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षोडशोऽध्यायः ८ प्रु १-३० > 

पारडुरोगचिकिस्षितम्‌-पाण्ड रोगोके ५ भेद (१)- 
सम्प्रकि-उसके कारण जौर लक्षण ( २ )--पूर्वरूप ( ३ )-- सामान्य 
रक्चषण--वायुजन्य पाण्डु रोगके देतु ओर लक्षण ( ४ )--पित्तजन्य 
पाण्डु रोग के लक्षण--कफजन्य पाण्डु रोग के कारण भौर लक्षण ८५) 
--सत्निपातजन्य पाण्डु रोग के देतु गौर क्षण ( ६ )--असाध्यता-- 
चिकिसा ( ९ )-सनेहटाथं धरतो की उ्यवस्था--दाडिमाय घृत (१०)- 
कटका घरत-पथ्या घृत--दन्ती घृत ८.११ ) - दशा घरत--हरिद्रादि 
घृत ( १२ )--चिरेचन योग--तिचुत्‌ चूणं ( १२३ )--हरीतशी योग- 
जारग्वधादि योग--दन्तीयोग वा त्रिदृत्‌-ञ्निफला योग (१४)-- 
त्रिफरादि योग--दुग्ध-मून्न योग--गोमूत्रत्रिफला योग--मातुलुङ्गक्कर 
योग ( १५ )--स्वणक्षी्यादि योग-- त्रिफला गोमूत्र योग--लोहभस्म- 
गोमूत्र योग-- नवायस चूण ( १६ )--गुड्नागरादि राटिका मण्डूर 
वटके (१७)--योगराज (१) (१८) - योगराज (२) ( १९ )--क्लिखजघु 
टक ( २० )--पुनर्नवा मण्डूर--दाव्यांदि रेह (२१ )--ौह भस्म 
, योग--त्रिएखायवखह--धान्यवरेह *( २२ )-- मण्डूर वरक--गौडारिष्ट 
(२३ )--नीजकारिष्ट ( २४ )--धान्यरिष्ट ( २९ )- सत्ति भश्च 


७. .~ 


से ऽत्यन्न पाण्डु रोग-चिक्षित्सा--योपाच बृत-केसराय परत--ीौवध- 
भवित त्तिक योग ( २६ )-- भावना योग्य दरन्य--श्द्धक्षण सर उत्पन्न 
पाण्डु के मेदं जर विक्रिन्सा--शाखाभित कामला (२७)-- रण जोर 
सम्प्राहि-पथ्य (२८)--हलीमक चिकित्सा --हरीमक का खस्प-- 
चिञ््हि विधि (२९)--द्वाक्षावर्ह-घभयावर्ह प्रयोग 
उपसंहार (३० ) ॥ 
सप्रदशोऽध्यायः ( प° ३१-६२ ) 
हिक्घाश्वासचिकिर्खितम्‌--अभ्रिवेश का प्रश्च--भगवान्‌ जन्रेय का 
उपदेश्च (८३१ )--लक्षण जर चिक्त्िा (२३२ )--दोर्नो के पूरव॑रूण 
( ३४ )--ए्थक्‌ २ रक्षण ( ३५ )--मष्टािक्ता ( ३६ )--प्यपेता या 
यमिका दिक्धा ( ३७ )-श्ठदहिक्ा ( ३८ )--जन्रज। दिका--साध्या- 
साध्य (३९ )--धास चिकित्सा (४० )-उध्वं श्वास--चिन्न श्वासं 
(४१ )-तमक धास (४२ )--प्रतम्क श्वास-संपमकश्वास (४३) 
-श्चुद्र श्वास-साध्यता ( ४४ )--चिकिर्साविधि (४५ )--स्नेह 
पूवक स्वेदन--वमन--धूम-प्रयोग--धृ्रपान- स्वेदन के अयोग्य (४७) 
--उल्छारिका-- रुक्ष स्वेद--अभ्यंग--मातुद्द्धादि योग (४८ )-- 
वमन, विरेचन--स्तेहन स्वेदन पूवक तपंणोन्तर वमन विरेचनरूप संशोधन 
-संशमन (४९)-- निदिग्धिकादि यूष-- राद यूष (५०) --क्षार यूष 
--कासमदादि यूष--यदागू (१)--यचागू (२)-- यवागू (३)-- विशेष 
पान (१) पान (२), पान (३),८४), (५), (५३ )--पांच 
योग-- तीन योग ( ५४ )--नखग्ट गादि चृणे--वमनादि योग (५५ ) 
---शय्यादि चूणे- युक्ताय चूणं ( ५६ )--ङेद्ययोग ( ५७ )--छः नख 
योग--रपाच ल्य योग ( ५८ )--दशमूराय घृत ( ५९ )--तेजोदत्यादि 
छत--मनःल्चिरादि घृत--जीवनीय)दि त (६ ०)--उपसंहार (६२) ॥ 
अष्टादृशोऽभ्यायः,( ° ६३-१०० ) । 
-- कासचिकिस्खितम्‌--गरंच प्रकर के कास्-सभ्भरालि € ६३. )-- 


( ३ ) 


कारण--खक्चषण ( ६४ )--पित्तकास--रक्षण--कफकांस-लक्षण (ण) 
--क्षतकास्ष--क्षयकास ( ३६ )--लक्षण- (६ऽ)--कास चिकिल्सा- 
कण्टकारी घरत--पिष्पर्यादि घृत (३) (६९)--उयूपणांच धृत--रास्नारि 
धृत॒ ,(, ७० )--तिडगादय धृत-यवक्षायदि धृतयोग--वातजन्य 
कासमे दुरारम्ादि तैख्योग ( ७१ )--चित्रकादि लेह (७ र)--भगस्स्य 
हरीतकी ( ७३.)--वैन्धवादि चार योग--कासदर धूम ( ७४ )--मनः 
शिद्यदि धूम--पुण्डरीकादि धरूमवत्ति ( ७५ )-मनः्जिखादि शरावधूम 
--पथ्य ( ७६ >--पेया ( १ )-पेया ( २ )--शाक ( ७७ })-- वमन 
-योग--विरेचनयोग ( ७८ )--पांच भवेह योय--शकंरादि रद्य चूं 
ग्रद्रीरार्दि खेदं (७९)--स्वगादि छंह--पिषल्यादि ङेह--विदायादि 
काथ ( ८० )-- पथ्य, यूप, लेह, पे्रामादि--काकोष्थादि सुद्गयूुष-- 
शरादिपंचमूल कपा्र-स्थिरादिसिद्ध दुग्ध ( ८१ घृत (9), 
घ्रत (२), घत (2 )--कफरूस चिकिच्सा--इुष्छरादि कषाय बोग, 
< ८३ )--वातिमिंधित कफकांस मे कट्फलादि कषाय योग---पाठादि 
योग-नागरादि योग--तैलश्चृट पिप्पली योग (८४ ) --कासमदादि 
पाच योग--देवदार्वादि दो यौग--कफकासनाशक चार ठह ( ८६ )- 
सौवर्चखादि वृत्योग--दल्मरुखादि घृत--कण्टकारी चत्त ( ८६ )--कुल- 
स्थाद्वि प्रत--कोपाततकी-मनःकिला धूम--कफकासादि ' मे. भनुबन्ध 
चिकिरसः ( ८७ }--ञ्चतज कास विद्िव्सा--पिष्प्यादि डेह (*८८ ) 
--उरःक्चत कास्चिङिस्मा ( ८९ )--धूस्रयोग ( 9 )--धूमयोग (२) 
--धूञख्योग ( ३ )--क्षयनन्य कासचिकिस्सा--विरेचक धृतयोग (१) 
८.5१ )-घृतयोग ( २ )-- धृताजुवासन ( ९२ )--द्विपंचमूखादि,घ्रृत 
८९३)--गुडुच्णादिधतं--कासमदादि घृत्तयोग--चार घ्रततयोग--दरीतकी 
जवङेह-- सात ठे योग (-६& )--पद्यकादि केह--जीवन्त्यादि -रेह-- 
कास्द लेह ( ९९ )--उच्छारकां-- यवागू योग-- कासहर युष-- 


॥ 


वाततनाकाक^यूच-- उवसं ( १०८) ॥ > 7, --{ “5. ^ 5 


( ४ ) 


एकोनविशोऽध्यायः ८ प° १००-१३२ ) 
प्रती खार-विकित्सितम्‌--अधिवेश का भश्व--पुनवसरु घात्रेय का 
उत्तर--शाग्‌ उत्पत्ति (१०९)---रक्षण--वातजन्य पकछातिसार (१०३). 
---पित्तात्तिसार--रक्षण--करफजम्य अतिसार--रक्षण--सन्निपातस 
सत्तिखार (१०६)--कष्टसाप्य लतिक्ार--भसाध्य--घाग॑न्तुज तिस्र 
केदो येद ( १०८ )-तीन प्रमध्याएु ( १११ )--दीपनपाचन दम्य 
( ११२ )--पोदिक्रादि दाक--प्रवाहिकानाश्नक खट ८ ११३ )-- 
अन्य प्राचन योग-चायेरी घृत ( ११९ )--चथ्यादि पृत--गुदश्च्मे 
अनुवादन, स्नेहन, स्वेदन--दुग्धतपंण- पित्तात्िसार चिरिस्सा (११७) 
--दीपनीय द्रन्य--पित्तातक्तारनाक्षक छः योग (११९ })--पिरेचन 
( १२० )--पिच्छावस्ति ( १९१ )- रक्तातिसार चिकिन्सा--तलात योय 
८ १३३ )-ङटजादि साधित यवागू -पेया--ङृष्णदादि तण्डुखोद्क 
--कृष्ण-तिर पेय-- चन्दन-तण्डुरोद्‌ ॐ ( १२४ )-गुदरणकछ मे परिपेचन 
`पञ्चवदख परिषेक ( १२५ )-निवंर गुदा मे सनेन का योग ( १२६ ) 
--मरमिश्र रक्त चिरिस्सा ( १२७ }--गुदवकि-पाक से घ्यु-कफाति- 
सार-चिक्ित्सा-कफघ् गण-- चार योग (१२७)-- चार खड (१२९)- 
वातातिसार चिकित्सता (१२०)--पिच्छावस्ति का प्रयोग-- नुवासन-- 
त्रिदोषज अतिसार वचिक्व्सा-भयज, शोकज अतिसार चिकिस्सा--उप- 
संहार ( १६३२ ) ५ 
विशोऽध्यायः ( प° १३२-१४४ ) 
छदि चिकित्सितम्‌--खदिरोग चिकिसा के विषय मे अधधिवेश्च का 
भ्न ( १३२ )--एुनवंसु आत्रेय का उत्तर-- मेद्‌ - पएू॑रूप-सम्पक्षि 
वातजन्य छदि के जक्षण--पित्तजन्य छर्दि--रक्षण ८ १३५ )--न्निदोपज' 
छर्दि--ख्षण--भागन्त॒ज छदि असाध्य छद-- छदि चिकिसा (१३०) 
--रूफ-पित्त नाशक विरेचन--कफ-पित्त नाशक वमन--वात्जन्य छर्दि 
पर दौ योग ( १३७ )--मोर पांच योग - पित्तज छदि सँ रेचर-वामकः- 


( ५ ) 


नयोग पथ्य { १३८ )-रपाच योग--दो योग ( १३९ })-आह योग 
तीन योग--चार योग ( १४० )--शोधक योग--पथ्य--पेय (१४१) 
--रेद्य तीन योग--दो योग--अजागन्तुज छदं चिञ्ित्सा ( १४२ )- 
सारमय चिकित्सा ( १४३ )--उपसंहार ८ १४४ ) ॥ 


एकर्विशोऽप्यायः ( परु १४४-१८० ) 


विस्पे-चिकिस्सितम्‌--विसपं चिकिसा के सम्बन्ध मे भभिवेशा के 
१२ प्रश्न ( १४५ )--माच्रेय पुनवंसु का उत्तर--विक्तपं के भेद्--घ्लात 
प्रकार का विक्षपं ( १४६ )-विसपं रोग का कारण (१४८ )- रक्षण 
८ १४९ )--घातक विसपै--रुश्रण--पित्तन विसर्प--सम्ध्रासि (१५२) 
--रक्चषण--कफजन्य विसपं--सम्प्ाक्षि--लक्षण ( १५२ )--नाघेय 
विस्पं ( १५४ )--र्दम विस्तप॑--लक्षण ( १५५ )-- ग्रन्थि विप 
(१५७)--उपद्रव छक्नण-उपद््‌व की चिकरिःंसा--सन्निपातजन्य विसपं 
८ १५८ >) - साध्य मौर असाध्य--विसरपं चिकिर॑सा (१५६)-- सामान्य 
चिकिसा ( १६० )- विशेष चिकिरसा ८ १६१ )--कफज, पित्तज, 
कफपित्तज् विसपं मे तीन वमन योग ( १६१ )-तीन योग--दौो योग 
( १६२ }--खः योग--मदहातिक्त ओर त्रायमाण धृत (१६२ )- 
विवृत्‌ चूणं योग--रक्त मोक्षण के चार उपाय--रक्तपित्तजन्य विसपंरमे 
१९ प्रकेप--कफजन्य विप पर प्ररेप ८ १६८ )--वातजन्य विसपै षर 
लेप -त्रिदोषनन्य विक्षपं पर रेप ( १७१ )-- प्रलेप विधि ८ १७२ )-- 
अन्न पान विधि--सत्तू--यूष भातत. १७३ )--अन्न--भपध्य~- सामान्य 
क्रियायोग (१,७४)--उपनाद--परिषेक--मन्थि विसपं मे टेप (१७६) 
--अन्थि"विदारण योय ( १७७ )--म्रन्थिदाह्-्रणोपचार { १७८ > 
तेर योभ--कफज गरूगण्ड चिश्िरसा (१७९)-- उपसंहार (१८०) ॥ 
द्वाविशोऽध्यायः ८ पर= १८०-१९६ ) 
चृष्णारोग चिकिस्सितम्‌--सम्प्रोक्षि (८ १८१ )--वंरूप (१८२) 
-- समस्त तृष्णा्मो के सामान्य लक्षण--वात्तजन्य तृष्णा--पित्तजन्य 


( & ) 


तृष्णा ( १८३ )-- जामज तृष्णा--रक्षण--क्षयजन्य तृष्णा ( १८४ } 
---उपस्गास्मक वृष्ण (१८५ ›--तृष्णा-विकित्ला ८१८६ ›-- 
पेय योग--अभ्यग भौर स्नान-पान, अभ्यंग ओर नस्य ( १८८ )-- 
गण्डूष योग्य ९ दन्य--ग्रङेप--तृष्णाहर संस्पश्ञं ( १७९ )--पित्तजन्य 
तृषा मे पेय--क्षयज तृषा मे पेय--वसनयोग--पानज तृष्णा-~भक्तज 
तृष्णा ( १६३ }--उपस्षहार ( १६६ ) ॥ 


) 
५६ ॥ 


। त्रयोविशोऽध्यायः ( प्र १९६-२६३ ) । , 

विष-चिकिन्सितपू-विष दी प्राग्‌ उत्पत्ति ( १९७ )-- जगम 
विष ( १९८ )-~-स्थावर विष (२०० )--जंगम विष के रक्षण-- 
स्थावर विष के सामान्य कायं--गति सेद्‌ ( २०१ }--स्थावर विषके 
छार वेग ( २०२ )--चिप के दस गुण ( २०४ }--दूषी विष (२०५) 
--विद चिकित्सा ( २०६ )-विप चिकिसा के २४ उपक्रम (२०७). 
--भरिशा बंधन--चूषण--ग्रच्छन--प्रघ 'ण--पीत वमन ( २१०')- 
विष के ह्वितीय वेगम चिद्ित्सा (२१० )--विष केः तृतीयवेगमस 
चिकित्सा ( २११ )--सपंदंश्ञ पर स्थावर विष प्रयोग--विष पान परं 
५ योग ( २१२ )--शतसंजीवन जगद्‌ ( २१३ )--अरिश-बन्धने 
विधि (२१४ )--घ्यानमेद्‌--अवगाहन, परिपेरू. सिरवेध--भंजन 
सादि उपचार ( ३१५ )--गन्धहस्ती नाम जगद्‌ ( ९१७ )--महागन्ध- 
हस्ती नाम जगद्‌ (२१८ )--विषोपद्रव नाशक ७ योग (२२९ )-- 
क्षार गुटि -( ९२३ )--राजकार्य्षम्बन्ध मे निदश्च, ( ९२४ )-- 
"विष देने वाले व्यक्ति. क्षण ( २२५ }--विष की परी्षो ( २२७ ) 
--विषभक्षण के रक्षण ( २२८ )--सपेविष-चिकित्सा ( २३१ ) 
--सपा के जाएत -मेद्--सपदशो के लक्षण (२२३४ )--सपदश्-- 
सपविड-मूत्रज अनेक कीट ( २३५ )--टषोविष करटं के दश्च छक्षण 
--प्राणहर कीटा. के `दश जक्षण--दुषीवष कीरो के दकल के विक्लेष 
रक्षण--प्राण्टर छ्ताभों के दंश के रक्षण ( २३७ )-~सूषिक विष-- 


( ७ 
प्राणहर मूषिक दश के लक्षण--ृकरास ठंश--रृश्चिक दंश के लक्षण-- 
असाध्य प्राणहर विच्छ के कटि के लक्षण--ङ्णभ के दं रक्षण-~ 
उचिटिग के दुं रक्षण--विषयुक्त मण्डुक दंश के रक्षण--विषयुक्त 
जरोका मत्स्य मौर जलौकां के दं लक्षण (२३९ )--गुदगोधिका-- 
मश्रक--मक्षिका दश्च (२४० )--बोतिक आदि विष के लक्षण--(२४२) 
कुकुर विप ( २४४ )--स्रविष प्राणी के लक्षण ( २४५ )--विशेष 
चिकित्सां योग ( २४६ )--परेम भगद्‌ ( २५४ )--पच्चशिरीष भगद्‌ 
( २५५ }--जंरा विष ( २५६ }--चिकित्सा ( २५६ }--विषात्त 
रोगी के चये प्य--चतुष्पाद्‌-विष चिकिल्ला ( २५७ )--स्रीदोष, 
गरदोप (२५८ )--गर-चिकरित्सा ( २५९ )--घरत ८ २१० )- 
अष्धरत चृत (२६१ }--प्रःयुपाय निर्दग--विषनाश्क मणि मादि (२६२) 
--उपसंहार ( २१३ ) ॥ 
६. चतुर्विशोऽध्यायः ( प्र° २६३-३०५ ) 

मद्‌ात्ययचिकिस्सितम्‌--सुरास्तुति (२६४ )--मघयपान की 
विधि (२६६ )--मय रा मद्जनक प्रकार (२३१९ ›)-५मद्यके दशं 
गुणों से जज क दृश् गुणां का नह ( २६६ )--तीन मद्‌ (२७०)-- 
मद्‌ की तीन अवस्थाप्‌ं ( २७१ )--प्रथम, मध्यम ओौर मध्यम उत्तम 
को सन्धि ओर वृत्तीय मद्‌ के लक्षण (२७३ )--रोक-परखोकनाशाकं 
मद्य ( २७४ )--मय के दोष ( २७५ })--मद्य के गुण ( २७६ )-- 
युक्ति--भाठ त्रिक ( २७७ }--सास्विक मद ( १७८ )--राजस मद्‌ 
--तामस मद्‌ ( २७ ^ )--मदास्यय की उत्पत्ति भौर सेद्‌--वातबहुक 
मदाव्यय~-पित्तबहुल मदाध्य्य ( +८२ )--कफबहुंल मदात्यय--मदा- 
व्यय के सामान्य लक्षण ( २८४ })-~मय के गुण ( १८६ )--दोषभेद्‌ 
से मय का प्रयोग ( २८७ )--पित्त-मदोव्यय की चिद्धितसा ( २६० )- 
कफ-सदास्यय की चिकित्सा ( २६६ )--अष्टंग क्वण ८ २९८. )-- 
सामान्य उपचार (२०१ )--दुग्धोपचार--ष्वंसक भौर विक्षेप रोगो 


( ८ ) 


धी उत्पत्ति ८ ६०२ )---प्वंस रोग के रक्षण--विक्षेपक रोग के लक्षण 
( ३०३ }--चिकित्ला ( २०४ )--छपसंहार ( ६०५) ॥ 
पच्चविशोऽध्यायः ८ पर= ३०५-३३२ ) 
द्वि्णीयचिकिस्वितम्‌--ण्निवेश्ष का प्रश्न ओर आच्रेय का उत्तर 
--दो प्रकार के चण, निज, सागन्तु--बाद्य चण के कारण ( ३६०६ )-- 
चाज व्रण ढे छक्षण--वातन्रण दी {चिकित्सा ( ३०७ )--पित्तज चग के 
रुष्टग--पेत्तिष्छ चण छी चिच्िप्सा--कूफज बण के लक्षण ( ६०८ )-- 
बीस प्रार्‌ के जण (३०६ }--चण डी तीन परीक्षाए्--बारह प्रकारके 
दुष्ट चण ( २१० })--चण के आट स्थान--्रण के आठ प्रक्ठार के गन्ध 
तरणो के चौदह प्रकार के सराव (३११ )--्रणों के सोलह उपदव-- 
आसेग्य न होने मे रणो के चौबीस दोष ( ३१२ )--कृच्छ्साध्य वण 
सुखसाध्य जोर असाध्य अण्णो के ३६ उपक्रम ( ३१३ )--रणों 
छे पूर्वरूप--शषोफघ्च उपक्रम ( २१५ )--उपनाह हारा पाटन--पच्य- 
मान खो ( २१६ }--पकश्रोथ--पाटन के लिये शखखकूर--छः प्रकार का 
दाखकम--पएटनयोभ्य चण ( ३१७ }--व्यघनयोरय--छेदनयोगय-- 
रेखनयोग्य--प्रच्छन योग्य--सीभ्यकमं ( ३१८ )--भवपौदन--माले- 
पनादि योग--निवापण--संघान ( ३१९ )--भवचूणंन--भस्थिसंघान 
( ३२० )--स्वेदन ( ३२१ )--श्मन ( ३२२ )--एषणा (३२३ ) 
रोघन--शोधन दन्य (३२४ })--रोपण--रोपण-कषाच ( २२४ )-- 
रोपण-शोघन तैर (३२६ )--तरणप्रच्छादन--पट्‌बन्धन--भोऽय-- 
उर्सादन--दाह वा अश्निशूम--जिन भवस्थाभों मे दाहक्मं नदी करना 
चाषिये ( ३९८ )---चण मे मवसादन शदुकारक धृप--धूपन ८ ३२९ ) 
--रेपन--भवचूणन॒--रोमरोपण ( ३३१ )--उपसंहार ( ३३२ › ॥ 
षड्विशोऽध्यायः < प° ३३२-४०४ ) 
तिम्मीयचिकित्तितमु--च्रिमर्माभितचत रोग--उदावत्तं की उत्पत्ति 
--रक्षण (३३३ )--उदावत्तं से अन्य रोग--उदावत्तं चिकिसा 


6.6 


{ ३३४ )---फएटवक्ति ८ ३३४ )--मोजन पथ्य (२३१ )--भानाह 
चिकिसा ( ३३७ )--भामजन्य आनाद चिकिरसा--मूत्रकरच्ट्‌ के रक्षण 
( ३३३ )-- अमरी मूत्रह्ृच्छू--भक््मरी खी उत्पत्ति भौर मेद (८ ३४१ ) 
--शक्रजन्य मूत्रकृच्छ्र ( ३४ ो-मू्नकृच्छं चिकित्सा--चार योग 
८ ३४३ )--रफजन्य मूत्रकृच्छ्र चिकिष्सा ( ३४६ )--मरमरी-शकंरा 
जन्थं मूत्रकृच्छ्र चिकित्सा ( ३४० )-सन्निपातजन मूत्रकृच्छ्र चिकित्सा 
( २४९ )--इक्रविघातजन मूत्रकृच्छ्र चिरस्स (३५० )--रक्तमूत्र 
च्छरसेग चिद्िःसा--भपभ्य--हदयरोग निदान- सामान्य लक्षण 
( ३२ )--विदोष रक्षण--चिक्षित्सा (३५३ )--्यूषणादि घृत 
८ ४५५ )---पित्तजे हृदय रोग की चिकित्सा (३५६ )-तीन धृत 
{ १५६ >) -तीन वृत्त--कफज हद्रय रोग की चिकित्सा ( ३५७ )-- 
दो अवङ्ह-सन्निपातज हृद्य रोग की चिस््सि--च्रिदोपज हृद्य रोग 
मे ( ३५८ )--कृमिजन्य हदय सेग की चिक्रिस्सा-नास्रारोग की 
चिक्रित्सा ( ३५९ )--रक्षण ( ३६० )--दूपित प्रतिश्याय का लक्षण 
--क्षवशथु (३६१ )- -नासा-रोथ--प्रतीनाह--नासा-परिलव--्राण- 
पूतित्च ( ३११ )--पीनस--नासापाक--नासाशओोथ--नासा्ंद-- 
पूयरक्तं ( ३६२ )--अस्प्‌--दीक्ष--शिरोरोग निदान--युखयेग 
< ३६३ )--पिनत्तजन्य सुखरोग--कफजन्य सुखसेग--सन्निपातजन्य 
सुरोग (३६४ )--अरुचि--निदान--कणंरोग ( ३६५ )-- 
-नेच्ररोग (३६६ }--लाहित्य--उपसंहार --नूतन प्रतिश्याय की 
चिकित्सा ( ३६८ )--तीन धूम--भणु तैल--भाम प्रतिकयाय--पित्त 
-जन्य प्रतिदयाय--नासापाक--नासाद्राह के उण्डार (३७० )-- 
ऊफाम पीनस छी चिकित्सा--कफोर्छ्ेश--भपीनस--पूतिनस्य पूति 
खाव--नासराकृण्डू जादि घूम तथा अवपीडन ( ३७१ })--भन्न (२७२) 
--शिरोरोग चिकिर्सा--यातजन्य शशिरोरेग मे--वलादि घूत-- 
स्वव्पमायूर घत (३७४ )--महांमायूर धृत (३७६ )--मुखसेम 
-चिकित्सा--काल्क चु्ण--पीतक चुणे ८ ३८३ )--खद्रीकादि चूणे 


(८.१० 


( ३८३ )--ुलपाक रोग ॒में--क्तिरावेधादि (२८४ )--खदिरादि' 
गुटिक्ला--खदिरादि तैर (३८५ )--प्रचवि रोग की विकिस्ा- 
चाश चवक (३८० ) --कणंरोग विकिस्सा--गन्ध तैट--क्षार सतै 
८ ३६० 0 ( ३९० )--ाश्चोतन--अजस्न 
८ ३९२ )--सुखावती वति--दश्िभदा वत्ति ( ३९ )--पलित्त रोग 
विकिस्सा ( ३९७ )--महानील तैल ( ३९९ )--स्वरभंग चिकित्सा 
( ४०१ )--उपसहार ( ४०४ ) ॥ 


सप्रविशोऽध्यायः ( प्रु ४०४-४१६ ) 
ऊसस्तम्भविकित्सितम्‌--भभ्वेश्ल का प्रश्ष--गुर का उत्तर-- 
कारण--पूवरूप--लक्षण ( ४०७ )--असाध्य के लक्षण ( ४०८ )-- 
ऊरस्तम्भ-चि किस्सा ८ ४०९ )--सात योग (४१० )-खक्षणानुसार 
चिकित्सा ( ४१२ )--स्नेद क्रम ( ४१२ )--भपव्यद तैर--भष्टकट्वरं 

तैख (८ ४५३ )--उपसंहार ८ ४१६ ) ॥ 

अष्टाविशोऽभ्यायः ( पर= ४१६-४६द ) 
वातव्याधिचिकिर्सितम्‌--वायु की महिमा--वायु आयु-- 
वायु के पाच प्रकार--प्राण के स्थान नौर क्म॑--उदान के स्थान नौर 
कमं ( ४१७ )--समान, अपान, व्यान ॐ स्थान भौर कम॑--वात रो्ों 
के सामान्य कारण ( ४१९ )--पूवेरूप--नाना प्रकार के चातरोग 
(४२० )--स्थान व्द्येषके चातको तेनाना रोग (४२२ )-- 
अर्दित के रक्षण ( ४२४ )--अन्तरायाम के लक्षण--बहिरायाम के रक्षण 
( ४२५ )--हवुस्तम्म के लक्षण--बाक्षेपद--रक्षवध (४२६)--एकांग 
रोग--गरध्रसी (४२७)--खष्टी ( ४२८ )--पित्त जादि से आबृततवाययु के 
` होने -पर उपद्रव ( ७३० )--साध्य-जसाध्य--वात्तरोेग चिकित्सा 
( ४३२ }--स्नेहपूवंक स्वेद का रुर ( ४३.२ )-- विशेष दिङ्िराः 
( ४३४ }--वातरोगों की सामान्य चिह्ठित्स्ा--भोजन-पथ्य ( ४३७ ». 
-- पनाहून परिषेचनादि उपचार--चार छेषप ( ४३९ )--वातदर, घत 


( ११) 


( ४४० )}--स्नेद ( ४४२ })--महासनेह ८ ४४३ )--अनेकं चातर 
तैर योग ( ४४४ }-- चरा तैर ( ४५७ )--अश्ता्य तैर ( ४४९ ) 
--रारना तैल ( ४५० )--मुलकादि वैट--वृष वैक (४५२ )-- 
मावत वायु के लक्तण ( ४५४ )-- आवृत वायु क लक्तण ओर 
चिकित्सा ( ४५८ })--माघृत्त वाथुभो के लक्षण ( ४६१ }--चिक्ि्सा 
( ४६४ )--उपसंहार ( ४६६ ) ॥ 
एकोनत्रिशोऽध्यायः ८ प्र ४६५-४९८ ) 
. वातशोखितचिक्रित्सितम्‌--वातरक्त के कारण (८४६० )-- 


सम्प्ाक्धि--वातरक्त के पर्याय (४६८ })--वातरक्त रोग के स्यान-- 
पूवरूप ( ४६९ )--वातर्त क दो भेद--उत्तान--गम्भीर--उभयाश्रय 
चातरक्त--वातव्रधान, रक्तप्रधान, पिन्तश्रधान, कफप्रधान ओर 
हन्द्रज वातरक्त--साध्य--असाध्य (४७२)-- असाध्य के रक्षण-- साप्य्‌ 
के लक्षण--वातरक्त चिकित्सा--रक्तमोक्षण--बस्ति कम--आरेपन 
अभ्यंग सादि--वय्यं कायं ( ४७५ }-- विस्तृत चिकिस्सा ( ४७६ )-- 
वातर्त नाशक घत--पारूषर घृत्त ( ४७७ )--जीवनीय घृत (४७९) 
--चतुःस्नेद घरत--स्थिराडि घृत जौर तैर योग--अश्युमत्यादि क्षीर योग 
( ४८१ )-- विरेचन ( ४८२ }--बस्ति योग्य तै ( ४८३ )--सुङ- 
मारक तैर ( ४८५ )--अष्टताख्य तैल ( ४८६ )--मदापञ्च तैल-- 
सुडाकं पद्म तैल ( ४८७ }--दतपाक मघुप्णीं तैट--शतपाक मधुयष्टि 
तैल ( ठम )--बला तैल ( ४८९ )--पिण्ड तैर ( ४९० )--परिपेचन 
प्रोक्षण, स्पशं (८४९१ )--पित्तरक्तं धरधान--वात्तस्त मे खेप 
( ४९२-४९६ )--उपचार ( ४९७ )--उपसंहर ( ४९८ ) ॥ 
त्रिंशोऽध्यायः ( प्र० ४९८-५६५ ) 
योनिव्यापच्चिकिस्सित्तम्‌--भभििवेश्च का प्रश्न मौर गुरं घोत्रेयका 
उत्तर-- पीडित योन्यो के बीस भेद्‌--१. वातदृषिता--२. पित्तदूषिता- 
३. कुफदूषिता-- त्रिदोषहूपिता--५. रक्तयोनि-६. अरजस्का, अना- 


( १२ ) 


-चवा--७--भचरणां --८. अत्िचरणा--९. प्र।क्चरणा-- १०. उपप्ुता 
--११. परिष्टुता--१२. उदाचक्तिनी-- १२३. कणिनी--9४ पृत्रघ्ली- 
१५. अन्तञ्ुंखी--१६. सूचीमुखली--१७. रुध्कयोनि-- १८. वामिनी-- 
१९ पण्डी--९०. मदायोनि--( ५००-५०६ ›--योनिव्यापत्‌ कीं 
-सासान्य {चिकरिलसा-( ५०: )-- विशेष चिकित्सा (९०७ )-- 
वल तैर ( ५० )--ङारमयांदि धृत ( ५०६ )-- घृता, तैलं के अनेक 
सोग--च्रहत्‌ शतावरी घृत ( ५११ )--योनिक्षोधक चत्तियां ( १२ ) 
--योनिशःघक तैर ८ ५१३ )--योनिश्षोघकूकाथ ( ६१५ )--रक्तश्रदर 
उपचार ८ ५९६ )--पुष्यानुरा चूर्णं (५१७)--योनिरोर्ो पर भनेर योर 
-( ५१८-५३१ )--योनिलाव-वचिकित्सा ( ५२३ )--डक्रदोष (५२४) 
--खक्रदोष के कारण ( ५२६ )-- पित्त से दूषित द्युक्र ( ५२७ )-- 
शुद्ध श़क्छ का लक्षण-- शुक्रदो की चिकि ( ५२८ )-ङेउयसेग 
८ ५२९ )--वीजोपघात से उत्पन्न दैव्य के रक्षण ( ५२० )--ध्वजभंग 
कृत छता ( ५३१ )--जरासंभव देव्य ( ५९४ )--क्षयजन्य रीवा 
--प्रतिरोमक्षय ( ५३५ )--ागन्तुक ऊव्य--कसजन्यङ्धीबता- छैव्य- 
विष्वा ( ५३७ )-- प्रदर रोग --कारण-लक्षण--सज्निपातज प्रदर 
के रक्षण ( ५४२ )--प्रद्र-चिकित्सा--स्तन्यदोष-चिकित्सा-- स्तन्य 
दौष के सामान्य कारण ( ५७४ )-- वाततजन्य तीन दाषों की संप्रासि- 
पित्तजन्य दौ दोषो की सम्प्राक्षि-कफजन्य तीन दोषो की सम्प्रासि (५४६) 
-स्तन्यरोग-चिकित्खा ( ९४०७ )-यूष-सस्शर-- तीन योग--स्तन्यदोष 
के अनेक जोषधयोग--बालचिकित्सा ८ ५५३ )-व्याज्य नौषध-- 
अनुक्त रोगो दी विकिर ( ५५५ )-- काल के छः प्रकार---उरसंहार 
. ५६४ >) ॥ इत्ति चिष्िःसास्थानस्‌ ॥ 


( १३ ) 


कल्पस्थारस्‌ 
प्रथमोध्यायः ( पर= ५६५-५८२ ) 
मदनकर्पः--वमन विरेचन की ग्याख्या--छः सौ विरेचन योगौ 
की याख्या (^६८)--च्रिविघ दरश (५६८)--जांगल देश--भानूप देक 
--साघारण देश--करु-सम्पत्‌ वमतदव्या म मदनफरु की श्रष्ठता--| 
उसके नाना कस्प--अन्य आक योग ( ९७६ )--पाचवयोग ( ५७७ )-- 
पक योग ( ५७८ )--छः योग ( ५९ )-- बोस मोदक योग- सोर 
शष्टटी योग गौर सोरुह अपूप योग--दस योग ( ५८१ )-उपसंहार 
( ५८२ ) ॥ 
द्वितीयोऽध्यायः ( प्र ५८२-५८६ ) 
जीमूतकस्पः--जीमूत के पयाय --योग ( ९८३ )--दारह योग- 
आठ वर्सियोगण ( ५८५ >) -चार योग--उपसंहार ८ ५८६ ) ॥ 
तृतीयोऽध्यायः ( प्रु° ५८६-५९२ ) 
इदेवाकुकस्पः--दक्ष्वा़ के पयीय--प्रयोगविधि--दूध मे छः 
योग ( ५८८ )-सुरामण्ड के साथ प्रयोग ८ ५९० )--छः योय-नौ 
योग-- जाड वर्तियां--लेह--पांच जवलेह--- प्रमथ्या ( ५९१ )--मन्थ 
--उपसंहार ( ५९२ ) ॥ 
चतुर्थाऽध्यायः ( प° ५९३-५९७ ) 
धासागेवकस्पः--घामार्गव के पर्याय--नौ योग ( ५९३ )-- 
सुराकस्प (*९४)--दो योग---दस योग--दस ठेह (५९६१-दस ङ्ह 
-- उपसंहार ( ५९७ ) ॥ 
पञ्चमोऽध्यायः ( पर०५९७-५९९ ) 
वत्सककस्पः--वत्सक के पर्याय--नौ कषाय योग ( ५९८ )-- 
पांच योग--तीन योग-एक योग-डपसंहार ( ५९९ ) ॥ 
षष्ठोऽध्यायः ( प्रु° ५९९-&०३ ) 
कृतवेधनकरपः--कृतवेधन के पर्याय--पांच योग-नौ ` योग 


ध. 
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( १८ ) 


< ६०० )--तेरह क्ाथ-जासव- दख पिच्छायोग--छः वत्तिषा--घृत 
< ६०१ )-सांक्षरस मे सात्त योग-- छः योग--उपसंहार ( ६०३ ) ॥ 
सप्रमोऽध्यायः ८ प्र° ६०३-६२० ) 
श्यामाच्चिवृत्‌कर्प-- चिचत के पयाय--च्िदत्‌ के गुण--उसऱे मूख 
केदोप्रशार८( ६०४ )--रयामा--विरेचनविधि- नौ योग--वारह योग 
---अगरह योग---कफ-वायु के लिये हितकारी क्षीरादि मे सात योग-- 
नाना विरेचक योग--द्याणक गुड्‌--व्योपादि वरिकायोग ( ६१३ 9 
--जनेक मोदक योग ( ६९५ )--चूण्योग--घृतयोग-दूघ के ठो योग 
( ६१७ )-प्यकेदो योग (६१८ )- काजी दोयोग (६१९) 
--दस् योग--प्रमाण श्रु - उपसंहार ८ ६२० ) ॥ 
अष्टमोऽध्यायः ( पर= ६२०-६२४ ) 
्वतुरंगुलकर्पः--चदठरगुरु के पयाय-घृतयोग (६२२ )-- 
अदनकस्पोक्त नौ द्व्य--उपसंहार ( ६२४ ) ॥ 
नवमोऽध्यायः ( प° ६२४-६२८ ) 
तिस्वककस्पः--पयाय -९ योग॒ (६९७)--उपक्ंहार (६२८) ॥ 
दशमोऽध्यायः ( पर० ६२८-६३३ ) 
सुधाकस्पः--७ योग (६३९)-पुरोटग्ध योग-उपसंहार (६३२५ ॥ 
एकादशी ऽध्यायः ( प्र° ६३६-६३८ ) 
सप्तला शंखिनी करपः--सक्षखा के पयाय ( ६३२ )--शंखिनी के 
पयोय--सात योग--घरतयोग-- तीन छेद ( ६३७ )--उन्ती-द्रवन्तो कट 
ते चार योग--उपसंक्षार ( ६२८ ) ॥ 
दादशोऽध्यायः ( ५ &३८-६६३ ) 
दन्ती-द्रवन्ती-कर्पः--दन्ती.ड्न्ती के प्याय--२६ कर्प (६४२८) 
--उप्रसंडार (६७४९ )- प्रधान जघ्रधान दरव्य--विरुद्ध बीर्य के भयोगो 
का कारण (६५०. )-सावना का क्रारण्‌ ( ६५१ )--उपसंहार- 


परिमाण (६६१)--स्तेहपाक्‌ मे नियम्‌, (६६.२)--उपसंहार (६६३) ॥ 
इति कल्पस्थानम्‌ ॥ . , - 


ध 


(4. 
सिद्धिस्थानम्‌ ॥ 


प्रथमोऽध्यायः ( प्र ६६४-६८० ) 
कट्पनासिद्धिः--अ्िवेश् के १२ प्रश्न (६६४ )--आत्रेय खा 
उन्तर--पच्चकमे--सनेदने क्म ( ६६५ )--वमन ( ६६६ )-- विरेचने 
( ६8८ )--अनुवासन ( ६७० )---वस्ति के गुण ( ६७१ )--भस्व्य 
प्रकार से निरूढण होने के छक्षण (६७५ )--सम्यग्‌ भनुवासन के लक्षण 
८ ६७५ )--अनुवासन के गत्तियोग होने के परिणाम--सम्यग्‌ भनुवासन 
म धिति कार ( 8७६ )--श्िरोतरिरेचन ( ६७५ }-- वर्जनीय कार-- 
व्याञय ( & ७८ )--उपसंहार ( £ ८० ) ॥ 
द्वितीयो ऽध्यायः ( प्र° &८०-६९४ ) 
पच्चकर्मीया सिद्धिः--चिषित्सा क अयोग्य भौर योग्य पुरुष-- 
चमन के अयोग्य पुरुषं ( ६८२ )--उनको वमन देने से हानि (१८३) 
--वमन के योग्य पुरुष ( १८४ )--विरेचन के अयोग्य पुरुष ( ६८५ ) 
--उनको विरेचन देने से हानियां (६८६ }--विरेचन योग्य पुरूष 
८ ६८७ --जास्यापन के अयोग्य पुरुप ( ३८७ )-- उनम भास्थापन 
देने ' से' हानियां ( ६०५८ }--मास्थापन योग्य पुरुष--अनुवासन बस्ति के 
योग्य मौर अयोग्य पुरुष ( ६६० )--िरोषिरेचन के अश्रोग्य व्यक्ति 
८ ६९१ }--इनको शिरोविरेचन देने से हानियां (&९२)--शिरोिरेचन 
के योग्य व्यक्ति ( ६९६३ )--नाचन कम--उपसंहार (*६९५ ) ॥ - ` 
चती योःऽध्याय. ( पर= &९५-७१३ ) 
चस्तिसूत्रीया विद्धिः-अशक्चिवेश के दस प्रश्च--महर्षिं के उत्तर 
< ३९६ )--नेन्न का प्रमाण ( ६९७ })--बस्ति दव्य ( 8९७ )-- 
आस्थापन वस्ति (-६९८ })~-तरस्ति के लाभ--देन्यमान--भायु मेदस 
निरूह मात्रा--वातनाश्चक बर्रद्‌ पांच बस्तियां ८७०४ )--फितिजन 
रोगो के लिये चरं वस्तियां--( ७०७ }---कफ के लिये चार बस्तिया-~ 
खपसंहार (८ ७१३ ) ॥ ९4 9 4 


० 9 


( १६ ) 


चतुर्थो ऽध्यायः ( प° ७१३२४ >) 
स्दहनव्यापडिकी सिद्धिः- बिस्व तैर ( ७१४ )--जीवन्तीयमक 
{ ७९५ )--स्नेहन्यापद्‌--इनके लक्षण--विदिस्सा--मराघरतं स्नेह 
( ७९० }--बस्ति के सम्बन्ध मै जावक्ष्यकं निदश्च ( ७२३ )--उपसंहार 
< ७९४) ॥ 
पथ्चसो ऽध्यायः ( प्र ७२४-५२८ ) 
तेन्नबस्तिव्यापदिकी सिद्धिः-न प्रयोग करने योग्य नेत्र--लयोग्य 
नेत्रो से हदानिया--बस्ति के दोष ( ७२५ )--उपसंहार ( ७२८ ) ॥ 
घो ऽध्यायः ( प्रु ७२८-७४६ ) 
चसन-विरेचन-व्यापत्सिद्धिः--भयुसखेमन शोधन की सभ्यक्‌ विधि 
ते राभ भौर असम्यक्‌ उपयोग से हानियां--त्तीन चत्तुए--प्राद्र्‌ चतु 
--संशोधन द्रव्य के गुण ( ७३१ )-जीणं भौषध के लक्षण ( ७३३ >), 
--अवशिष्ट ओषध के रक्षण ( ७३३ })--भौषध के जयोग या भतियोग 
ते हानियां-- योग का अथं-- बाबर विवेक से भोषधघ प्रयोग ( ७३५ ) 
--न योग (७३६ })--अतियोग- वमन द्वारा भौषध को निकार्ना 
( ७३७ )--वमन विरेचनातियोग मे उपचार ( ७३८ )--परिकर्षिका- 
व्यापद्‌ ( ७७० )--स्तम्भव्यापद्‌ ( ७४५ })--डपसंहार ( ७४६ ) ॥ 
सप्रमो.ऽध्यायः ( प्र ७६द-५७५९ ) 
वस्तिव्यापदिकी सिद्धिः--क्िष्य गण का प्रक्न~--गुर का उपदेश 
( ७४७ }--अयोग-ग्यापत्‌ कौ चिङतसा ( ७४८ )--जतियोगन्यापत्‌ 
की चिकित्सां ( ७४८ )--म-न्यापद्‌ ( ७४९ )--जध्मान-व्यापद्‌ 
{ ७५० )--दिकाव्यापत्त-चकिरसा ( ७५२ )--हत्माक्ि-व्यापत्‌- 
चिकिसा (७४२ )--रुण्ठिकाग्यापद्‌ (८ ७५३ )--ऊध्वंग्यापत्‌~- 
चिद्ित्ता--प्रदाहिका*न्यापत्‌-चिकित्सा ( ७५५ )--शिरःशल-व्यापत्‌- 
चिश्ि्सिा ( ७५५ )--जग्ू-ग्यापच्चिकिस्सा ( ७५६ )--परिकन्तं 
व्यप्पचिकिःसा (७५७ )--परिकत्तिक्छा न्यापद्‌--परिसराव-व्यापत्‌ (७५७) 
विङित्सा--उपसंहार ( ७५९ ) ॥ 
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(१५ ) 


$ अष्टमोऽध्यायः ( पर= ७५९-७७० ) 
भराद्धतयोगिक्रा सिद्धिः-- कना को स्नेहन गदु निरखह--वात- 
-नाश्चक--वलकछारक-वणंकाररु कुष्ठ॒ भादि नाश्चक योग--कुमिनाश्ाक 
योग ८ ७३१ )--न्यबस्ति-मङावरोध--अआ।नाहनाशशक बस्ति-- मूत्र 
कृच्छर नाश्रक बस्ति (८ ७६२ ) - प्रस्यास्थापन--पुरीषसंग्रहणीय द्न्धों घे 
-बस्ति (७६४ )-संसगं मँ चिकित्साविधि ( ७६५ )--भोजन (७६८) 
--नौ भरिष्ट ( ७९८ )-- उपसंहार ( ४६९९ ) 
नवमोऽध्यायः { प्रू° ५७०-७९७ ) 
चिमर्मीया सिद्धिः--स्कन्धाभ्रित गौर शाखाभित्त १०७ मर्म-- 
-स्कन्धाश्चितों फी साखाधरितों ते विद्ेषत्ता--स्कन्धाश्ित्तो से हदय, बस्ति 
आर्‌ शिर की विदोषता ( ७७१ )--उनङॐे नाश्च से शरीर नांश--दनपर 
भावात होने से अनेक रोगों कौ उत्पत्ति ७७२ )---वात्‌ से इन ममो की 
रक्षा का उपदेश्च ( ७७३ )--त्रात से रक्चा करने के निमित्त बस्तिः 
चिक्िव्सा--शिर जीर स्ति मे वातकोप होने पर उपचार ( ७७४ )-- 
उत्तरबस्ति--उपसंहार ( ७७५ )--ममंजम्य अन्य रोग--भपतन्त्रङ्‌ 
( ७६६ .)--अपतानक--इनके दारण ष्ोने का कारण--तन्द्रा ( ७७७ ) 
खक्चषण--१३ वस्तिरोग--मूत्रसार ८ ७७८ » मूत्रनठर--मूत्रच्छ्‌-- 
मूत्रसंग--मूत्रक्षय-~मुत्रातीत--भष्ठीरा--वातवस्ति--उव्णवात्त-- चात 
कुण्डलिशा- -र्तमन्थि--विड्विवात---बस्तिङ्ण्डल--साध्यांसाध्य--- 
प्रणयनविधि--खखियों के लिये पुष्पनेश्र का परमाण ८ ७८१ )--शिरेरोग 
८ ७८७ )--भधौवभेदक--चिकिसा--अनन्तवात--चिकिरसा--नस्य 
के पांच प्रङार--नस्यविधि ( ७९३ )--प्रतिवषं नस्य की विधि (७९४) 
नस्यकर्म केदो प्रकार, स्नेहन भौर श्ोधन-दामनध्रतिमषं-उपसंहार (७९६) ॥ 
दशमोऽध्यायः ८ प्र ७९७-८०५ ) 
बस्तिसिद्धिः-- बस्तिकर्म की श्रेष्ठता ८ ७९७ )--वस्ति के तीन 
-प्रकार ( ७९८ )-- संशोधन जर च्ुदण बस्तियों के योग्य, अयोग्य म्यक्ति 


( १८ 


(७९९ )--वाजीकरण बस्तियों म मधु, घृत, सचण तथा घ्न्य दर्पा 
का योग--स्ति मे प्रक्षिप्य द्रव्य--पीक्ष्ण-दु बस्तियां--प्रस्ति्या मं 
प्रतिवाप, कषाय, नावाप के साय प्रयोग--दोषानुसार वस्ति प्रपोग-- 
मासरस खशित्तं तीन वस्तियां (८०० )--क्नीर सष्टित तीन वत्तिां 
( ८०१ )--गोभूघ्र सहित तीन यस्तिया--पछपाय श्रोधक चार योग 
८ ८०१ )--्युक-मांसप्रद्‌ चार पस्तिय--सग्याहिक चार वत्तियां 
(८०२) परिल, दाह, परिकत्तिका भौर प्रवाण बस्तियां--जीवादान 
मे तीन बस्तियां (८०४) --रक्त-प्रदृततिर्म एक वस्ति--उपसंहार (८०५) ] 
एकादशोऽध्यायः ८ प्र ८०६-८१४ ) 

फलमान्नसिद्धिः--रूख्रस्ति को श्रेष्ठता पर श्रोनकादि कऋपि्यो 
संबाद्‌--घात्रेय  समाधान--तेगायुसार फला का निदंश--सतंदीष- 
र बस्ति का स्पष्टोकरण (८०३ )--नेन्नपरिमाण (८१० )-निरू 
न्यग्रो की वस्तिके ल्यि द्रव्यं का निदेण--सदा-तेगिर्यो क 
सम्बन्ध मे प्रश्च मोर ढत्तर--ठनके सदा रोगी रहने का कारण ( ८१२) 
--हनके लिये उत्तम बस्ति (८१३ )--बाल्चघों भौर च्द्धाके लिय 
निरूह बस्ति ( ८१३ )--उपसंहार ८ ८१४) ॥ 

द्वादशोऽध्यायः ( प° ८१४-८४६ ) 

उत्तरषस्तिसिद्धिः-तैय के रोगी के प्रति कत॑व्य--भोजनादि उषय- 
तेरोगीष्ोप्रङृहिमे टाने का उपदेश--प्रङृतिमे अनेका रक्षण. 
महादोषकाररु व्याज्य जाट वातं ( ८१६ )-स्याज्य महादोषो से रस्पन्न 
होने वाङ विकार ( ८१६ )--उनकी चिस (८१९ )--वारष् 
यापना बस्ति ( ८२९ )-ुक्रजनकू बलदायक बस्तिया ( ८२९ )- 
बृष्यतम स्नेह ( ८३० )--उपसहार ८ ८२१४ )--सिद्धिस्थान का रक्षण 
-- सरक्त के कन्त॑भ्य . ( ५२७ )--छततीस तन्त्रयुक्तिं ( ८३७ )- 
तन्तरयुक्तियो का प्रयो नन (८४४) -- तन्त्र पद्ने का फल ॥ हमा (८४६) ॥ 


‡ ओरम्‌ ‰ 

चछ ® (~ 
रक्ता 
( चिकिस्सितस्थानम्‌ ) 


---~<492 र - ~ 


घाडशोऽध्यायः 


------*~‡-+~------~ 


रथात: पारडरोगविकिरिसतं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ।॥ २॥ 
इस > आगे भव इम शाण्डुरोग-चिकित्सा' का वणन करते ड ! ठेसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश. शिया है । 
पारड्रोगाः स्ताः पच वातपित्तकफैखयः । 
चतुथं: सन्निपातेन पच्चमो भक्तणान्मृदः ॥ ३ ॥ 
पाणएड्रोगों के भेद्-- पाण्डुरोग पांच प्रकार के होते े--(१) वात- 
जन्य, ( 2 ) पित्तजन्य, (३) कफजन्य, ८ ४ ) सन्निगतजन्य भौर 
(५) भिद्धी ॐ खाने से उपन्न होने वाखा । [ सुश्रत मे पाण्डु रोग 
के ४ भ्रकार दीद । कामा, इरीमक आदि सव पाण्डुरोगके ही मेद्‌ 


ह । चक्० || 


दोषाः पिन्तप्रधानास्तु यस्य कुप्यन्ति धाठुपु । 
शौथिस्यं तस्य धातूनां गौरवं चोपजायते ॥ ४ ॥ 
ततो वणबलस्नेहा ये चान्येऽप्योजसो गुणाः 
व्रजन्ति ्षयमस्यथ दोषदुष्यप्रदूषणात्‌ ॥ ५ ॥ 


1 


२ चरकसंहिता [ ० १६। २१ 
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सोऽस्परक्तोऽल्पमेदस्को निः सारः शिथिलन्द्रियः । 
वैवण्यं मजते । 
सम्प्राप्चि--जिसर पुरुप के धातुर्घो मे पित्त-्रधान दोप ङुपितष्टो 
जाते हे, उस पुरूप के धातुजो मे शशियिल्तााजातीहै गौर श्रीर्मे 
भारीपन हो जाता है । इसे दोप मोर दृष्य ( स्वादि घातु) के दूषित 
होने से बणे, बू, स्ते भोर गोज के अन्यजो दक्ल गुण दे, उन षति 
क्षय होने पर पाण्डुरोग उस्पन्न होता द । इसलिये उस पुर्पमे रक्त 
सौर मेद्‌ न्यून दो जाते हे, वह निरपार, निवल होजातादै, उसरी 
इन्दियां शिथिल हो जाती है, उसञे द्रारीर मै दिवणेता ( परण्डुता, 
पिष्ट ) उत्पन्न हो जाती है । ® 
तस्य हेतुं णु सलक्तणम्‌ ॥ ६ ॥ 
भव उक्षके कारण भौर लक्षण सुनो- 
त्ताराम्ललवणाय्युष्णविरुद्धासात्म्यभोजनात्‌ । 
निष्पावमाषपिस्याकतिलतेलनिषेवणात ॥ ७ ॥ 
विदग्धेऽन्ने दिर्वाखप्राद्‌ व्यायामान्मै्ुनात्तथा । 
प्रतिकमतुवेषम्याद्‌ वेगानां च विधारणात्‌ ॥ ८ ॥ 
कामचिन्ताभयक्रोधशोकोपहतचेतसः । 
ससदीरं यथा पित्तं हृदये समवस्थितम्‌ । ९ ॥ 
वायुना बलिना क्विपं खोतोभिदंशभिः खतम्‌ । 
प्रपन्नं केवलं देहं खडमांखान्तरमाभितम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रदृष्य कफवातासकत्वङ मांसानि कराति तत । 
वणान््रितदहारिद्रान्पार्ड्न्बहु विधांस्त्वचि ॥ १९॥ 
स पाण्डुरोग इ्युक्तः 
कारण--क्षार, भग्छ, सवण, उडद, पिण्याक (तिल-खल), तिर-तैर 
® ओज के दस गुण--गुर शीतं दु स्निग्धं बहरु मधुरं स्थिरम्‌ । 
प्रसन्नं पिच्छिरु शश्णमोजो दशगुणं स्परत्‌ ॥ 


० १६१ १६} चिकरित्सितस्थानम्‌ ३ 


ति उष्म, त्रिरु भौर अक्तातम्य ओजन के सेवन से, निप्याव (सेम), दने 
सेवन से, अनर केविद्ग्धदटोने से, दिन में सोने से, व्यायाम रे, मैथुन से, 
चिकित्सा कर्म की विषमता चे, उह्तु-विपमता से, वेगो को कने से, काम, 
चिन्ता, भय; क्रोध वा योक मः ग्रन्त पुरुप के इ्दय म स्थित, बदु दुभा 
पित्त बख्वाचू चायु के द्वारा दस चो्तो (धमनिर्यो) भ फेर कर सम्पूणं 
उरी व्याप जा्ता दै । इससे व्वचा ओर मीष्ठ के मध्य म भाभ्चित 
होकर यदह पित्त, कफ, वागु, रक्त, स्वचा ओर सांस इनको दूषित कर्के 
वचाम दरे, हल्दी के समान पीले, पाण्डु व ˆ आदि अनेक भकार के वर्णं 
उपचर करता दै, इस को "पाण्डु-रोग' कते है । ® 
तस्य लि ङ्ध भविष्यतः । 
हदय स्पन्दनं रोषं स्वेदाभावः श्रमस्तथा ॥ १२॥ 

पवैरूप--हद्य का धड्कना, रीर मे रुक्चता, पसीने का न भना 

छया थकावर का होना ये पाण्डु रोग के पूृवंरूप ई । 








सम्भूतेऽरिमिन्‌ भवेरसयः कणक्ष्वेडी हतानलः 
दुबलः सदनोऽज्नद्धिट्‌ श्रमभ्रमनिपोडितः ॥ १३॥ 
गात्रदयूलञ्वस्शासगौरवारुचिकान्नरः । 

मृदितैसिव गात्रश्च पीडितोन्मथितेरिव । १४॥ 
शूनाक्तिकूटो हरितः शी णंलोमा हतप्रभः 

कोपनः शिशिरदेपी निद्राद्धुः छी वनोऽर्पवाक्‌ ॥ १५ 
पिरिडकोद्रेष्टकस्यरपादरुकसदनानि च । 





% यजत का प्रस्येक कोषाणु रक्त से पित्त उत्पन्न करता है । यह्‌ पित्त 
पित्तादय म एकत्र होकर पित्तश्रणारो द्वाद गीतो मे भाता है! जिस 
समय यजत पित्त पैदा न करे या पित्तप्रणांली मे अवसेधं दीजाये, तो पित्त , 
शक मे रदताहैयारक्तमे पहुंचने रुगता दै । जिसके छि इरी पित्त 
ची स्रुक्‌ दीखने गती है । छुश्रत ने पाण्डुरोग चार प्रकार कामाना है । 


र चरकसंहिता [ अ० १६। २२ 
सफुरणारोदणायासैर्विंशेषन्चासखय वक्ष्यते ° ॥ १६ ॥ 
सामान्य लक्तणए-- पाण्डुरोग हो जाने पर रोगी के का्नोर्मे श्रच्द्‌ 
सुना देता ३, अ्चिकम हो जाती है, शरीर भे निव॑रता, अगो 
स्थिरता, भोजन मेँ देष ( अनिच्छा), थकान, चच्छर भाना, शरीरम 
वेदना, उर, घास (हानी), भारीपन मौर अरुचि रहती है, अग मदत 
८ मसछे हए से ), पीडित (दवे हए से), उन्मथित ( मधे हुए के समान 
पीडायुक्त ) रहते हें । अश्िद्टट मे योथ, देह मे हरित वण, बालो 
गिरना या पङ्ना, कान्तिका नष्टहो जाना, स्वभावे कोध, शीतके 
प्रति द्वे, नीद का जधिक शाना सुख से टार बहना, थोड़ा बोलना, 
पिण्डलियों मे उद्वेष्टन (एन क समान पेदन?), कमर, उरू त्थापैरो मै 
चलने-फिरने से वेदना या शिथिलता होती है 1 विशेष क्षणञागे कटहेगे- 
आहारेरुपचारैश्च वातलैः कुपितोऽनिलः । 
जस्येलछच्छपारवं तथा रुकञाशणाङ्गताम्‌ ॥ १७॥ 
अद्धभद्‌ वरं तोदं कम्पं पाश्धंशिरोरुजम्‌ | 
शङ्ृच्छोषास्यवैरस्यशोफानाहवलक्तयान्‌ । १८ ॥ 
पित्तलस्याचितं पित्तं यथोक्तैः स्वैः प्रकोपरौः। 
दूषयिता तु रक्तादीन्पारड्रोगाय कल्पते ॥ १९॥। 
स पीतो हरिताभो वा रदाहसमन्वितः। 
वृष्णामूच्छोपरीतस्तु पीतम्‌त्रशच्न्नरः ।। २० ।! 
स्वेदनः शीतकामश्च न चान्नमभिनन्दति | 
कटुकास्यो न चास्योष्णमुपशेतेऽम्लमेव च ।! २९ ॥ 
द्‌ गारोऽम्लो विदाहश्च विदग्पेऽननेऽप्य जायते । 
दोगन्ध्यं भिन्नवचंस्ं दौ्ब॑रयं तम एव च ॥ २२॥ 
वायुजन्य पारड्रोग के हेतु चौर लक्तणए--वायुव्ध॑क भा हार विहार 
से कुपित दुभा वायु कष्टसाध्य पाण्डुरोग को उस्पन्न करता है अर्थात्‌ वातजन्य 
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पाण्डुरोग क्टसाध्य है इस किये दारीर म रुक्चता गौर अर्ण वरणं 
जा जातां है । जग मर, ज्वर, तोद्‌ ( वेदना ), कम्प, पाश्च, शिर में 
-दद, मरु का शुष्क दहो जाना, मुख मे विरसत्ता, पांव, दाथ भादि पर 
क्लोथ ( {2707059 ), भानाह भौर निवेखता ये लक्षण प्रकट हते है । 
पित्तजन्य पाण्डुरोग के लक्ञण-पित्तवधक कारणों से प्रकुपित पित्त 
पिच प्रकृति बारे पुर्ष मे रक्त भादि धादुभो को दूषित करर पाण्डु रोग 
को उत्पन्न करता दै । इत्ते रोगी का वणं पीलाया हरी क्षारं बादादहो 
जावा दहै, उस्र समय रोगी को उवर, दाह, तृष्णा, मूच्छ रहती है, रोगी 
कामलः, मूत्र मी पले रगका हो जत्ताहै, पस्तीना वहुत आता है, 
शीत पदोर्था की वहत इच्छा करता है, अन्न मे रुचि नदीं होती, सुख 
का स्वाद्‌ कडवा रहता है, उष्ण ओर अभ् पदाथं अनुकूल नहीं पडते । 
भोजन के विदग्ध होने पर चिदाह भौर खट्टे उकार आते द| शरीर से 
दुग॑न्ध आत्त है, मर मी पतला आता है, सतिक्नार रहता है, रोगी दुव॑ 
-दयो जाता है, उसष्टी भख क सामने अघेरा रहता है । 
विवृद्धः छेषमलैः श्छेऽमा पाण्ड्रोगं स पूर्ववत । 
करोति गौरवं तन्द्रा छर्दि श्वेतावभासतम्‌ । २३ ॥ 
प्रसेकं लोमहपं च सादं मूच्छ धमं छमम्‌ । 
ासकासौ तथाऽलस्यमरुचि वाकूस्वरग्रहम्‌ ॥ २४ ॥ 
य॒द्धमूत्राक्तिवच॑रूवं कटुरूकोष्णकामताम । 
यश्च मधघुरास्यस्वमिति पाठडवामयः कण्ठात्‌ ॥ २५॥ 
कफजन्य पाण्डुरोग के कारण च्रौर लच्तण-कफव्ंक भाहार विषठार , 
से वदा हा कफ पू की भांति स्त आदि धातुभो को दूषित करके पाण्डु 
शग उत्पन्न करता द । इससे शरीर मे भारीपन, तन्द्रा, वमन, प्ररीर मे 
शेत वणं ( सफेदी ) की खक, शुख से खाल-लाव, रोमाच्च, लिधि- 
खता, मूच्छी, अम, थकान ( चिना परिध्रमकेमी), श्वास) कास, 
-भारस्य, अरुचि, वाग््रह ( वाणी का टीक्‌ प्रकार से न चलना ), स्वर में 
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क्षीणता, मूत्र, आंख जौर मरू मँ श्रेत वर्णै का होना, कटु रस, उष्ण जौर 
खश्च पदार्थ की चाह ८ इच्छा ) होना, हाथ, पाव पर शोध, सुख कछ 
सधुरता ये कफजन्य पाण्डुरोग के क्षण दे । 

सवीन्नसेविनः सवं दुष्टा दोपाखिदोपजम्‌ । 

बरिदोपलिङ्ग इवैन्ति पार्ड्रोगं सुदटुःखद्टम्‌ ॥ २६ ॥ 

सन्निपातजन्य पाण्ड्रोग के हेतु शौर लक्तण--सवप्रकार के अः 

क्तो सेवन करने बले पुरुष मे तीनों दोष पित रोकर तीनो दोषों ङे 
लक्षणों वाले "न्रिदोषज पाण्डु रोगः को उस्पन्न करते है । इसमे वायु, पित्त, 
कफ तीनो दोषो के लक्षण मिस्ते है । 

मृत्तिकादनशीरस्य क्रुप्यत्यन्यतमो मलः । 

कषाया मारुत, पित्तमूषरा, मधुराकफम्‌ । २७ ॥ 

मद्री के खाने से उसन्न पारड्रोग की सम्प्राप्ति-भिष्टी रे खने 

वाञे पुरूष मे वातत आदि तीनो दोषो मे से कोर एक दोष कुपित हो जाताः 
है । कषाय रख वारी सिद वायु को, उखर ( श्चार रस से युक्त ) भिरे 
पित्त को ओर मधुरं मिह कफ को प्रकुपित करती है । ® 

कोपयेन्मृद्रसादीश्च, रोक््याद्धक्तं विरूतयेत्‌ । 

पूरयव्यविपक्तैव खोतांसि निरुणद्धि च ॥ २८ ६ 

इन्द्रियाणां बलं तेज ओजो वीं निहत्य च। 

पाण्डुरोगं करोव्याञ्चु बलवणौधिनाशनम्‌ ॥ २९ ॥! 

रानगण्डार्चिकूटभ्रः दालपान्नाभिपेहनः । 

करभिकोोऽतिसार्येत भलं साखक्‌ कणोन्वितम्‌ ।। ३० ॥ 





® सुश्रुत ने शद्‌-भक्षण से उत्पन्न पाण्डु रोग को पृथङ्‌ नहीं गिना । 
उसकी गिनती दोषजन्य पण्डुरोगौमे हीकीदहै 1 परस्तु चिक्त्सिकी 
भिन्नता से सुश्रुत ने उसको प्रथक्‌ गिना है । खद्मक्षण से उत्पन्न पाण्डु 
सगरो "पारषङ्किः भी कहते है । 

१. नानिपादामरमेहनः' इति च पाठः । 
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खुक्च दोने से मिद्ी रस्त जादि धाद को कुपित कर देती है, खाये 
इष भन्न कोभी सक्ष क्रदेती है, वा अविपक्रावस्था मेँ ही क्योकि 
मिदी पचती सही, स्रोतोमे भर नाती, चह सोत को बन्द कर 
देती है भौर इन्दि्यों के बरु, तेज, ओज नौर वीर्यं को नष्ट रके पाण्डु 
शेग कौ जस्दी से उत्पन्न कर देतीदै। इस रोगमे रोगी क्छ बल, वणं 
ओर अभि नष्टो जाते दं) रोगी ॐ गण्डस्रल (गार), अक्षि कूट (आंख) 
के उपर के भाग भौर भोर पर सूजन भा जाती दै, पव, नाभि सौर 
छिगपर भीदयोथदहोजाता दै, पेट कृमिहौ जतेदहें, सेमी को बार 
चार मर स्यागदोतादहै। मले रक्तया कफ मखा रहता दहै । 


पाण्डरोगश्िरोखन्नः खरोभूतो न सिध्यति । 
कालप्रकषौच्छनानां यख पीतानि पश्यति ॥ ३१॥। 
अमसाध्यता--चिरकारु से उयन्न पाण्डु रोग निक्त समय आमाशय 
मे पटच कर शरीर को रुक्ष, ककंश कर दवेता दै, तत्र असाध्य हो जाता 
है । भर जिस रोगी देर से शोथ ((-1011८ [2101085) उल्पन्न 
हो गहहो भौरजो सव कुछ पीखाही पल्य दैखतादह्ौ तो वह्‌ रोगी 
भी असाध्य है। 
वद्धास्पविदट्कं सकफं दरितं योऽतिसार्यते । 
दीनः शेतातिदिग्धाज्गश्दिमूच्छोदपार्दितः ॥ ३२॥ 
स नाहतयस्रकच्तयाद्यश्च पाडः श्धेत्वमाभ्रुयात्‌ । 
इति पच्चविधस्योक्तं पारडुरौगस्य लक्तषणाम ॥ ३२३ ॥ 
जिस पाण्डु रोगी का मरू वधा हुश्ना ओर मात्रा मे थोडा, कफस 
मिश्रित तथा इरेरगकादो वह असाध्यदहै। जो पणण्डुरोगि दीन भौर 
“ शेत वर्णं तथा ® भति मैक से चू चलिघदहो, वमन, मूच्छ गौर तृष्णा 
से पीडित दो उसे असाध्य समश्नना चाहिये । . 
जिस पुरुष मेंस्ककेक्षय से पाण्डुताया श्वेत वर्णं ञं गया द्ये, 





ॐ शधेतानुदिग्धांगताः इति चक्रश्चम्मतः पाठः । 
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दह भी जघाध्य है । ये पचो प्रकार के पाण्डु रोग के रक्षण कह दिये । 

पाणडुरोगी तु योऽस्ययं पित्तलानि निपेवते । 

तस्य पित्तसखङमांसं दश्ध्वा रोगाय कर्पते ॥ ३४ ॥ 

कासलका हेतु सौर सस्प्राप्चि-जो पाण्डु रोगी पित्तक्टार पदार्थों 

दधा बहुत मधिकं सेवन करता है, उस्र पुरुप का पित्त, रक्त भौर मांस 
क्तो जला कर कामला रोग को उदन्च करता है । 

हारिद्रने्रः स शशं हारिद्रत्वङ्नखाननः। 

रक्तपीतशक्ृन्मूत्रो भेकवणां हतेन्द्रियः ।। ३५ ॥ 

दादाविपाकदौबस्यसदनारुचिकर्थितः। 

कामला बहुपित्तेषा कोष्ठशाखाश्रया मता ॥ ३६ ॥ 


कामला के लक्त्ण-कामख मे आंखो का रंग हब्दी के समान 
पीरा, रोगी की प्वचा, नख जर सुख भी हद्दी क समान पीलादहो 
जाताहै। मरू भौर मूत्रका रंग लाल-पीला साहोताहै 1 शरीर का 
वणे बरसाती मेड्क के समान पीरा पड जातादै, इन्द्रियां शिथिल दहो 
जाती द । रोगी को जलन, अविपाक, दुवंख्ता, क्िधिरूता ८ सुस्ती ), 
छोर भोजन मे अरुचि रहती दहै । यह कामला रोग कोष ८ मदासरोत, 
लामाशय, पक्वाशय, शरीर-मध्य ) की शाखा ( रक्तादि घातु जौर त्वचा ) 
मे जाभित पित्त की जधिकता के कारण उत्पन्न होता है। [ हारीतने 
कामला बादिष्ो पाण्डु रोगमे गिनाहै ]। 


कालान्तयात्वरी भूतात्‌ छृच्छास्यात्‌ म्भकामला | 
छृष्णपीतशच्रन्मूत्नो अशं सूलश्च सानवः ।॥ ३७ ॥ 
कुम्भकामला--कामल रोगी जब पुराना होकर देह वा धातुभीं 
म रक्षता उत्पन्न करदेतादहै तो इसके @ुम्भकामरा' कृहते ह । यद 
कष्टसाध्य है । इस रोग में मर, मूत्रा रंग काला, पीला होता है, येगी 
को शोथ (सूजन) अति अधिक दोत्ता है । 
`  संरक्ताक्षिसुखच्छर्दिविंरमूरत्नो यन्च ताम्यति । 
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दाहारुचिनरपानाहतन्द्रामोह समन्वितः ॥ ३८ ॥ 
नष्टा्निसज्ञः चचिप्र हि कामलावान्‌ विपद्यते । 
असाध्यता जिक्र रोगी की भंख, सुल, वमन, मल नौर मूत्रका 
वणं रार हो, जिस्र रोगी को ग्लानि (उदासी) रती सो, जिसको जरन, 
रुचि, प्यात्त, जनाद, (जफ़ारा) तन्द्रा, मोह (मृच्छ) रहती दो, जिस 
रोगी की अञ्चि मन्द्‌ भौर चेतना नष्टो गह हो, बह कामला रोगी शीश्न 
ही मर जातारै। 
ध्यानामित्तरेषां तु भेषज संप्रवक्तयते ॥ ३९ ॥ 
तत्र पाण्डवामयी रिनिग्धस्तीकष्णैरष्वानुलोमिकैः। 
संशीध्यो मृदुभिसिक्तैः कामली तु विरेचनैः | ४० ॥ 
ताभ्यां संञयुद्धकोष्ठाभ्यां पथ्यान्यन्नानि दापयेत । 
शालीन्‌ सयवगोधूमान्‌ पुराणान्‌ यूषसहितान्‌ ° ॥ ४१॥ 
मुदगाढकमसुदे्च जागङ्गलैश्च रसितैः । 
यथादोपं धिविष्टं च तयोभ षञ्यमाचरेन । ४२ ॥ 
चिकित्सा--मन साध्य पाण्डु ओर्‌ कामला रोग की चिकिरसा 
कहते हे । 

(१) षाण्डु रोगी को प्रधम स्नेहन करके तीक्ष्ण, उध्वं ओर 
आनुलोमिक अर्थात्‌ चमर्न भौर विरेचन से जोधन करना चाहिये । 
कमरा रोमी को त्तिक्त रस युक्त श्छ विरेचन जपधि्ों से संशोधन 
करनो चाहिये । पाण्डु रोगी ओर कामला रोगी का कोष्ठ शुद्ध हो जने 
पर इनको पथ्य भोजन देना चाहिये । इसके स्यि यूपो के साथ पुरात्तन 
हेमन्त धान्य ( चावरू ), जौ, गेहं देना चाहिये । यूप के लिय मूग, 
अरहर ओर मूर हितकर है । अथवा जागरू पञ्चु-पक्चियो के मांसरस के 
सुपथ शालि जादि का प्रयोग करना चादिये। यह कम दोनों स सामान्य 


१, श्ाख्यो यवगो धूमपुराणयूषसंस्कृताः' इति च पाठः । 
२. %सैर्दिताः” इति पाठान्तरम्‌ । 


१० चरकसंहिता [ ० १६।४८ 
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है, परन्तु दोप के अनुसार विर्स्तिा विधि भिन्न भिन्न द 
पच्चगव्यं महातिक्त कस्याणकमयथापि वा । 
स्तेहनाथं घृतं दद्यात्कामलापाण्डरोगिणे ॥ ४३॥ 

(२) स्नेदाथं घृतं कौ व्यवस्ा-मला अधवा पाण्डु रोमं 
को पंचगञ्य घृत ( जपस्मारोक्त चि० ज० १०), महातिक्त घृत (ष्टो नः 
वि० अ० ७ ) अथवा कव्याणक घृत ( उन्मादोक्त वि अ० ६ ) स्नेष्टनः 
कै टिये प्रयोग करना चाहिये । 


दाडिमात्छुडवो धान्याल्छुडवाधंपलं पलम्‌ । 
चिच्रकाच्छङ्धवेराच् पिप्पस्यष्टमिका तथा ॥ ४४ ।\ 
तेः क्कैर्विशति पलं, घृतस्य सलिलढारे । 
सिद्ध हत्पाण्डगुर्माशः रपुीहवातकप्ातिुत ॥ ४५ ॥ 
दापन चासकासन्न मूटवात्‌ न्च शस्यत । 
दुःखप्रसविनीनां च बन्ध्यानां चैव गदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति दाडिमायं घृतम्‌ { 
(३) दाडिमा घृत-गाय कां घृत २० पठ । कट्कार्थ--जनार 
दाना ४ पर, धनिया २ परु, चिन्रक ९ परु, सोरठ १ परू, पिष्परी रे 
कषे, जरू २ भदक लेकर यथाविधि घृत-पाक करना दाहिये । यह घृत, 
हृदयरोग, पाण्डुरोग, गुट बश, छीहा, चायु रोग ओर कफजन्य रोगों 
को नष्ट कस्ता है । अश्नि-दीपक, शखास-कास नाशक, तथा मूद्‌ वायुम 
उत्तम है । जिन सियो हो प्रसव के समय अत्यन्त कष्ट होता है, उनके 
खयि उत्तम है । तथा बन्ध्या खिर्यो के स्यि यह धरत गर्भ॑दातता है ¦ 
कटुका रोहिणी सुस्तं हरिद्र वर्सकात्लम्‌ । 
पटालं चन्दनं मूता ज्रायमाखा इ्रालमा 1 ४५७ ॥ 
कृष्णा पपटको निम्बो भूनिम्बो देवदारु च । 
9. श्वाविशतरं कल्कैः" इति च पाठान्तरम्‌ । 
२ ष्पाण्डुरोगा्ैः' इति पाखान्तरम्‌ । 
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तैः का्पिकेघृतप्रखः सिद्धः कीरचतुगौणः ॥ ४८ ॥ 
रक्तपित्तं वर दाह अय्रथे सभगन्द्रम्‌ । 
अशोस्यल्ग्द्रं चेव हन्ति विस्फोटकं स्तथा | ४९ ॥ 

इति कटुकां घुतम । 

(४) कटुका घृत~--टरत ष प्रस्य, कटकरा्थ-ङ्टकी, मोथा, 
हद्दी, दारुदस्दी, इन्द्रजो, पयोकपत्र, खार चन्दुन, सूर्म, चायमाणा; 
दुराभा, पिप्परी, पित्तपापडा, नीम की छल, चिरायता, देवदार प्रव्येक 
एक एक कप, गाच काद्ध प्रस्य लेकर यथा दिधि धृत-पाक्र करना 
चादि । यह घृत रक्तपित्त, उपर, दाह, शोथ, भगन्दर, अश्रं, रक्तप्रद्र 
भौर विस्फोरक को नष्ट करता दै । 

[ चक्रदत्त ने इसी घृतं का नाम “मूर्वा घृन' दिया है । अष्टाग-संग्रह 
मे चिरायता, गिलोय, जजवायन भधिक पदै है, परन्तु मूर्वा, पिप्पली 
ओर नीम नदी पदे ]। 

पथ्याशतरसे पथ्ग्राघन्ताधेशतकस्कवान्‌ । 
प्रस्यः सिद्धो घुतातपेयः सपारडवामयगुरमदुत्‌ ॥ ५० ॥ 
इति पथ्याघुतम्‌ ¢ 

८५ ) पथ्याघृत-गाय का धृत ५ प्रस्थ, १०० हरो काक्र 
ओर ५० इरदों के वन्तो ( फर्लो व्मी उण्डी ) के कल्क से यथा विधि धरत 
पाक करना चाहिये । यद धृत पाण्डु रोग ओर गुद्मको नट करता है । [मात्रा 
चौयाई तोर से आधी रत्ती] । हरडो का काथ करनेके लिये पानी २ दोण 
खेकर चतुर्थश्च ७ प्रस्थ रहने पर छान रेना चाहिये । 

दन्त्याश्चतु प्ररसे पिषदेन्तीशलादुभिः। 
तद्वसप्रस्यो घृताल्सिद्धः फुीहपार्डवर्तिंशोफजित ॥ ५१ ॥ 
दति दन्तीघृतम्‌ । 

(£) दन्वीघृत्त--गाय का घत १ प्रस्थ, दन्ती 8 परुके रस मँ दन्तीफल 
की मजा के करर से यथाविधि धरत सिद्ध करके रोगी को देना चाहिये ( 


॥ 


१२ चरकसंहिता [ य° १६1 ५३ 
[ मानना ४ चूद्‌ || इससे एुीहा, पाण्डुरोग सौर व्येथ न्ट दाते द 1 
दसम दन्ती ४ पर, णनी १ द्रोण ठेर चतुश्च रखना चाये 
अर्थात्‌ ४ प्रस्थ मौर कल्क धृत ते चतुर्थाश अधात्‌ ८ पठ ठेना चाये, 
परन्तु तीक्ष्ण होने से वृष्‌ वैय मतानुसार ४ पट लेना चाहिये । इसी 
प्रार्‌ क्राथ भी दहं वैय घृत के समानी ङेतेर्हे। & 
पुराणसर्पिषः प्रयो द्राक्ताधेभ्रसराधितः। 
कामलागुर्मपारडवत्तिञ्वरमेहोदरापहः ॥। ५२ ॥ 
इति द्राक्ताघतम्‌ । 
(«ग द्रा्ता घत-- दस सार का पुरातन गव्य धृत 9 प्रस्य, कल्काथं- 
दक्षा ( सनका ) जधा प्रस्थ, पाकाथं जल ८ प्रस्य लेकर यथाविधि धृत- 
-पाक करना चाहिये । यह कामला रोग, गुदम, पाण्डुरोग, उवर, प्रमेह नौर 
खदर रोगो को नष्ट करता है, [ मात्रा २ माक्ता]। कद्‌ वैय हारीत संहिता 
कै अनुसार पानी के स्थाने चौगुने दृधे द्राक्षाका क्राथ करते हे (४ 
हरिद्रान्निषलानिम्बबलासधुकसाधितम्‌ । 
सीरं माहिषं सर्पिः कासलाहरसुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इति हरि द्रादिधृतम्‌ * 
(८ ) हरिद्रादि घृत--दब्दी,त्रिरूखा (हरड, वहेडा भौर आंवला), 
नीम की छाल, बलामूर का छिर्का, सुरूहरी भिरिति $ शराव, सेस का 
-घी १ प्रस्थ, दृघ < प्रस्थ र्रर यथाविधि घृतपाक करना चाहिये } यह 
घृत कामला रोय को नष्ट करता है । [ मान्ना जाधा तोला ] 
गोमूत्रद्विगुणो दाबौकस्काक्ञहयसाधितः । 
(९) भेसकाघी ९ प्रस्थ, गोमूत्र २ प्रस्थ, कल्काथं दारुहदी 
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® कहा भी है--निदम्मङ्टवक्ताथप्रस्थे तत्कल्कसंयु तम्‌ । 


सर्पिः प्रस्थ पचेल्टीहकामलापाण्डुरोगनुत्‌ ॥ 
% पिष्ट्वा गोस्तनिकायाश्च पलान्यष्टौ समावपेत्‌ । 


पुराणसर्पिंषः प्रस्थं पचेत्‌ क्षीरचतुर्युणम्‌ ॥ ८ हारीत सं° ) 


५ ^ 
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२ कर्षं छेकर यथाविधि घत सिद्ध करना चाहिये । [मात्रा चौथाई धोका] 
यह घृत पाण्डुरोग मे उत्तमदै। 

पयसा मूत्रयुक्तेन बहुशः केवलेन वा । 

दान्यौः पच्चपलक्ाथे कर्के कालीयके परः ॥ ५४ ॥ 

(१०) मस का घृत 9 प्रस्थ, दार ष्ठी का क्राथ ५ परु, कालीयक 
काष्ट ( पीङे भगर की लकड़ी ) के कदर मे यथोतिधि घृत-पाक करना 
चाहिये । यदहं घृत कामला रोग मे उत्तम दहै । 

[ इस दूसरे धृत मे दारुदद्दी का क्राथ घृत से ठुगना ङेना चाहिये 
अर्थात्‌ २ प्रस्थ । इसके किये ५ पछ दारुहद्दी को म प्रस्थ पानीमे क्राथ 
करना चाहिये, चतुर्था रहने पर छान लेना चाहिये । ] 

माहिषास्सर्पिषः प्रः पूतः पूं परे परः। 
खेदैरेभिरुपक्रम्य स्िग्धं मत्वा विरेचयेत्‌ ।। ५५ ॥ 

इन रनेष्ठा के वारा जव सेगी का स्नेदन भली प्रकार सद्यो जाये तत 
विरेचन देना चाहिये । इसके लिये केवल दूध या गोमूत्र से युक्त दूघ बहुत 
बार पिलाना चाहिये । [ वाग्भटने इस प्रयोग को १५ दिन तक निरन्तर 
सेवन करने को आदेश दिया है-। ] । 

दन्तीफलरसे कोष्णे काश्मया लिना शतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
द्राक्ञाजलि गदित्वा वा दद्यासाण्डवामयापहम्‌ । 

( ११ >) विरेचन योग--दन्ती फक के कोते काथ मे गम्भारी फर 

१ अंजलि ( ४ पर ) ओर ञुनक्ता ४ पर मल कर छान रना चाहिये । 
[मात्रा ३ मासा] इस्षयोग को विरेचन के लिये पाण्डुरोग मे देना चाहिये । - 
[ फाण्टयोग की परिभाषासे द्व्य की अवेक्षा दव चतुर्गुण ह्योनाः 
चाहिये । अतः दन्तीफरू का क्राथ ३२ परू होना चाहिये । | 
द्विशकैरं तिवर्णौ पलार्धं पैत्तिकः पिवेत्‌ ।। ५७ ॥ 
( १२) चिचरत-चूणे--पैत्तिक पाण्डुरोगी को चाहिये कि निशोः 
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= चुणे में दुगनी खाण्ड सिखा कर आधौ पर सान्ना म विरेचन के चयि 
दे। [मात्राया माके, अनुपान जट | 
कफपाण्ड्स्तु गोमूत्युक्तां छिन्नां हरीतकीम्‌ । 

( १३ ) हरीतकी योग--कफज पण्डु रोरी को चाहिये छि गोमूत्र 
ओ भिगोहै हुई भोर द्द कर गोमूत्र मे आलोडितष्ी हृदरं हरड्‌ को मात्रा 
म खावे। 

ध्यारग्बधं रसेनेच्ताविदार्यमलकस्य च ॥ ५८ ॥ 
सङ्यूषणं विस्वपत्रं पिबेन्ना कामलापहम्‌ । 

( १४ ) आरग्वधादि योग-ममख्तास के मुद्रे के साथ चिक्टु 
का चूणं मिखा कर ९ परुमात्रा मे इखके रस चा वले षेरस 
के खाथ कामला रोगमे पीना चाष्िये । यह कामला रोगको नष 
-ङरतां है । 

दन्त्यधेपलकस्कं वा द्विगुडं शीतवारिणा ॥ ५९ ॥ 
कामली चिदृतां वापि त्रिफलाया रसैः पिबेत्‌ । 
( १५ >) दन्तीयोग वा त्चिवुत्‌ त्रि्ल्लायोग--दन्ती के जाप पर 
कर्क करो १ पर गुड्‌ के साथ मिला कर क्षीव जरसे कामलारोगीको 
-पीना चाष्ठिये । [ आधुनिक मात्रा ¶ रत्ती ] । 
अथवा निशोय के चरणं को त्रिफला के रस से पीना चाहिये । [ चूं 
की मात्रा १ ससिसे रे मासा] । 
विशालात्रिपफलामुस्तङ्छठदारुकलिङ्ककाम्‌ ॥ ६० ॥ 
काषिकानधेकषोंशां कयादतिविषां तथा | 
कर्षो मधुरसाया द्वौ सवैभेतस्सुखाम्ुना ॥ ६९ ॥ 
ग्रदितं तं रसं पूवं पीखा लिद्याच सष्वनु । 
सं पासं वर द्‌।ह्‌ पार्ड्योयमरोचकरूम । ६२॥ 
गुरमानाहामवातीश्च रक्तपित्तं च नाशयेत्‌ । 

< १६ ) विशालादि योग--दिक्षखा ( दृन्द्ाचण ), इरी, सोथा, 
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, कूठ, दारुहद्दी, इन्द्र ना प्रसयेक वस्तु एक कर्प, अतीस आधा कर्प, मूर्वामूल 
२ कप, इस चूण ॐो सव्रते चतुगुण सुखोष्ण गरम जख मेँ मल कर छन 
-खेना चाहिये । इस छने हृएु रस को पीकर ऊपर वे मधु चाटना चाहिये 
इससे कास, श्वास, अवर, दाह, पाण्डुरोय, अर्चि, गुदम, आनाह, आम- 
चात्त भौर रक्त पित्त नष्ट होता है । [ मात्रा ४ तोके ]। 

[ अ्टागसंगरह मे इस्तको चूण खूप विधान च्या है ओर अनुपान 
नगरम जल बतलाया है | । 

त्रिफलाया गुड्च्या वा दाव्य निम्बस्य वा रसम्‌ ॥ ६३ ॥ 
शीतं मधुयुतं प्राततः कामलातंः पिवेन्नरः । 

८ १७ ) त्रिफलादि योग--कामखा रोगी को चादिये कि प्रात्तःकारु 
श्तरिफा, गिखोय, दारुहच्दी या नीम किसी एक वस्पुके रसम मधु मिखा 
कर ग्रत खूप मे व्यवहार करे । ` । 

सती रमूत्रं पिवेस्पत्तं गच्यं साहिषमेव वा ॥ ६४ ॥ 
पारडुर्गोमूत्रयुक्तं वा सप्राहं त्रिफलारसम्‌ । 

( १८ > दुग्ध-मूत्र योग--पाण्डु रोगी को चाश्िये छि गाय के दूध 
ओ गोमूत्र मिखाकर अथवा सेंसके मूत्रे ैस काद्ध मिराकर 
प्रन्द्हं दिन तक पान करे । अथवा 

( १९) गोमूत्र.व्रिषला योग--गोमूत्र से च्रिषखा के काथको 
सिद्ध करॐे सात दिन तक पीना चाहिये । 

तरुजान्‌ उवलितान्मूत्र निवाप्याखरय चा्कुरान्‌ ॥ ६५ ॥ 
मातुद्ङ्गस्य तप्पूतं पारड्शोथदहरं पिवेत्‌ । 

(२० ) मातुुङ्गाङ्कुर योग--विजौरो के नवीन अंडुरों को जनि 
जखा कर गोमन्न म बुन्लाना चादिये यर वदी रगड देना चाहिये । पौॐ 
से इसको कपडे मे छान कर पीना चादिये । इसते पाण्डु ओौर क्ञोथ रोग 
न्या पाण्डुजन्य शोथ नष्ट द्ोत्ता हे । 

खणकतीरीं तरिब्रच्छवासे भद्रदारु सनागरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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गोमूत्रालिना पिष्टे मूत्रे वा कथितं पिवेत । 
(२१) स्णक्तीयादिं योग-स्वण क्षीरी (८ चोक), निशोथ, 
शयाम ( श्याम वण की निश्लोथ ). देवदार, सोठ इनको » पर परिमित 
गोमूत्रसे पीस कर यागोमून्नमे क्थ विधित्तेक्राय करके मात्रा 
पीना चाहिये । जथवा 


क्तीरमेभिः शतं वापि पिबेहोषानुलोमनम्‌ ॥ &७ ॥ 

(२२) इन्दी द्रव्यो से यथाविधि दुघ सिद्ध करके पीनौ चाहिये. 

य दर्पौ का जनुरोमन करता है । 
हरीतकीं प्रयोगेण गोमूत्रेणाथवा पिवेत । 
जीणं त्तीरेण भु जीत रसन मधुरेण चा ॥ ६८ ॥ 

( २३ ) चिफला-गामूत्र योग --भथवा हरड के चूणं को गोमूत्र 
के मलुपान से सदा पीना चादिमे । इसके जीण होने पर दूध या मयुर 
मासि रस से भोजन करना चाहिये । [ इद्ध-वाग्भटने इसका प्रयोग 
सात {दिन तक्‌ प्रतिदिन सेवन करने का विधान द्याह ]। 


सप्ररान्न गवां मूत्रे भावितं बाऽप्ययोरजः । 
पाण्ड्रोगप्रशान्त्यथ पयसा पाययेद्धिषक्‌ ॥ ६९ ॥ 

(र्थ) वेय को चाद्ये छि लोह भस्मको गोमन्न मे सात दिनः 
तकं भावना देकर पाण्डुरोग कौ चान्तिके ल्यि दूध के साथ पिके 
[ सात्रा भाघी रत्ती वे २ रत्ती ]। 

यूषणं च्रिफला स॒स्तं विडज्खं चिच्रकाः समाः | 
नवायोरजसो मागास्तच्चणं चौ द्रसरपिषा ।॥ ७० ॥ 
भक्तयत्पाण्ड्हद्रोगङ्कछाशमकामलापहम्‌ । 
नवायसमिदं चूण कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ ॥ ७१ ॥ 

इति नवायखचृणेम्‌ | 

( २५ ) नवायस चृण--सोय/ प्रिफखा, नागरमोथा, बायविडंड 
चीता प्रस्यक ५ भाग, कोह भस्म € भाग इनक्ठो मिला कर मघु मौर घी 
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से सिखा कर सेवन कर लेना चाहिये । यह पाण्डुरोग, हद्थरोग, ष्ठ, 
द्रां मौर कामलाको नष्ट करता है | कृष्णात्रेय ने दस चृणं का उपदेश 
श्ियादहै) [ सात्रा १ रत्तीसे ४रत्ती]। 

रुडनागर मण्डू रत्तिलाशान्मानतः समान्‌ । 

पिप्पलीद्धिगुखं कुयाद्‌ गुटिकां पाण्ड्रोगिे ॥ ७२ ॥ 

(२६ >) गुड, सोद, मण्डूर भस्म (गोमूत्र से शोधव), विर प्रत्येक 

$ भाग, पिप्परी दुगुनी कर इनको मिख कर गुटिका चनाना चांदिये ! 
इसका पाण्डुरोगी के लिये प्रयोग करना चाहिये । 

त्रिफला यूषणं सुप्तं विडङ्धं चज्यचित्नकौ । 

दार्वीं चङ्माचिकरो घातुप्रन्थिको देवदारु च ॥ ७३ ॥ 

एतान्‌ द्विपलिकान्भागांश्च सं कुयौतपथकर पथक्‌ । 

मण्डूर द्विगुणं चूणणच्छुद्वमखनसन्निभम्‌ ।॥ ७४ ॥ 

गोमूत्रऽ्टगुणे पक्त्वा तर्धिमस्तसपर्तिपेत्ततः 

उदुभ्वरसमान्करत्वा वटकरस्तान्यथाभनिना ॥ ७५ ॥ 

उथयु सीत तक्रेण जीणे सात्म्यं च भोजनम्‌ । 

मर्टूरवटका देते प्राणदाः पाोण्ड्रोगिखाम्‌ ॥ ७६ ॥ 

कु्ान्यजी क शोथमूरस्तम्भं कफामयान्‌ । 

्रशौसि कामलां मेहं हानं शमयन्ति च ॥ ७७॥ | 

दति मरड्रवट्काः। 
मण्डूर वटक--दरड, बदेडा, आंवला, सोर, मरिच, पिप्पली, 

मोथा, बायविडग, चिका, चीत्ता, दारुहव्दी की त्वचा, स्वणमाक्षिक भस्म 
पिप्पलीमूख, देवदारु, प्रव्येक का चूणं पथक्‌ प्रथक्‌ दौ पर, इस सतवसे 
दुशुने प्रमाण मे गोमूत्र से शोधित अजन के सदश कृष्ण वणं मण्डूर को 
रेकर आड गुणे गोमूत्र मँ पकाना चाहिये मौर जव पाक पकने के अनकरीव 
होतो इसमे उपरोक्त चूणं मिखा देना चादिये । इसको नीचे उतार कर 


गृखर के समान वटक बनाने चाहिये । इनको भि के अनुसार तक्र के 
२ 
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साथ खाना चाहिये । जीणे होने पर सात्म्य भोजन देना चादिये । ये 
मण्डूर वटक पाण्डु रोगियों के लिये जीवनदाता है । इनके सेवन से कुष्ट, 
अजीर्ण, शोथ, उरुस्तस्भ, कफरोग, जस, कामला, प्रमेह गौर छीहा रोय 
शान्त होते दै । 

[ इसमे गोमूत्र को मण्डूर से आट गुणां ठेना चाहिये । इसमे चृणं 
की मात्रा अधिक है, इसख्यि मासन्न पाक रे समय चुणं डाखना चाद्ये । 
वरयोकिं यदि चूण की मात्रा थोडी ददो तो इसके पाक की समाष्धि पर चूणं 
डालना चाहिये । वत्तमान कार की मात्रा ४ रत्ती है ]। 


ताप्याद्विजतुरूप्यायोमलाः पच्वपलाः प्रथक्‌ । 
चिच्रकत्रिफलाञ्योषनिडङ्ग पालिकैः सह्‌ ॥ ७८ ॥ 
शकराष्टपलोन्मिश्राश्रुिता मधुनाऽऽष्छुताः 1 
अभ्यस्यास्त्वत्तमात्रा हि जीणं नियमिताशिना ॥ ७९ ॥ 
कुलस्थकाकमाच्यादिकपोतपरिहारिणा । 

( २७ ) योगराज ( १ )-स्वणं माक्षिक भस्म, विशुद्ध शिलाजीत, 
चीदी की मेर (रजत माक्षिक भस्म), मण्डूर भस्म प्रस्येक ५ पर, चीता, 
त्रिफरा, सोऽ, मरिच, पिप्परी, बायविडंग भ्त्येक १ परु, खाण्ड ८ 
पर मिला कर चूणे कर लेना.चाहिये । इसको मधु मे मिला कर १ क्षं 
प्रमाण मे प्रयोग करना चाहिये । मौषध के जीणं होने पर नियमितं भोजन 
करना चाहिये । इस ओषध के प्रयोग मे कुरस्थी, मकोय आदि तथा 
कवूतर का सांस जपथ्य है, इसका नाम योगराज है । [ भान्ना ४ रत्ती ]। 

त्रिएलायाखयो भागाखयसखिकटुकस्य च ॥ ८० ॥ 
भागश्चित्रकमूलस्य विडङ्गानां तथेव च । 
पच्चाश्मजतुनो भागास्तथा रूप्यमलस्य च । ८१॥ 
माज्लिकस्य च शुद्धस्य लोहस्य रजसस्तथा । 

अष्टौ भागाः सितायां त्सर्वं सृक्ष्मचूरीतम्‌ ।॥ ८२ ॥ 
मान्निकेणाप्टुतं स्थाप्यमायत्ते भाजने ्चुभे । 
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उदुम्बरसमां मारां ततः खादेदयथाभिना ॥ ८३ ॥ 
दिने दिने प्रयुखखीत जीणे भोऽ यथेप्ितम्‌ । 
वजेयितवा कुलस्थानि काकमाचीं कपोतकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
योगराज इति ख्यातो योगोऽयमश्रतीपम्‌ । 
रसायनमिद शरेष्ठं सवेरो गहर शिवम्‌ ।॥ ८५ ॥ 
पारड्योगं विपं कासं यक्ष्माणं विषमञ्वरम्‌ । 
कुष्ान्यजीणकं मेहं शापं शास्मरोचकम्‌ ।॥ ८६ ॥ 
विशेषाद्धन््यपस्मारं कामलां गुदजानि च । , 
इति योगराजः । 
( २८ ) योगयज ( २ )-- त्रिफला ( दरड, बहेडा, भावा ) ३ 
आग, त्रिकटु ( सोरठ, मरिच, पिप्पली ) ३ भार, चीततामरूर 9 भाग, 
-बानविडंग १ भाग, लिखाजीत = भाग, रजतमरू (रजतमाक्षिक की भरम) 
५ भाग, स्वणे माक्षिक म्म ‰ भाग, खोहभस्म ५ भाग, खाण्ड ८ भाग 
सवके चूर्णो को भिरा ठेना चाग्रे । इस चूण को मधु से रिक्त रोह ॐ 
पान्न मे रखना चाहिये । इसमे ते प्रतिदिन कषं प्रमाण मानना को अद्भि 
बरु की अपेक्षा से खाना चादहिये | ओौपध के जीर्णं होने पर इलत्थी, 
-मङोय जर कपोत मांस को खोड कर दोप अन्न दच्छानुसारं खाना चाहिये । 
इक्तको भी योगराज कदते ई, यदह ष्टुत के समान दै । यह उत्तम 
रसायन है, सव रोगां छो नष्ट करता दै, कल्याणकारी है । पाण्डु रोग, 
विष, कास, यक्ष्मा, विषम ज्वर, क्ट, अजीण, प्रमेह, रोष, च्रास्ष ओर 
अरुचि, जपस्ार, कामला मौर श्चं सेग को विच्येषतः नष्ट करता है । 
{ वत्तमात सान्रा ४ रत्ती ]। 
कौटजव्रिषलानिस्बपटोलघननागरेः \ ८७ ॥ 
भावितानि दशाहानि स्पैर्दििशुखणानि वा । 
शिलाजतुपलान्यष्टौ तावती सितशकरं ।॥ ८८ ॥ 
सक्द्धीरी पिप्पली धात्री ककटाख्या पलोन्मिता । 


पि 1 
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निदिर्ध्याः'पएलमूलाभ्यां पलं युक्तया चरिगन्धक्म्‌ ॥ ८९॥ 
चितं मधुनः९ इयात्‌ त्निपलेनाकतिकान्‌ गुडान्‌ । 
दाडिमाम्ुपयःपक्षिरसतोयसुरासवान्‌ ॥ ९० ॥ 
तान्‌ भत्तयिताऽतु पिबेन्निरन्नो युक्तं एव वा । 
पारड्क्कषठस्वरपुीदतमकार्शो भगन्द्रान्‌ ॥ ९१ ॥ 
हृद्रोगञ्युक्रमूत्राभिदोषशोथगरोदरान्‌ । 
1साञ्चग्द्रपित्तास्कशोवगु्सगरामयान्‌ ॥ ९२ ॥ 
ते च सवेन्नरणान्‌ हन्युः सवेरोगहराः शिवाः 
इति शिलाजतुवटकाः । 
८ २९) शिलाजतु वटक-भाठ पर विशुद्ध शिलाजीत को 
इन्द्रजौ भिलित्त त्रिफला, नीम को छाल, पटोल, मोथा, सोरठ इनके 
रसो से देस, बीस या तीस दिनों तक रसायनाधिशारमे बताये 
गये विधान के अनुसार दी भावनाय देकर इसमे निर्मल खाण्ड 
८ पल, वंशरोचन, पिप्पली, अंचल, काकड़ासीगी प्रवयेक का चूण ९ 
पर, छोटी कटेरी के फरु ओौर मूर का चूर्णं १ पल, त्रिगन्ध ( दारुचीनी, 
इरायची गोर तेजपात >) को युक्तिपूवंक [ ५ कषं परिमित या जिससे 
गन्ध ठीक हो जाये इतनी मात्रा मे ] मिरवे, इसमे ३ पर आहद्‌ मिल 
र एक एकः कष के वटक बना ठेने चाहिये । [ वर्तमान मान्ना ६ रत्ती ।] 
खाली पेट या भोजन के पश्चात्‌ इन वटकों को खाकर ऊपरसे अनार 
का रस, दूध, पक्षियों का मांस रस, जर, सुरा या जासव इनमे से की 
एक वस्तु जवक््यक्ताचुसरार पीना चाहिये 1 यह पाण्डुरोग, ऊुष्ट, ज्वर, 
हा, तमक श्वाक्तञ अशे, भगन्दर, हद्थरोग, शुक्रदोष, मूत्र रेग, अर्भ 
दोष, शोथ, सयोगजन्य विष, उदर रोग, कास, रक्तप्रद्र, रक्तपित्त, 


श्षोष, गुटम, गछ के रोग तथा सब ्रणोको नष्ट करता है । ये वटक सर्व॑ 
रोगनाक्षक ओर कद्याणगकार है । 


9. (मधुर' इति च पाठः ॥ 
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पुननेवा त्रिधृद्‌ व्योषविडद्गः दास चित्रकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
कुं हरिद्रे रिफला दन्ती चव्यं कलिङ्गकाः । 
कटुका पिप्पलीमूलं मुस्तं चेतति पलोन्मितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
मर्डर द्विगुरं चूणाद्‌ गोमूत्रे हयाटके पचेत्‌ । 
कोलवद्‌ गुडिकाः कृत्वा तक्रणालोज्य ना पिवेत्‌ ॥ ९५ ।६ 
ताः पाणएड्रोगान्‌ पुीदानमशांसि विषमञ्वरम्‌ । 
शयथ ्रहणीदाषं हन्युः कुष्ठ क्रिमीस्तथा ।। ९६ ॥ 
इति पुननवामरड्ूरम्‌ । 

( ३० ) पुनन॑वा मर्डूर-एुननवा, निश्षोथ, साठ, कारी भिचं 
शिष्पी, वायविडंग, देवदार, चीता, कूट, हष्दी दारदस्दी, हरड, वहेडा, 
भावा, दन्तीमूख, चविका, इन्द्रौ, ऊरी, पिष्पङीमूर, मोथा प्रत्येक 
चस्तु १ पर, गोमूत्र से शोधित मण्डूर भस्म सम्पूणं चृणं से हुगनी जथात्‌ 
७० परु लेकर ्रथम मण्डूर भस्म को ४ आद्क गोमूत्र मे पकानां चाहिये! 
ऊव आसन्न पाक दो तो उपरोक्त वस्तुभों का चूण मिला कर अच्छी प्रकार 
छे विखींडित कर देना चाहिये । इसषे कोर (वेर) प्रमाण की गुटिकां बाध 
सेनी चादिर्यं । इनको तक्रे मथ कर रोगी को पीना चाहिये । ये गुटि- 
कायं पाण्डु रोग, छीहा, विषम उवर, शोथ, यणी सेग, कुट ओर कमियों 
को नष्ट करती है) [ गोधुनिक मात्रा ३ रत्ती-]। 

दार्वीत्वकच्रिफला व्योपं विडञ्चमयसो रजः। 
सधुसर्पियुतं लिद्याच्कामलापारड्रोगवान । ९७ ॥ 

(३१) दाव्यीदि लेह--द्ारुदष्दी की छार, दरड, बहेडा, आंवला 
सोर, कारी मिर्च, पिप्पली, बायविडंग ओौर रोहमरम इन सव वस्तुभों 
को परस्पर समान भाग रेकर मिटाना चाहिये । इसको मधु जौरघीके 
सोथ कामखा ओौर पाण्डु रोगी को चाटना चाहिये । & 


' & रौहसर्वस्व म-- लोह भस्म सम्पूण चूणं के समाने । यथा-- 
दार्वी वरा व्योष विडंग दष्णा सम सखम ताभिग्योरजश्च । 
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तुत्था च्योरजःपभ्याहरिद्राः कौद्रसर्पिषा । 
चूताः कामली लिद्याद्‌ शुडकतौद्रेण षाऽभयाः ॥ ९८ ॥ 
(३२ ) खोह भर्म, हरड्‌, इष्टी इनके चूर्णा को परस्पर समान 
भाय मे निस कर मघु नौर घीके साथ चायने से कामला येग नष्ट 
ह्येता है । भथवा हर्ड के वर्णशो गुड्‌ नौर मधु के साथखानेसे 
कामला रौग न्ट दहोतादहै। 


चिष्ठला दे हरिद्रे च कटुरोदिण्ययोरजः। 
चूर्णितं कौद्रसर्पिभ्यौ स लेहः कामलापहः ॥ ९९ ॥ 

८ ३३ ) त्रिफलायवलेह--हरड, बहेडा, जवर, ब्दी, दारहव्दी, 
डी, लोहभस्म इनके वर्णो को समपरिमाण मे मिभित करके मधु भौर 
घी के साथ चाटना चाहिये । यह छह कामला रोग नादक दहै । [ मात्रा 
8 रत्ती | । 

द्विपलाशां तुगाक्तीरीं नागरं सधुयष्टिक्राप्‌ । 
प्राधिकी पिप्पलीं द्राज्ञं शकराधेतुलां तथा ।! १०० ॥ 
धान्नीफएलरसद्रोणे चरितं लेहवस्पचेत्‌ । 
शीतं मधुभ्रस्थयुतं लिद्यात्पा शितलं ततः ॥ १०१॥ 
हन्तयेष कामलां पित्तं पाण्ड्‌ कासं हलीमकम्‌ ! 
इति धाञ्यवलेहः ¦ 

( ३४ >) धात्र्यवलेह--वंश्षरोचन २ प, सोड २ परु, सुरुहरी २ 
पल, पिष्परी १ प्रस्थ, सुनक्छा १ प्रस्थ, खांड ५० पल इतको मिलाकर 
दो दोण (५१२ पल) भवक्ेके रसमे अवरे के समान पकाना 
चाद्ये । जव यथाविधि पाक्‌ हो जाये तव नीचे उतार ठे । शीतर होने 
परर प्रस्थ (दरं पर) मघु मिलाना चाहिये । इसमे से $ कष मान्न 





कषौद्राञ्यलीटं विनिहन्ति सयः सकामरं पाण्डुगदं नराणास्न्‌ ॥ 
इसका नाम दार्थदिरोष् दिया है । 
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रोगी चदे } यष्ट खेद कामला, पित्तरोग, पाण्डु, कासर तथा हरीमक को 
नष्ट करता है | 


ञ्युषणं त्रिफला चन्यं चित्रको देवदार च ।॥ १०२॥ 
विडङ्गान्यथ मुस्तं च वत्सकं चेति चूरयेत्‌ । 
मरद्रतुल्यं तचरं गोमूत्ेऽटगुरे पचेत ॥ १०३ ॥ 
शतैः सिद्धास्तथा शीताः कायः कर्प॑समा गुडाः । 
यथाभ्नि भक्ञणीयास्ते फीहषारडवामयाप्दाः ।। १०४ ॥ 
ग्रहर्यर्शोनुद्यैव तक्रवास्याशिनः स्पृताः । 
इति मरडूरवटकाः 
८ ३५ ) मरणड्र-बटक-सोठ, मरिच, पिप्पी, इरड्‌, वदेदा, 
आंवला, चविका, चीता, देवदार, वायविडंड, मोथा मौर इन्द्रजौ इनका 
परस्पर समान भाग लेना चाहिये सौरं सत्र के रात्र गोमूत्र-लोधित 
मण्डूर भस्म डेनी चाहिये । इस मण्डूर भस्म को भांठ गुणे गोमूत्रे 
धीरे धीरे पकाना चाहिये । जासन्न पाक मे उपरोक्त सोर जदि का चूणं 
मिखा देना चाद्ये । शीतर होने पर एक एक कषं के वटक अक्जिके 
अनुसार खाने चादिये । ये वटक छीहा, पण्ड रोग, ग्रहणी तथा अद्यं के 
नाशक ह । इसके सेवन के समय तकं ओर वास्य (यवान्न ) का सेवन 
करना पथ्य दै । [ चत्तंमान मात्रा २ रत्तीसे ४ रत्ती] 


मञ्जिठठा रजनी द्राक्ता बलामूलान्ययोरजः ॥ १०५ ॥ 
लोधं चैतेषु गोडः स्यादिः पाण्डरोगिणम्‌ । 
इति गीडोऽरिष्ः। 
( ३६ ) गौडारिष्ट-मजीर, ब्दी, द्राक्षा, बसामूल, रोह भस्म, 
खोध इन द्र्व्योका गुडकेयोग से तैय्यार दिया गया अरिष्ट पाण्डु 
रोगियों के चयि प्रशस्त दै । [ माचा डेड तोरा से ढाई तोरा |! 
वीजकात्षोडशपलं त्रिषठलायाश्च विशतिः ॥ १०६ \ 
द्राच्तायाः पश्च, लाच्तायाः सप्त, द्रोणे जलस्य तत्‌ । 
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साध्यं पादावशेषे तु पूतशीते खमावपेत्‌ ॥। १०७ ॥ 
शकंरायाभ्तुला, प्रलयं माकतिक्रस्य च, कार्षिकम्‌ । 
व्योषं व्याघ्रनखोशीरं क्रमुकं सैलेबाुकम्‌ ॥ १०८ ॥ 
मधूकं कुभिस्येतचूरतं धृतभाजने । 
यवेषु दशरात्रस्य ग्रीष्मे, द्विः शिशिरे स्थितम्‌ ॥ १०९ ॥ 
पिबेत्तद्‌ मरहणी पाण्ड्रोगाशंः शोथगुस्मलुत । ५ 
सूजज्ृच्छाश्मरीमेहकामलासन्निपातजित्‌ ° ॥ ११० ॥ 
बी जकारिष्ट एवैष आत्रेयेण प्रकीर्तितः । 
इति वीजकारिष्ठः | 
( ३७ > बीजकारिष्ट-वीजक ( भसन या विजयद्वार) की 
रषी १६ पर, त्रिफला भिर्ति २० पर, सुनद् ५ पर, कच्ची सख 
७ परू इनको दो द्रोण जल मे पकाना चादिये । चतुर्थश्च रहने पर छान 
खेना चाहिये । शीतर होने पर॒ खांड १०० पर, मधु ३२ परु मिला 
देनी चाहिये । पीछे से सोढ, कारी मिर्च, पिष्पखी, व्याघ्नखी, खस, 
सुपारी या लोध, एलवा्ुरु, सहु के पूरू, दंड प्रव्येक वस्तु एक कर्षं 
केकर सब का चूण मिला देना चाहिये । इस भौषध को धृत्त से भावित 
पान्नमे रख करदसदिन तश्जोकीरा्चिमे मीष्म च्छ्तु कै अन्दर 
रखना चाहिये । छीत कारूमे २० दिनतक जौ की राश्चिमे रखना 
चादिये । सिद्ध हों जने पर माना मे इसा सेवन करना चाहिये । 
इसके सेवन से ब्रहणी, पाण्डु रोग, अं. सोथ, गुदम, मूत्रकृच्छ्र, भमर, 
भेह, कामङा तथा सन्निपात नष्ट होता है । इस अरिष्ट का उपदेश्च आत्रेय ` 
ने स्त्या हे । [ मात्रा डे से टाई तोल त ] । 
धात्रीफलखदसखे द्वे पीडयित रसं भिषक ॥ १११ ॥ 
त्ोद्रा्टशेन संयुक्तं करष्णाधेङकुडवेन च । 
शकराधतुलोन्मि्रं पकं स्निग्धघटे स्थितम्‌ | ११२ ॥ 
4. श्ुत्‌' इति च पाठः । 
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प्रपिवेन्माच्नरया प्रातर्जणें मितदिताशनः 
कामलापार्ड्हद्रोगवातासरग्विपमञ्वरान्‌ ।॥ ११३ ॥ 
कासदिक्षारुचिन्धासाश्चपो ऽरिष्टः प्रणाशयेत्‌ । 

इति धान्यरिष्टः | 

( ३८ >) धात्रयरिष्ट-दो दज्ञार भवर्लो को कूट कर नि्म॑क वख में 
वध कर इनका रसत निका कर दस रस्म जषटमांदा मधु, पिष्पदधी २ 
परु, खांड ५० पर मिखा कर धत्त से भावित घडे में डाल कर पन्द्रह 
दिनो (१ पश्च ) त रखे दवे । इसमे से माच्रानुसारप्रातःकारु रोगी 
"पान करे । इसके जीणं होने पर हितकारी भोजन करे । यह अरिष्ट, 
कामला, पाण्डु, हदय रोग, वाततरक्त, पिषम अवर, कास, हिचकी, शास 
ओर अरुचि को नष्ट करता 2 । 

स्थिरादिभिः श्तं तोय पानाहारे प्रशस्यते ॥ ११४ ॥ 
पारनं कामलातीनां मृद्धीकामलकीरसः। 

८ ३९ >) पाण्डु रोभिर्यो को पेय द्व तथां भोजन मे ज्ञारपर्णीं जादि 
स्वस्प पंचमूख ते साधित्त जल का प्रयोग करना चाहिये । कामला रोगिधां 
को खने-पीनेमे अंगूर या सनका अर भावले कारस प्रयोग करना 
चौद्धिये । । 

पारड़रोगप्रशान्त्यथंमिति प्रोक्तं महर्पिणा ॥। ११५ ॥ 
वरिकस्प्यमेतद्धिपजा प्रथर्दोषवलं प्रति । 

पाण्डुरोग की शान्तिके किये महपि ने जो ऊख उपदेशा क्था ह चेय 
को चाहिये कि दोप ओर बरु के अनुसार नाना प्रकार की कटपनायं इरे 
उसका प्रथक्‌ पथक्‌ प्रयाग करे । 
~ वातिके स्तेदभूयिष्ठं पैत्तिके तिक्तशीतलम्‌ । ११६ ॥ 

लैध्मिके कटुतिक्तोष्णं विमिश्रं सा्िपातिके | 
निषातयेच्छरीरात्त सत्तिकां भक्तितां भिषक्‌ ॥ ११७ ॥ 
' चातजन्य पाणडु रोग मे-- स्नेह ( पृतं भादि ) बहुरु चिकित्सा 


२६ । नवरकसंहिता | ० १६। १२२ 


पित्तजन्य मे-- तिक्त ओर शीतर चिकित्सा, कफजन्य मे- कटु, रक्ष भोर 
उष्ण चिकित्सा तथा सश्भिपातजन्य मे मिधित चिकिसा करनी चाहिये । 


युक्तिज्ञः शोधतैस्तीक्ष्णैः प्रससीदय बलावलम्‌ । 
जुद्धकायस्य सूपीषि बलाघानानि योजयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
मृत्तिका-भक्तण से उ्पच्न पाण्डु रोग की चिकित्सा--युक्ति को 

जानने वारे वैच च्छो चाये कि खाद हुं मिद्ध को वखावर के जनुसार 
तीक्ष्ण विरेचनों द्वारा शरीर से बाहर कर दे! संशोधनों ते देहके 
उषद्ध हो जाने पर बलदायक धृतो का उपयोग करे । 

ञ्योषं विस्वं हरिद्रे दे चचिफला दे पुननेवे । 

मुसतान्ययोरजः पाठां विडङ्ग देवदार च ॥ ११९ ॥ 

वृश्चिकाली च भागीं च सकीरेस्तैः समैधृतम्‌ । 

साधयित्वा पिबेययुक्तया नरो मृदोषपीडितः ॥ १२० ॥ 

( ४० >) व्योषाद्य घृत- घी २ प्रस्य, कल्का्थ--सोँट, कारी मिर्च, 
पिप्पली, बेकगिरी, द्द, दारुहद्दी, इरड, बहेडा, आंवला, श्वेत युनन॑वा 
कारु पुननंवा, मोथा, खोहभस्म, विच्छ वृष्टी, भारंगी मिङित्त ८ पर 
गोकादूघ ८ प्रस्य इनतते यथाविधि घृत सिद्ध करना चाहिये । यह घृतः 
मिद के दोष से पीडित व्यक्तिको देना चाहिये । 

तद्रतकेशरयष्टयाहपिप्पलीक्ञारशाद्रलैः । 

(४१) केसराद्य घृत--इसी प्रकार नागकेसर, सुखदटी, पिप्पली क्षार 
दब इनके मिषति चतुथोश्च कटक से चतुगुण गाय.के दूध मे धृत यथाविधि 
सिद्ध करना चाहिये । इसी आधा तोला माघ्रा मिद्ध के दोषसे पीडित 
व्यक्ति द्धो देना चाहिये । 

खद्धच्तणादातुरस्य लोस्याद्विनिवतिंनः ॥ १२१॥ ` 
दवेषाथे भावितां कामं दद्यत्तिदोषनाशनैः। 


(४२) यदि रोगी जोभवश भि्ीके खाने की जादतन खोदे तोः 
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मिरी के दोषों को नष्ट करने तराले द्रव्यो से मिष्ट को यथेच्छ भवना देकर 
वहीं खाने को देनी चाहिये । 

विडद्धैलात्तिविषया निम्बपत्रेण पाठया ॥ १२२ ॥ 

वातोकेः कटुरोहिण्या कौटजैमूवेयाऽपि वा । 

८ कै दोपको नष्ट करने वारे दग्य--वायविडंय, अतीस, नीम ॐ 
पत्ते, पारा, व्रैगन, ऊरी, इन्दरजो भौर मूर्वामूल इनमे से किसी एक 
के रसं से भावना देनी चाहिये । इससे मिहटी का रस तिक्त चस 
जायगा, इसघे रोगी मिदी नहीं खाया । 

यथादोषं प्रह्र्वीत भेषज्यं पारड्रोगिणाम्‌॥ १२३ ॥ 
क्रियाविद्धेप एषोऽस्य मतो देतुविशेषतः। 

दोपजन्य पाण्डु रोगों म वणित चिकित्सा-विधि के अनुतर ही खद्‌- 
भक्षण से उच्पश्च पाण्डुसेगर्म भी वही चिकित्सा दोप के गनुसार करनी 
चादिये 1 कुपाय रस से उच्पन्न पाण्डु रोग मे वातज, उपर रस से उत्पन्न 

पाण्डु मे पित्तज, मधुर रसजन्य उस्पन्न पण्डुरोग मै कफज पाण्डुरोग की 
चिकित्सा करनी चाहिये । क्योकि शखदू-भक्षण की भिन्रताके कौरणदही 
उपयुक्त विगरोष चिक्रिस्सा की जाती है । 
तिलपिष्टनिभं यस्तु वचैः सजति कामली । १२४ ॥ 
श्लेष्मणा सद्धमाग तं कफमित्तदरेजयेत्‌ । 

निक्त कामलां रोगी का मर, तिखकर्क के समान शेत वणं हो, 
उस कफ से अवरुद्ध मागां को समक्षकर पित्त के नाक्चाके ल्य कफ दहर 
चिकिर्सां करे । कफ केनाश्से मागं खुर जाने पर पित्त स्वयं बदने 
रूगता दै 1 

शाखाश्रित्त कामला 
रू्शीतगुरुखादुज्यायासैवंगनिप्ररैः ॥ १२५ ॥ 
कफसमूर्धितो वायुः खानापित्त क्षिपेद्‌ बली । 
हारिद्रनेच्मूत्रस्वकन्धेतव चास्तदा नरः ॥ १२६ ॥ 
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भवेरसाटोपविष्टम्भो गुरूणा हृदयेन च । 
शाखाभित कामला के कारण श्योर सम््रा्चि- रुक्ष, शीततरः 
गुर, मधुर, व्यायाम तथा मल मूत्रादि के उपस्थित्त वेगो को रोकने के 
कारण कफ मिश्रित वायु पित्त को जपने स्थान से वाहर एकता है । दसं 
से रोगी के नेन्न, मूत्र, व्वचाकारंग हल्दी के समान नौर मल का वणं 


॥ [९ [क श न~ 

श्रेत हो जाता है 1 पेट मे गुडगुडाहट भौर विष्टम्भ रहता है, हदय भास 
[> 

हदोच्छर सूखा रता है । 


दौबैस्याल्पास्निपा्ार्तिदिक्नाश्वासारचिञ्वरेः ।। १२७ ॥ 
क्रमेणास्पेन खभ्येत पित्ते शाखासमािते । 
जव पित्त शंखा र्मे ( रक्त जादि धातु तथा खर्चा >) आधित 
हो जाताहे, तो रोगी को निवंखत्ता, मन्दि, पाश्व॑शूल, हिचकी, शास, 
यरुचि ओर उ्वर भी हो जाता है। 
बर्हितित्तिरिदक्ता णां रक्ताम्लकटुकै रसैः ॥ १२८ ॥ 
यप्कमूलककौलत्थयुवेश्वान्ानि भोजयेत्‌ । 
पथ्य-- मोर, तीतर, सुगा इनके रक्ष ८ स्नेह रहित ), अम्ड सथा 
कटु ( मिचं आदि से युक्त ) रसो से युकू मास्त रसो ते या सुखी मूली 
या र्थी के यूष कफे साथ रोयी को अन्न देना चाहिये । यूषमभीरूक्ष 
जर कटु, भम्र रस से युक्त होने चाहिये । 
मातु्गरसं ्तीद्र पिप्पलीमरिचान्वितम्‌ ॥ १२९ ॥ 
सनागर पिवेषित्तं तथाऽस्येति स्वमाशयम्‌ | 
कटुतीक्णेस्तु लवणैभूयोऽम्तैन्वाप्युपक्रमः° ॥ १६० ॥ 
प्यापित्तरोगाच् कृता वायोश्वाध्रशमाद्धषेत्‌ । 
सखस्थानमारते पित्ते पुरीषे पिन्तरण्जिते ॥ २३१ ॥ 
निचत्तोपद्रवस्यास्य पूवः कामलिको विषिः। 
विनोरेके रसे पिप्पली, मरिच ओर सोंठ तथा मधु मिलाकर 
पीने से पित्त जपने आाश्चय स्थाने जा जाता है । 
९. (तृषाम्ल रुटुरू्चोष्णेखवणेश्वाप्युपक्रमः' इति च । 
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जब तक रोगी के मल मे पित्त न जये तथा वायु श्चन्त नहो जाय 
तत्र तक अस्यन्तं अम्र, कटु, वीक्षण, उष्ण, रवण द्रभ्यों से चिकित्सा 
करनी चादिये । ॐ 
जिस समय पित्त अपने स्थान पर आ जाय, तथा मर मे पित्तका 
र्ग दीखने खग जाय भौर रोगी के उपद्रव शान्त हो जायें तो कामा 
रोग की पूर्वोक्त ( श्लोक २८-४१ मे कदी ) चिकिसा करनी चाहिये । 
हली मक-चिकित्सा 
यदा तु पारडोवेणेः स्याद्धरितश्यावपीतकः ॥ १३२ ॥ 
बलोप्साहत्तयस्तन्द्रा मन्दाभ्नितवं मृदुञ्वरः। 
खीष्वहंषोऽङ्गमद॑श्च श्चासस्दरष्णाऽरुचिधंमः | १३३ ॥ 
हली मक तदा तस्य विद्ादनिलपिन्ततः। 

हलीमकं का स्वरूप-जव पाण्डु रोगी का वणं हरा, श्याम ओौर 
पीरा सा होता दै, उसका बर ओर उतसाह घट जाता है, तन्द्रा, अश्चि- 
मान्य, ज्वर, मैथुन मे अशक्ति, अंगो मे पीड़ा, शास, तृष्णा, भरचि, अम 
यै रक्षण रहते द्यो तो उसको हरीमक' कते दँ । यह रीग वात भौर 
पित्तजन्य है । 

ुड्चीस्वरसच्तीरसाधितं माहिषं धतम्‌ ॥ १३४ ॥ 
स पिवेत्‌ त्ि्रतां स्निग्धो रसेनामलकस्य तु । 

(४२) चिकित्सा विधि-भेसकेघी को गिरोयके रस भौरदूध 
से यथाविधि सिद्ध करके रोगी को देना चये । गिखेयकारसधघीते 
तिगुना ओर दूधधी के समान ठेना चाहिये} इस धत से यथाविधि 
स्नेहन हो जने पर रोगो को आवल के रस के साथ निश्लोथ का चृणं 


कविराज गद्धधर "आपित्तरोगाच' का जथं करते दै--जव तक 
नेत्र, मूत्र व्तैर तवचा मे पित्त कारंग विद्यमान रहे तव वक अम्ङ, कटु, 
आदि से चिकित्सा करनी चाहिये । इनका र्ग हरमे परदही मलम पीतः 
वणं भाता है, भतः ताव्पय एक दीदहै) 
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देना चाहिये । विरेचन टो जाने पर मधुर प्राय मौर पिन्त-वायुनादसक 
पथ्य का सेवन करना चादिये । 
निरिक्तो मधुरपाय मजेखिन्तानिलापहम्‌ ॥ १३५ ॥ 
्रात्तालेहं च पूर्वोक्तं सपींपि मधुराणि च । 
यापनान्तीरबस्तीश्च शीलयेत्सातुवासनान्‌ ॥ १३६ ॥ 
माद्ीकारिष्टयोगांश्च पिवेययुक्त्याऽ्िवृद्धये । 

(४२) रोगी को पूर्वोक्त द्राक्षावङेह (घान्यवलेह से कहा गाया), मधुर 
द्यो से साधित घत, यापन वस्तियां, क्षीर बस्तियां ओर भनुषासन 
बस्तियां दना सेवन करना चा्िये ' रोगी को अंगूर ते भ्स्तुत अरिष्ट अञ्चि 
की बृद्धि के खियि युक्तिपू्व॑क पीने चाहिये । 

कासिक चाभयलिहं पिपली मधुकं बलाम्‌ । 
पयसा च प्रयु खीत यथादोषं यथावलम्‌ ॥ १३७ ॥ 

(४४) खास रोग मे कदे जाने वारे भमयावछेह (भगस्त्य रीती) 
भोर पिप्पली, सुलदरी गौर बला इनको समान मानना मेँ ेकरदूधषे 
साथ प्रयोग करना चाष्टिये । अथवा दोप ओर वङ्‌ कै जनुसार इनको 
मिला कर प्रयोग करना चाहिये | 

तत्र छक । पाण्डोः पच्च विधस्योक्तं हेतुलन्तएमेषजम्‌ । 

कामला द्विविधा तेषां साध्यासाभ्यतेव च ॥ १३८ ॥ 
तेषां विकल्पो यश्चान्यो मदाव्याधिहूलीमकः । 
तस्य चोक्तं समासेन व्यखनं सचिकित्सितम्‌ ।। १३९ ॥ 
उपसंहार-पाचो प्ररारके पाण्डु रोका कारण, रक्षण ओर 
चिकिसा, दों प्रकार का कामला सेय, इनकी साध्य-जसाध्यता, इनके 
अन्य भेद्‌ मौर महारोग दलीमक के संक्षेप से रक्षण जोर चिद्धिरसा इस 
अध्याय मे उपदेश की गई है । 


॥ 


इत्यग्निवेशकृते तन्ते चरकमरातसस्वृते चिकित्सास्थाने 


पाण्ड्रोगचिकित्सिते नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


~ 
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सप्दशोऽध्यायः 


----*------- 


अथातो हिक्षाश्वासचिकिर्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः । २॥ 
इसफे आगे अव हम हिका भौर श्वास रोग की चिकित्सा की व्याख्या 
करते हँ } एेसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश्च किया है । 
वेदलोकाथंतच्ज्ञमात्रेयश्षिसुत्तमम्‌ । 
अप्रच्छत्‌ संशयं धीमानभनिवेशः कृताजलिः ॥ ३ ॥ 
य इमे द्विविधाः प्रोक्ताञ्िदोषाखिप्रकोपणाः। 
रोगा नानास्मकास्तेषां कस्को भवति दुजेयः । ४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ अश्चिवेश ने हाथ जोड़कर वैदिक ओर लौकिक तत्वों को 
जानने वारे वपिश्रष्ठ मात्रेय से संशय का समाधान पूछा--भगवन्‌ 
निज ओर जागन्तुजमेद से जथवा गदु भौरदारुण मेद सेजोदो प्रकार दे 
-वा्त, पित्त, कफ इन तीनों दोषों से उखन्न होने वाले तथा जसास्म्येन्दि- 
यार्थसंयोग, प्रक्तापराध भौर परिणाम इन तीनों कारणों से प्रकुपित होने 
चारे जो नाना प्रकारके रोग कटे, उनमें से रौन दौन ते सेग कष्ट 
साध्य हैँ ! 
वेशस्य तद्वाक्यं श्रवा मतिमतां वरः । 
उवाच परमप्रीतः परमाथंविनिश्धयम्‌ ॥ ५ ॥ 
काम प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा । 
यथा चास हिक्छा च प्राणानाञ्चु निक्रन्तत्तः ॥ £ ॥ 
जभ्िवेश् के इस वचन को सुनकर, अति प्रस दोशर बुद्धिमानो मे 
श्रेष्ठ भगवान्‌ ज््रेय ने इस निशित सव्य स्तिद्धान्त का उपदेशश्च क्िया- 
चह बहुत रोगदे्र्दैजो प्राणो को हर रेते दै, परन्तु वे इतनी जब्दी 
खस्य का कारण नदीं वनते, जैसे श्वास ओर हिक्का ( हिच्ठी)।ये 
दोनों रोग प्राणों को शीघ्र नष्ट करते ड । 


न 
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3 क 
न्यैरद्युपस्ष्स्य योगैजन्तोः प्रथग्विधेः । 
अन्ते संजायते हिक्षा शासो वा तीत्रवेदृनः ।। ७ ॥ 
नाना प्रकार के अन्य रोगां से जाक्रान्त प्राणी को भी षल्यु-समयम 
तीव्र पीडादायक हिद्छा ( हिचकी) याश्वासरेगद्टो जाता ई) 
कफवातात्मकावेतौ पिक्तखानसमुद्धवौ । 
हदयस्य रसादीनां धातूनां चोपशोषणौ ॥ ८ ॥ 
ये दोना हिचकी ल्ौर श्वास कफ भौर वायु से उस्पन्न होते ह 1 
परन्तु इन दोनों की उस्पत्ति पित्तस्थान से होती ई । ये दोनों रोग हृदय के. 
रस आदि धातुर्ोष्धो सुखा देते । 
तस्मात््ाधार्णवेतौ मतौ समसुद॒जंयौ । 
मिभ्योपचरितौ करुद्धौ हतावाशीविपानिच ॥ ९ ॥ 
इसय्यि ये दोनो रोग समानं नौर एक ही समान रूप मे दुःसोध्य- 
दै । जिस प्रकार ताडित होकर कद्ध हुए नाग-नागिन मनुष्य की मघ्यु कै 
कारण होते है उसी प्रकार ठीक ठीक चिङ्त्तानष्टीनेसे ये दोनों शेग 
भी प्राणनाश्चक होते ह । 
प्रथक्‌ पच्वविधावेतो निर्दिष्टौ सोगसंग्रहे । 
तयोः णु खसुर्थान लिङ्गं च सभिषग्जितम्‌ ॥ १० ॥ 
रोगसम्रह < सूत्रस्थान जध्याय १९ ) प्रकरण मे इन दोनों रोगां को 


प्रथक्‌ २ रूपमे पांच प्रकारका काह । मब इन दोना रगो कै हेतु 
लक्चण भौर चिकित्सा सुनो-- 


रजसा धूमवाताभ्यां शीतखानाम्बुसेवनात्‌ | 

व्यायासाद्‌ प्राम्यधमाघ्वरन्तान्नविषमाशनात्‌ ॥ ११ ॥ 
ासप्रदोषादानादादरोक्ष्यादस्यपत्तषेणात्‌ । 
दौवेस्यान्ममेरे धाताद्‌ दवन्द्राचछुद्धयतियोगतः ॥ १२ ।१ 
अती सारञ्वरच्छर्दिप्रतिश्यायन्षतक्षयात्‌ । 
रक्तपित्ताटुदावताद्विसूच्यलसकादपि ॥ १३॥ 
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पारडुरोगाद्धिषाच्चैव प्रवर्तेते गदाचिमौ । 

श्वास मागमे धूलि वा धुषु के प्रवेश से, वादु से, शीतर स्थान या 
शीत जरू के सेवन से, जतिःञ्यायाम से, मैथुन से, मुसाफिरीषे, रुक्ष 
अन्न के सेवन से, विपमासन से, आमदोष से, जनाद ( भफारा) से, 
रक्षता से, अधिक उपवाक्ष भादि से, निबंखता से, मर्म॑स्थान पर चोट र्गने 
से, न्द्र अर्थात्‌ श्चीत, उध्ण आदि ॐ क्रम-रहित सेवन से, वमन, विरेचन 
भादि संश्लोधनों के अतिक्रोघन से, अतिसार से, उ्वरसे, वमन से, 
प्रतिदयाय से, उरशक्षत से, क्षय से, रक्तपित्त रोग से, उदावत्तं से, विसू- 
चिका या अलसक ते, पाण्डुसेग से भौर विष के कारण से, इन वातिक 
कारणो से ये दोनो रोग उसन्र होते दै । 


निष्पावमाषपिर्याकतिलतैलनिषेवणात्‌ ॥ १४ ॥ 

पिष्टशाद्कविष्टम्भिविदादिशुरुभोजनात्‌ । 

जलजानूपपिशित्तदध्यामक्तीर सेवनात्‌। १५ ॥ 

असिष्यन्य॒पचाराच छष्मलानां च सवनात्‌ । 

कशण्टोरसोः प्रतीवाताद्धिवन्धेशच प्रथग्विधंः ॥ १६ ॥ 

निष्पाव ( सेम >), उडद, तिरकल्क या तिरू-तैर के सेवन से, पिष्ट 

( चाव का जाया या पी }, श्ट ( जल मे उत्पन्न होनेवोर। कमर 
या कन्द्‌ ), चिष्टम्मि, विदाही तथा गुर दग्यों के भोजन से, जलज तथा 
जानुप देश के प्ु-पक्षियो के मांस से, दही तथा कने दूध के सेवन से, 
समभिष्यन्दि द्र्य के सेवन से, कफकारक पदार्थो के सेवन से, कण्ठ या 
छाती पर किसी प्रकार की चोट या इनमे रुकावर चेद्‌ दौनेसेया नानां 
भ्रकार का मल, मूत्र, वात आदि की विबद्धतां वा सुकावर से वायु प्राण- 
वाही खोतो मे प्रवेश करके प्रकुपितं हो जाता है भौर छाती मे जाकर कफ 
का प्रकोप होकर ये दोनो सेग उत्पन्न हते दँ । ये दोनों रोग भतिकषटदायी 
प्राणियों के प्रणनाश करने चारे होते है । 

मारुतः प्राणवाहिनि सरोतांस्याविश्य प्यति । 

य्‌ 
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उरःस्थः कफयुद्धूय हिच्छश्चासान्कयेति सः ।॥ १७ ॥ 
घोरान्‌ प्राणोपरोधाय प्राणिनां पच्च पच्च च । 
सम्प्राद्वि--वातभरकोपक या कफम्रकोपक दारणो से ऊपित फफ 
दवारा भार्यो के सुक जनि से प्रकुपित चायु प्राणवादी लोतो मे प्रविश्ट होकर 
अहि प्रङ्पित टो जाता है! तद छती (फफ) मेच्ि 
कफ क्छ उपर की भोर कपाकूर ( श्चियधि करक ) प्राणघातक पांच 
परार के परथग्‌ २ रूपमे श्वास लौर दिक्छा-रोग प्राण्यिं मे षदा 
करता है । 
उभयोः पूवेरूपाणि शृणु वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ १८ ॥ 
जब दोनो रोगो का पूचख्प सुनो- 
कणएठोरसोर्ण॑रुत्वं च वदनस्य कषायता । 
हिच्लानां पूवरूपाणि ङुक्तेरालेप एव च ॥ १९॥ 
दिक्लाका पूवेरूप-गङे ओर छाती मे भारीपन, सुख में रूपाय 
रस की प्रतीति तथा उद्र म नारोप ८ गुडागुदाहट >) होना ये हिका्नों 
(हिचकी रोग) के पूर्वरूप हे । @ 
आनाहः पाश्वं च पीडनं हदयस्य च । 
प्राणस्य च विलोमल श्वाश्नानां पूचलक्णम्‌ ॥ २० ॥ 
धवास के पू्॑रूप--जानाह ( सफारा ), पार्षोमे वेदना, हृदयम 
वेदना, प्राण वायु की विलोम ( विपरीत गति >) होना, श्वास्ररोगकेये 
पूर्वख्प है 1 # 
प्राणोदकान्नवाहीनि स्रोतांसि सकफो ऽनिलः । 
हिक्राः करोति संरुध्य तासां लिङ्ग प्रथक्‌ णु ॥ २१॥ 
दिका के प्रथक्‌ लिग-कफ से मिधित वायु प्राणवाही भौर द्क- 





® {सुश्रुत उतर तत्न अ० ५० मं (जरति रक्षण धषिक ष्टा है । 
ॐ गष्टागसम्रह मे चि० ० ५० म श्ाखभेद' रक्षण अधिक पटा हे। 
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चह सर्त को न्द करे शिक्छारोग रो उतपन्न करता है यह इसकी 
विशेष सम्भासि ३ । ® 

^ मव इनके लक्षणों को एथक्‌ एथक्‌ सुनो-- 

ती णमांसवबलप्राणतेजसः सकफोऽनिलः। 

गृहीत्वा सहसा करठमुर्धोषवतीं शरशम्‌ ।॥ २२॥ 

करोति सततं हिकामेकद्विननिगुणां तथा । 

महादिक्छा-जिसं पुरुषके मांस, बरु, प्राण भौर तेजक्षीणदो 

जते दै, उस पुरुष मे कफ से मिध्रित्त वायु ( उदान ) सष्ट्साक्ण्डको 
सकर निरन्तर, विना विच्छेद के प्रघ्रुत्त होने वाली तथा उच घोष वारी 
दिक्छा ( हिचकी >) को उखन्न करता है । किंप्ती पुरुष मै यह हिचकी एक 
शुण वेग वारी, किसी मे दुगाने वेग वाली सौर किसी में तीन ुणावेग 
वाली होती दै। [ एक गुणा हिचकी मँ एक ही वार शहिक्‌' शब्द होता, 
दुन वेग से घाने वारी हिचकी म दौ वार जौर तिगुने वेग बाली 
तीन बार शब्द्‌ होता है ]। 

प्राणः खोतांसि ममासि संरध्योष्माणएमेव च ॥ २३॥ 

सज्ञां मुष्णाति गान्नस्य^ स्तभ्भं संजनयत्यपि | 

मागं चैवान्नपानानां रुणद्ध्यपदत्स्तेः ।। २४ ॥ 

साश्रविपुतनेत्रस्य स्तच्यशद्घ्युतश्चवः । 

सक्तजरपप्रलापस्य निव्रति नाधिगच्छंतः ॥ २५ \ 

महातेजा महावेगा महाशब्दा महाबला । 

महादहिकेति सा नं सयः भ्राणहरा मता ॥ २६ ॥ 

इति महाहिक्रा । 


1 





% हिका का ङप-- 

सुहखंदुर्वायुरूदेत्ि सप्वनो यक्ृल्छीहान्त्राणि सुखादि वा क्षिपन्‌ | 
स योषवानाशु दिनस्स्यसुनू यत्तस्ततस्तु दिके स्यभिधीयते बुधैः ॥ 
१. शगात्रे चः इति पाठान्तरम्‌ । 
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महाहिक्ा--वद हिका प्राणदह खोता, टदयादि समस्यानां तथाः 

उश्गिमा को मवरोध करके संह्ाकालरोप कर देती नर क्षरीर के भर्गा 
मे जडता उत्पन्न करती दे । इस द्देद्धा के कारण पुह्परकारस्तन्टदहा 
जाती है, अन्न-पान के मागं बन्द्‌ हो जाते दे, जालो मे जांषू जा जाते, रल 
(कनपटी) प्रदेशो मे स्तब्धता जा जाती है, भोहे जपने स्थान से नीचे हो जात्ती 
है, सेमी अव्यक्त मौर जनर्थक वचन बोटता, वकत्ता रहता ह, उसक्मो की 
चेन न्दी मिरुती, यह्‌ हिचकी निरन्तर प्रवृत्त होने से नरी चन्द्‌ हत्ती! 
इस प्रकार निरन्तर प्रवृत्त दोने से अन्न-पान के मार्गा चोवन्द करदेती दहै । 
इस प्रकार के पुरूष मे यह हिका मदन्‌ इ्द्‌ वारी, वदे वेग वारी, वहु 
तेज ओर बडे बल्वाली होती है, इसल्यि इसको महाहिः कहते ह, 
यह हिचकी मनुष्यो के प्राणों को क्ीध्र हर चेती दै । [यह दिका महामूल 
प्रथम्‌ जामारय मे उत्पन्न होती है ।] 

हिक्ते यः प्रवृद्धस्तु कृशो दी नसना नरः| 

जजर्णारसा कच्छ गम्भारमनुनादयन्‌ । ९४७ | 

संजस्भन्‌ सक्तिर्पश्च व तथाऽङ्कानि प्रसारयन्‌ । 

पाश्च चोभे ससायम्य कूजन्‌ स्तम्भरुगदितः ॥ २८ ॥। 

नाभेः पक्राशयाद्वापि हिक्छा चास्योपजायते । 

त्ाभयन्तां शश दह्‌ नामयन्तीव तास्यतः ॥ २९ ॥ 

रुणद्धय॒च्छवासमागे तु प्रनष्टबलचेतसः । 

गस्भीरा नाम सा तस्य हिक्ता प्राणान्तिकी सत ॥ ३० ॥ 


इति गम्भीरा हिक्षा; 
गम्भीरा दिक्छा-ङ्श, दीन, मन वारा भौर जर्जरित ( निर्व॑र >) 


उरस्थल का पुरुष कठिनादं के साथ गम्भीर शाब्द को करता इञा ओर 
अगो को भूमि पर फोराता इना ( हाथो से भूमि पर सहारा रेकर र्दन 
को जागे चुका कर ), जम्भादं रेकर तथा दोनो पाश्वौ को तान कर कूजने 
कौ तथा जडता की वेदना से पीडित श्वास को चन्द्‌ करने वारी बदु हद 
हि चरी चेताहे। इस प्रकार से उत्पन्न होने वारी यह हिका नामिया 


^ 
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पक्वाशय से उत्पन्न होती है । यह हिका शरीर को बहुत श्चुभ्थ करती है 
छोनि उस्पन्न करती है, सरीर को छु्ादेतीदै | सेगीके मनका बरु 
नष्ट हो जातादै, इसके उच्छसख मागं को रेकूरेती है। धह गम्भीरा 
ननाम की हिक्का री के प्राणों का अन्त करत्ती है । 
व्यपेता जायते हिका याऽन्नपाने चतुर्विधे । 
श्ाहार पररेणामान्ते भूयश्च लभते बलम्‌ । ३१ ॥ 
ग्रलापचस्यता सारव्रष्यातस्य चिचत्तसः } 
जम्भिणो विपुताक्तस्य ° शुष्करास्यस्य तरिनासिनः ॥ ३२ ॥ 
पयाघ्मातस्य हिद्छा या जव्रुमूलादसन्तता । 
सा व्यपेतेति चिज्ञेया हिका प्राणोपरोधिनी ॥ ३३ ॥ 
इति व्यपेता चा यमिका हिक्छा । 
व्यपेता या यमिका हिक्षा--जो हिचकी ( भित, खादित, पीत 
आर रीद्‌ इन चारो प्रकार के) भाहारों से उत्पन्न होती है भोर आहार 
कै जीणं होने पर पुनः बको प्राक्च कर ङती है उसो “व्यपेता दिका 
कते देँ । ध्रराप, छदि ( वमन ), अततीस्तार, तृष्णा पे पीडति, विचेतस 
(अन्यत्र मनवा), वारे व्यक्ति के जम्भाई रेते समय, आंखों को फेराये, 
सूखे मुख चे, जो को छक, पएरे पेट वाले, रोगीमे जो दहिष्छा जन्र 
मुरु ( छम, ठंसली के नीचे के स्थान) से उत्पन्न दोती है उसको 
«यपेताः दिका कते है, यह हिका प्राणनाशचक है । इसमे दिद्धाका 
यमरू ( दुगुना ) वेग होता है। इसलिये इसको यमल" वा यिका 
भी कहते हे । ‰ 
१. (सजम्भस्थप्टटताक्षस्य' इति च पारः । 
(१) चिरेण यमदेः केगेराहारे धा प्रवत्तते । 
अष्टंगसंग्रह निदानस्थान चतुथं अध्याय । 
(२) चिरेण चमरेरनयां हिका सं प्रवत्त॑ते । 
कम्पयन्ती श्षिरोग्रीवं यमलां तीं विनिर्दिेच्‌ ।खु° उत्त०८०अ०॥ 





३८ चरकसंहिता 
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{ ० १५। ४९ 
द्रबातो थदा कोष्ठाद्‌ व्यायामपरिघट्ितः । 

कणठे प्रपद्यते दिक्षां तदा श्ुदरां करोति सः ॥ ३४ ॥ 
्रतिदटुःखा न सा चोरः शिरोममंभ्रवाधिनी । 

न चोच्छवासान्नपानानां सागेमावरत्य तिष्ठति ॥ ३५ ॥ 
ृद्धिमायस्यतो याति सुक्तमात्रे च मादवम्‌ । 

यतः प्रवसते पूवं तत एव निवतं ॥ ३६ ॥ 

हृदयं डोम करटं च ताट्ुकं च समाश्रिता । 

मद्री सा ्ुद्रहिक्ेति देण साध्या प्रकीर्तिता ॥ ३७ ॥ 


„ _ इतिशुदरहिका। 
्द्रदिक्ा-जिख समय स्यायाम जादि परिश्रम के कारण योद 


सीवायु उद्रसे कण्ठे पहुंच जाती है उस्र सम्यष्ठुद्रा नाम हिक 
उसन्न होती है । इससे न तो कोई वहत कष्ट होता है जौर्‌ न यदह छाती, 
शिर, मम॑ को कोड पीडा पर्ुचाती है ( उनो कपाती भी नदींटै)!न 
यह श्वास या भन्न-पान कै मार्गौ को रोकती है । यह भोजन ते क्नान्त हो जाती 
है ओर परिश्रम से यह बदती है । जां से प्रथम उत्पन्न होती है, वर 
से शान्त होती है, उत्पन्न होने के साथ २ शन्त हो जाती ह । यह हदय, 
छोम, कण्ठ जोर तालु मे जाश्रित रहती है, इस कोमर प्रकृति की हिक 
को ्ुद्रहिक्ा' कहते हे । यह हिका साध्य ह । 

सहसाऽत्यभ्यवहतेः पानान्नेः पीडितोऽनिलः 

ऊध्वं प्रपद्यते कोष्ठान्मदेवांऽतिमदप्रहैः ॥ ३८ ॥ 

तथाऽत्िसोषभाष्याध्वहास्यमारातिवर्तनेः। 

वायुः कोछठगतो धावन्‌ पानमोव्यप्रपीडितः ॥ ३९ ॥ 

उरःखोत.समाविश्य क्ुयाद्धिकां ततोऽन्नजाम्‌ । 

तथा शनेरसंबन्धं ुबश्वापि स टिकते ॥ ४० ॥ 

न ममबाघाजननी नेन्द्रियं प्रवाधिनी | 

दिका पीते तथा सुकते शमं याति च साऽन्नजा ॥ ४१ ॥ 

इत्यन्नजा हिका ¢ 


अ० १७ 1 ४४ | चिकित्सितस्थानम ३९ 


अन्नजा हिका-- रुक्ष, तीक्ष्ण, खर, असास्म्य, खानपान भौर अति मद्‌ 
उत्पन्न करने वारे मद्यो से पीडति वायु सदसा कोष्ठ से ऊपर भा जाता 
दै । अति क्रोध, त्ति बोरने, अति मुसाफिरी करने, हंसने, अधिक भार 
ख्ठाने जादि ते ओौर खान पान ते पीडित ओोष्टगत वायु ऊपर को दौडता 
इजआ उरः-ललोतों का आश्रय लेकर "अन्नजा दिका को उत्पन्न करता 
है । इस प्रकार यह वायु भोजन से असम्बन्धित तथा छीकते समय भी 
(विना क।रण) हिचकी उसन्न करतादै । इस दिक्ासे नतो मर्म स्थानोंमें 
सौर न इन्द्ियो म कोई पीडा होती है । यद हिक्का खाने पीने से शान्त 
हो जाती है, इसरो “अन्नजा” हिका कहते दै । 


^ ~ ^ = ^ नन 


श्मतिसंचितदोषस्य भक्तच्छेदकृशस्य च । 

व्याधिभिः ची णदेहस्य बुद्धस्यातिव्यवायिनः ॥ ४२ ॥ 
आसां या सा समुखन्ना हिका हन्त्याद्यु जीवितम्‌ । 
यमिका च प्रलापार्विदरष्णामोदसमन्विता ॥ ४३ ॥ 
अत्ती णएश्चाप्यदीनश्च स्थिरधाविन्द्रियश्च यः । 

तस्य साधयितुं शक्या यमिका हन्त्यतोऽन्यथा ॥ ४४ ॥ 


साभ्यासाभ्य--इन पाचों प्रकार की हिकाभो मजो हिका जति सित 
दोष वारे पुरुष मँ उन्न ह,या जो जरुचि के कारण भोजन के जभावसे 
नि्वंर हुए पुरूष में उसन्न हो, वा रोगो से निबेरु दए पुरुषे वा, 
बद्ध व्यक्ति मै उत्पन्न, वा अति मैधरुन करने वल पुरषो भीनजोदहिक्ता 
उत्पन्न होती ह, वद असाध्य होती है, वह मनुभ्य के लिये प्राणघातक होती है । 
यमि दिक्ता के साथ यदि प्राप, मोह भौर तृष्णा दों तो यह शीघ्र प्राण- 
नादाक होती है । जो भ्यक्ति बलवान्‌ दो, जिसका स्क, मांसश्षीणनदहो, 
धातु भौर इन्दिथां स्थिर ( प्रसन्न ) दो उसकी यमिका हिका साध्य है, 
वन्या यह असाध्ये । [ मौर यदं यभिक्ामे प्रप भादि लक्षणन 


होतो वह देर म प्राणनारक दोती है ]। 


० चरकरसोहिता | ० १७। ५५ 


शास-चिकित्सा 
यदा सखोतांसि संरुध्य मारुतः कप्पूवकः । 
विष्वग््रजति सरुद्धस्तदा शासान्‌ करति सः । ४ | 
शास-निदान- जिस समय कफ से मिध्चित वायु प्राणवह्‌ चोर्ताको 

जन्द्‌ छर देता ह, इसमे लतत का वरोध हाने पर वायु सम्पूण शरीरम 
८ चारो ओर › फेरत है इसपे श्वास रोग उन्न होते है । 

उद्धयमानवातो यः शब्दवद्‌-टुःखितो नरः । 

उच्चैः नर्धसिति संरुद्धो मत्तपभ इवानिशम्‌ ।॥ ५४६ ॥ 

प्रनष्टज्ञानविज्ञानस्तथा विभ्रान्तलो चनः । 

विछताक्ताननो बद्धमूत्रवचौ विशी णंबाक्‌ ॥ ४७ ॥ 

दीनः प्रधसितं चास्य दूरािज्ञायते गशम्‌। 

महान्वासापसष्टः स भ्रमे विपद्यत ॥ ४८ ॥ 


इति महन्धासः। 
महाश्चास-जिस पुरूष मं चायु स्वयमेव ऊपर को जाता है, पुरूप 


पीडित हाक्छर शब्दुपूवक, उचा, जेषे गला रुका हुजा हा मस्त वेरः के 
समान रातदिन श्वसिज्ता है, जर ज्ञान ८ खंक्ठा) तथा विक्ञान 
( चेष्टाये ) नष्ट हो जाये, ांखे फेरी रहती है, आंखे भौर मुख खे 
रहते हे, मल, मूत्र का अवरोध रहता है, वाणी गिर॒ जाती है. सेगी 
दीन हो जाता है, इसका श्वास दूर सही जाना जाता है, इस प्रकार 
का महाश्वासं से पीडितिरोगी शीघ्रह्ी मर जाताहे। 

दाघं सिति यस्तूध्वं न च प्रस्याहरस्यधः। 

-कष्माव्रतसुखलाताः ऋद्धगन्धवहा{दित. ॥ ४९ ॥ 

उध्वेटृष्टिविपश्यंश्च विभान्तात्त इतस्ततः 

प्रमुद्यन्वेद नातश्च शुष्कास्योऽरतिपी डितः 1 ५० ॥ 

ऊध्वश्वासे प्रकुपिते द्यधःश्वासो निरुध्यते । 

य॒ुद्यतस्तास्यतन्चाध्व श्रासस्तस्यव हन्त्यसून्‌ । ५१ ॥ 

ईप्यूष्वन्यासः | 
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ध्वे श्रास--कफ के द्वारा मुख तथा खोततोके बन्द्‌ हो जोने पर 
कुपित वायु ॐ कारण मनुष्य उपर का दही श्वास ता है भौर नीचे श्वास 
भटी प्रकार से नहीं आता। ®रोगीकीद्शिऊपरकोदह्यी रहतीहै, 
उपर ही देखता है, उसकी पुती ८ दष्ट ) चचक, चारो भोर फिरती है 
उसो मुच्छ रहती है, पीड़ा होती है, सख सूख जाता है, बेचैनी होती 
है । उरध्व॑श्वास के कुपित होने पर अधशश्वासं सक जाता है । रोगीको 
मोह गौर ग्लानि रहती है, यदि सेगी कौ मोह, ग्लानि दो तो ऊर्ध्व्वास 
्रर्णो का नाद्य करता है, अन्थथा नकं । 
यस्तु सिति विच्छिन्नं सवप्राणोन पौडित्तः। 
न वा श्वसिति दुःखार्तो ममनच्छेदरगर्दितः ॥ ५२॥ 
नाह स्ेदमूच्छार्तो दह्यमानेन बस्तिना । 
विष्ठठुताक्तः परिक्ती णः श्वसन्‌ रक्तकलो चनः} ५३ ॥ 
विचेताः परि्युऽकरास्यो विवः प्रलपन्‌ नरः । 
लिज्नश्चासेन विच्छिन्नः स शीव प्रजहाव्यसुन्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति लिन्धांसः। 
दिन्नास-जो पुरुष सब प्रार्णोसे पीडित, रक रक करके 
धासि सकेता है, भौर जव मर्म-च्छेद्‌ की वेदना से पीडित येता 
दै, तव श्वास नदी ठेता, उसे ( श्वास्तठेने में कठिना या दुःख होता दहै 
इसलिये तवर श्वास नहीं ङेता >), मानाह, स्वेद ओर मूच्छ से पीडित, 
मूतरोशय मे जलन, आंख फेरी हुदै, रोगी क्षीण होता है, श्वास रेते समय 
स्क आंख खालूदो जाती है । रोगी क्रा चित्त भष्थिर, सुख शुष्क, सुख 
का रग चदा हना, रोगी वकवाद्‌ करता है । इस धकार के छिन्न-श्ास 
से विच्छिन्न रोगि प्रार्णो को शीघ्र छोड देतादै। ये तीन प्रकारके श्वास 
कमी अच्छे नही होते । 





& रोगी का श्वास उरःस्थलं तक द्धी ( (1107061८ ) नियमित 
रहता है, कोष्ठ म नदी आता । 


चरकसंहिता [ ० १७ ६ 


प्रतिलोमं यदा वायुः खोतांसि प्रतिपद्यत । 

ग्रीवां शिरश्च संगृह्य शछप्माणं समुदीय च ॥ ५५] 
करोति पीनसं तेन रुद्ध घुर तथा । 

अतीव तीच्रवेगं च शासं प्राणप्रपीडकम्‌ ।। ५६॥ 
प्रताम्यत्यतिवेगाच कासते सन्निरुध्य । 

प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति सुहुमुहु" ।। ५७ ॥ 
श्ेष्मर्यमुच्यमाने च भृशं भवति दुःखितः । 

तस्यच च विमोक्तान्ते मुहूतं लमते सुखम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सअथाऽस्योदूष्वंसते कशर्ठः छृच्छाच्छक्रोति भाषितुम्‌ । 
स चापि लभते निद्रां शयानः श्वासपीडितः ॥ ५९ ॥ 
पाश्वं तस्याचगृहणाति शयानस्य समीरणः 

श्रासीनो लभतते खौख्यसुष्णं चेवाभिनन्दति । ६० ॥ 
उच्छिताक्तो ललाटेन सिदयता यशमातिमान्‌ । 
विद्युष्काखों सुहुः घासो सुहुभ्धवावधम्यते । ६९ ॥ 
मेषाम्बुशीतम्राग्बातिः शेष्मलैश्चामिवधेते । 

स याप्यस्तमकः शासः साध्यो वा स्यान्नवोस्थितः ।। ६२ ॥ 


इति तमकश्चासः { 


तमकु-धास--जिस समय वायु भरतिलोम होकर प्राणवाद्यी खोर्तो 


मे पहुंच जाता है, तद लोतो मे पहुंचा हुभा प्रतिलोम वायु दा मौर 
हिर को पकट्‌ कर जोर कफ को कुपित करे पीनस गौर प्रतिश्याय 
उत्पन्न करता दै । इस कफ के कारण खोता के सुक जने पर चायु मारं 
अवरोध के कारण घघंर शब्द्‌ उत्पन्न करतः हे । चव श्वास मरणान्तिक तान 
वेदना दत्पन्न करता है । रोगी इस तीतर वेग के कारण घधरा जातं ह वह 
खांसते समय निच्ेष्ट हो जाता है । खांसते खांसते वार वार मूच्छित हो 
जाता हं} कफ के न निकलने पर वह बहुत दुःखी होता है भौर 
कफः के निक्रने से चछ देरी के ल्यि आराम मिल जाता है! 
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रोगी का कण्ठ चिरत हो जाता है, रोगी कठिनाई से छठ बोर 
सकता दै । जव व्रोलने रगता है तभी खांसी भाती है । शास सेगी को 
कटने पर भी नीद नष भाती । जेटने पर वायु रेमी के पाशवम भर 
जाता है इससे शवासात्ररोध हो जात्ता है । वैठे रहने से सेमी को आराम 
मिरता है गरम वस्तुभों को रोगी पसन्द करता है । भाल पर शोथ हो जाती 
ठै, माये पर पक्षीना जा जाता है, पीडा मनुभवर करता है, सुख सूखा करता 
दै, वह वार बार श्वास जेता है ओर वार बार शरीर को भागे पीछे दिखाता 
है । यद श्वास कदल, वर्षा, शीत, सामने की सीधी वायु तथा कफवरधंकः 
वस्तुर्भो से बदु जाता द 1 यह तमक श्वास याप्य है, अथवा नवीन भौर 
चतुष्पादरयुक्तं "तमक" शास साध्य भी हे । 
ज्वरमूच्छापरीतस्य विद्यास्रतमकं तु तत्‌ । 
उदावतंरजोंऽजीणधिन्नकायनिरोधजः ।॥ ६३ ॥ 
तमसा वधतेऽस्यथं शीतेच्वाद्च प्रशाम्यति । 
मज्नतस्तमसरी वाऽस्य विदात्संतमकं तु तम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति भ्रतमक-संतमकन्धासौ 
प्रतमक ास्--यदि तमक श्वास मेँ उवर, मूच्छांभीहोकतते इसको 
प्रतमक धास कहते हँ । उदावक्तं ( वेग धारण से उदन्न व्याधि >), रज, 
धूह्छि कण, भजौणं (साम भादि), छिन्न काय ( वृद्ध पुरुष मे ), निरोध 
( अश्चिमाच्य यावेगोँके रोकने भादि) कारणों से उस्पज्न होतादै, 
यद तम श्वास अन्धकार मे बहुत बदृता है ओर शीत कार्योसेज्गीघ 
शान्त हो जाता दै । 
सं्तमक शरास्-रोगी अपने को मन्धक्रार में इता हज समक्षता 
है, इसको 'सन्तमक' शास कहते है 1 
® कविराज श्री गंगाधरसेन ने --'छ्धिनरे' का भथं युक्त किया है 
भर्था््‌ अन्न से मौर काय-निरोध से कायान्नि का निथेध किया दै चक्र- 
पाणि ने-छिन्नरकाय से च्ृद्ध ओर निरोध ते वेग-निरोध अं लिया है! 
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रुत्तायासोद्धवः कोठ सद्रवात उदीरयन्‌ । 
्षुद्र्रासो न सोऽत्यथं दुःखेनाद्ध्रवाधक्ः ॥ ६५ ॥ 
दिनस्ि नस गात्राणि नच दुःखो यथेतरे । 
न च भोजनपानानां निरुणदूध्युचितां गतिम ॥ ६६ ॥ 
नेन्द्रियाणां व्यथां नापि काचिदुतादयेद्‌ रुजम्‌ । 
इति श्ुद्रश्वासः। 
छद्र-धास-रुक्ष, भन्न-पान, विहारादि, आयास (श्रम) ते 
कोष्ट मे उत्पन्न क्षुद्र वायु उपर को जाकर छठद्र खास को उस्पन्न करता 
दे, यदष्चुद्र श्वास विदोषरूप सेञंमोंको दुःख नही पटंचाता । जिस 
भकार से दूसरे श्वात्त शरीर मे पीडा उत्पन्न करते ह, उस प्रकार से यदह 
शास पीड़ा नही पटं चाता । खान पान के उचित मार्गो को भी यह वन्द्‌ 
नहीं करता । यह इन्द्र्यो मे किकतीभी प्रकार की पीदा कोया जन्य 
-रोगान्तर को भी उत्पन्न नहीं करता । 
स साध्य उक्तो बलिनः सवं चाव्यक्तलक्ताः ॥ ६७ ॥ 
, इति श्वासाः सञुदिश दिक्ाग्चैव खलक्तसेः । 
साच्यत्ता-- बलान्‌ पुरुष मे श्चुद्रश्वास साध्य है भौर श्चेप मदा- 
घास जादि जव पूर्वरूप अवस्था मे अस्प रक्षगों वलि हों तव साध्य 
हे। # इस प्रकार से पाचों श्वास जोर पाचों हिक्ा्मों छे जपने जपने 
-लक्षण कह दिये ड । 
एषा प्राणहरा बव्यां घोरःस्ते ह्याश्ुकारिणः ६८ ॥ 
भेषजेः साभ्ययाप्यांस्तु सिप्र भिषरुपाचरेत्‌ | 
उपेकतिता ददेयुिं छष्कं कलमिवानलः ॥ ६९ | 
_ _ इनका नौर श्वासो मे प्राणनाशकत दिकाओं भौर श्वासौ द 
प्वाकर्ता नहीं करनी चाहिये । क्योकि ये रीघ्र न त वभपरहो चुर देहे खस्युकारक होते हे । 
% कहा भी है--शुद्‌ः साध्यतमस्तेषां तमरूः इच्छ्‌ उच्यते 
नयः श्वासा न सिद्धयन्ति तमहो दुबेरस्य च ॥ 
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साध्य भौर याप्य द्विकाओं नौर श्वासो की चिकरित्छा ओषधिर्यो सै यथा 
करनी चाहिये । उपेश्चा करने सेये हिक्रां भौर श्वास शुष्क तृणो ॐ देर 
को अञ्चि के समान जल्दीसे रोगीकोजनलादैने दै) 

कारणस्थानमूलैस्यादे कमेव चिकित्सितम्‌ । 

द्वयोरपि यथादृष्टमृपिभिस्त्चिबोधत ।} ७० ॥ 

दिक्ताश्चासार्दितं लिग्धेरादौ खेदैरपाचरेत्‌। 

आंक्तं लवणतैज्ेन नादीप्रस्तरसंकरेः ॥ ७१ ॥ 

तैरस्य प्रथितः ऋछेष्मा सरोतःखभिविलीयते । 

खानि मादेवमायान्ति ततो बातायुलोमता ॥ ७२ ॥ 

दिशा ओरश्चास रोग का कारण श्रौर सान प्राथमिक 
उत्पतते स्यान एक दी है, इसलिये इन दोनों की एक ही चिकिसा चषि 
ने कदी दै उसको इस प्रकार जानो । 
चिकिरंसा-विधि ( १ )-दहिक्छा श्वास से पीडित व्यक्ति की सव 

से प्रथम स्वेना से चिकिव्सा करनी चाहिये । इसके किये रवण मिश्रित 
तैर से स्निग्ध ८ गीले) नादी स्वेद, प्रस्तर स्वेद या संकर स्वेद देने 
चायं । इस प्रकार स्ने्पूवंक स्वेद देने से स्रोतों मे जमा हुमा कफ 
गने ख्गता है, चिद्व म कोमसख्ता आ जाती है भौर वायु का 
अनुलोमन दो जाता है । 

यथाऽद्िकलेष्व कडुतप्तं विष्यन्दते हिमम्‌ । 

श्लेऽ्मा तत्रः सिसे देहे लेदैरविष्यन्दते तथा ॥ ७३ ॥ 

सन्न ज्ञात्वा ततस्तूणं भोजयेच्लिग्धमोदनम्‌ । 

म्स्यानां शुकरारणं वा रसैदेध्युत्तरेणए वा ॥ ७४ ॥ 

ततः शछेष्मणि सचरद्धं वमन पाययत्तु तम्‌ । 

पिप्पलीं सैन्धवन्ौदरयक्तं वाताविसेधि यत्‌ ॥ ५५ ॥ 

निष्टेते घुखमाप्नोत्ति स कफे दुष्टविग्रहे । 

स्रोतःसु च विश्ुद्धपु चरस्यनिहतोऽनिलः । ७६ ॥ 
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जिस भकार प्रवह के क्षियो पर जमा हुना हिम सूयं की किरणो से 

पिघल्ने रगता है, इसी प्रकर से द्ारीर मे जमा हना कफ सेद्‌ की 
गरमी से पिघल्ता ई | ज दिका भौर श्वास येगी का स्वेदन अली 
भकार से हो जाये तव इनको श्नीधता से ( निस्ते छि छेप्मा 
छण्क होकर जमने न पाये ) चावल को मचख्टी, सूर के स्निग्ध मांस. 
रस के साथ अथवा दधिके साथ देना चादिये । इसके पीठे कप छे 
उष्छेशा होने पर रोगी को वप्ननक़ारक नौपथ देनी चाठिये । इसके छिये 
जो भौषध वायु का भविरोधी हो उसमे सन्धा नमक, पिप्टी भौर शद्‌ 
मिखा कर देना चाहिये । इस प्रकार दुःखदायी कफ ॐ निकलने ते रोमी 
को सुख मिटता है । क्योकि लोतो के छदध होने ;पर वायु विन। सेक 
टोक के गति कर सकता दै । 

लीनव्ेदोपशेपः स्याद्‌ धूमेस्तं नि्रद्‌ बुधः । 

दरिद्रा यवमैरण्डमूलं लान्ता मनःशिलाम्‌ || ७७॥ 

मांसीं सदेवदावंलां पिष्ट्वा वर्ति प्रकल्पयेत्‌ । 

तां दृताक्तां पिबेद्‌ धूमं यवैवा घृततसंयुतैः ।। ७८ ॥ 

(२) यदि वमन से भी कफ शेप रह जाये गौर दोप यदि लोतोंमें 
चपि हुभाहो तो उुद्धिमान्‌ व्यक्तिको चाहिये छि धूम प्रयोगो से इस 
च्पिदोपको बाहर करे। इसे ल्यि धूम, हल्दी, जो, एरण्ड मूख, 
साक्षा, मेनसिर, देवदार, एला [ अथवा आरं ) हरिता ) चक्र° ], 
नटांमासौ इनको पीस कर वर्ती षनानी चाहिये । दस वर्ती धृत से 
भिगो कर भथवा घृत मिभ्रितनजौको पक्त कर 
पीना चाहिये । 

मधूच्छिष्टं सजंरसं धृतं मछकसंपुटे । 
छवा धूमं पिच्छं बालं वा सरयु वा गवाम्‌ | ७९ 

५३.) एक श्राव सम्पुटमे मोम ौरराक्कोधरत सन मिखा कर 

इसमे अगारो को रख कर इनका धुंजा धृञ्चपान निका के हारा पीना 


उनसे वर्ती बना कर 
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चाद्ये । इसी प्रकार चे गायका सींग, गाय की पूछ के वालों का मथवा 
-स्नादयुभों का धुजा पीना चाहिये । जयवा 
स्योनाकवधंमानानां नाडी शुष्कां कुशस्य वा । 
पद्यक्र गुग्गुलं लोध्र शछकी बा घृताप्ठुताम्‌ ।॥ ८० ॥ 
स्वर ्तीणातिसायास्नस्पित्तदादानुचन्धजान्‌ । 
मघुरस्निग्धशीतायेर्हिछाश्ासालुपाचरेत्‌ ॥ ८१॥ 

(श्व) ष्क दयोनाक क्छ घृत से तर करके उसका धुजा 
"पीना चाहिये 1 इसी प्रकार से वधंमान ( प्रण्ड) डीनादी कोधरतसे 
तर करेया कुशा छी सुखी नडी को घृत से तर करके धुंभा पीना चाहिये! 
या पद्माख, गुग्गु, रोध, दाह्छकी ८ सुरभि >) वृक्ष की रुकडी के चूण को 
"पीस करघी म मिखा कर वर्ती करके पीना चाहिये! ® 

स्वर, क्षीण, अतिसार, रक्तपित्त, दाहसेग से पीदिते दिका, 
-शास रोगिर्यो की चि्धित्सा मधुर, स्निश्ध ओर शीतर आदि वस्तुभों से 
करनी चाहिये । 

न स्वेयाः पित्तदादातां रत्तस्वेदात्तिवतिंनः। 

त्तीणधावुव्रला रूत्ता गर्भिखयश्चापि पित्तलाः ॥ ८२ ॥ 

स्वेदन के अयोग्य-( १ ) पित्त दाह खे पीडित, (२) भति 

रक्त वारे, (३) अति स्वेद वाले (४) अति स्थूरू, (५) क्षीण 
धातु, (& ) क्षीण वक वेङे, (७) रुक्ष इारीरके, (८) गर्भिणी 
तथो ( ९ ) पित्त प्रकृति वारे यदि हिका श्वास से पीदितदहौंतो इनको 
स्वेद न्दी देना चाहिये । 
कोष्णैः कामयुरःकरठं स्नेदसेकैः सशकरेः । 





® अष्टागसंग्रह चि° अ० ६ म निन्न षार अधिक है-- 
चर्ध्रगोधाकुरंनेणचर्म॑शगसुराणि च । 

गुण्यं जा मनोह्वा चा स्तारनिया्मेव वा । 
सकी गुण्युदधं खेहं पञ्चक च धताप्टुतम्‌ ॥ 
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उ्कारिकोपनादेश्च स्वेदयेन्म्रटुभिः ्णम्‌ ॥ ८३ ॥ 
इन रोगियों को स्वेद देने केल्यि शकरा मिश्रित स्नेष्ट द्रव्य 
ढे द्वारा कवोष्ण ( थोडा गरम >) सेक यथेच्छ स्पमे कण्ट गोर खत पर 
करना चाहिये ! इसे लिये कोमर उसर्कारिका ८ पिष्टस्िन्न पिण्डा ), 
उपनाह ( पिष्ट-बन्ध ) द्वारा थोडी देर के ल्य स्वेद देना चाहिये । 
तिलोमासाषगोधूमचृखवातहरः सह । 
स्नहैश्चोत्कारिका साम्लेः सक्तीरवा करता दिता ॥ ८४ ॥ 
(५ ) उस्कारिका-- तिर, उमा ( जर्सी ), द्द्‌, गेहूं इनके 
चूर्णो को वातदर तैस ( तिक तैर आदि ) के साथ गौर अम्क वस्तुरभो 
कै साथ या दूध जादि से उत्कारिका वनानी चाहिये । ये उत्कारिराये 
दितकारी हे 
नवञ्वरामदोषेषु रुत्तस्वेद्‌ं विलंघनम्‌ । 
समाह््याद्धखने चाप कास्यद्वखणस्बुना ।। ८८4 ( 
छतियोगोद्धतं वातं दष्रूवा बातहर भिषन्‌ । 
रसादयेनातिशीतोष्णेरमभ्यङ्धग्य शमं नयेत्‌ ।। ८६ ॥ 


(६) नव ञ्वर या जाम दोष की जवस्या सें वातहर तै के दिनाः 
खक्षस्वेद देना तथा रघन दितकारी है । रोगी के वरु आदि देख षर 
ही नमक्के पानी से वमन कराना चाहिये । वमनादि $ भतियोग कै 
यदि वायुकाम्ररोपहो जाये तो वातनाशक द्भ्यो से सिद्ध मौर लिग्ध 
मांस रसोके द्वारा, नतो बहुत शीतल, न बहुत गरम अभ्यंसो सैः 
वायुका शमन करना चाहिये । 

उदावन्तं तथाऽऽध्माने मातुटुङ्गाम्लबेतसैः । 
दिङ्खपीलबिडेश्वान्ने युक्तं स्यादनुलोमनम्‌ ।। ८७ ॥ 

(७) मातुटुङ्गादि योग--दिष्घा श्वास रोगोको जाध्मान या 
उदावत्तं हो त मातुंग ("विजौरा ), नम्र्वेतस, हींग पीट भौर 
कारा नमक से सिद्ध जन्न देना चाहिये, यह भन्न भनुरोमक ड । 


~~~ ~ ~ ~ [1 
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दिद्चा्यासरामयी द्येको वलवान्‌ टु बलोऽपरः । 
कफाधिकस्तथैवेको खक्ञो वहनिलोऽपरः ॥ ८८ ॥ 
कफाधिके बलस्थं च वमनं सविरेचनम्‌ । 
यात्पश्याशिने धूमलेदादिशमनं ततः ॥ ८९ ॥ 
वातिकरान्दुवंलान्वालान्वरद्धाश्चानिलसूदनैः। 
तपेयेदेव शमने. स्नेहयूपरसादिभिः ॥ ९० ॥ 


(८ ) दिका भीरश्वास्तके रोगी दो प्रकार के होते ह । एक बर्वान्‌ 
भौर दूसरा निव | येकिरदो प्रकारके होते । एक कफबहल 
भौर दूप्तरा खक्ष ओर बहुत वायु वाछा। यदि रोगी कफ-बहुक 
भौर बलवान्‌ दो तो उसको वमन ओर विरेचन देना चादिये | षीछेसे 
पथ्य, हितकारी भोजन देकर धृम-टेहादि से शमन करना चाहिये । वात 
चहु, निवंरु, ब्रृद्ध ओर बाख्क जादि के वायु का वांतनादाक, स्निग्ध यूष 
रसादि से दामन करनं चादिये 1 

्रनुक्छिटकफाखिन्नदुवेलानां विशोधनात्‌ । 
वायुलन्वास्पदो ममं सशाष्याञ्चु हरदसून्‌ ।॥ ९४ ॥ 
दरदान्‌ बहुकफांस्तस्माद्रसैरानूपवारिजैः। 
दरप्तान्विशोधयेस्सिन्नान्छंदयेदितरान्‌ भिषक्‌ ॥ ९२ ॥ 

(९) जिन पुरूषो मे कफ उल्ट्ि्ट ( उखड़ा >) नहीं इभा, जिनको 
स्वेद्‌ नहीं दिया, जो नि्व॑ख है, उनको वमन या विरेवन देने से वायु 
स्थान को प्राक्च करके, हृद्य को शुष्क करके प्रार्णो को शीघ्र नष्ट कर देता 
है । इसलिये वलवान्‌ भौर च्रहुत कफ वाङे व्यक्तियों को स्नेहन ओर 
स्वेदन कराके आनूप भौर जलचरो के मांस रस के सोथ तृक करके फिर वमन 
भौर विरेचन द्वारा संक्ोधन देना चाद्ये गौर जो कफ-बहुर, निवंरू था 
वात ब्रहुल, बद्ध या वारक ह उनको संशमन चिकित्सां से पुष्ट करना 
चाहिये । इसके व्यि- 

चर्हितित्तिरिदक्लाश्च जाङ्गलाश्च खरगद्धिजाः। 
1 
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दशमूलीरसे सिद्धाः कौ लघ्थे वा रसे दिताः ॥ ९३ ॥ 
( १० ) मोर, तीतर, सगां जर जंग फे पञ्ु-पक्षयां के मांस को 
दशपू के काथम या इरत्थी के क्राथ म {सद्धं करक देना चाय । 


निदिग्धिका विस्वमध्यं ककंटाख्यां दुरालभाम्‌ । 
त्रिकण्टकं गुद्ची च छ्लस्थांग्च सचिच्रकान ॥ ५४ ॥ 
जले पक्त्वा रसः पूतः पिपलीधरतमजितः । 

खनागरः सख्वणः स्यायृपो भोजन हितः ॥ ९५ ॥ 

( ११) निदिग्धिकादि यूप--निदिग्विका ( छोरी केरी ), वैर 
ङी पिय, ककररश्छगी, धमासा, गोखरू, गिलेय, ऊुलत्थी भोर चिन्नरक 
इन आठ द्रव्योमेष्े ऊर्त्थी को छोड कर शेप सात दर्व्या मे प्रस्ये््‌ 
एक एक कषं छेकर एर प्रस्थ जल मे पकाना चाहिये । जव जांधा रह 
जाये त्तत्र छान कर इसपर कुरस्थी की दारु एक का अटारहवां भाग मिल 
कर पकाना चाद्ये । फिर इनको छान ठेना चाहिये । इस युष्मे 
पिप्पली, सोंट, नमक मिराक्र इसमेघी का वधार देकर रोगीको 
देना चाहिये । 

रास्नां बला पच्चसूलं हस्वं मुद्‌ गान्सचिच्रकान्‌ | 
पक्त्वाऽम्भसि रसे तस्मिन्यूषः साध्यश्च पूववत्‌ । ९६ ॥ 

( १२) रास्नादि यूष- इसी प्रकार से रास्ना, खरेरी, हस्व पंच 
सुर ( शाख्पर्णी, पृन्निपर्णी, कटेरो, बडी कटेरी मौर मोखस ), मुंग भौर 
चीता इनको जरुमे पका कर इनसे पृं की भांति पिप्पली, सड, नमक 
स्सा कर यूष सिद्ध करना चाहिये । यह रास्नादि यूष दिद्छा भौर श्वास 
के रोगीरो भोजनम देना चाहिये । 

पलवान्मातुद्ुज्गस्य निम्बस्य कुलकस्य च । 

पक्त्वा सुद्गन्च सन्यापान्त्तारयूषान्विपाचयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
दत्तवा सलवणं ज्तार शिखि मरिचानि च| 

युक्त्या संसाधितो यूषो दिक्ान्ासविकारनुत्‌ ॥ ९८ ॥ 
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( १३) त्तारयूष--षिजौरे नीवू के पत्ते, नीम के पत्ते, कुर 
क्च के पत्ते, परवल के पत्ते इनको मिखा क्र यास्व्तत्र स्पे पकाना 
चाष्ठिये । इस रस्म मूगकी दारू तथा उचित परिमाणमें सोठ, मरिचः, 
पिप्परी मिला कर क्षार यूप पकाना चाहिये । इसके लिय इसी मे यवक्षार, 
नेन्धा नमक, चोर्भाजन की फलियां ओौर मरिच युक्तिपूक मिला देना 
चाहिये । ब्रह क्षार-युष हिका भौर शाप्त को नष्ट करता है । 


कासमदेकपत्राणं यूपः शोभाशनस्य च । 
शुष्कमूलक्युपश्च हिच्लान्धासनिनारणः ॥ ५९ ॥ 
सद्धिव्योपसर्पिष्को यूषो वातोकरजो हितः। 

( १४ ) कामदं आदि यूष --कासमदं ( कसौँदी ) के पततो से 
साधित क्राथ मे, सहजन ॐ पत्तो से साधित क्षाथ मे ओर सुखी मूली 
कै कराय मै साधित यूष दिका गौर श्वासरोगको नष्ट करता दहै । इसी 
अश्र सेरवेगन के फर के साथ सुदुगादि यूपको दधि मे सो, मरिच, 
पिप्पली मिखां करधृत भून कर खानेसे दिका भौर श्वास रोग नष्ट 
डोतेदे। ` 

शालिषष्टिकगोधूमयवान्नान्यनवानि च ॥ १०० ॥ 
दिङ्कुसौवचंलाजाजी विडपौष्करचिन्रकैः । 
सिद्धा ककटश्बह्धया च यवागूः श्चासदिष्िनाम्‌ ।॥ १०१॥ 

( १५ ) यवागू ( १ )- भोजन रमे पुरातन चाछि धान्य, षष्टिक 
-धान्य या गेदू बरतने चादियं । पुराततन शोल चावां से बनी यवागू 
कोघत म भून कर रहीग, संचर नमक, जीरा, विड्‌ नमक, पोहकर- 
मूर, चीता ओर कर्क्ंणी ( काकडा्िगी ) से साधित्त ( मिश्रित ) 
-यवागू श्वस ओर हिका के रोगि्धो के छिये उत्तम दै । 


^ न 
दशमूलीशदीराल्ला पिप्पलीविरवपौष्करः । 


शद्खीतामलकी भागींगुद्ूची नागरर्धिभिः ॥ १०२॥ 
यवागूं विधिना सिद्धां कपायं वा पिवेन्नरः । 
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कासहद्-प्रहपाश्वार्तिरिक्ाघासप्रशान्तये ॥ १०३॥ 

( १६ ) यवागू आदिं (र)ो--दशमूख ( विल्व छार, भरणी छार+ , 
रयोनाक छार, गम्भारी छार, पाटला, रासख्पर्णी, एन्निपर्णी, कटेरी, वही 
क्टेरी भौर गोखरू ), क्चूर, रास्ना, पप्पी, वेल्गिरी, पोहकरमृर, 
काकड्ासिगी, तामल्की ( भूदं भांवला ), भार्य, गिटोय, सट इनके 
काथ मे विधिपूर्वकं यवागू, सण्ड, विलेपी कोद एक वस्तु सिद्ध करकः 
पीनी चाद्ये जथा इनके कषाय को पीना चादिये । इसपे कास, दद्‌ 
अह ( हदय-पीदा ), पार्य, हिक्छा भौर श्वास शान्त ्टोते ई । 

पुष्कराह्शदीन्योषमातुदुज्गाम्लवेतसैः । 
योजयेदन्नपानानि ससरपिर्विडदिङ्कमभिः । ५०४ ॥ 

( १७ >) यवागू. दि ( ३ )--पोहकरमुर, कचूर, सोठ, मरिच, 
पिष्पङी, बिजोरा, भम्लदेवस इनङॐ़ काथ मे सिद्ध खान-पान की चस्तुर्भोः 
कोघी, बिडनमक ओर दींग षे प्रक्षेप के साथ हिका गौर श्वास रोगीको 
देना चाहिये । 

दशमूलस्य वा काथमथवा देवदारुण. ! 
वृषिता मदिरां वापि हिष्ठाश्चासी पिबेन्नरः ॥ १०५ | 

( १८ ) विशेष पान ( १ )--दहिक्छा ओर शासकेरोगीको प्यास 
ख्गने पर दशग्रुख का अर्घंश्रत काथ या देवदार का क्राथ अथवा मदिरा 
का पान करना चादहिये। 

पाठां मधुरसां रातां खरलं देवदार च । 
प्रास्य जजंरीकृत्य खुरामरड निधापयेत्‌ । १०६ ॥ 
त मन्दलवं छृत्वा भिषक्‌ भरसृतसखंितम्‌ । 
पाययेत्तु ततो हिका श्वास्चैवोपशास्यति | १०७ ॥ 
(१९) पान ( २ )--पाठा, सधुरखा ( मूर्वा), 
काष्ठ जर देवदार इनको पानी से धोकर दूट टेना चाहिये 
चतुगुण याखछःगुणे सुरा मण्डमे एक रात भर रखना चा 


रास्ना, सरस 
। पिर इनको 
हिये । भात 


अ १७} ११५ | चिकित्सितस्ानम्‌ ५६ 


0 श श) + ~ ^ ~ ~~ ~~ ~^ ~^ ८ ~~ ^~ ~~~ ~~~ ^^ 


काट दस्मे योदा सा नमक सिला कर दो पल परिमित रोगी को पिरान 
चादिये इसते हिका भीर श्वस नष्ट होते षट। 
टिद्धः सौवचलं कोलं समङ्गां पिप्पलीं बलाम्‌ । 
मातुद्धद्गरसे पिष्टमारनालेन वा पिवेत्‌ ॥ १०८ ॥ 

(२०) पान (३ )--ग, सौोवर्च॑रु नमक, वेर, सर्मगा, पिप्पली, 
ला इनसे धरत मे भून कर, विजौरे ॐ रस के साथ पीस कर काजी के 
साथ मनुष्य को पीनां चादिये। 

सौवचलं नागरं च भार्गीद्धिशकंरायुतम्‌ । 
खष्णाम्बुना पिवेदेतद्धिक्छाश्चासविकारतुत्‌ ॥ १०९ ॥ 
ॐ (२९) सौवचंर, सोठ, भार्म इसमे द्विगुण शर्करा मिखा कर उच्ण 
जरसे पान करतो दिका, श्वास रोगको दूर करता दै । 
भार्मानागस्योः कर्कं मरिचक्तास्योस्तथा । 
पीतद्रुचित्रकास्फोतामूवाणां चाम्बुना पिवेत्‌ ।॥ १११॥ 

{ २२ )- भार्गी, सोरठ इनके कल्क को, मरिच भौर यवक्षार के 
कर्क को, पीतद्र, चीता, आस्फोता भौर मवा इनके कल्क को इनके ही 
क्राथ ते पीस कर गरम पानी के साथ पीना चाहिये । 

मधूलिका तुगाक्तीरी नागरं पिप्पली तथा । 

उत्कारिका घृते सिद्धा श्वासे पित्तानुबन्धजे ॥ १११ ॥ 
विधं शशमांसं च श्खकस्य च शोरितम्‌ । 
पिप्पलीघृतसिद्धानि शासे वातानुबन्धजे | ११२ ¶॥ 
दुवचंलारसो दुग्धं घृतं च्रिकट्ुकायुतम्‌ । 
शाल्योदनस्यानुपानं वातपित्ता्ुगे हितम्‌ ।॥ ११३ ॥ 
शिरी पपुष्पस्लरसः सप्रपणस्य वा पुनः| 
पिप्पलीमधुसंयुक्तः कफपित्तानुगे मतः ॥ ६१४ ॥ 
मधुकं पिप्पलीमूलं गुडो गोऽशष्रद्रसः । 

तं च्तौद्रं कासदहिकान्धासाभिष्यन्दिनां जुभम्‌ ॥ ११५ ॥ 
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( २३) पांच योग-(१) पित्त कफ जनित्त दिक्छा-घास रोग मे-- 
्षिरीष के एलो के स्वरस अथवा सतवन के स्वरस मे पिप्परी ओर मधु 
भिरा कर देना चाहिये। (२) श्वास रोगस पत्तिक योग होते 
मधूलिका (गेहूं के पीसने से बचा हुभा थोडा सां भाग यृली) तीन भाग, 
वंशलोचन, सट, पिप्पली पक भाग भौर घन लेकर उत्कारिका सिद्ध 
करनी चाहियेऽये रोगी को देनी चाहिय) # (३ ) श्रसरोगर्मे वायु 
कायोग दहो तो श्वावित्‌ ( बृहत्‌ सेजड ), खरगोश का मांस भौर शष्कः 
( क्चुद्र सेजड्‌ ) के रक्त को रिष्परी चूणं मिधित्त घृत मे सिद्ध करके 
देना चाहिये । (४ ) श्वास रोग मे वातपित्त का सम्बन्ध होतो सुव- 
चखा ( सूरय॑सुखी ) का स्वरस या दूध मथवा धृत में सोठ, मरिच, 
पिप्पली मिला कर शाव्योदन खाने के पश्चात्‌ अनुपान रूप मे पीनाः 
चाहिये । ® (५) सुरुहदी, पिप्पलीमूल के चूणं को गुड़, गोबर का 
रस, मधु भौर धृत इन सब दो मिला कर खाना हिक्का, शास मौर कास 
रोगियों के ल्यि उत्तम है । 

खराधोष्रवयहाणणं मेषस्य च गजस्य च । 
शक्घद्रसं बहुकफे चैकेकं मधुना पिवेत्‌ । ११६ ॥ 
क्षारं चाप्यश्वगन्धाया लेदयेत्कद्रसर्पिषा । 
मयुरपादनालं वा शकलं शद्कस्य वा ॥ ११७ ॥ 
श्वाविद्रोहकचाषाणां रोमाणि कुररस्य वा । 

(२४) तीन योग--( १) कफ की प्रबरूता दह्येने पर 
गधा, घोडा, उट, खुभर, मेदा भौर हाथी इनमे से किसी एक के 
ष्ष्ठाकेरस को मधु के साथ पीना चाहिये । अथवा (२) असगस्धा को 
दै नौर मधृरो से सुलहदी का ग्रहण छा हे । 


% इनका एकं योग जष्टांगसंम्रह मे पद्ए है: 'सुवच॑रारसन्योषसपिभि 
खदित पयः ॥ 
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जला कर इसी भस्मणो पानी घोर कर छान लेना चाहिये । फिर 
नीचे वैठेक्षार को मधरु भौरघी के साथ मिलाकर चास रोगीको खाना 
चा्ठिये । (३) मयूरपाद्‌ के नाको जरा कर उनसे क्षार बनाकर 
घी भौर मधु के साथ खाना चाद्धिये । 
एकद्विलफन्द्वाणि चमाश्यीनि श्चुरास्तथा ॥ ११८ ॥ 
सर्वारयेकैकशो वापि दग्ध्वा ज्तौद्रश्ुतान्वितम्‌ । 
चूं लीदवा जयकासं हिकां श्वासं च दारणम्‌ ॥ ११९ ॥ 
एते हि कफरुद्ध गतिप्रांणप्रको पठाः | 
तस्मात्तन्माग्ुद्धयरथं' देया लेहा न निष्कफे ॥ १२० ॥ 
(२५) नखश्र॑गादि चृणं--एक अफ ( घोडे जदि ), दि. 
८ गाय भादि >) इने सीरा, सवचा, अस्थियां भौर खुर इनको मिला कर 
वा भलग अरग जला कर्‌ चूण कर ऊेनां चादिये । इसको मधु ओर घत 
के सांथस्ाने से कास, दिकानौर करिनश्वास रोगे मीराभ होताहै। 
ये सत्र पदार्थं कफ के कारण अवरुद्ध गति वाटेप्राण ( वायु) के प्रशोष 
को श्रान्त करते है इस्तचिये प्रोण के रोधक कफ की इद्धि के किये इना 
व्यवहार करना चाहिये, कफ के अभाव मं इनका भ्यवहार करना 
ठीक नहीं है। 
कासिने छदनं दयास्छरभद्गे च बुद्धिमान्‌ । 
वातनछेमदरैयुक्तं तमे तु विरेचनम्‌ ॥ १२९१॥ 
उदीयंते भृशतरं मार्गरो धाद्रहज्नलम्‌ । 
यथा तथाऽनिलस्तस्य माग निव्यं विशोधयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
(२६) वमनादि योग-शराक्त सेगी कोयदि कास भाताहो तो उसको 
वमनकाररू भौपघ देनी चाष्टिये । शवकस्त रोगी ॐ यदिस्वरमभेद्दोीतो 
बुद्धिमान्‌ वैद्य को चाहिये छि बा्त-कफ नादाक वस्वु्भों से युक्त विरेचन 
देवे } इसी प्रहार तमक श्वास्त मे भी विरेचन देना चाहिये । जसं प्रकार 
वहती हई नदी मादि काजक मागं के रक जाने पर अधिक कृपित हो 
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जाता है, उसी प्रसार से मार्ग के सखन से वायु भी जति प्रकुपित हो जाता 
है ! इसस्यि मामं का नित्यप्रति क्रोधन करना चाहिये । 
शटीचोरकजीवन्तीस्यङ मुस्तं पुष्कराह्वयम्‌ । 
सुरसं तामलच्येला पिष्षर्यगुरु नागम्‌ ।। १२३ ॥ 
चालक च समं चूर छृत्वाऽ्टगुखशकरम्‌ । 
स्वेथा तमके श्वासे हिक्ायां च प्रयोजयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
इति शय्यादिचूणम्‌ । 
( २७ ) शस्यादि चूणे- शटी ( कचूर ), यन्थिक (पिप्पलीमूर), 
जीवन्ती, दालचीनी, मोथा, पोहकरमुर, सुरसा (तुरुसी), भद आंवखा, 
पिप्परी, अगर, सोड भौर वारक इन सब को समोन भाग ठेकर चूर्णं 
कर छेना चादिये ओर इस चूण से अष्ट गुण शकरा इस चृणं मै भिरनी 
चा्िये। इस चृणं का तमक श्वास ओर हिका में प्रयोय करना चाहिये ।® 
मुक्ताप्रवालवैड्यशद्ुस्फटिकमखनम्‌ । 
ससारगन्धकाचाकसृच्मैलालवणद्वयम्‌ । १२५ ॥। 
ताम्रायोरजसी रूप्यं सौगन्धिककरोरुकम्‌ । 
जातीफलं शणाद्री जमपामाभेस्य तर्डलाः ॥ १२६ ॥ 
एषां पाणितलं चूण तुर्यानां चतौद्रसर्पिषा । 
दिच्छां चासं च कासं च लीटमाञ्चु नियच्छति | १२७ ॥ 
अखनात्तिमिरं काच नीलिकां पुष्पकं तमः । 
पैटयं कणडूमभिष्यन्दं ममं च प्रणाशयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 


इति स॒क्तायं चूण्‌ । 
( २८ ) सक्ताय चूए-- मोती, भवा, वैद ( बिदटौरी पस्थर >), 
राख, स्फटिक इन पाचों द्रव्यो मे परसयेक चस्तु का सूष््म चुरण कर छेना 


चाहिये, ( भस्म नही ), दसौ प्रकार से जजन का भी चूण, ससार काच, 
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पार हे। 
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( च्व काच ), गन्ध ( श्नोधित गन्धक ), छोरी इलायची, सौवच॑र ओर 
सन्धा नमक, ताञ्च भर्म ओौर रोह भस्म ओर रजत भस्म, सौगन्धिक 
(षल्हार जाति का कमर), कले रू, जायफल, शाण के फल, भयामार्भं के तण्डु, 
इन सव के मिटित वर्णम ते पाणितल ( एक कप परिमित >) देह-बल 
छी अपेक्षातेघी भौर मधु 2े साथ चाटने के लिये देना चाहिये । इसके 
चाटने ते दिका, शास भौर कास रोग शीश्च नष्ट होते ई । इसके अंजन 
से तिमिर, काच, नीलिका, पिष्टक, तम, नीलिनता, कण्ड्‌, अभिष्यन्द्‌ तथा 
ममं भी नष्ट दते । ‰ 


शटीपुष्करसूलानां चुरेमामलकस्य च । 

मधुना संयुतं ल्यं चूए' वा काललोदजम्‌ ॥ १२९ ॥ 
सशक्रा तामलका द्रात्ता गाञशधशद्द्रसम्‌) 

तुस्य गुड नागर च प्राशयन्नावयत्तथा ।॥ १३० ॥ 

( २९ ) लेद्य योग -८ १ ) कचूर भौर पोहकरमूल के चूणं को 
सधु के साथ चाटना चादिये। (२) भावलेकेचृणको मधु के साथ 
चाटना चाहिये । (३) काल रोह ( तीक्ष्ण खौह चण की भस्मको) 
मधु के साथ चाटना चादिवे। (४) श्रा, भूदं आंवखा, सुनक्ा, 
-गोय भौर घोढे मल ८ गोवर) कैरसको गुड ओर सोके साथ 
भिखा कर खाना चाददिये मौर इसी का नस्य भी ठेना चादिये । 

ल्चनरू पलारडोचां मूलं गरखनक्स्य वा | 

नावयेखन्दन वापि नारीक्तीरेण संयुतम्‌ ॥ १३१॥ 
सुखोष्णं घृतमण्डं वा सेन्धवेनाकनूरितम्‌ । 
नावयेन्मन्तिकरा चघ्रामलक्तकरसेन वा ॥ १३२॥ 

स्याः स्तन्येन सिद्धं वा सर्पिमघुरेपि । 

पीतं नस्तो निषिक्तं वा सद्या हितां नियच्छति ॥ १३२॥ 

‰ अष्टांग संग्रह मे--"मसारग्ठस्फटिककाचेखारवणद्वयम्‌” यष्ट णड 
देकर "मसारगछ्छ" से एक विदोप मणि का बर्ण च्छाद । 
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सच्रदुष्ण सकृच्छीत व्यस्यासाद्धिक्विनां पयः । 
पाने नस्तःक्रियायां वा शकरामधुसथुतम्‌। ६३४ ॥ 


( ३० ) हः नस्य योग-( १) ख्हसुन का रसयाप्यानका 
रस॒ अथवा गजनक ( सार पलाण्डु या शछ्ल्जम ) कीज का नस्य 
छेना चाहिये । (२) इसी प्रकारसे चन्दनो ौरतके दूध धिस 
कर उसका नस्य देना चाहिये । (३) कोष्ण धृतमण्ड ( धृत्तके 
उपरितन स्वच्छ भाग) मे सैन्धव नमक मिला कर उसका नस्थटेना 
चाहिये । ( ४) मक्खीकी विष्ठाको जारक्तं रस ( मेहदी या महावर 
के रसम) के साथया भरत केदूधमे मिखा कर उस्रकानस्ययेना 
चाहिये । ( ५ ) मधुरक ( जीयनीय गण ) नोषधिर्योकेक्व्क से चतु- 
गण जक मे सिद्ध कयि धृत कां नस्यल्नेसे या इसको नाक मे डाटने 
से अथवा नासिका से पीने पर तुरन्त हिका रोग श्णन्त दोताहै।\(६) 
दिका रोगी को अदर बदल करके एक वार गरम पानी या दूध भौर एकः 
चार रण्डा पानीया दृघ इस प्रकार से क्रमशः पीने के ल्यि देना चाहिये ४ 
नस्थ के लियि शकरा ओर मधु से मिश्वित कीतर दृध देना चाहिये । 

अधोभागे घृतं सिद्धं खयो हिक्छां नियच्छति । 
पिप्पलीमधुयुक्तो वा रखो धात्रीकपिस्थयोः । १३५ ॥ 
लाजालान्तामधुद्राक्तापिप्पस्यन्शकरद्रसान्‌ । 
लिद्यात्कोलं मधुद्राक्तापिप्पलीनागरासि चा ॥ १३६ ।+ 
शीताम्बुसेकः सहसा त्रासो विस्मापनं मयम्‌। 
क्रोधहषभ्रियोदवेगा हिद्छाप्रच्यवना मताः । १३७ 1! 
हिक्छाश्वासविकाराणां निदानं यस्प्रकी तितम्‌ । 
वच्येमारोग्यकरामैस्तद्धिक्षा्चास्तविकारिभिः )। १३८ ॥ 

(३१ ) पांच लेद्य योग--(१) विरेचक दर््यौङे क्ठ्क से 

, ष्वतुगुंण जक मे सिद्ध घृत तुरन्त दिका को रोक देता है । (२ ) आवे 
केरसमेयाकेथकेरस्षमे पिष्पी चृणं ओर मधु मिला कर चन 
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वादये । (३) राक्षा, खाजा, शहद, सुनक्रा र पिष्पटी इनके चुणं 
कोघोढेकी रीद्‌केरस मेमिरा कर चाटना चाहिये। (४) बेर, 
मुनका, पिप्पली भौर सोर इनको पीस कर मधरु के साथ चाटना चाहिये! 
(५) शीतर जरका परिषेक, सदसा उराना, चिति करना. उर्‌ 
दिखाना. कोध, दष, प्रिय उद्रेग इन कार्यो से दिका रक जाती दै । 

दिका ओर श्वास रोगियों की जरोग्यता की यदि कामनाहो तो उनन्ने 
चाहिये कि हिका भोर छसंरोगकाजो निदान वत्ताया दहै, उसका परि 
त्याग कर द्‌) 


दिक्छाश्धासालुत्न्धा ये द्युष्कोरःकण्ठतालुकाः । 
प्रक्रव्या रत्तदेदा ये सर्पिर्थिसतानुपाचरेत्‌ । १३९ ॥ 
दिका गौर खास के निन रोगियों के वक्षःस्थलों कफ ष्क ओर क्षीण 
हो गया दहो तथो प्रकृति ते रूकश्च शरीर ह उनी चिक्ठिव्सा घृतो द्वारा 
करनी चाहिये । 
दशमूलरसे सर्िदेधिमरुडेन साधयेत्‌ । 
कृष्णासौवचलक्तारवयःसखयादिङुचोरकः ॥ १४० ॥ 
कायस्यया च ससि हिक्षाश्वासो प्रणाशयेत्‌ । 
इति दशमूलाद्यं घृतम्‌ † 
(३२ ) दशमूलाय घृत-- दशमूल का काथ रे प्रस्थ, दधि मण्ड 
३ प्रस्थ, वृत एक प्रस्य, पिप्पली, संचर, यवक्षार, वयःस्था ( आंचङा ), 
दीग भौर चोरक इने चतुर्था कटक से घृत सिद्ध करना चादिये । इसी 
प्रकार दशमूल के क्राथ दधि-मण्ड र्मे कायस्था ( हरीतकी) के क्ठ्कसे 
साधित घृत देना चादिये । [ यष्ट दसरा द्म घत हे, देस गंगाधर 
सेनजी ने माना ठै, अ्टगसं्रह मे यह पक दी घरत है] । 
तेजोवत्यभया कुष्ठं पिप्पली कटुरोहिणी ॥ १४१ ॥ 
भूतीकं पौष्करं मूलं पलाशश्चित्रकः शदी । 
सौवचलं तामलकी सैन्धवं विस्वपेशिका ॥ १४२ ॥ 
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तालीशपन्रं जीवन्ती वचा तैरसंमितैः। 
दिङ्कपादैधृतपरसयं पचेत्तोये चतुरे ।। १४३ ॥ 
एतव्यथाबलं पीला हिक्छाश्वासौ जयेन्नरः । 
शोथानिलार्शोपरहणीहस्पाश्वंरज एव च ॥ १४६४ ॥ 
इति तेजोवस्यादिधृतम्‌ । 
८३३ ) तेजोवत्यादि घृत--तेजोवतती ( तेजवर ), हर्‌, ठ, 
पिप्पली, कुटकी, भूतीक ( अनवायन ), पोहकरमूर, पराश्च, चित्रक, 
-कचूर, संच, भूरईभंवला, सन्धा नमक, वेरु की गिरी, तालीशपत्र, 
-जीवन्ती, वच प्रव्येक वस्तु एक जक्ष भौर ईहीग १ शाण, धृत एक प्रस्थ, 
जरु ४ प्रस्थ इनसे यथाविधि धृतं सिद्ध करना चाहिये । इस धृततो 
सभ्चि बर के अनुसार पीना चाहिये । इससे हिका, श्वास, शोध, वायु, 
-सद्, ग्रहणी, हदयश्चूर भौर पा्व॑यूर नष्ट होती है । % 
मनःशिलां सजेरसलात्तारजनिपद्यकैः । 
मख्िष्ठेलैश्च क्षारः प्रस्थः सिद्धो घृताद्धितः ॥ १४५ ॥ 
इति मनःशिलादिघृतम्‌ । 
( ३४ ) मन शिलादि धृत-- मनि शोधित, रार, राख, हद्दी, 
पोहकरमूल, मजीठ, छोटी इरायची प्रत्येक एक कुषं, जल ०४ प्रस्थ जौर 
शृत 4 प्रस्थ लेकर यथाविधि घृत सिद्ध करना चादिये । यह्‌ घृत दिका 
भौर श्वास रोगी के लिय हितकारी है । 
जीवनीयोपसिद्धं वा सन्त्र लेदयेद्‌ घृतम्‌ । 
ञ्युपणं दाधिकं वापि पिबेद्वासाधृतं तथा ॥ १४६ ॥ 
( ३५ ) जीवनीयादि घृत-- जीवनीय गण के कल्क से चतुर्ण 
जर मे साधित धृत मे शीतर होने पर चतुर्थाश मधु मिखाना चाहिये । 
यहे पृतं चाना चाहिये । जवा गुल्मोक्त ( चि भ० ५) वासाघत 


ॐ भर्टागसम्रह मे-भूतीक के स्थान पर "पूतीक" पार है ओौर जलः 
अतत के सम-परिमाण कहा है । 
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या दाधिक वृत अथत्रा काक्षरोगोक्त ( चि० ज० १८ ) च्युषणादि घृत 
चाटना चाहिये) 
यत्किचिकफवातघ्नमुष्णं वातातुलोमनम्‌ । 
भेषजं पानसन्न वा तद्धितं श्वासदहिकिते । १४७ ॥ 
जो भी कोई खान-पान या मौपध कफ वातना्राक, उष्ण जौर वायु 
का अनुङोमन करने वारी है, वह सव्र हिका ओरं श्वाक्ष योगियोके लियि 
हितकारी दै । । 
वातक्रद्वा कफहरं कफकृद्वाऽनिलापहप्‌ । 
कायं नैकान्तिकं ताभ्यां प्रायः श्रेयोऽनेलापहम्‌ ॥ १४८ ॥ 
दिका छास रोगियों कौ चिक््सामे जव कभी कफके कारण बाध 
का भवरोध होता दै तो निश्च प्रकार से विश्ि्साकी जाती है मौर कभी 
वातकारक भौर कफनादाक चिकित्सा होतीहै जिस से कफकानाक्ञ 
होने पर वागु वद्‌ कर भपना मागं प्रेती दहै भौर कभी कफकारक 
भौर वातनाशक चिद्धिरसा करन पडती दै, जिसघरे कि प्रचण्ड वायु शान्त 
हो जाता है भौर रीन कफ वादरभा जाता है। इक्त प्रकार से दोनो 
प्रकार के कायं करने होते ह । इनमें भी प्रायः करके सर्वत्र वायु-नाराक 
सवघा वरहुणद्यरपः शक्त्यश्च प्रायश्च भवत्‌ । 
अवश्यं शमनोपायो श शोऽशक्यश्च कशंने ॥ १४९ ॥ 
स्माच्छुद्धानञुद्धा्च शमनेन्रहणैरपि । 
हिक्छाश्चासार्दिताखन्तून्‌ प्रायशः समुपाचरेत्‌ ॥ १५० ॥ 
सन प्रकार के हिक्रा, श्वाक्च रोगियों की चिकिन्सा शमन ओर च्ंहण- 
विधिसे करनी चाहिये, कर्षण से नर्द । क्योकि वृंहण-चिकिस्स्ता करते 
समय प्रथम तो कोहं अपाय ( विद्च या न्य रोग) होता नहीं जओौर यदिः 
हो मी जायेत्तो सुगमतासे साध्य होता है । शामन च्या करनेर्मे 
अपाय बहत नही होता जर जो होता दै वह मध्यम वृत्ति से साध्यहै षः 
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कपण चिकिसा मे भपय बहुत होता है जोर श्रायः जसाध्य होता ३ | 
इसख्यि शमन ओर चरंहण चिकिन्सा हां करनी घाहिये कपण चिकित्सा 
नही । इसलिये सब प्रकार के वमन विरेचनादि से इद्धया जञ्चुद्ध सब 
भकार छे दिका जौर श्वास के रोगियों की शामन र वुंहण चिकित्सा ही 
भायः करके करनी चाहिये । 
तत्र श्मोकः । टुजेयले खबुसपत्तौ क्रियेकसे च कारणम्‌ 
लिङ्ग पथ्यं च दिकानां वासानां चेह द्र्थितम्‌ ॥ १५१॥ 
उपसंहार--दिक्छा श्वास दोनो रोगों क हुजंय होने के कारणो, 
उत्पत्ति, एक ही चिकित्सा होने के कारणो ओर पथक्‌ एथक्‌ उक्षणो को 
इस अध्याय सें दर्शाया है । 
श्त्यभ्िवेशङ्ते तन्त्रे चरकमरतिसंस्छरत चिकित्सितस्थाने 
दिकाश्वासाचिकि्सित नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 





अष्ादशोऽध्यायः 





अथातः कासचिकित्तितं व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके जगे कास-चिक्त्सा का वर्णन करते हे, रेसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश क्ियाहै। 
तपसा तेजसा धृत्या धिया च परयाऽन्वितः | 
च्रा्रेयः कासशान्त्यथ प्राह सिद्ध चिकिस्सितम्‌ ॥ ३ ॥ 
वाता(द्जाखया ये च कतजः क्तयजस्तथां | 
पचते स्युगेणां कासा वर्धमाना. त्यप्रदाः ॥ ४ ॥ 
तप से, तेजसे, ति से भौर परा 
जाना जाता है) बुद्धिस युक्तं भगवान्‌ आन्न तेग की दारि 
के लिये निश्नर्िखित भजुभूत चिकित्सा का उ 
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पांच प्रकार के कास्त-( १ ) वातजन्य, ( २ ) पित्तजन्य, (३) 
व्कफजन्य ये तीन तथा ( ४ ) क्षत्तजन्य ओर्‌ ( ५) क्षयजन्य, ये पाचों 
ग्रकार के कास जब पुरुषों इृद्धिको प्राक्त करते तवक्षयरोगको 
उत्यन्न शर देते दै । 

पूचरूपं मवेत्तेणं शुकपूणंगलास्यता । 
कणठे कण्ड्श्च मोञ्यानामवरोधश्च जायते ॥ ५ ॥ 

पाचों प्रकार के कासो का पूवरूप--शय ( जो आदि की बाल ) 
के समान गरे भौर मुखर्मे कटेसे, गर्म कण्डू, गरे के शुष्क होने 
से युक्त भन्न का गले मे स्क जाना होता है। 

अधःप्रतिहतो वायुरध्वंखोतःसमाश्षितः। 

उदानभावमापन्नः करठे सक्तस्तथोरसि ॥ द ॥ 

आविश्य सिरसः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन्‌ । 

शभलन्नान्तिपन्‌ देहु हनुमन्ये तथाऽक्तिणी ॥ ७ ॥ 

नेत्रे प्रषठमुरःपार्च निञ्युज्य स्तम्भयंस्ततः। 

शुष्को वा सकफो वाऽपि कसनाकास उच्यते ॥ ८ ॥ 

सम्भरा्धि-जव श्िसी कारण से या स्वयमेव ही स्वभावसे वायु 

का निच गसन सूक जाता है, तब वायु उदान गतिं कोप्राक्च करके गे 
र छाती मे सुक जाती है, जिससे कि हिर के सव सुख, नासिका, 
कान, नेन्नोके चिदोमे घुस कर सब इन्द्रियो मे व्याक्त होकर सम्पूणं 
वारीर को तोद्ते हुए, हनु ( ठोडी >) मन्या ( घमनी ) भौर जालो को 
-चलायमान करके, जेन्न, पीठ, छती, पार्घो को मरोड्‌ कर तथा जङ्‌ 
( श्िथिक >) करके स्वतन्त्र ख्प मे या कफ के साथ मिरु करं कास उदपन्न 
करती है । [ कस्त गतिसंतानयोः इस धातु से घन्‌ प्रत्यय होने से कास 
शब्द्‌ वना है | निरन्तर चरता दहै वा ऊपर को उठता है इसींसे कासः 
कहता है | । 

प्रतिघातविशेपेण तस्य वायोः सरहसः । 
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वेदनाशब्दवैषम्यं कासानामुपजायते ॥ ९ ॥ 
कारण विक्लेष से चायु के पित होने पर प्रवर गति के कारण जपने 
ही प्रतिघात विशोप से वेदना विद्ोप सहित शब्द विदोष काक्र रोया मं 
होता है। 
रूक्तशीतकपायास्पप्रमितानशनं खियः। 
वेगधारणमायासो वातक्रासप्रबतेकाः ।। १० ॥ 
कारण-- खक्ष, शीत, कपाय या जद भोजन से, परिमित्त भोजनः 
ले, अनशन से, खीसेवन से, उपस्थित वेगा को रोकने से ओौर परिश्रम सेः 
वातजन्य कासर उत्पन्न टोते दै | 
हसपाश्वोरःशिरमुलसवरभेद क्रो खशम्‌। 
सुष्कोरःकण्टवक्त्रस्य ृषएटलोस्नः प्रताम्यततः ॥ ११ ॥ 
निर्घोषदैन्यत्तामास्यदौवेरयन्तयमोहकृत्‌ । 
शऽरकाखः कफ शुष्कं कृष्ान्युक्तवाऽर्पतां ब्रजेत्‌ ॥ १२ ॥ 
सखिग्धाम्ललवणोष्रौश सुक्तगीतैः प्रशाम्यति । 
उध्वेवातस्य जी णंञन्ने वेगवान्मारुतो सेत्‌ ॥ १२ ॥ 
लक्तण--वाततजन्य कासते दद्य, पाश्च, छाती जौर शिर मे दर्द 
होता है, जतिशय स्वरभेद होता है, छाती, कण्ठ गौर सुख मे शुष्काः 
णा जाती है, रोमांच होता है, ग्लानि होती दहै, कास का प्रद शब्द्‌ होता 
दै, चेहरे पर दीनता, क्षीण सुख, निवंलता, बेचेनी, मोह रहता है । 
कास शुष्क दोता हे, कफ भी सूखा होता है, कटिनाई से रफ बाहर 
नाता है, कफ निकलने पर॒ कास थोड़ा दो जाता हे । स्निग्ध वस्तुषु 
पानी, नमक ओर उष्ण खान परान से शान्त ह्यो जाता हे । भोजन के जीर्ण 
होने पर जब वायु ऊध्वगामी होता है तो फिर वेगवान्‌ हयो जात है । 
कटुकोष्एविदाहयम्लन्ताराणामतिसेवनम्‌ । 
पित्तकासकरं क्रोधः सन्तापश्वाधिसूयंजः ॥ १४ ॥ 
पीतनिष्ठीवनाक्तत्वं तिक्तास्यत्वं स्ररामयः | 
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उरोधूमायनं दष्एा दादौ मोदोऽरुचिधंमः ॥ ९५ ॥ 
परततं कासमानश्च ज्योत्तींषीव च पश्यति । 
ग्छेष्माणं पित्तसं्ष्टं निष्ठीवति च पैत्तिके ॥ १६ ॥ 
पित्त-कास--कटु, उष्ण, विदाही, क्षार ओर अम्ल इन ॐ अति सेवन से, 
क्रोध से, भभ्चि भोर सूयं के सन्ताप से पित्तजम्य कास उस्पन्न होता है । 
लच्तणए-रोगी का भूक पीङेरग का, आंखो में पीरापन, मुख मेँ 
तिक्त स्वाद्‌, स्वरभग, छतीमे धृष री सौ प्रतीति (दम रुकना यां जलन), 
शास, दाह, मोह, अरुचि, भ्रम, निरन्तर खासन मँ भांखो ॐ आगे तारे से 
दीना तथा पित्तमिधितं कफ बाहर भाता दहै | 
गुवभिष्यन्दिमधुरस्िग्धख्राविचेष्ठनैः । 
वृद्धः छेष्माऽनिलं रुद्धवा कफकासं करोति हि ॥ १७ ॥ 
कफ-कास--गुर, अभिष्यन्दि, मधुर, स्निग्ध पदार्था के सेवन ओौर 
दिनर्मसोनेसे ब्दा हुभाकफ वायु को रोक कर कफकास् उस्पन्न 
करता दै । 
मन्दाभित्वारुचिच्छर्दिपीनसोत्छेशगौरवैः । 
लो महषास्यमाधुयङेदसंसदनैयतम्‌ ॥ १८ ॥ 
वहुलं मधुरं सिग्धं निष्ठीवनि घनं कफम्‌ । 
कासमानो ह्यरग्वन्तः° संपूण॑मिव मन्यते ॥ १९॥ 
लक्तण--भभ्िमान्य, अरुचि, वमन, पीनस, जी मचलाना, करीर 
मे भारीपन, रोमां चता, सुख की मधुरता रहती है, खासी में छेद, अस 
म पीडा रहती दै, कफ बहुत, मधुर, स्निग्ध भोर घन होता है, खासने मं 
कोद दरदं नहीं होता, वक्षःस्थरु कफ़ से भरा प्रतीत होता । 
छतिव्यवायभाराध्वयुद्धाश्चगजविग्रहैः । 
रून्तस्योरः कतं बायुगदीसखा काखमावदेत्‌ ॥ २० ॥ 
स पूर्वं कासते शुष्कं ततः श्ठीवेरसशोणितम्‌ । 
१, 5ऽतिदग्‌* इति पाान्तरम्‌ ! 
५ 
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क्षत-कास--अति मेथुन से, अति भार उठाने ते, सुसाशषिरी से, 
लद से, घोडे या हाथी को रोकने से रुक् व्यक्ति के प्ारीर मे छाती के 
अन्दर क्ष हो जातादहै। इस क्षत के साथ मिरु कर वायु कास उखन्न 
करती ह ! इसमे प्रथम तो केवर सूखी खांक्षी नाती है, पीठेतेस्क 
मिश्रित थुक बाहर जाता है । 
सजमानेन कण्ठेन विरुग्णेनैव चोरसा । २१ ॥ 
सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तु्मानेन शुल्लिना । 
दुःसंसपशेन सालन मेदृपीडामितापिना ॥ २२॥ 
पर्वैमेदञ्वरश्वासवृष्णावैस्वयंपी डितः । 
पारावत इवाक्रुजन्कासवेगाल्क्तोद्धवात्‌ । २३ ॥ 
क्षयजन्य कास के कारण ररे मे भव्यन्तं पीड़ा होती है, छाती 
म वेदना होती है, रोगी को तीक्ष्ण सुदो के चुभने की सी दर्द होती दै, 
छने सेभी रोगी को कष्ट होता है, शूर, भेदन, पीदा रहती दै ( नाना 
भ्रकार की वेदनायें होती दै) । पवौ ८ जोड >) मे ददे, ज्वर, श्वास, प्यास, 
स्वरभग रहता है, गरे ते कबूतर के बोरने के समान ध्वनि होती है । 
विषमासाल्यभोञ्यातिव्यवायादधेगनिधदहात्‌ । 
घृणिनां शोचतां चरणां व्यापन्चेऽप्नौ रयो मलाः ॥ २४ ॥ 
कुपिताः चयजं कासं कुयुरदेह कषयप्रदम्‌ । 
च्य कास--विषम भोजन से, असारस्य भोजन से, अति मैथुन से, 
उपस्थित वेगो को रोकने से, धृणा करने वाक्ते ( नाजुक प्रकृति ) तथा 
चिन्ता करने चाले पुरुषों मै अभ्नि मान्य हो जाने से वात आदि तीनो मर 
कुपित होकर रसादि धातु.क्चयजन्य कास को उत्पन्न करते है ! इस रूस 
से शरीर छा क्षय होने के कारण राजयक्ष्मा रेग हो जाता है । 
दुगन्धं हरितं रक्तं छीवे्पूयोपमं कफम्‌ ॥ २५ ॥ 
कासमानश्च हृदयं खानथपएरं स सन्यते १ । 
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अकरमादुष्णशीतातां वहमशी दुवंलः कृशः ॥ २६ ॥ 

स्निग्धाच्छरमुखवणत्क्‌ श्री सदशंनलोचनैः । 

पाणिपादतलौ छदणौ सततासूयको घृणी ॥ २७ ॥ 

ञ्वरो मिश्राकृतिस्तस्य पाश्ेरुक्‌ पीनसोऽरुचिः । 

भिन्नघ्ङ्वातवचेसत्वं खरभेदोऽनिमित्ततः ॥ २८॥ 

दव्येष त्यजः कासः क्षीणानां देहनाशनः । 

लत्तण--रोगी के खाने दुगन्धगुक्त, हरा, रक्तमिधित।, पूय (पीव) 

क समान कफ माता दै} खांसते समय रोगी को रेसा प्रतीत होता है 
उसका टद्रय अपने स्यान से व्िसक गयादै | रोगीको चिना कारण 
अचानक सर्द या गरमी खगने रुगती है, भूख वद्‌ जाती है, बहुत खानेपर 
मी रोगी निवरंर भौर कमज्ञोर रहता दै । चेहरा प्रसन्न भौर चिकना दीखता 
दै, मौर म पानी ङो-सी ख च्छता श्षखकती रहती है । पांव भौर हाय के तदवे 
चिकने, सव स्थानो से परदैज्ञ करता दै, निन्दा रता है । सेगी को दन्द्र 
{ वात-पिक्ताव्मक, कफ-वातासमक या पत्त-कफारमक् ) या साक्निपातिक 
उ्वर रहता दै, पारो मं द्द, पीनस, अरुचि, शेगी को पतला या सस्त 
मल आता है, विना कारण के ही स्वरमेद्‌ रहता दै, यदह क्षयजन्य कास 
श्षीण पुरषो के किये चातक यर वरूवान्‌ व्यक्तियों क किये साध्य है। 

साध्यो चलवत्तां वा स्याद्याप्यस्स्वेवं ्ततोत्थितः ॥ २९ ॥ 

नवौ कदाचित्‌ सिध्येतामेतौ पदगुखान्वितौ । 

सविराणां जराकासः सर्वा याप्यः प्रकीर्तितः ॥ ३० ॥ 

चरुवान्‌ पुरषो मे क्षततजन्य कात याप्य है, ये क्चतजन्य जौर क्षयजन्य 

कास यदि नूतन रह जौर चिकित्सके चारों पद्‌ प्रा दहो जायेतो कभी 
भाग्यसे साध्यमीदहो जाते है । वृद्ध पुरषो बुदापे केकारण जोभी 
कास उपपन्न होता दै, वद सव याप्य दहै । धातु क्चय के विना ही वातादि 
क अपने अपने कारर्णो से जो कास उच्पत्न होते है वे साध्य हें । 

त्रीस्साध्यान्साधयेपपर्वान्पथ्ये याप्याश्च यापयेत्‌ । 
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चिकिस्खामत उध्वे तु श्णु कासनिवर्िणीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्रथम तीनों को वात, पित्त, कफजन्य साध्य कासो को प्चकित्सा 
करनी चाहिये, बलवान्‌ पुरुषो के क्षतजन्य गौर जरा-कासो क पथ्यो 
द्वारा याप्य चिकिन्सा करनी चाहिये । इसके आगे काप्त-चिकिर्सष 
ञो सुनो । 
कास-चिकित्सा 
रूकस्यानिलजं कामादौ स्ेदैरुपाचरेत्‌ । 
सर्पिर्िवस्तिभिः पेयायूषक्तीररसादिमिः ॥ ३२ ॥ 
वातन्नसिद्धः खेहायेधूमैले ह्च युक्तितः । 
अभ्यङ्घैः परिषेकैश्च स्िग्ेः खेदश्च वुद्धिमान्‌ ॥ ३३ ॥ 
वस्तिभिवद्धविडवातं शरुष्कोध्वं चौध्वेभक्तिकैः । 
घृतैः सपित्तं सकफं जयेत्लेहविरेचनैः ॥। ३४॥ 

(१) रुक्ष व्यक्ति के वातजन्य कास की प्रथम स्नेहं से चिकित्सा 
करनी चाहिये । इसके ल्य घृत, बस्तिया, पेया, दूघ, यूष, रस ( मास 
रस ) देना चाद्ये । वातनाश्ञक स्नेहादि से, धूमो से, रेहों ते, अभ्यंग 
ओर परिषेकः, स्निग्ध स्वेदो से बुद्धिमान्‌ वैय को चिकित्छा करनी चाहिये ४ 
रूक्च स्वेद्‌ नदीं देना चाहिये । यदि सरु भौरवायुखाअवरोधदहोतो 
धस्तियो से चित्स करनी चाहिये ! यदि सरु छुष्क हो ओर वायु ऊर्व 
गति होतो भोजन के पश्चात्‌ धृत देकर उसका शमन करना चाहिये । 
यदि वातजन्य कास म पित्त, कफ भीवायुके साथहौं तो स्नेह युक्त 
विरेचन देने चाहिये । 

कर्टकारोगुडचीभ्यां प्रथक्‌ तरिशसलाद्रसे । 
प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातकासनुद्रह्षिदी पनः ।। ३५ ॥ 
इति कर्टकारीघुतम्‌ ! 
(२, कृरटकारी घृत-छोरी केरी ३० पर, गिलधेय ३० परर 
सेकर उट गुण जरम काथ रना चाहिये । जव चतुर्थांश रह जाये तव 
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इसमे एरु प्रस्य घरत सिद्ध करना चाहिये । यह धरत वातनादाक भौर 
-अधिद्रीपडदै) । 
पिप्पली पिप्पलीमूलचव्यचिच्रकनागरैः । 
धान्यपाठात्रचारास्नायषयाहत्तारदि द्धभिः ॥ ३६ ॥ 
कोलमाच्रश्रेतप्रस्थादशमूलीरसाटके । 
सिद्धाचतुथिकां पीता पेयामरडं पिवेदनु ॥ ३७ ॥ 
तच्छवासक्रासद्र्णच्धत्रहणोदापरुट्मसुत्‌ | 
पिप्पल्या धृतं चैतदाघ्रेयेण प्रकीर्तितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति पिप्पट्यादिधुत्तम्‌ । 
(३) परिपपस्यादि घृत-- पिप्पली, पिप्पखीमूर, च्य, चित्रक, 
सो, धनिया, पाठा, वचा, रासना, युख्हदी, यवक्षार, हींग प्रदयेक वस्तु 
का कल्क कोर अर्थात्‌ अक्ष, परिमित, दशम को क्राथ पुक्‌ मादृक्‌ भौर 
"वृत एक प्रस्य लेकर धृत सिद्ध करनां चाहिये । इस घृत मसे एक पर 
पीकर उपर सेपेया या मण्ड पीना चादिये। इस घत से श्वास, कास, 
डदुयश्ूख, पाश्च, हणी रोग ओर गुस्म नष्ट होते हैँ । इस पिप्पस्यादि 
घत का ऋषि जात्रेयने उपदे क्यादहै। ` 
उयूपरं त्रिफलां द्राक्तां काश्मयांसि परूपकम्‌ । 
टे पाठे देवदाचृद्धि स्वरुप चित्रकं शटीम्‌।। ३९ ॥ 
त्याघ्रीं' तामलकीं मेदां काकनासां शतावरीम्‌ । 
व्रिकण्टकां विदारी च पिष्ट्वा कषेखमं घृतात्‌ ।। ४० ॥ 
प्र्यं चतुगुणक्तीरे सिद्ध कासहरं पिवेत्‌ । 
उवरगुस्मारुचि पुीदशिरोहत्पाश्वसुललुत ॥ ४१॥ 
मलार्थोऽनिलाछीवाच्त्तशोपक्तयापहम्‌ । 
त्यूषणायं तु विख्यातमेतद्‌ धृतमनुत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥। 
इति ज्यूषरणादयं घृतम्‌ । 








१, धरर इति पाठान्तरम्‌ । 
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( ४ ) उयूषणाद्च घृत--कस्काथं-सोट, मरिच, पिप्परी, त्रिफला, 
घुनक्षा, गम्भारी, फाटसा, दोनों पाठा ( श्चद्र मौर ब्त मेद ते ), देव- 
दार, ऋद्धि, कौच, चीता, कचूर, छोटी कटेरी, भूदर्जावस, मेदा, काक- 
नाक्षा ( कडा गेडी ), शतावरी, गोखरू नोर ' विदारी भ्र्येक वस्व 
एक एक क्षं, घृत एक प्रस्थ, दूध चारं प्रस्य लेकर चृत सिद्ध करना 
चाष्टिये । यह धरत कासनाश्चक डे । उवर, गुर, मरुचि, पीहा, शिरःशचूर, 
यारवशूर, हदयश्यूरु को नष्ट करता है, कामखा, अरां, चायु, अष्टीख, उरः- 
क्षतः शोष, क्षय को नष्ट करता है । यह च्युपणा् धृत अत्ति उत्तम है 1® 

द्रोणेऽपां खादयेद्रासनां दशमूली शतावरीम्‌ । 
पलिकान्‌ माणिकांशांखीन्‌ कुलव्थान्वदरान्‌ यवान्‌ ॥ ४३ ।! 
तुलाधं चाजसांसस्य पादशेषेण तेन च 
घृताटकं समक्तीरं जीवनीयैः पलोन्मितैः ॥ ४४ ॥ 
सिद्धं तदशयिः कल्कैनेस्यपानानुबासतैः । 
समीक्ष्य वात्तरोगेषु यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
पच्च कासान्‌ शिरःकम्पं शूल वङ्न्ञणएयोनिजप्‌ । 
सवोङ्केकाङ्गरोगांश्च सफीदोध्वानिला शयेत्‌ ॥ ४६॥ 
इति रास्नाघृतम्‌! 
(५) रास्नादि घृत--क्षाथाथं--रारना, दश्चमूर, शतावरी प्रसेक 
३२ पर, कुखस्थी, बेर भौर जौ भव्येक्‌ चस्तु आड परु, जवान बकरी का 
मांसं ५० पर लेकर एक द्रोण पानी क्राथ करना चाहिये, जब चतुर्थशः 
रह जये तब छन लेना चाहिये । इसमे ९६ शराव परिमित द्धं 
मिखाना चाद्ये । इसमे जीवनीय गण की दसं भोषधियों ते प्रवेक कष 
कटक एक पल डारू कर धृत का एक भाटक सिद्ध करना चादिये। यह 
घृत नस्य, सजुवास्नन मौर पान कम मे वातरोगों के अन्द्र भवस्थानुसार 
भयोग करना चाहिये, इसमे काथ के समान ही दूध भी सिखाना चाहिये । 


% गष्टाग-समरह मे इसको 'कप्रमर्यादि धृत कष्टा है । 
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यह घृत पांचा कासो को, श्जिरः-म्प, वक्षणन्रूकु, योनिजन्य दल, 

स्वाय रोग, पुकांग रोग, छदा भौर उध्वं वायु को नष्ट करता है । 
विडङ्गं नागरं राला पिप्पली हिङ् सैन्धवम्‌ । 
मार्गी चारश्च तचरं पिवेदा घृतसात्रया ॥ ४७ ॥ 
सकफेऽनिलजे कासे शासि क्षाहतासिषु । 

(६) विडंगायघृत योग--वायविडग, सोठ, रास्ना, पिष्यली, दग, 
यैन्धा नमक, भागी, यवक्षार इनके चूं को थोडे से घृत के साथ मिला 
कर पीना चाये [ कविराज श्री गंगाधरतेन चौगुना धृत्त ठेने कों कहते 
है ]। यह कफयुक्त वात्तजन्य कास्तमे, श्वात्मे, हिका रोगमे ओर 
मन्दामि मं उत्तमदै। 

द्रौ तारौ पच्च कोलानि पञ्चैव लवणानि च ॥ ४८ ॥ 
शटीनागरकोदीचस्यकल्क वा दखरगालितम्‌ । 
पाययेत घृतोन्मिश्रं वातकासनिवहैणम्‌ ॥ ४९ ॥ 

(७) यवत्तारादि घृत-योग--यवक्षार, सर्जक्षार, पिप्पली, 
पिप्परीमूर, च्य, चिच्रकृ, सोढ ओर पांचा नमक (बिड , सैम्धव, संचर, 
उद्भिद्‌, सांभर ), कनचुर, सोठ, नेन्नवाला इनको परस्पर समान भाग 
ङेकर जर के साथ पीस्तकर क्ख से छन कर घृतं मिखा कर पीना 
चाहिये । यह वात-कास को नष्ट करता है । 


दुरालभां शदी द्रां श्ङ्गवेरं सितोपलाम्‌ । 
लिद्याक्रकटण्द्धीं च कासे तैलेन बातजञे ॥ ५० ॥ 
दुःस्पशौ पिप्पली मस्तं भागीं ककंटकीं शटीम्‌। 
पुराणगुडतैलाभ्यां चूर्णितं वापि लेहयेत्‌ ॥ ५१॥ 
विडङ्गं सैन्धवं कष्ठ व्योषं हिङ्कुः मनःशिलाम्‌ । 
मधुसर्पियंतं कासदिकाश्वासं जयेन्‌ ॥ ५२ ॥ 
(८) चातजन्य का मे दुरालमादि तेल-योग--(१) दुरारमा, 
आ््र॑क या सोऽ, कचूर, सुनक्छा ओर काकड्श्छगी इनको समान भाग 
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ठेकर मौर सवके बराबर शकरा (मिश्री) मिखा कर तेर के साथ चाटना 
पाये । हसी प्रकार से ( र ) कोच, पिप्पदी, मोथा, मारी, काञ्ड्ा- 
शमी जौर कचूर इनके चूण फो पुरातन रु नौर तेर के साथ मिस कर 
चाटना चाहिये । वायविडंग, सेन्धा नमक, कूठ, सोर, मरिच, पिप्पली, 
हीग शोधित मनसि इन ॐ चूणं को घृत जर सधु के साथ दिक्ता, श्वाख 
भौर रास रोग मे चाटना चाहिये । 


चित्रकं पिपलीमूलं व्योपं हिद्ध दुरालभाम्‌ । 

शटी पुष्करमूलं च श्रेयसी सुरसां वचाम्‌ । ५३ ॥ 

भागीं चिन्नरुहां यखां शद्ध द्रात्तां च काषिकान्‌ । 
कस्कान्‌ निदिर्ध्यघतुलां निःक्ाथ्य पलविशत्तिम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दत्वा मसस्यण्डिकायाश्च घृताच्च कुडवं पचेत्‌ । 

सिद्धं शीतं परथक च्तौद्रपिप्पलीङ्कडवान्वितम्‌ ।। ५५ ॥ 
चतुष्पलं तुगाक्तीयाश्चणितं तत्र दापयेत्‌ । 
लेहयेत्कासह्रोगश्धासगुर्मनिवारणम्‌ ।। ५६ ॥ 


इति चिन्नरकादिले्ः । 

(९) विच्रकादि लेह--चिच्रक, पिष्परीमूल, सोढ, मरिच, 
पिष्पी, मोथा, दुरार्मा, कचूर, पोहकरसूर, श्रेयसी ( ्ारपर्णी >), 
सुरसा ( तुरुसी ), चच, भार्गो, गिरोय, रास्ना, काकटाश्टंगी प्रत्येक 
वस्तु एक एक कं लेकर चूण कर खेना चाहिये । छोरी करेरी का ५० 
पर ठेकर ३२ शराच जरम क्राथ करना चाहिये । जज आठ शराव रह 
जाये तब इसरो छान कर इसमे २५ परु खाण्ड जौर घृत एक कुडव तथा 
उपरोक्त चूणं मिखा कर पाक करना चाहिये । जब यह धृत सिद्ध हो जाये 
तब इसमे वंशलोचन चार परु मिखा देना चाहिये । सिद्ध होने पर जब 
रण्डा ही जाये तब इसमे शद्‌ एक छऊुडव भौर पिप्पली का चूण एक 


छंडव मखा कर रख देना चाये । यष अवलेह कास रोग, हद्यरोग 
श्वास भौर गुल्म को नष्ट करता है | 


सअ १८ ६२ | चिकित्सितस्ानम्‌ ७३ 


दशमूलं सयातां शद्धपुष्पी शटीं बलाम्‌ । 
हस्तिपिष्पट्यपामागंपिप्पली मूलवचिच्रकान्‌ ।॥ ५७ ॥ 
भागीं पुष्करमूल च द्विपलांशं यवाढकम्‌ । 
हरीतक्री शतं भद्र जले पच्वाटके पचेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
यवं खिन्ने कषायं तं पूतं तच्चाभयाशतम्‌ । 
पचेद्‌ गुडतुला द्वा कुडवं च प्रथक्‌ घृतात्‌ ॥ ५९ ॥ 
नैला्सपिप्पली चूरर्सिद्धशीते च मा्िकात्‌ । 
लिद्याद्‌ दे चाभये नित्यमतः खादेद्रसायनात्‌ ॥ ६० ॥ 
तद्रली पलितं हन्ति वणोयुवंलवधंद्‌म्‌ । 
पच्च कासान्‌ त्तयं चासं हिकं च विषमञ्वरान्‌ | ६१॥ 
हन्यात्तथाऽरशोप्रह णीहद्रोगारुचिपीनसान्‌ । 
छगस्त्यचिहितं श्रेष्ठं रसायनमिदं ञ्युभम्‌ । ६२॥ 
इत्यगस्त्यहरीतकी । 
( १०) अगष्स्य-हरीतकी- श्म, ॐच, शंबपुष्पी, कचुर, 
चरा, गजपिप्पङी, अपामार्ग, पिप्पलीम्रूर, चित्रक, भार्गी, पोहरमूख 
प्रव्येक दो परु, जौ एक आदृ, सम्पूणं वीर्यवती सौ दरड़ां को चच मँ 
पोटी वाध कर पांच भादृक जल मे पकाना चाहिये । जव जौ स्विन्न ष्टो 
-जार्ये अर्थात्‌ चतुर्थश्च रोष रह जाये तत्र इसको छान खेना चाहिये । फिर 
डरदांमें से गुखो निकार सेनी चादिये । घृत आठ पर, तैर भाढठ पर 
लेकर इनमे हरौ को भूनना चाहिये | काथ में ५० पट गुड मिलाकर 
तथा उपरोक्त हरडों को मिरा कर गुड-पाक विधिते पाककरना चाहिये । 
पाक मे पिप्पी चूण चार परु मिन्ा देना चाहिये । शीतर होने पर 
इसमे गाठ पर मधु मा क्र इस रप्तायन मेस थाश्लक्ति खाना 
चाहिये भौर नित्यप्रति दो हरडों का सेवन करना चाहिये । 
दससे दिया, पलित ( बालों का पक्ना) नष्ट होना हे, वर्ण, जायु, 
चर बद्ता है । पाचों प्रकार के कास, क्षय, श्वास, हिका, विषम ज्वर, 


~ ^ "ण = ~ ~~ ~< ^^ ८ ^^ ^^ ^ ८५ ~+ ^^ ^^ ५५१४ 
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अञ्च, अहणी, हृदयरोग, अरुचि छौर पीनस न्ट षटोते द । दरस छम रसा- 
यन क्रा जआविष्छार भौर उपदेशा अगस्त्य ऋपिन किया था। 
सैन्धवं पिप्पलीं भाद्धीं श्रद्धवेरं दुरालभाम्‌ । 
दाडिमाम्लेन कोष्णेन भार्गी नागरमम्बुना ।। ६३ ॥ 
पिचेत्वदिरसारं वा सदिरादधिमस्तुभिः। 
प्मथवा पिप्पलीकस्कं घृतभूष्टं ससैन्धवम्‌ । ६४ ॥ 

( ११) सैन्धवादि चार योग--( ५ ) सन्ध! नमक, पिप्पली, 
आर्मी, सोठ घौर दुराकमा इनके चृणं को मनार के ख्टे रसकेसाध 
पीना चाहिये । (२) भार्गीं घौर सोटफो गरम पानी के साथ पीना 
व्वाहिये 1 (२) क्त्ये को चूण सरके मदिरा या दहि के मस्तु ( पानी) 
के साथ पीना चाद्धिये। (४) पिष्पङीकेचूणं को धृषर्मे भूनकर 
सन्धा नमर मिला कर मदिरा या नार के रसं भवा गरम पानीसे 
पीना चाहिये । [ अष्टंग-संम्रह मे खदिरसारके स्थान मवेरकी मजा 
का चूर्णं पीनिकोक्टादै]। 

शिरसः सदने खाते नासाया हृदि ताम्यति । 
कासग्रतिश्यायवतां धूमं वै्यः प्रयोजयत्‌ ॥ ६५ ॥ 
दशाङ्कलोन्मितां नाडीमथवाऽष्टाङ्कलोन्मिताम्‌ । 
शरावसपुटे च्िद्रं छृखा जिदं विचन्तणः ॥ ६६ ॥ 
वैरेचनं सुखेनैव कासवान्‌ धूममापिवेत्‌ । 

मुरः केवलं प्राप्त युखेनैबो द्रमेचुनः ॥ ६७ ॥ 

ख ह्यस्य तैक्षणयाष्िच्लेय शेष्माणमुरसि सितम्‌ । 
निष्ठृभ्य शमयेत्कासं वातन्छिष्मसमुद्धवम्‌ । ६८ ॥ 

(१२) कासहर धूम -शिर ददं होया नासा सेखाव बहता दह्ये या 
दय मे ग्लानि ह! तोकुस बौर प्रतिश्यायके रोगीके किमि धूम की नायो- 
जना करनी चादिये । इसके लिय दस अगुरु या जार अगुरु वक्र, तीन पर्दौ 
से युक्त नलिका को कास-हर भोषधियो से युक्त दाराव-सम्पुटमे स्गाकर 
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सुख से वैरेचनिकु धूम का पान करना चाहिये । जिस समय धुंभां 
सम्पूणं छाती मे पटच जये तो इसको पुनः सुख ते बाहर निद्र 
देना चाहिये । इस धुष्‌ की तीक्ष्णता ते उरःस्थर में स्थित कफ दुकडे 
इकडे होकर बाहर निकटता है, इस प्रकार से वात-कफ जनित कास 
न्त हो जाता हे । 

मनः शिलालमधुकमांसीसुस्तेङ्दैः पिबेत्‌ । 

धूमं तस्यानु च रीर सुखोष्णं सगुडं पिबेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

एष कासान्‌ प्रथग्दोषसन्निपातासमुद्धवान्‌ । 

धूमो हन्यादसंसिद्धानन्यर्योगशतैरपि ॥ ७० ॥ 

८ १३ ) मनःशिलादि धूम-मेनसिर, सुलहटी, इरतार, जटा- 
मांसी, मुस्ता, इंगुदी का फर इनके धूम्र को पीकर पीछे से गुड़ भिरित 
गरम दूध पीना चाहिये । यह प्रयोग प्रथक्‌ दोषों से उत्पन्न तथा सिः 
यातजन्य गौर जो कासर अन्य सैकड़ों प्रयोगो से शान्त नदीं होते उसफे 
दान्त हो जाते है | । 

प्रपोरुडरीकं मधुक शाङ्खष्टां समनःशिलाम्‌ । 
मरिचं पिप्पलीं द्रात्तामेलां सुरसमलजरीम्‌ ॥ ७१॥ 
छरा वर्ति" षिवेदधुमं तौमचेलानुवर्तिताम्‌ । 
घृताक्तामनु च त्तीरं गुडोदकमथापि वा ।॥ ५२॥ 

( १४ ) पुण्डरीकादि धूमवत्तिं - पुण्डरीक काष्ठ, सुरदठी, 
शाट ( घण्टारवा ), मैनसिल, मस्चि, पिप्पली, द्राक्षा, इरायनचची, 
तुलसी की म्री ( बा) इनको पीस कर रेशम की बनी वत्ति पर खगा 
कर इसको सुखा ठेना चाये । इस वकि को धरत मेँ भिगो कर इसका 
घंभा पीना चाहिये | पचे से ओजकीरक्षाके स्यिदूधया गृडका 
क्त पीना चाहिये । 

मनःशिलैलामरिचन्ताराजनकुटन्नरैः । । 
वंशल्ेनसेन्यालक्तौ मालक्तकरोहिषैः ।। ७३ ॥ 


"न~~ ^~ ~ 
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पूथैकस्पेन धूमोऽयं सातुपानो विधीयते । 

(१५) मनःशिलादि शराव-धूम--(9) मैनसिक, वदी दखायची, 
-अरिच, यवक्षार, अंजन, कुटन्नट (केवन्तं मुस्ता), वशङेख ( वंशनीङी ), 
-सेव्य ( उज्ञीर ), भा ( हरता ),प्षौम ( भलसी के बीज ), जलक्तक 

( राक्षा ), रोहिष ( गन्धतृण ) इनको पीस कर पू्ं॑की भाति रेशम 
के कपडे पर रगा फर धृत्त मे भिगी कर शराव सम्पुट मं रख केर इसका 
धुंखा पीना चाहिये, उपर ने दूध या गुड्‌ का शवंत पीना चाहिये । 

आलं मनःशिला तद्रसिप्पलीनागरेः सह ॥ «४ ॥। 

त्वगेङ्कुदी बर्यौ द्वे तालमूली मनःशिला । 

कापोसास्थ्यश्चगन्धा च धूमः काखविनाशनः । ५५॥ 

( १६) मनःशिलादि शराच-धूम--८ २ ) मैनसिर, हरतार, 
पिप्पली मौर सोढ इनके चूण रो पूवं की भाति रेशम के वद्ध पर र्गा केर 
-्ृतं से स्निग्ध रके इनका धुंआ पीना चाहिये । (३) इंगुदी वक्ष की छार, 
"वदी कटेरी, तालमूली, मेनसिल, बिनोरे की गिरी भौर असगन्ध इनको 
"पीस रूर रेद्राम पर र्गा कर घृतसे स्निग्ध करर शराव सस्पुटमे रख 
कर इनका घु पीना उाहिये। 

मराम्यानूपौद्कैः शालियवगोधूमषष्टिकान्‌ । 
रसेमोषार्मरुप्ताना यूषैव भोजयेद्धितान्‌ ॥ ७६ ॥ 

पथ्य-- भोजन के सिय ्राम्य पशचु-पक्षिर्यो का सास्र या जानुप तथा 
-उद्कृचर पक्षि-पञ्भों का मास्त देना चाहिये । जथवा शालि चाव, जौ, 
गहं, सांटी के चादर या उड़द भौर कोच का यूष देना चाहिये । 

यवानीपिप्पलीनिर्वशटी चिच्रकपुष्करे: । 
रास्लाजाजीपथकपणींपलाशविन्धमेषञ्जैःर ॥ ७७ ॥ 
सिगधाम्ललवरणां सिद्धां पेयामनिलजे पिबेत्‌ । 
करीहत्पाश्वंकोषठार्तिशवासदिक्ताप्रणाशिनीम्‌ ॥ ७८ ॥। 


[य ध्य चिन्रकै ०9 क [क 
9. भध्यनागरवचन्रकेः इति च। २ 'पलन्चशटिपौष्करेःः इति च । 
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८ १७ ) पेया ( १ )--अजवागरन, पिप्पली, वेरुगिरी, कचूर, चीता, 
पोकरमूर, रास्ना, जीरा, परयकपर्णो, ढाक की फटी, सोठ, इनमे से 
प्रस्येक एक कष कर एक प्रस्य जर मं क्राथ करना चाहिये । जबर जाधा 


५, 


रह जाथ तत्र इस काथ से पेया सिद्ध करनी चाहिये । इस पेया को घतत 
ते स्निग्ध करके मनारदाने से खटा मौर नमक से नमकीन करके वातजन्यः 
कास म देना चाहिये । यष्ट पेया कटिदयूल, हृदयश्चूल,पांश्व जर, कोष्ठयूलः 


शरास जोर हिका को नष्ट करती दे । 
दशमूलीरसे तद्वसयच्चकोलगुडान्विताम्‌ । 


सिद्धा खमततिलां द्यात्तीरे वापि ससेन्धवाम्‌ ॥ ७९ ॥ 

म्स्यकौक्ुटवारदिराभिषेव घृतान्वितम्‌ । 

सिद्धां ससैन्धवा पेयां वातकासी पिवेन्नरः ॥ ८० ॥ 

( १८ > पेया (२ )--इसी प्रकार मे दशमूल कायम सिद्धपेया 

म पंचकोल ( पिप्परी, पिप्परीमूल, चन्यः चिच्रक ओर सो) भौर 
गुड़ मिखा कर वातजन्य कास न देना चाहिये । भथवा तिलो के बराबर 
चावल को केकर दूध मे पकाकर थोडासा चैन्धा नमक मिलाकर 
वावन कामे देना चादिये । मखी, ऊच्ुट, सुगर इनमे से ककती एक 
क माच के साथ यवागू ( मण्ड, पेयाः विरेपी ) पका कर घृत से स्निग्धः 
कषे तथा नमर नखो कर वातत-कात्त के सेगी को देनो चाहिये । 

वास्तुक्रो वायसी शाक मूलकं सुनिषश्णकम्‌ । 

सेह स्तैलादयो मद्या चौरे्ुरसगोडिकाः ॥ ८१ ॥ 


द्ध्यारनालाम्लफलप्रसननापानमन च| 


“ शस्यते वातकासे तु स्वाद्रम्ललवणानि च ॥ ८२ ॥ 
शाक--वशथुजा, वायसीं वाकः कच्ची नरम मखी, सुनिषण्णक (चौलाद), 
तेलादि स्नेह, दूध आदि षे व्रने भक्ष्य, गन्ने का रस, गुडसे बने पदार्थं, 
दृही, आरनारु ( काली > या खषटे फल ( इमली जादि ), प्रसन्ना मय 
तथा स्वाहु अम्र ओर लवण रसं वातजन्य कासं रोग मे दितकारी दै! ` 


= न 
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पैत्तिके सकफे कासे वमनं सिषा दितम्‌ | 

तथा मदनकाश्मयंमधूकक्षथिततजेलैः ॥ ८३ ॥ 
यष्टयाहपलकस्कैव विदारीक्षुरसायुतैः। 
हृतदोषस्ततः शीतं मधुरं च क्रमं भजेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
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( १९ ) वमन योग --पित्त जनिन कासमें यदि कफ मिध्रितदहो 
-तो धृत से चमन कराना चाहिये । इसी प्रकार मैनफर, गम्भारी घौर 
सरदटी इनके क्राथ से वमन देना उत्तम है | जथवा सुलठी के जर के 
कल्क को विदाही भर न्ने के रसके साथ वमन के लिये देना चाियं । 
वमन से दोप निकर जाने पररोगी को शीतर, मधुर च्य करनी 
ष्वाहदियं । 

पत्ते तलुकफे कासे निवृतं सधुरेयुंताम्‌ । 
दाद्‌ घनकफे तिक्तर्विरेकाथं युतां भिषक्‌ ॥ ८५ ॥ 
सिर्धशीतस्तनुकफे रूक्तशीतः कफ घने । 
क्रमः कायैः परं भोव्येः सेहैरलहेश्च शस्यते ॥ ८६ ॥ 

( २० >) विरेचन योग- पित्त जनित कासमे क्फषट्‌नदहो तो 
-मधुर पदार्था से युक्त निश्लोथ का चूर्णं विरेष्वन के लिये देना राहिये। 
ओर यदि कपः षड होतो तिक्त पदार्थो से युक्त निक्षोथ का चूण दिर 
लत के स्यि देना चाहिये । कफ के पत्तरा ( घट नही) होने पर 
स्निग्ध जोर शीतर चिकित्सा करनी चाये । कफ के घट होने पर खूक्च 


[+ [क [ $ [क 
जौर सीत क्रिया करनी चाहिये । यह त्रिया मोजनों से, स्नेहो से, ठ्हो 
(> 3. 8 
दवारा की जाती है । 


श्ङ्गाटकं पद्यघीजं नीली सारणिपिप्पली । 
पिप्पलीमुस्तय्टचाहद्राक्तामूवा महौषधम्‌ । ८७ 1 
लाजाऽखतफला द्रात्ता त्वक्तीरी पिप्पली सितता । 
पिप्पली प्यकं द्रात्ता बहत्याश्च फलाद्रसः | ८८ ॥ 


[नी 
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खजूर पिप्पली वांशो चदे चेति पच्च ते । 
घृतच्ौ रयता लेदाः श्छोकार्धेः पित्तकासिनाम्‌ ॥ ८५ ॥ 

(२१) पांच अवलेह योग--(१) सादा, कमरगष्ठा, नीर क्षार 
( नीलनी-फरसार ), पिप्पली । (२) पिप्पली, मोथा, अुलहरी; 
सुनका, मूर्वा गौर सट । (३) खाना, जतफरः (मांवा), सनका 
चंशलोचन, पिप्पली लौर वाकररा 1 ( ४ ) पिप्पली, पद्माख, सनका इनको 
डो कटेरी के फल के रस मे पीस कर (५) करचुर, पिप्पली, व्यरोचन 
सौर गोखस इन पाच योगों मे ते किसी एक योगके चूण को मधु भर 
घृत म भिरा कर पित्तजनित ऊस्म देना चाहिये । ये बाधे माघे 
-छोकं मे पांच योग कहे गये हँ । 

शाकराचन्दनद्रा्तामधुधात्रीफलोसलैः । 
पैत्ते समुसमरिचः सकफे सथृतोऽनिले ॥ ९० ॥ 

(२२) श॒कंरादि लेद्य चेका, चन्दन, सनका, भांवखा 
ओर नीला कमल इनको समान भाग केकर चूण करके मघ के साथ छद 
पित्त जनित कास मेँ देना चाटिये । करियुक्त पित्तकास मं इस योगर 
मोथा भौर मस्चि चुरण मौर मि लेने चाद्यं । वातघ्युक्त पित्त कासरे 
इस योगको घृत के साथ देना चाहिये । 

म्ीकारथंशतं त्रिशसिप्पली शकरापलम्‌ । 
लेहयेन्मघुना गोव च्ीरपस्य शब्रद्रसम्‌* ॥ ९ ॥ 

(२३) ्द्धीकादिं लेह-युनका ^° संख्या मे, पिप्पली ३० 
संख्या मे, शकरा पक पल इनको मघु के साथ चाटना चाहिये । दूध 
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पीने शने ना वदे ॐ गोमय-रस को मधु ॐ साथ नास्या च ~ > सोमय.रस को मधु क साथ चाटना चाहिये । ¢ 
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१, श्छ्वीरेषीर्वाशक्तद्रसम' इति पाठान्तरम्‌ । 

% कविराज श्री गंगाधर सेन ने--ङेहयेन्मधघुना गोवा क्षीरे पक्वा 
शङ्दुरसाच्‌” यद पाठ दिया है । इस प्रकार दै चौगुणि गायके दूधर्मे 
पका कर पीने का जद्रेक्ल किया जानना । 
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सगेलाव्योषमद्धी कापिप्पलीमूलपोष्करः । 
लाजामुस्तशदटीराज्ञाधा्रीफलबिभीतकेः ॥ ९२ ॥ 
शकराक्तौद्रसपिंभिर्लेहः कासविनाशनः | 

चासं हिक्ां त्तयं चैव हृद्रोगं च प्रणाशयेत ॥ ५३ ॥ 

( २४ ) स्रगादि लेह-दार्चीनी, इरायचो, त्रिकट (सट, मरिच, 
पिप्परी >), सुनक, पिप्परीमूल, पोहकरमूर, राजा, मोथा, कचूर, रास्ना, 
भांक्छा भौर बहैडा ये सब वस्तुएं समान भाग ठेकर चरणं करके शकरा, 
मधु जर घृत के साथ इनको चाटना चाहिये । यदह रह शास्त, कास, 
हृदयरोग, दिका भौर क्षय को नष्ट करता हे । 

पिप्पस्यामलकं द्रा्ता लातत लाजान्‌ सितोपलाम्‌ । 
स्तीर पक्सा घनं शीतं लिद्याल्तीद्रा्टमागिकम्‌ ॥ ९४ ॥ 

( २५ ) पिप्पस्यादि लेह-- पिप्पली, भवर खजा, राक्षा, 
सुनक्ता, (श्री इनको समान भाग ठेकर इनक्ष चूण दूधमे पकाना 
चाहिये । जव छेह की तरह घट्‌ ददो जाये तब इसमे मधु भाठवां भोगः 
सिला देना चाहिये । 

विदारीक्षुमृणलानां रसान्‌ कीरं सितोपलाम्‌ । 
पिबेद्वा मधुसंयुक्तं पित्तकासदहरं परम्‌ ॥ ९५ ॥ 

(२६ ) विदायादि काथ--विदारी कन्द कारस्त, गन्ने कारस 
णार ( उद्र ) काक्ताय ओर दूध इनमेमभिश्री यामघु मिलाकर 
€ दोष छी जपेक्षा से ) पीने से पित्त-रास नष्ट होता है । 

मधुरेजाद्गलरसैः श्यामाकयवकोद्रवाः । 
सुदगादियुूषेः शाकेश्च तिक्तकैमौत्रया हिताः ।। ५६ ॥ 

घनन्हष्मसि लेहास्तु तिक्तका मधघुसंयुताः। 

रालयः स्युस्तनुकूफ षष्टिकाश्च रसादिभिः ॥ ९७ ॥ 

शकराम्भाऽनुपानाथ द्राक्षं रसान्‌ पयः । 

खव च मयुर शातमविदाहि प्रशस्यते ॥ ५८ । 


५ ५८८ ण त 
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(२७) पथ्य, यूव, लेह, पेया श्रादि--मधुर रसत, जागरू मांसरस 
म पकाये इयामाक ८ साक्क ), जो या कदो चाव, सुद्‌ मादि यूष ओर 
तिक्त शाको के साथ मात्रा रे खाना पित्तकासमें हितकारी है । यदि पित्त 
कासिम कफवटहः (गादा) ह्यो्तो मधुररस से युक्त तिक्त लेष्ट उत्तम गौर 
यदि कफ पतङां हो तो पित्तकास मँ जागर मांसरस, सुद्गादि यूष के 
साथ साठी के चावल देना उत्तम है । भोजन के पीछे पीने के सिये ज्ञकरा 
का गवत, सुनकीं का पानी, गर््नोकारसया दुध उत्तम है। सब प्रकार 
के मधुर र शीष तथा मविदाष्टी पदाथ उत्तम है । 

काकोलीव्द तीमेदायुग्मैः सवृषनागरः। 
पित्तकास रसान्‌ क्तीरं यूषांश्चाप्युपकस्पयेत्‌ ॥ ९९.॥ 

( २८ ) काकोल्यादि समुद्ग यूुष--काकोरी, क्षीरकाकोली, बड़ी 
कटेरी, छोरी केरी, मेदा भौर महामेदा, वासां भौर सोढ इनके 
क्राथ के साथ मांसरस, दुध, मुद्गादि यूष आदि सिद्ध करके पित्त-कासे 
देना चाहिये | 

शरादिपन्वमूलस्य पिप्पली द्राच्तयोस्तथा । 
कषायेण श्तं च्तीर पिबेत्समधघुशकरम्‌ ॥ १०० ॥ 

(२९) शरादि पंचमूल केषाय--( वृण पंचमूल, ङश, काश, इचु 
कार जौर दमं इनकी जद), पिप्पली भौर मुनक्रा इनके शतत कषाय से सिद्ध 
दूध को मधु ओर छकराके साथ पीना चा्ठिये। [कोद २ इसमे दो 
योग मानते दँ ।] 

स्िरासिताप्िपर्णीश्नावणीनरहतीयुमैः। 
जीवकर्षैभकाकोली दामलक्युद्धिजीवकेः ॥ १०१ ॥ 
गतं पयः पिवेकासी ज्वरी दाही त्ततन्तयी । ) 

(३०) सिरादिचिद्ध दुग्ध (१)--स्थिरा ( श्चाल्पर्णी ), पृक्षिपर्णी, 
श्रावणी (सुण्डरी), छोरी कटेरी, बदु कटेरी, वीरा (शतावरी), उरषभक, 
काकोरी, तामलकी ( शरदं आंवला ), ऋद्धि, जीवक, सिता ( दृवांधा 

@ 
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मिरी 9 इनके फाथ सेस्तिद्ध दृध पीदा चाहिये । एसे पितच्रकासः 


ज्वर, दाह, त नौर क्षय फो जराम मिदता £ 

तन्नं वा साधयेतरपिः सन्ीरेष्षुरसं भिपक्‌ ॥। १०६ ॥ 

जीवकादैमधुरकेः फलैग्चाभिपुकादिभिः। 

कस्कैखिका्िकेः सिद्धे पृतशीत प्रदापयेत्‌ ॥ १०२ ॥) 

शकरापिप्पलीचूण त्वकत्तीया मरिचस्य च । 

श्ङ्गारकस्य चावाप्य तौद्रगमान्‌ पलान्मितान्‌ ।॥ १५४ ॥ 

गुडान्‌ गाधूमचूखेन कास स्वादेद्धिताशनः 1 

शुक्राखम्दोपशोपेपु कास त्ती णक्ततपु च ॥ १०५} 

(३१) घृत ८ १)-स्थिय यादिकेफाथसे सिद्ध दृधे घृत 

निकार्टे। इख धृतके समान दृध भौर पतसे तिगुना गन्नेदा रस 
ठे । कस्काथं--जीवकादि घुर गण कौ दस सोपधियां, जभिपुर व्यादि 
वातपित्त नादाक फट (चाद्‌ास, जसेट, पिस्ता, प्डिरनी, मद्धटक, निको- 
चक आदि) प्रसेक तीन कप लेकर घृत सिद्ध करना चाददिये । सिद्ध ्टने 
पर जब रण्डा हो जाये तव छान कर इसमे करा, पिष्परो चूण, वंस- 
रोचन, मरिच ओर स्िघादा इनका चृणं पत मे चतुर्धा मिखना 
चाद्ये । इसमे शहद्‌ भी उचित मात्रा मे मिल कर गेहूं के मादे के साय 
एक्‌ पर परिमित गुद्कु अथात्‌ रट बना लेने चारिये । इनको पथ्याशी 
होकर खानां चाहिये 1 इनका उपयोग शुक्रदोप, रक्त्दोप, शोष, का 
क्षत ओर क्षीणावस्था मे करना चाद्ये । 

शकंरानागरोदीच्यं कण्टकार शटी समाम्‌ । 

पिष्ट्वा रसं पिबेसपूतं वश्वेण घृतमूच्छितम्‌ ।॥ १०६ ॥ 

(३२) घृत ( २)- सोऽ, उदीच्य ( इीषैर 9), केरी कचूर 

इनको भाद्धं, (विना सुखाये) ही लेकर कूट ङेना चाहिये । इनदरो छान कर 


जो रस निकरे उसर्मे शकरा जौर षतत मिखा कर पका ङेना चाहिये । 
फिर 'खज' बनाए कर इसको पीना चादिये । 


^ 
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महिष्यजाविगोक्षीरधा्रीफलरसैः समैः । 
सर्पिः सिद्धं पिबेदयुक्ट्या पित्तकासनिवदंणम्‌ ॥ १०७ ॥ 
इति पिन्तकासचिकित्सा । 
( ३३ ) धृत (३ ) पित्तकास में- मेंस, बकरी, मेद्‌ ओर 
गायका दूध), आने का रस इनको समान भाग ठेर इनसे चतुर्था 
शृत सिद्ध करना चाहिये । यह धरत पीने ते पित्तकास को न्ट करता है । 
बलिनं बमनेरादौ शोधयेत्कफकासिनम्‌ । 
यवान्नेः कटुरू्तोऽणेः कफन्चेश्चाप्युपाचरेत्‌ । १०८ ॥ 
पिप्पलीक्तारकैयूषैः कौलव्थेमूलकस्य च । 
लघूल्यन्नानि भुखीत रसैवां कटुकान्वितः ॥ १०९॥ 
धान्वचैस्वरसेर्लदैस्िलसषेपविर्वजेः। 
मध्वाम्लोष्णाम्बुतक्रं वा मयं वा निगदं पिवेत ॥ ११० ॥ 
( ३४ ) कफ़-कास चिकिर्सा--कफ-कास का रोगी घदि बरूवानू 
द्धो तो भ्रथम, चमन वीरा उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । कटु, रुक्ष, 
उष्ण ओर कफनाशक्छ जौ मादि अन्नो से चिकित्सा करनी चाहिये । पिष्पली 
भीर यवक्षार से सस्त ऊुस्थी यूष था सूखो मूखी ॐ यूष के साथ ख्घु 
अन्न खाने चाहिये । अथवा कटुक रस युक्त धान्व मांसरस या विचेश्य 
मांसरस के साथ रु अन्न खाने चादियं । तिर, सरसों या निसल्वनीजों 
से उस्पन्न स्नेहो के साथ रघु भन्न खाना चाहिये । मोजन के पश्चात्‌ मय, 
दधि, अम्ल, गरम पानी, तक्र या म्य यथारुचि स्वतत्रता से पीना 
चाहिये । 
पौष्करारण्वधं मूलं पटोलं तेर्निशासिितम्‌ । 
जलं मधुयुतं पेयं कालेष्वन्नस्य वा त्रि & ॥ १११॥ 
( ३९ >) पुष्करादि कषाय योग--पोहकरमल, मर्तास की 
जद्‌, परवरुपन्न इनको समान भाग लेकर पानी मं भिगो कर एक रात 


% कविराज श्रीगंसाधरसेन के मत मे--कारेष्वन्नस्य रात्रिषु" यह पार है । 
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भर रख कर भगे दिन इनके रीत कषाय म सधु मिलद्‌ भोजन 
तीनों समयो मे ८ पू, मध्य जोर अन्त म ) पोना चाह । 

कट्फलं कत्तणं भार्गी सुतं धान्यं वचाऽभया । 
गुण्ठी पपटकः शङ्खी सुरां च शतं जल ॥११२॥ 
मधुटिङ्खयुतं पेयं कासे बातकप्ठात्मक । 

करठरागे सूखे शले शासरिक्लाज्वरपु च ॥ ६६३ ॥ 

( ३६ ) वातमिध्रित कफकास मे कट्फलादिं कपाय याग-- 
कट्फल, कत्तण, भागी, सस्ता, घान्व ( यवासा >, चच नौर एरद्‌ सोर, 
पित्तपापडा, काकडाश्वेगी, देवदार इनका छाथ यनाना दाहय । जब यष 
रण्डाहो जयेतो इस मधु नौर हग मिखा फर पीना चाहिये । कण्ट्सेय 
म, सुखके शोथमे, चास, दिका भौरजञ्वरमे दसो देना चाष्टियि। 

पाठां श्चण्ठी शटी मव गवाक्ती सुस्त पिप्पलीम्‌ । 
पिष्ट्वा घमाम्बुना हि ङ्कसैन्धवाभ्यां युतां पिवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 

( ३७ ) पाठादि योग-प्रडा, सोढ, कचूर, मूर्वा, गवाक्षी 
८ इन्द्रायण ), मोथा, पिप्पङी इनको पीस कर इसमे सेधा नमक जोर 
हीग मिला कर गरम पानी के साथ पीना चाये । 

नागरातिविपामुस्तं शरद्धी ककंटकस्य च । 
हरीतकी शटी चैव तेनैव विधिना पिवेत्‌ ।॥ १९५ ॥ 

( ३८ ) नागयादि योग--सौड, नतीस, मोथा, खाकडा्षिगौ, हरड, 
कचूर्‌ इनको पीस कर दीग गौर सेधा नमक से मिला कर गरम पानी 
पीना चाद्ये । 

तेले अष्टं च पिप्पस्याः कर्कारं सखितोपलम्‌ । 
पिवेद्या शेभ्मकासघ्नं कुलत्थरससंयुतम्‌ ॥ ११६ ॥ 

( ३९ ) तेलशरष्ट पिप्पलीयोग--मिसरी ॐ समान पिप्पली का 
कटर एक अश्च ङेकर तैर मे भजन करना चाद्ये ! फिर हस्रको करस्थौ 
के पानी मे घोर कर पीना चाहिये । इससे कफश्ाक्ष चष्ट होता है 1 
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कासमद्तरिट्‌ भङ्गराजो वार्त॑कजो रसः। 
सन्तोद्राः कफकासन्राः सुरसस्यासितस्य च ॥ ११७ ॥ 

( ४० ) कासमदादि पांच योग-( १ >) कासमदं (कसौदी) का 
रस, (२) धोदेकी खीद्‌ का रस. (३) भंगरे का रस, ( ४ ) वात्तांक 
< वेगन ) का रस इनमें मधु मिखा कर पीने वे कफकासर नष्ट होता है । 
इसी प्रकार से (५) कारी तुरक्ती केरसमेभी मधु मिखा कर पीने 
से कफङास नष्ट दोता है । 

देवदारु शटी रासला ककंटाख्या दुरालभा । 
पिप्पली नागरं मुस्तं पथ्याधात्रीसितोपलाः ॥ ११८ ॥ 
मधुतैलयुतावेतौ लेहौ वातालुगे कफे । 

(४१) देवदावादि दो योग-- (9) देवदार, कचूर, रास्ना, काक्डा 
सिगी, धमासा इनको मधु ओर तैक म मिला कर चाटने से, वाततमिश्ित 
रुफकास नष्ट होता है । (२) पिप्पली, सोढ, मुस्ता, दरद्‌, आंवल्य जर 
भिसरी इनको मधु भोर तेरुमें मिला कर चाटने से भी वाततमिश्चित कफः 
कास शान्त होता दै । 

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्ती पिप्पली ॥ ११९ ॥ 
पथ्या तामलकी धात्री भद्रयुस्तानि पिप्पली । 
देवद्ावेभया मुस्तं पिप्पली विन्धभेषजम्‌ ॥ १२० ॥ 
विशाला पिप्पली सुस्त त्रिधर्ता चति लेहयेत्त । 

चतुरो मधुना लेहान्‌ कफकासहरान्‌ भिषक्‌ ॥ १२१ ॥ 

( २ > कफक्ास नाशक चार लेह-८ 9 >) पिप्पली, पिष्परी- 
मुल, चिन्रक ओर गजपिष्पलौ' इनके चूणं को मधु के साथ (२) हरड्‌, 
भुई आंवला, आंवला, मद्रस्ुस्ता, पिप्पली इनके चृणं को मधु के साथ, 
< ३ >) देवदारु, हरड, सुस्ता, पिप्पली ओौर सोढ इनके चूणं क्रो मधु 
के साथ, ८ ४ >) वि्षाखा, पिप्पी, सस्ता ओर निकोथ इनके चूणं को 
अधु के साथ चाटना चाहिये । ये चारो कफ़कास हर रे हे । 


6 
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सौवचंलाभयाधात्नरी पिपलीक्तारणागरम्‌ । 
चूरणितं सपिपा वातकफकासहर पिवेत्‌ ॥ १२२॥ 

( ४३) सोवचेलादि धृतयोग-सौव्च॑ङ नमक, इरद्‌, नोदसा 
पिप्पली, यवक्षार ओर सेठ इनके चूर्णं को घृत (चूर्णं से चतुर्ण धृत) 
के साथ पीने से बातमिश्रित कफस नष्ट होता दै। 

द्शमूलाठके प्रस्थं घृतस्या्तसमैः पचेत्‌ । 
पुष्कराहशरीविस्वसुरसैर्व्योपदिङ्कमिः।॥ १२३ ॥ 
पेयानुपानं पेय तत्कासे वातकफात्मके । 
ासरोगेषु सवेषु कफवातास्मकेषु च ॥ १२४ ॥ 
इति दशमूलादिधघरतम्‌ । 
दशमूलादि घृत---दश्चमूल का क्राथ दो भाद्क, शृत दो प्रस्थ, 
कठकाथं पोटकरमूर, कनचूर, विस्व, चुरुसी, सोढ, मरिच, पिप्पली 
ओर हीग प्रत्येक एक कष ङेकर यथाविधि घृत सिद्ध करना चाये । 
इस्र धृतं को वातकफ जनित कासमे सब प्रकार के वातकरूकात्मकः 
रोगो मे जोर श्वास रोगों मे पीना चादिये, पीछे से पेया पौनी चाहिये । 
समूलपलपत्रायाः कर्टकायां रखाठे । 
घृतप्रस्थं बलान्योषविडद्गशटिचित्रकैः | १२५ ॥ 
सौवचलयवक्तारपिप्पलीमूलपौष्करः । 
बृश्चीर “ब्रहती पभ्यायवानीदाडिमाद्धिभिः ।॥ १२६ ॥ 
द्रात्तापुननेवाचव्यदुरालभाम्लवेतसैः | 
शङ्गीत।मलकीभागींरास्नागोष्षुरकैः पचेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
कर्कैस्तसवेकासेषु दिद्वाश्चासेषु शस्यते । 
कर्टकारोधृतं होतत्कफव्याधिनिषुदनम्‌ ॥ १२८ \। 
इति कण्टकारीघृतम्‌ { 
- बृश्चीक इति पाठान्तरम्‌ । 
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छोटी कटेरी का क्राथ २ आद्क, घी २ प्रप्य, कच्काथ॑--लरेदी, सोः, 
मर्चि, पिषप्ी, बायविडंग, कचूर, चित्रक, सं चर, यवक्षार, बेरूगिरी, 
सावला, पोहकरमूर, वुश्वीर ८ पुनन॑वा ), बड़ी कटसी, दरद्‌, अनारदाना, 
ऋद्धि, सुनका, पुननेवा ( रक्त पुननैवा ), चविका, दुरालभा, बम्ल्वेतस, 
काकड़ासिगी, भूद जवा, भागीं, रास्ना भौर गोखरू मिलित कटक घृत 
से चतुर्थांश छेकर इनसे धरत सिद्ध करना चाहिये । यह धृत दिका, 
श्वास मे उत्तम तथा कफ रोगो को नष्ट करवा है । 

छुलस्थरसयुक्तं वा पच्चकोलश्धतं धृतम्‌ । 

पाययेक्कफजे कासे हिक्ताश्चासे च शस्यते ।॥ १२९ । 

इति कुलत्थादिघतम्‌ । 


( ४५ ) ऊलव्थादि धृत-कुरस्थी काथ ४ प्रस्थ, पचम का कल्क 
घृत से चतुर्था, घृत १ प्रस्थ इने साधित धृत सब कासों मे उपयोगी 
दै । कफजन्य कास भौर हिक्रा श्वास में उत्तम है। ६ 

धूमास्तानेव दया ये प्रोक्ता वातकासिनाम्‌ । 
कोशातकी फलान्मध्यं पिबेद्वा समनःशिलम्‌ ।। १३० ॥ 

( ४६ ) वातकास रोगियों के ल्मिजो धूमक्हे दैवे सवक्फ 
रोगियों को भी देने चाहिये । कोषातकी (कुडुवी तुम्बी) के फर की मना 
को मैनशिल के साथ मिला कर उसका धूम्र पीना चादहिये। 

तमकः कणफकासे तु स्याचेदिपत्ताुबन्धजे । 
पित्तकासक्रियां तन्न यथावद्धं प्रयोजयेत्‌ । १३१॥ 

( ४७ ) पित्त से सम्बन्धित्त कफकास मे यदि तमक श्वस्रदहोतो 
पूर्वोक्त पित्तनाश्ञफ चिक्किस्सा करनी चाहिये । कफ से मिश्रित यदि 
वायुह्ोतोकफकी्खीन्ति के छथि कफनाश्षक चिककिर्सा करनी चाहिये । 
अनुवन्ध के नाश होने सै अनुतरन्ध्य का भो नाश षो जाता है । यदि वात- 
कफकासं मे पित्त का अनुबन्धो तो पित्तनाश्षक क्रिया करनी च्टिये। 
अनुबन्ध के नाश होने पर शुद्ध दोष का नाश्च भी सुगम होता है । 
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वातेकफाल्ुघन्े तु कुयात्‌ कपरी क्रियाम्‌ | 
पिन्तानुबन्धयोवातकफयोः पित्तनाशिनीम्‌ ॥ ६३२ ॥ 
रार विष्णं शुष्के खिग्धं वातक्रफास्मके । 
कासेऽन्नपानं कफजे सपित्त तिक्तसंयुतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
इति कफजक्ासचिकिस्सा 
(४८ ) वातकफजन्य कास मे यदि कफनाद्रं हतो रूक्ष खान 
पान देना षाहिये, चातकफ से उत्पत्च कास मं यदिन्फश्ुपकडोतो 
स्निग्ध जन्नपान देना चाहिये । कषजन्य कासे पित्तदछयोगदह्ेत्तौ विक्त 
मिधितत खानपान देना चाये । 
कासमा्ययिकं मखा त्तृतजं स्वर्या जयेत्‌ । 
मधुरेजीवनीयेश्च बलमांसविव्धनैः ॥ १६४ ॥ 

चतजन्य कासचिकिस्सा--क्षतजन्य करको दीघर नाश्च करने 
चारा समक्ष कर अति शीघ्रता से जीतता चाहिये । सुर, द्राक्षा, 
खज्जूरादियो से, जीवनीय दश मधुर द्रव्यो से, वद्य सौर दंहणीय 
जोषधि्यों से ( सूत्रस्थान मे वणित ) चिच्िच्छा करनी चाहिये । 

पिपली मधुक पिष्टं कार्णिकं ससितोपलम्‌ 1 

प्रासिक गव्यमाजं तु सीरभिष्षुरखस्तथा ॥ १३५ ॥ 
यवगोधूममसृद्ीकाचृणेमामलकीरसः। 

तेलं च प्रखतांशानि तत्सर्वं ृदुनाऽभिना ॥ १३६ ॥ 
पचेचेहं घृतक्तोद्रयुक्तः स क्ततकासनुत्‌ । 
ासहद्रोगकासेषु हितो ब्रदधेऽस्परेतसे । १३७ ॥ 

(४९ ) पिप्पस्यादि लेह्‌ -पिप्पली एक कर्ष, सुरुहरी 9 कष, 
मिस्री 9 कषे, गायकफादूध रे प्रस्थ, वकूरीका द्ध २ प्रस्थ, गन्नेका 
रस २ प्रस्थ, जौ, गेहं, सुना इनका वर्ण, अवले का रस तथा तेक 
भव्येक्‌ वस्तु दौ पर छेकर खु अभ्नि पर पकाना चाहिये । जिस समय 
चह तैयार हो जाये तब इमे मधु ओर धृत मिराना चाहिये । यह रः- 
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क्षत नाशक है, कास. हद्यरोग, कार्य, वृद्ध तथा अर्प शुक्र वाख के 
शये हितकारी हे । 
चततकासाभिभूतानां वृत्तिः स्यापिपत्तकासिकी । 
त्तीरसर्पिमधुप्राया संस तु विशेषणम्‌ ।। १३८ ॥ 
वातपित्तार्दिताऽभ्यज्ञो गात्रमेदे घृतैर्दितः। 
तेलैमारुतरोगन्नैः पीड्यमाने च वायुना ॥ १३९ ॥ 
हृत्पाश्चातिषु पानं स्याज्जी वनीयस्य सर्पिषः| 

(५०) उरपक्षत कास से पीडित रोगियों के लिये पित्तकास की चिकरि. 
स्सा करनी चाहिये । दूध, घी, मधु इनका विशेष प्रयोग करना चाष्िये + 
धदिदो दोषो कामिश्रण दोत्तो निश्न किखित विदोषं है--वांत, पित्त 
से यदि गाच्रोर्मे पीडादोतो धृतो से जभ्यंग करना हितकारी है । यदि 
चायु से पीडाद्यो तो जागे कटे जाने वाके वातनाक्क तैटों से अभ्यंग 
करना चाहिये । हृद्य पीडा ओर पाश्व॑पीड़ा मे जीवनीय नामक घृत का 
पान कराना उत्तम है । 

सदाहं कासिनो रक्तं एछीवतः सबले ऽनले ॥ १४० ॥ 
मांसोचितेभ्यः क्तामेभ्यो * लावादौनां रसा हिताः । 

(५१ ) उरश्त रोगी यदि अभ्चि ( जारराभ्मि ) के प्रचर होने पर 
जखन के साथ रक्त मिध्रित थूक चूके तो क्षीण भ्य्लियों को माप्त से पुष्ट 
खव आदिय कां मांसरस देना चादिये । 

तृष्णातीनां पयश्छागं शरमूलादिभिः तम्‌ ॥ १४१ ॥ 

रक्तं खोतोभ्य आस्याद्वाऽप्यागते क्षीरजं धृतम्‌ । 

नस्य पान यवामूवा श्रान्तं ज्तामे हतानले ।॥ ५४२ ॥ 

स्तम्भायामेषु महतीं माननां वा सर्विषः पिचेत्‌ | 

कुर्याद्धा वाततरोगघ्रं पित्तरक्ताविरोधि यत्‌ ।। १४३ ॥ 
उरःश्चत रोगिर्यो को प्यास लगने पर शरमूरु ८ तृण पचमूरू, कश, 


१. "कासिभ्यो' इति पाठान्तरम्‌ । 
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काश, शर, दमं जौर दषु) से पका दूध पीना चाणि । नाप्ता शादि 
खतो चे या सुखसे यदि रक्त्सानष्टोतादोतक्षीर( दृध) से उ्पश्र 
धरत पीने सौर नस्यके दि देना चाधि । यदि थक्नि मन्द्रा, य्न 
हे या कृशता षे तो यघागृ देनी चाद्ये । प्रीरि मे जदता या परिश्रम 
प्रतीत्त होने पर पत की वदी माच्ना पीना चाहिये । पित्तरन् फो लविता 
दातरोग नाशक विक्््सि करनो चाहिय । 

निघरन्ते च्ततदोपे तु कफे घरद्ध उरः । 

दास्यते कासिनो यस्य ख धूसान्ना पिवेदिसान्‌. ॥ १४४ ॥ 

(५२) उरशक्षतरोगमक्षत के निवृत्त नपर साय ननुषन्ध 
दोष बात, पित्त के घट जाने पर भौर एफ के वट्ने पर रोगी षठो पांसने 
कै समय चक्षःस्यरु मे क्षत के स्थान परं यदि दान स्थात्‌ फटने-चिरने इ 
समान वेदना होतीष्टो तो इन जागे कहे हुए घर्मा के पये । 

वे मेदे मधुकं हे च वले तेः चौमलक्तकैः। 
वर्वितेधूममापीय जीवनीयधृतं पिवेत्‌ ॥ १४५ ॥ 

(५३ ) धूयोग ८ १ )-मेद्‌, महामेदा, सुलहटी, चला, भत्ति- 
चसा इनको पीस कर रेशम के चख परलख्गाकर वर्ती बनाकर धूम्र 
पीये । पीछे से भोज की रक्षा के च्य जीवनीय घृत्त पीना दाहिये। 

मनःशिलापलाशाजगन्धात्वकत्ती रिनागरेः । 
भावयिखा पिवेत्तोमं शकरेश्चरुडोदशम्‌ ॥ १४६ ॥ 

( ५४ ) धूम्रयोग (२ )-मेनसिल, ठाक के बीज, नजगन्धा 
( यमानी ), वंशरोचन ओर सोढ इनको पीस कर रेद्राम पर रगा कर 
वर्ता चना कर छुप कर सेना चाद्ये 1 फिर शराव-सम्पुर मे रख कर 
इनका धृञ्च पीना चादिये । पीछे से गन्ने कारस, मिसरोका पानीया 
गुड का श्ब॑त पीना चाहिये । 

पिष्ट्वा मनःशिलां तुस्यामाद्रंया बट्ञचुङ्गया | 
ससपिष्कं पिबेद्‌ धूमं तित्तिरिभ्रत्तिभोजनम्‌ ॥ १४७ ॥ 
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भावित्तं जीवनीया कुलिङ्गाण्डरसायुततैः । 
तीमं धूमं पिबेत्‌ कीरं शतं चायोगुडेरलु। १४८ ॥ 
इति कस्तजकासचिकित्ता ! 
( ५५ ) धूस्रयोग ( ३ )--गादं वर्गों ( हरे वर के अ्घरो ) के 
बराबर मेनसिरु कौ पीस खर रेशम के वद परं ङखगाना चाहिये । युष 
हो जाने पर इस पर धृत रगा कर धूम्र पीना चाहिये । पीडे से तीतर 
के मांसरस से भोजन देना चाद्ये । (४) रश्म के चस को जीवनीय गण 
की दस ओषधि्यो के क्राथ में पडा तथा कुलिग के अण्डांके रसे मिरा 
कर इसका धूम्र पीना चाहिये } पीछे से श्त दूध पीना चाहिये, अथवा 
रोह.गुडकों को गरम करके उनको दुधमे बुक्षये, इस श्छतदूधको 
पीनां चाहिये । 
संपूणेरपं क्ञयजं टुबंलस्य विवजयेत्‌ । 
` नवो स्थितं बलवतः प्रस्याख्यायाचरेच्कियाम्‌ ॥ १४९ ॥ 
च्यजन्य चिकि्सा--क्षयजन्य कासशा रोगी यदिड्बल्हो 
भौर उसमे क्षय कास के सम्पूणं रक्षण हों त्तो वह असाध्य एुवं स्याञ्य है । 
यदि रोगी बलवान्‌ तथा रोग नया हो भौर क्षयकास के लक्षण सम्पूणं 
होतो असाध्य कड कर चिकित्सा करनी चाहिये । 
„ तस्मे दृहणमेवादौ क्यादगेश्च दीपनम्‌ । 
वहुदोषाय सस्नेहं रदु दयाद्धिरेचनम्‌ ।। १५० ॥ 
शम्पाकेन त्रि्रूतया मुद्धीकारसयुक्तया ।, 
तिस्वकस्य कषायेण विदारीखवरसेन च ॥ १५१ ॥ 
सर्पिः सिद्धं पिवेदयुक्तया क्ीणदेहो विशोधनम्‌ । 
हितं तदेहबलयोरस्य संरक्तणं मतम्‌ ॥ १५२ ॥ 
( ५६ ) बिरेचक धृतयोग ( १ )-रोगी बर्वान्‌ दो ओर रोग 
नयादहो तो प्रथम बंहण ओर भयिदीपक जौपध देनी चाहिये । यदि 
रेगी मे दोषों की प्रचुरता दो तो स्नेहयुक्त खदु विरेचन देना चाहिये + 
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दस स्यि पल्छा्थं--दाम्पाक ( भमटतास ), व्रिषरेद्‌ ( निक्तेयदका 
कल्क ), युनक्त का रस, तिव्वफ का च्पाय जौर विदारी खा स्वर तीना 
मिति धृत हे चौगुना लेटर घृत सिदध रना चाष्टिये । यष्ट सृत क्षीण 
शारीर का श्ओधन करता है 1 श्ररीर के लिय क्ितकारी जीर उरःस्यरके 
दर खी रक्षा खरने वाला ह । 


पित्ते कफे च संक्तीणे परित्तीएपु धातुषु । 

घृतं ककंटकी करीर द्विवलासाधितं पिवन्‌ ॥ ५३ ॥ 
विदारीयिः कदम्बैवां तालशस्येस्तथा श्यतम्‌ । 

घृतं पयश्च मूत्रस्य वैवर्ण्य छृच्छनिगमे ॥ ६५४ ॥ 

(५७ ) घृतयोग ( २ )--यदि क्षयराक्त के रोगी कै पित्त भौर 
कफ दथा रक्तादि धातुक्षीणदहो जा्येतो चतुगुण दृचर्मे, घृतसषतु- 
थाश करुरश्वद्वी नौर वरा भौर अतिवलाके ट्र से घत सिद्ध करना 
चाद्ये । इसी भ्र्ार विदारी कन्द के कल्रुसे श्त घृत तथा क्षीर-परि- 
भाषा के जनुसार विदारी षन्द्‌ केरस्र से साधित दूध, याकद्म्य के 
कर्क से साधित घृत ओर शत दूघ थवा ताल शस्य ( तारकुर > के 
कटर से साधित्त घृत या दू, मूत्र की विचणंतामें या सूत्र कीङ्च्छ- 
वस्था मे पीना चाहिये। 

राते सवेदने मेद्‌ पायौ सध्रोरिर्व॑े । १ 
घृतमण्डेन मघुनाऽनुबास्यो मिश्रकेण वा ॥ ९५५ ॥ 

जाङ्गलैः प्रतिभुक्तस्य उतेकाद्या विलशयाः | 

ऋसशः प्रसहाश्वेव प्रयोज्याः पिशिताशिनः ।। १५६ ॥ 
स्ओौष्एयासमाथिभावान्च खोत्तोभ्यश्च्यावयन्ति ते । 

कप शुद्धस्य तेः पुष्टि कुर्यात्सस्यग्हन्‌ रसः | १५७ ॥ 

(५८) घ्रताचुवासन--नवीन क्षयरास का रोगी यदि दुकंख थवा 
घरूवान्‌ हो भोर उसको यदि शिश्न (छग) मे वेदना या कोथ हो अथवा 
खदा, नितम्ब भौर पेम वेदना याद्षोथहो तो मधुमिधित धृतमण्ड 
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( घत के उपरितन स्वच्छ माग) से अथवा निश्रक तैल ८ धृत तैर 
मिशित ) से अनुवासन देना चाहिये । अनुवासन के पीछे 
शश जादि जागर प्ञ्युभों का मांस, व्टेर मादि बविकलेश्नय पक्षी, 
व्याघ्र भादि मास्तमोनो प्रप्त पञ्युओं मौर द्येन आदि पक्षियों के मसो 
का क्रमज्ञः प्रयोग करना चाहिये । 
ये वत्तक आदि पक्षी गरमी से, प्रमाथी ( सम्पूणं सोता में व्याः 
अर्थात्‌ व्यवायी ) होने से सरो्तोमे से कफ को बाहर निक्ारुते ई । ® 
इस प्रकार से कफ का संशोधन होने पर नये क्चयकास रोगी के स्रोतो 
का शोधन होने षे.रप्त- धातु भरी प्रकार से बहत्ता भा रक्तादिक 
पोषण करता है । 
दविपच्चमूलीत्निफलाचविकाभार्गिचिच्रकैः । 
छलत्थपिप्पलीमूलपाठाकोलयवैजेले ॥ १५८ ॥ 
शतेन गर दुःस्पशापिप्पलीशटिपौष्करैः । 
कल्कैः ककटश्गथा च समैः सपिंर्विपाचयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
सिद्धेऽस्मिश्वृरणितौ कारौ द्वौ पच्च लवणानि च । 
द्त्वा युक्तया पिबेन्मात्नां च्यकासनिपीडितः | १६० ॥ 
इति द्िपश्चमूर्यादिधुतम्‌ । 
( ५९ ) द्विपंचमू्यादि धघृत--काथाथं दोनो पंचमूर ( शा 
पर्णी, प्रश्चिपर्णी, कटेरी, चड़ कटेरी, गोखरू, बेरगिरी, इयोनाक, गम्भारी, 
अरणी भीर पाडा की छल), च्रिफञा ( हरड, बहेडा, यांवला ), 
चविका, मरगी, चीता, ऊुर्थी, पिप्परीमूल, पाला, वेर, जौ इनका काथ 
कठङार्थ-- सोर, कीच, कचुर, पिप्पली, पुष्करपू-5 भौर काकडासिगी इन 
कासम्मिलित कल्क धृत्तसे चतुर्थांश भौर धृत क्राथ से चतुर्था खेकर 
चरत सिद्ध करना चाष्िमे । जब धृत सिद्ध ॒दहो जाये इसर्मे यवक्षार, सज- 
क्षार ओर पचो नमक ( पिड, सैन्धव, सौवर्चर, उद्भिद्‌ जर सामुद्र ) 
५ 


@ देहमिदं व्याप्य पाकाय कटपते व्यवायी 1 
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नको युक्ति से मिखाना चाष्ठिये । इस षत षा क्षयच्यस रोगीकषो 
मान्ना मे पीना रखाहिय। 
गुद्धची पिप्पली सूवां हरिद्रा श्रेयसी चचाप्‌ । 
निदिग्धिकां कासमदं पाटा विन्नकनागरम्‌ 1} १६१ ॥ 
जल चतुगुख पक्वां पाद्‌शपण तत्समम्‌ । 
सिद्ध" खरः पिवेद्‌ गुरमन्वासातित्तयकासनुन ॥ १६२ ॥ 
इति गुडच्यादिध्रृतम्‌ । 
( ६०) गुूच्यादिं घृत-गिलोय, च्रिफडा ( एरद्‌, पेट, 
आंवला ), मू, हद्दो, भ्रेयती ( रास्वा ), वच, क्टेरी, खालमर्द, गस, 
-चित्रक जर सोढ इना क्राथ चतुगुण जल मे पद्यवा चादिये । जब 
-चतुर्थाश् र्ट जाये तच इसके वरावर दही घन लेकर इसको लिड करना 
-चादिये ! यह धृत श्वास, कास नौर क्षय को नष्ट करता ह । 


कासमदाभयासुस्तपाठाकटफलनागरेः । 
पिप्पलीकटुकाद्रात्ताकाश्मयसुरसेस्तथा ॥ १६३ ॥ 
अत्तार तप्रस्थं क्तीरद्रात्तारसाटके । 
पचेच्छाषञ्वरपुगहसवकासहरं शिवम्‌ । १६४६ ॥ 

( ६१) काससद्‌ादि धृतयोग-रासमदं ( क्सोदी ), हरड 
खस्ता, पाठा, कायर, साट, पिप्पङी, कटको, सुनक्ता, गम्भारी, सुरसा 
( वुलक्ती >) प्रत्येक वस्तु जक्ष मात्र ठेकर इनका कर्क वनाये, द्राक्षा रस 
< खनक्तेकारस) दो आद्क, दूध दो जाद्क, घृत ९ प्रस्थ ठेकर इनसे 
छत सिद्ध करना चाहिये । यह धृत श्लोष, उवर, हा तथा सद प्रकार क 
कास रो नष्ट करती है। 

धात्री फलैः चीरसिद्धेः सर्पिर्वा ऽप्यवचूरितम्‌ । 
द्विगुणे दाडिमरसे विपक् व्योषसंयुतम्‌ ॥ १६५ ॥ 
पिबेटुपरि भक्तस्य यवन्तारधृतं नरः । 
पिप्पलीगुडसिद्ध' वा छागक्तीरयुतं धृतम्‌ 1! १६६ ॥ 
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एतान्यभिविघरद्धयथं सर्पीषि च्यक्ासिनाम्‌ | 
सयुरदोषबद्धको ठो रःखोतसां च वि्चुद्धये ॥ १६७ ॥ 

८ ६२ ) चार धृत्त योग-( ¶ ) यथायोग्य दूध मे गुढडी रहित 
भवो को पीततं ङेना चाहिये । इन संवरो षो धृतम सद॑न कृरशे 
पीना चाहिये । (२ ) दुगने अनारके रक्त धृत ते चतुर्था सोट, 
-मस्चि, पिप्पली इनके कल्क से धरत पकाना चाहिये । (३) चतुगरंण 
जरम घृत षे अष्टमांश यवक्षार कल्क से धरत सिद्ध करना चाहिये । 
इस धूत को क्षयकास का रोगी भोजन के पश्चात्‌ खये। (४) घृतर्मे 
-चतुरयुण वकरी के दूध भँ पिप्पली भौर गुड़ धृत से चतुर्थश्च ( मिख्ति) 
मिखा कर घृत सिद्ध करना चाहिये 1 ये चारों घत क्षयकास के रोगियों के 
सिये अश्चिवर्धंक है ओर दोष से अविसद्ध कोष्ठ, छाती भौर स्रोतो की 
सोधन करने वाले देँ । 

हरीतकी यवकाथद्भयाटके विशति पचेत्‌ । 
स्विन्ना दिला तास्तरिमन्‌ पुराणं गुडषट्पलम्‌ ॥ १६८ ॥ 
दु यान्सनःशलाकष कषध च रसाजनम्‌ | 
कंडवाधे च पिपपदट्याः स लेहः सरासकाससुतत्‌ । 
इति हरीतकी लेहः । 

८ ६३ ) हरितको अवलेह-जौ को भष्टगुण जके पका कर 
चतुर्थादच दो चाद्क शेष रखना चाहिये । इस दो आढक काथ मं बीस 
हर को पकाना चाहिये । जब हरं न्म हो जाये तो इनकी गुख्खी 
निकार ऊेनी चाहिये । इन हरडों को मरू कर बारीक पीस डेना चादिये। 
जौ के काथ मे पुराना गुड छः पल मिला कर पाक करना चादिये । प्रकने 
पर उत्तारते समय शोधित मैनसिरु एक कषं जौर रसौत जाधा कष, 
पिप्पखी आधा कुडव मिला कर छेद सिद्धः करना चाहिये । यह हरीती 
अवरे श्वास जीर कासर कां नाशक है । 


श्वाविधः सूचयो द्र्धाः सधृतन्तौद्रशक्रराः । 
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शचा्कासहयां वर्हिपादौ वा त्तोद्रसर्पिषा ॥ १५० ॥ 
पएरएडपन्न्ञार वा व्योपतैलशगुडान्वितम्‌ । 
लिद्यादेतेन विधिना सुरसैरणडपत्रजम्‌ ॥ १७१ ॥ 
द्ा्तापद्यकवार्तकपिप्यलीः ्तौद्रसपिषा । 
लिद्यात्‌ उयूषणचूं चा पुराणगुडसरपिण ॥ १७२ ॥ 
चित्रकं त्रिफलाजाजीककंटाख्य कटुत्निकम्‌ । 
राततं च चौद्रसरपिभ्या लिद्यादयाद्‌ गुडेन वा ॥ १७३ ॥ 
( ६४ ›) खात लेह योग-८ ५ ) शगएविद्‌ ( सेट ) जन्तु के शरीर 
स उन्न काये खो जसा कर दखदटी भस्म के समान इसमें शकरा मिख 
चर घृत सौर मधु के साथ चाटना चाहिये! यह्‌ खादननासनाक्रूदट ४ 
(२) मोरी जवानोदोजसाकर इसकी भस्मन्लो सघु भौर घृत कं 
साथ मिखा कर चाटना चाहिये । (३) एरण्ड के पत्तीकोजला कर 
ह्वार बनाना चाये । इसमे समान माग च्रिकटु चूण ( सड, मरिच, 
पिप्पली ) भिरा कर तैर, गुद के साथ चाटना चाद्ये) (४) इसी 
प्रहारं से सुरसा ( व॒रूषी ) के पत्ते तथा एरण्ड पत्तो देक्षार को त्रिकटु 
से मिला कर तिर, गुड्‌ के साध चाटना चाद्ये । (५) वार्ताङ (कैगन), 
पिप्पली, सुनच्छा, पद्माख इनके समांश चृगं को मधु लौर धृत के साथ 
चाटना चाहिये । ( ६ ) त्रिकटु के चणो पुरातन गुड. ओर धृत क 
साथ खाना चाद्ये । (७ > चित्रक, त्रिफला, जीरा, काकडासिगी मौर 
त्रिच्टु, सुनक्ा इनको मधु जौरघी के लाथ चाटना चाहिये अभवः 
समान भाग गुड्‌ भिरा दर इनको खाना चाहिये । 
पद्यके त्रिफलां व्योषं चिडद्खं सुरदारु च । 
बलां रास्नां च तुरयानि सू क्ष्मचूरणीनि कारयेत्‌ ॥ १७४ ।। 
सवरभिः समं चू: प्रथक्‌ चोदरे घृतं सिताम्‌ । 
विम्य लेहयेहेहं सवेकासदहरं शिवम्‌ ॥ १८५ ॥ 
.इति पद्यकादिलेदः 
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( ६५ ) पद्यकादि लेह--पशाल, हरइ, वहेदा, आंवला, सोठ, 
मरिच, पिप्य, विडंग, देवदार, वला (खरेटी), रास्ना इनको बराधर श 
लेकर सूर्म चूर्णं कर ॐ, इनके चूणं के वरात्रर घी द्राकरा भौर मधु मखा 
कर चटावे, यह रेह सव कासो को नाश करता है भौर रोगी का कल्याण 
करता दै । | 

जीवन्तीं मघुकर पाठा त्रकचतीरीँ त्रिफलां शीम्‌ । 
मुसतेल पद्याकं द्रां व्रहस्यौ वितुन्नकम्‌ ॥ १७६ ॥ 
सारिवां पौष्करं मूलं ककटाख्यं रसाजनम्‌ । 

पुनमेवां लोहरजसखाय माणां यवानिकराम्‌ ॥ ९५७ ॥ 
भागी तामलकीमरद्धि विडङ्गं घन्वयासकम्‌ । 
क्ञारचित्रकचग्याम्लव्रेतसन्योषदारः च ॥ १५८ ॥। 
चूणीङ्य समांशानि लयस्लौद्रसर्पिवा । 
चूरणौस्पाणितलं पच्च का्ानतद्‌ व्यपोहति ॥ १८९ ॥ 

( ६६ >) जीवन्त्यादि लेद-- जीवन्ती, खुरदरी, पाठ, वंद्रालोचन, 
तिषा, कचूर, नागरमोथा, दृखायचो, पिष्परी, भुनक्ा, (कटेरी, ' बडी 
क्टेरी, वितुन्नङ ( ङटन्नर, परिपेरुव 9, सारिवा, पोहकरमूर, काकडासिगी, 
रसीत, पुनर्नवा, रोह भरम, त्रायमाणः अजवायन, भागीं, तामख्की, 
ऋद्धि, बायविडग, धन्वयासकः, यवक्षार, चिघ्रक, ,चभ्य, अम्लवेतस, 
त्रिकटु, देवदार ये सतर वस्तु एक एर परः ठेर चूण कर ङेना चाष्टिये । 
इस चृण मे से एक अक्ष मात्राको मधु भौर त के साथ खाने से पाचों 
भकार के कास अच्छे होते दे । 

लिद्यान्मरिचचृखं वा सधृतन्तौद्रशकंरम्‌ । 

ˆ सवेकासदर श्रेष्ठं लेह कासार्दिंतो नरः ॥ १८० ॥ 
वद्रीपत्रक्स्कं वा चतमूष्ट ससैन्धवम्‌ । 
सखरभेदे च कासे च लेदमेतलयोजयेत्‌. ।। १८१ ॥ 

( ६७ ) कासर दो लेद-(५ १ » मरिचिके चूं को छत, मदु 
\9 
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घोर शर्करा के साथ सर्मा मे चाटना चाष्टिये । यह अवटेह सव प्रकार 
ढे कासो नष्ट रूरता है) 
(२) स्वरभगजौर कासरोगर्मे बेर के पत्तोँकेक्ठर्को सन्धा 


नमक के साथ मिलाकर घृतम भूनकेना चाहिये । इस ठ्टन्ो घृतसे 
चाटना प्वाहिये । 


पत्रकस्कं घृतेभर्टः तिस्वकस्य सशकरमं । 
पेया चोकारिका हर्दिदरटकासामातिसारलुत ॥ १८२ ॥ 

( ६९ ) उत्कारिका--तिषत्रक ८ खोधर ) के पत्तो के छट को धृत 
म भून कर इसपर शकरा भिरा कर पेया जथवा उत्टारिका घना कर खाना 
चाहिये । इसते प्यास, वमन, कासं भौर अतिसार नष्ट होते हे । 

गौरसषेपगण्डीरविडङ्घव्योषचिच्रकान्‌ । 
साभयान्साधयेत्तोये यवागू तेन चाम्भसा ॥ १८३ ॥ 
खसर्पिलंबणां कासे दिकछाश्चासे सपीनसे । 
पाण्डवासये क्ये शोथे कणेशूले च शस्यते ॥ १८४ ॥ 

(७० ) यवागू योग--घ्रेत सरसो, गण्डीर ( रामख ), बायविडग, 
व्योष ( सोढ, मरिच, पिष्पी ), चित्रक गौर ्टरड्‌ इनक्छो एङ एक करषं 
छेकरं एक्‌ प्रस्थ जरू मे पकाना चाहिये । जव घाधा शोष रह जाये तब 
इसके साथ घव्राग्‌ सिद्ध करनी चाद्ये । इस यवागू को धृत ओर नमक 
के साय दिकाः श्वास भौर पाण्डु रोग, पीनस, क्षय, श्योष ओर 
कणञ्चूल मँ प्रयोग करन चाहिये । 

कण्टकारीरसे सिद्धो सुद्‌ गयूषः खुसंस््तः। 
सगोरामलकः साम्लः सवेासभिषग्जितम्‌ ॥ १८५ ॥ 

(७१ ) काखहर यूष-( १ } ष्टेरी एक कष लेकर एक्‌ प्रस्थ 
जख म पकाना चादिये । जव आधा रह जाये तब इस के साथमूंगका 
युष बनाना चाहिये । इसमे गौरा ( हव्दी ) ओर मांवङा मिला कर खद्धा 
कर सेना चादिये । इसरो सव प्रकार के कास रोगों मे बरतना चाहिये 1 
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वातद्नौषधनिष्कायं चीरं यवान्‌ रसानपि 1 
वैष्किरग्रतुदान्‌ वैलान्‌' द्‌]पयेस्तयकासिने !। १८६ ॥ 
(७२ ) वातनाशक यूष--( २ » देवदार जादि काय क्षय 
कास रोगी को देना चाददिये । इस क्राथ ते सिद्ध दूध, यष देने चाहिय । 
इस दाथ ञे विष्किर पलियां का मसर, भद पक्ष्यो खा मांसः 
रस, प्रसष्ट आदि पक्चिर्योका मांसरस सिद्ध करके देनां चाद्ये । 
तका च ये धूमाः सालु्ठाना निद्शिताः । 
क्षयकासेऽपि तानव यथाव प्रयोजयेत्त ॥ १८७ ॥ 
दीपनं बरहणं चैव खोतसां च विशोधनम्‌ । | 
व्यत्यासात्हयकासिभ्यो वर्यं सवै दितं भवेत्त ॥ १८८ ॥ 
सन्निपातभवोऽप्येष त्तयकासः सुदारुणः । 
सन्निपातदितं तस्मारखदा कायं भिषग्जितम्‌ ॥ १८९ ॥ 
( ७३ ) क्षतकाख मे जो जो धूम निस २ विधि से कदे ईरक्षयकास 
सभी उन र धूमो को उसी उसी विधि से अवस्थानुसार देना चाहिये । 
क्षयकास्मे जो दोष वर्वान्‌ दों उस दोष कै विपरीत जो जोषध 
-सभ्निदीपक, चण, खरोत की तिध्नोधक जौर वद्य हो. वह सव क्षयकासं 
सेगियौ क छि दितकारी दै । क्योकि यह क्षयन्न सन्निपातजन्य है, 
इसीते सदु वैद्य से चिकित्सा करने पर साध होता है । इसल्यि जो जो 
सौपध जदोष के खयि हितकारी हो वह सव इस क्षयकासत म प्रयोग 
करनी चाहिये \ , , -- ४ 
दोषालुबलयोगाच्च हरेदरोगवलावलम्‌ । 
काचेष्वेषु गरीयांसं जानीयादुत्तरा त्तर ॥ १९० ॥ 
दोष के ` अनुबन्ध योग के कारणस रोग का बल मनर होता है । 
कन ज उततर त सचि धा १ 








०१ -्वेषिस्ररतुदादीनी इति पाठान्तरम्‌ । , 
२, नित हितम्‌" इति पाठान्तरम ॥ न 
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से अधिक पित्तकास, पित्तकास ते सधि कफकास, कफश्षाक्च ते जयपिक 
क्षतक्ासः ओर क्षतद्धसख से भी अधिक क्षयक्ातस्त करटखाध्य 
तन्न शछोकौ । भोज्यं पानानि सर्पापि लेहा. पाचनकानि च) 

ततार सखापरुडा धूमाः कासथपञ्य्तप्रहः ॥ १५६ ॥ ; 

खख्यां निमित्त रूपासि सान्यासाध्प्रत्वमेव च । 

: कासानां सेषज प्रोक्तं गरायस्त्व च कासिनः ॥ १५२ ॥ 
उपसहार-- कास रोग की लोपयियां सघ्ेप म-- भोजन, पान, घृत 
अवरे, पानक, क्षीर, सर्पि, गुड इस अध्याये कह दिया ह" काक 
रोगे की संख्या, निमित्त, रूप इनका सभ्य. भौर ससाध्य रप इनके नोपधः 
कास्ररोगो का उत्तरोत्तर गरीयस्त्व इस मध्यायमे क दिया ह । 
इत्यधिवेशक्रते तन्त्रे चरकप्रतिसस्छृत्‌ चिकित्सिततस्थाने 

'कासचिकेत्सितं नामारदशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ , 





१ 


र ------ ६. ~ 


एकोनविशोऽध्यायः ॥ 


॥ 





अथातोऽतीसारचिकिस्सिवं व्याख्यास्यामः ।\ १1 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

इसङे आगे अतीसार गेग की चिक्ि्साका वणन करते हे । रेखा 
भरवान्‌ आत्रेय ने उपदेश शाह । 

भगवन्त खह्वात्रेयं छरतार्हिक हुता्िहोत्न सासीनस्षिगणपरि- 
चृतमुत्तरे हिमवतः पाश्च विनयादुपेव्याभिवादान्निवेश उवाच~भगवन्न- 
तीसारस्य प्रागुत्पत्तिनिमित्तलक्तणोपरमनानि तु भ्रजालुप्रहाथमा- 
ख्यातुमर्हसीति ॥ ३॥ 

जस समय भगवान्‌ बआन्रेय हिमाख्य के उत्तर पार्च॑मे क्त्दियोसे 
' १ (ृतोश्चिहोत्र' इति पाठान्तरम्‌ । `“ । "‹ 


~ 
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उस समय अभ्चिवेश ने विनयपू॑क उनके पाच जाकर प्रणाम करके पूषा 
ङि हे भगवन्‌ † भतीसार रोग॒की पूवं उदत्ति ज्थात्‌ ८ रोगोत्पत्ति का 
इतिद्यस ), कारण, रक्षण भौर चिद्धि को भाप प्रजा के कल्याण के 
लिये किये । ® , 
अथ भगवान्‌ पुनव॑सुरोत्रेयस्तदम्निवेशवचनमलुनिशम्योवाच-- 
श्रयतामभ्भितरेश सवेमेतदखिलेन व्याख्यायमानम्‌-- 
भगवान्‌ ,पुनर्व॑सु भात्रेय अश्निवेक् के वचन सुन कर बोरे--दे अभि 
देशा ! सुनो इन सव वातो को व्रिस्तार से कहते दै-- 


श्रादिकाले खल यज्ञेषु परावः समालभनीया बुमूवुनोलम्भाय 
भक्रियन्ते स्म, त॒तो दक्ञयज्ञप्रत्यवरकालं मनोः पुत्राणां नरिष्यन्नाभा- 
ग्वङ्दि्टशयोत्यादीनां च ऋतुषु पशूनामेवाभ्यनुज्ञानात््‌ पशवः 
मओक्तएमेवापुः,* अतश्च प्रस्यवरकालं प्रपध्रेण दोघ॑सत्रेण यजता 
पञूनामलाभादू गवामालम्भः प्रवर्तितः, तं दष्ट्वा प्रव्यथिता मूत 
गणाः, तेषां चोपयोगादुपक्रतानां गवां गौरवादीष्ए्यादसाल्म्यलाद्‌ 
शस्तोपयोगार्खाद्भयो गाच्चोपहताश्नी नाञुपदतमनसां चातीसारः पूवैः 
मुत्पन्नः प्रषध्रयज्ञे ।। ४ ॥ । 
, श्राग्‌-उस्पत्ति-भादि कार अर्थात्‌ कृतयुग मे यक्तोमे प्ञको 
समालम अर्थात्‌ केवर स्पद्यं कर मन्त्र पद्‌ कर छोड देने केचि ष्ठी खया 
जतेथे, वे आलम्भ अर्थात्‌ वध के खियि संस्कृत नही छ्ियि जाते ये। 
इसे पीछे दक्षयक्त के बादके कारुमेमनु के पुत्र नरिष्यन्‌ नाभाग, इष्वा, 
दिष्ट, शर्याति आदि के यज्ञो मे, पञ्भों का ही देद्य होने से 


® ज्ञान प्राक्च करने के लिये गीता मे कटा ३-- 
तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रहनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते स्वान स्ञानिनस्तत्वददिनः ॥ 
१. भमवापुः* इति पाडान्तरम्‌ । २. "यजमानेन इति पारान्तरम्‌ । 


रि 
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१ 
मनु पुत्रौ के यद्व दे भनन्तर जवाचीन समय मे एप राजाने बहव 
कारु तक यज्ञ चलते ॐे कारण यक्त मे अन्य पशय डेन मिखने से मार्या 
घ्ना दध करना सी प्रारम्म क्वा । इन गायो का वध देख छर मनुप्यादि 
सव प्राणिसमूह च्यक हो गये । वर्योकि गायों के उपयोगी ( यत्त, 
कृषि आदि मे दुग्ध धृत देने जौर हराकूपंण लादि के साधन >) टन 
ते, तथा यज्ञ॒ के लिये अभिमन्त्रित करर मासै इदे गौर्न के मांसके 
उपयोग वे, सास के भारी, उप्ण भौर जसखात्म्य एवं निन्दित होने सेनः 
चरस्विग्‌ रोगों की अक्षि सन्द हो गै तथा मनमे ग्लानि हो गदं दख 


चिन्तां वा सानक्त ताप ढे कारण पृषध्र राजा के यक्तमेदी सव से प्रथम, 
अतीसार उसन्न इना । 


थावरकालं वातलस्य दातातपव्यायामातिमान्ननिपेविखो 
खत्तात्पप्रमिताशिनस्तीक्ष्णएमद्यव्यावायनित्यस्योदावतेतश्च वेगाद्वायुः 
प्रकोपमापद्यते पक्ता चोपदन्यते; स वायुः कुपितोऽप्राबुपहते सूत्र. 
सवेद पुरीषाशयमुपहस्य,* ताभ्यां पुरीपं द्रवीकृत्य, यततीसखाराय प्रक-~ 
स्पते ॥ ५॥ 

इसके पीछे से हेपु-विश्षेव से कुपित वातादि दोष छः प्रकार के 
भतिसारर को उत्पन्न करने रगे । यथा-( १,) वातत बहु रोगी के वायु, 
धूप, व्यायाम इनके जधिक सेवन से, (२) रुक्ष, अस्प, माच्रा मे कम 
मोजन करने से, (२ ) तीक्ष्ण मद्य ओर निस्य मैथुन से, (४) मल 
मूत्रादिके वेगोकोरोकनेसे वायु प्रङ्पितत दो ज.ती है नौर अनचि मन्द 
षो जाता हे 1 यह प्रङ्पित वायु अश्नि के मन्द्‌ होने पर मूत्र ओर पसीने 


को मलाशय मे राक्र मूत्र ओर स्वेद से मरू कौ पतला करके जतीसार 
रोग को उत्पन्न करता है । 


4 
% सूत्रस्थान मे कहा है- गोमांसं गमांसानासदिततमम्‌ ॥ 
१ (अर्िहत्य' इति च पाटः । 


तस्य रूपाणि--विजल ° मामविष्ठुतमवसादिं खक द्रवं ससध 
मामगन्धं सशब्दमीषच्छ॑ब्दं वा विवद्धमूत्रवातभविसायंते पुरीष, 
वायुश्ान्तःकोषठे सशब्दशचलस्तियंक्‌ चरति विबद्ध इस्यामातिसासे 
वातात्‌, 
लक्तण-- वातजन्य अतितार मे मल मे-जल की मात्रा जधिक 
( विड-जल, पिच्छ 9,» जाम से तिष्टत ( भपक्तं भाम दोघते भरा); 
भवसादि ( जवसन्नता उस्प्न करने वाखा ), रक्ष, द्वः शयुचयुक्त आम 
का गन्ध वाला, ओर मरू के साथ थोड़ा सा वाच का ब्द दोता दै, 
मरत्योग के समय मूत्र की धारा वहती वहती सक जाती है । वायु 
कोष्ठ के अन्दर अवरुद्ध गति से, शाब्द सौर श्ल के साथ तिरच् चरता 
हे । यह मामातिसार वाघ से होता हे ! 
। पठ विवद्धमर्पासपं सशब्दं सदचूलफेनपिच्छापरिकर्तिक ष 
रोमा विनिच्सन्‌ जुष्कयुखः कटनूरचिकजादष्छयाश्रयली श्रष्टगुदो 
सहुरहरविग्रथितसपवेश्यते पुरीषं वातात तमाहरनुप्रथिततमित्येके, 
वातानु्रथितव चैस्खात्‌ ॥ ६ ॥ 
वातजन्य पक्रातिसार-- मे मल चधा हज, योदा थोड़ा चन्द्‌, 
शूल, दाग, पिच्छा तथा कतंन ( कटने की सी दर्द ) के समान वेदनाश्चुक्त 
बाहर जता 2 1 रोगी के दारीर मे रोमांच रहता ठे, निःास के समान 
-मरल्यागर दर्द होता ठे, सुख छुप्क रहता है, कमर, जाव, कृदो? गोदा, 
पीड ओर पारम वेदना रहती दै । गुदा वार निकर आती है, चधा 
हभां मल बार चार जाता दै 1 इस अतिसार को कछ विद्धान्‌ 'अनुग्रथितंः 
मो कते द क्योकि इसमे मल वाघ के कारण अथितत ( साठदार ) 
होतादे। 
_ सिल तवया ५ 
१, ‹विड्जलमश्चविप्डतमवसादित खुकषद्रव त्व्दयदान्द्‌ं वा" इति च पाठः + 
२, 'अनुप्रन्यमिष्येके' इतिं पाठान्तरम्‌ 1 
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प व ५ ५ वितत 
प्रतता्निसूयसन्तापोष्मारुतोपहतगाच्रस्य क्राधे 1चहुलस्य 
प्रकोपमापद्यते, तत्‌ प्रकुपितं ्रवसवादृप्मार॒ुपह्व्य पुरी पाशयमा- 
श्रितसौष्स्यात्‌ द्रवत्वात्त सरला भित्रा पुरी पमतिसाराय कर्पते ।५। 
पित्तातिसार- पित्त-वहुल मनुष्य जव म्ल, चण, कटु, क्षार, 
-तीकष्ण मोर उष्ण पदार्थो का अति सेदन खरता हे, निरन्नर अन्नि या सूय 
-क सन्ताप को सेवन करे वा रीर पर गरस वायु स्मेचा क्रोध, ईषा 
कौ अधिकृता से पित्त प्रकुपित स्य नाता है । पित्तकेद्धव होने से मन्न 
मन्द्‌ हो जाता है । प्रकुपित पित्त मल्यादयाय से पटच कर सपनी उत्णिमा 


से, अपने द्द गुण से, सर ( षिरेचक ) होने ते मल का मेदृन करङ्के 
सनिसार उत्पन्न करता हे । 


तस्य रूपाणि--हारिद्रं हरितं नीलं रक्तपित्तोपगतमतिदुमन्ध- 
मतिसायते पुरीषं रष्णादादसवेदमूच्छञ्चूलनध्रसन्तापपाकृपरीत इति 
पित्तातिसारः ॥ ८ ॥ 

लत्तण--पित्तातिसार मे मल दर!» नीला, काला, रक्त मौर पित्ते 
मित, अतिशय इगन्धथुक्त होता है । रोमी को प्य) स, जलन, पसीना, 
मृच्छ, शूल, ब्र, सन्ताप भौर गुदाक। पाको जाता है, यद पित्ताति- 
सारके दक्षणदहै। 


 श्ेष्मलस्य तु गुरुमधुरशीतस्िग्धोपसेविनः सपूरकष्याचिन्त- 
यतो दिवास्नपरस्यालसस्य शेषम प्रकोपमापद्यते, स खमावाद्‌ 
, गुरुमधुरशोतस्लिग्धः खस्तोऽभिमुपहत्य सोम्यस्भावात्‌ पुरीषाशय- 
` खपहत्योपञ्ेय पुरीषमतिसाराय कस्पते ॥ ९ ॥ 


कफञन्य अतिसार--गुर, मधुर, शीतर भौर स्निग्ध वस्तुओं का 


स्वभावसेही 
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-सौभ्य स्वमाथ के कारण ८ अधोगति दोने से ) मखाश्चय मरं आकर मल 
को शि वना कर अतिसार उष्पन्न करती है । 


. तस्य पाशि क्लिग्धं शचेतं पिच्छिलं तन्ठुमदामं गुह दुगेन्धं 
-ेष्मोपहितमलुवद्धशचलमस्पास्पमभीक्ष्ण सतिसायवे सप्रवाहिक गुरू" 
द्रगुदबस्तिवंन्तणो देशः कृतापकरतसङ्गः सलोमहषैः सोच्छेशो निद्रा- 
कललस्यपरीतः सदनोऽन्रद्वेषी चेति शछष्मातिसारः ॥ १० ॥ 

कफजन्य अतिसार ऊ लक्तण--मर, स्निग्ध, भेत, पिच्छल, 
न्तुयुक्त, आम ( मपक्त ), भारी, दुगन्धगुक्त, चूर के साथ बहुत थोडा 
थोड़ा बार वार आता ह । रोगी को अत्ति्ाय प्रवाहिका रहती है, उदरे 
भारीपन, गुदा, वक्षण जर मूच्चशाय प्रदेश म भार का मसुभव होता 
रहता है, मरस्याग विना होक के हो जाता है ८ भल त्याग हो जाने पद 
-भी खवर नह दोती ), वमन की अभिरुचि, निद्रा चथा जारस्य से युक्त; 
रोमाचयुक्त, अंगो मे पीडा तथा जनन न॑ भनिच्छा रहती है, यद 

-कफातिसार के रक्षण ह । 

श्र तिशीवस्िग्धरूकोध्णगुरखरकटिनविषमविरुद्धासास्यभोज- 
नादमोजनात्‌ कालातीत्तमोजनाद्‌ यक्किचिदभ्यवहरणात प्दुष्टमयः 
पानीयपानादतिमद्यपानीयपानादसंशोधनात्‌ ्रतिकमैणां विषमगम- 
नादजुपचाराञञवलनादित्य पवन-सलिलातिसे वनादस्वप्रादतिख्ठक्नाह्ग- 
विधारणादटतुवि पयंयाद्यथात्रल तारम्माद्धयशोकचिन्तोद्वेगातियोगात्‌ 
कृमिशोपउवरार्शोविकारातिकषंणाद्रा व्यापन्नाननेखयो दोषाः ब्रङ्ख- 
-पितता भूय एवाभनिरुपहस्य पक्ताशयमनुप्रविश्यातीसारं सवेदोषलिज्ग 
जनयन्ति| श्रपि च शोणितादीन्‌ धातूनतिपरद्ान दृनन धातु- 
दोषस्लभावकरतानतीसारवरणीलुदशेयन्ति । तन्न शोणितादिषु धातु 
ष्वतिप्रदष्टेषु हारिद्रहरितनीलमाच्जिषठामांसथावनसंकार रक्तं कष्ण 
शेतं वा चराहमेदःसदशमलुवद्ेद नमवेदन वा सखमासम्यत्यासादु- 
यवेश्यते शङ्क्‌ मथितमामं शकदपि वा पक्रमनतिदीणमांसशोखित- 
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वलो मन्दामिविंहितञ्चुखरसष्, तादशमातुरं छच्छसाध्य त्रिया । 
एसिर्वरशैरविसायसाणं सोपद्रवमातुरमखाध्योऽयभिनि प्रव्याचन्तीत | 
तद्यथा-काथशोखिताभं यङ्त्पिर्डोपसं मेदो मांसोदकसच्चिकाश 
द्धिधूतमज्तैलवसाकीरवेशवाराभमतिनीलमतिरक्तमतिकृष्ण मुद क 
मिवाच्छं पुनमचक्राभसतिख्खिग्ध हरितनीलकषायवणं कठुरमा विल 
पिच्छिलं तन्तुमदासं न्द्रकोपगदमतिङणए पपूतिपूयगन्ध्यामम- 
त्स्यगल्धि सज्तिकाक्रान्तं कथितबहुधातुखादसस्पपुरीषसपुरीष वाऽति- 
सायंमाणं वृष्णादाहउ्वरथरमतयकदहिक्ाश्वासखाञ्चुबन्धमतिवेदनसवेदन 
वा खस्तपक्कगुदं पतितगुदवलि सुक्तनालसतिक्तीणवलसांसशोखित 
सवेपचोखिरुलिनभरोचकारतिप्रलाप संमोहपरीतं सहसरोपरतविकार- 
सतिषारिणसमचिकिस्स्यं विदादिति सच्िपात्ातिसारः ।। ११ ॥ ९२॥ 

सन्निपातजन्य अतिसखार--अति ललीत, स्निग्ध, रक्ष, उष्ण, गुरु 

स्वर, चठिन, विद, विषम, विरद, असात्म्य भोजन ते, जभोजन 
€ उपवास ) से, भोजन के खमय य्यत्तीत होने पर भोजन करने से, थोड। 
खाने, दूषित सद्य यापानीके पीते ते, अतिमच या अति पानीके 
पीने से, वमन, विरेचन से, शरीर ङी शुद्धि न करने पर, चिङ्कित्सा कर्म 
के भिथ्यायोगसे, या रोगो की चिक््सि न करने से, अञ्चि, सूर्य, वायु, 
पानी इनङे जति सेन से, रात्तर्मे न सोने से, मल, वायु के उपस्थित 
वेया को रोरुने से, ऋतु-परिवत्तंन से, शरीर वरू के विरुद्ध कायः करने 
से, मय, शोक, चिन्ता, उद्धे अति सेवन से, कृमि, शोथ, उवर. अरं 
रोग से शारीर मे अत्ति राता जाने के कारण से दित अद्धि वा पुरुष 


म तानां दृष प्रङ्पतत हो जाते ट! भरङ्ुपितं इष ये तीनों वताद्‌ दाष 


्करसन्स्को मन्द्‌ करे पक्ाशाय मे पहुंच कर तीनों दोषा. रक्चर्णो 
से युक्त जतिसार को उपपन्न करते हं 1 


जति दृपित इए रक्तादि धातुओं को दूषित करर, रक्तादि धातुजों 
भौर वातादि दोपः के स्वभाव से उच्पन्न होने वाले वर्ण को अति- 


५ + 
[वा व वक ज क, द क [कक क व न न ^ ^ 
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सरमे पेदा रदे । दनम यदि स्तादवि घातु अति दूपिता 
तो मलः दृष्टी के समान्‌ गर्ह पीला, इरा, नीरा; मजीर ॐ समान 
साल या माह ॐ धोवन के समान हला सालः काला, धेत मथवा सजर्‌ 
की ल्द ॐ समान रग चानमा, अति वेदना से युक्त या वेदुनाददधित, सम्पूणं 
शश्चणते से मिध्रिस या योद सश्म्णो काला मर जाता 1 
कष्टसाध्य श्रतिसार--निस सक्तिपातसोमी का सकमात्रा स वहत, 

प्रथित ( गाटदार 2), साम ( अपक दोप 9) से युन या प्क दोता दै 

डसङी यदि जन्नि, वल, मास सर रक्त भयिकर क्षीण नर्द इष होति तथा 

मन्दा्चि मौर सुम्व करस नष्ट हो चुकादहो तो उसको कष्ट साध्य 

मधन चाद्दिये । 

श्रसाध्य--आगे कटे जने वालि क्राथ प्रोणित के रंग के समान मकर 

बाला तथा शपद्रवो से युक्त भतिसार रोमी भसाध्य दै 1 उपद्रव सदित रोगी 

को अखाप्य समह्ल कर उसकी चिक््सा न करे! मल के रंग--नाना 
भौकधियो को पकाने से तैयार {त्ये काथ ( कादे) के समान वणे, र्त 

ॐ समान व्ण, यक्रत्‌ पिण्ड के समान ( काला, लार 2, मेद्‌ के समान, 

मास ऊे पानी के समानः दही, मन्ता, वे, दु सौर वे्ावार के 

समान ॐ अथवा बहुत नीका, बहत छार, बहुत कालाः पानी के समान 

स्वच्छ मेचक (कष्ण वणे) अर फिर तिस्निम्ध, रे संग का, नीखनी पत्र 

ॐ काथ के समान, क्र वर्णं ( नाना वणं भिश्ित ), जावि, पिच्छर, 
तन्तुुक्त आम ( जपक् दीषयुकत ) युक्त, चन्द्रिका (मोर पंख की चन्द्रिका 
के समान >) युक्त, कुणप (खव) की गन्य ते युक्त, पूति, सडी, पूयः दुग- 
दोप कीं गन्य ते युक्तः ्ख्टियो की बदबू 


न्ध से युक्त, अपक्त जम ॥ 
( पूतिगन्व ), धातु्नों 


वारा, सव निल पर त माव = ~ ~ लिक पर बहुत आरव, ऊथित 
@ कटी २ पर “धातुषु नाति प्रदु्ेषु" पाठ हे । 

ध ८ (> < 

‰ वेकशवार--अष्थि रदित मांस को काली मिर्च, पिप्परी गुड के साथ 


फीस कर बनाया जाता है । | 


-१०६ परमासि ५० {८५ । ६५ 
फा पहु जधिक साव दत्ता, मयकय मात्रा सानयद्ा चा त 19 + 
हो, रोगी न्ने प्यास, जलय, चद जाना, नन्वद्यर, वदच्ा पा शषा 
वहुत जधिक वेदना यावेदना यदा मुदा वता स्वा नकल सात, 
णुदा की वद्िवां लपन स्थान स व्क जाय, गुदा त सात ( मग) 
दीरी द्योकर काषह्र ज साय, राया कं प्रलय, साप्त नदि रयः चन दात्र 11 
जार्यै, सव सन्धियों म, भस्थर्यो य दरदो, घसः दवन, परह्यप पनर 
मूच्छ से युक्त, रोगी म हठात्‌ सन लक्षण दान्तष्ौ सेतौ सनिद्धार 
-सेमी को अस्राध्य सम्तना चाहिय, सभिपात धत्सिारन्ये समध ई। 

[ तृप्मा, दाह, ज्वर, शरम, तम दिषा, तमद्ध श्नत्त य चतिद्ार सन 
के उपद्रव ई] 
ˆ तमसाध्यताससंप्राप्र चिकित्तेद्‌ यथाप्रधातोपन्न्सण दतृप्तय- 
दोषविशोपपरीक्तया चेति ॥ ९३॥ 

सन्निपातं अतिसार की नसाध्यावत्या म प्रह्यनेसे पूवष ्विद्त्खा 
ररनी चाद्दिये । साच पात्जन्य जतिसारम जादाप प्रयनर उदष्टी 
देतु ( उपशय > पूवं दोपविद्येष द्धी परीक्षा करके उस प्रधान द्रोप 
चिकित्सा करनी चाहिये । ये चार जतिसार दोदजन्य ह । 

्मागन्त्‌ द्वावत्ीसारौ मानसौ मयशोकजौ | 
तत्तयोलंक्तणं वायोयंदततीसारलणम्‌ ॥। १४ ॥ 

शेष दो अतिसार जागन्तुजदं \ये दोना जतिक्तार सनरकेदौपसे 
उस्पन्न होते द । ये भयजन्य बौर शोकजन्य जो दौ अतिक्तार हि इनके 
-रुक्चषण वचात्तजन्य भत्तिसार के समान हीह! मय नौर शोक के कारम 
वायु श्षीघ्रदहीप्रङ्पित हो जता है, इन दोर्नोके ल्यि सव प्रकार कौ वात- 
नाश्चक कियाय तथा हपेण तथा जाश्वासन कायं करने चाहिये । 


मारुती भयशोकाभ्यां शीघ्रं हिं परिङ्कष्यति । 


तयोः क्रिया वातहरी हषंणाश्चाखनानि च ॥ १५॥ 
मानसिक दोष रज मौर तम से भय गौर शोक उस्पन्न षते ड । 


॥॥ 


अ० १९१ १६ | विकित्सितद्धानम्‌ १०९ 
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पीछिवेये वायु वे मिरु जाते दइस्छियि वातनाशक चिकित्सा शरीरः 
दोषे लिगि हषण सौर माश्वात्तन क्रिया मानसर दोपके ख्यिकी 
जाती ड 1 € 
इलयुक्ताः पडतीखाराः, साध्यानां साधनं खतः। 
प्रचक््याम्यनुपूर्वंण यथाचत्तन्नित्रोधत ॥ १६॥ 
_ इकार सेचः अतीसारो ल उपग च --------- प्रकार सेदः अतीसारो रा उपदेशा कर दिया र 1 भव साध्य 


& सुश्रत म भयजन्य अतिसार को नही शिना जौर नामातिक्तार को 
गिना है । यथा--. 
भाभाजीरणे; प्रहताः क्षोभयन्तः कोष्ट दोषाः सम्पुटाः समक्तम्‌ । 
नानावण नैकाः सारयन्ति छच्छराजन्तोः पषठमेनं वदन्ति । 
यहां पर आम पाचन की सख्य {चिक्छिक्ा के ल्यि इसको पथक्‌ कटाः 
मोर अयजन्य अतिखार का अन्तर्माव वातातिसार म दी कियाहै। इसी 
भ्ररार हेतु की प्रधानता से भन्य अत्तिसास का मी च्ण॑न करके दोषज, 
भतिसास मे दी इनका अन्तर्माव किया, दै । 


शररीरिणाश्रतीसारः सम्भूतो येन केन चित्‌ । 
दौषाणामेव सिगानि कदाचिन्नातिवत्तते ॥ १ ॥ 
छेहाजीणनिमिततस्तु बहुदछप्वादिका । 
विषूचिको" निमित्तस्त -चान्योऽजीर्णनिमित्तजः ॥ २ ॥ 
विषादाःकृमिसम्भूतो यथास्वं दोपलक्षणः । 
आामपक्तक्रमं दिष्वा नातिसारे च्छया यतः४ २ ॥ 
अतः सर्ग्वतिसारिषु केयाः पक्तामरक्चणेः ॥ [ता 
दस भ्रकार सब भतिसार आमजन्य अतिसार कने पर भीजो इसके 
रक्षण यक कटे हे वह केवर दोष से दूषित आम भन्न से उर्पत् अति. 
सारको बताने के लियि दें । चरक सै जामजन्य स्नेदाजीर्णादि से उस्पन्ञ 
होने वारा अतिसार दोषध्रकोपजन्य होने से वातादि मे दीष उसका 
सन्तभौव समश्चना चादिये 1 क 


१९० चरकसंहिता | ० १९। २२ 


१/9 





॥ 0) 0) 





सतिता की विक्स्वाविधिक्रमन्लः कहते द उसद्धो सस्य प्रकार पे सुना-- 

दोपाः सन्निचिता यस्य बिद्ग्धाहारमूच्छिताः । 

अतीसाराय कस्पन्तं भूयसतान्‌ सश्रवतेयत्‌ ॥ १५ ॥ 

न तु संग्रहणं देयं पूवेमामातिखारिणे । 

विबध्यसानाः प्राग्दोबा जनयन्त्यासयान्‌ चुन ।। ९८ ॥ 

शोथपाडवामयष्ीहङ्घ्ठगुरमोदर्व्वरान्‌ । 

दण्डकालसकाष्यानप्रहर्यर्शोगदांस्तथा ॥ १५ ॥ 

निख पुरुष मे एकन्रित हुए दोप विदग्ध जाहार के सारण कपि 

होकर भदिखार शेग उव्पन्न करते है, उसे परष् मे स्वयं प्रदत्त इए दौर्षो 
सनो पुनः भोर धिष प्रवृत्त रूरना चाहिये, उननो दन्द नष्ट करना 
ष्वाहिये । आमातिसार सेगी रो प्रथम मे स्त्यन जौपध नष्ट देनी 
प्ादिये \ वयो लासादस्था से {स्थ शेष दोप रक कर बहुत से रेगों 
-को उत्पन्न करते हं । ये शेग कोथ, पाण्डु, छीहा, ष्ट, गुदम, उद्र, ऽवर, 
दण्ड, धरर, लाघ्मान, अ्रहणी, णश इन रोगो को उत्पन्न करते हे 1 

तस्मादुपेत्तेतोच्छिष्टान्‌ वतंमानान्‌ खयं सलान्‌ । 

कृच्छं वातहतान्‌ दखादमयां संप्रवर्तिनीम्‌ ॥ २० ॥ 

तया प्रवाहिते दोषे प्रशाम्यस्युद्रामयः । 

जायते देहलघुता जठराभ्निश्च वधते ॥ २१ ॥ 

प्रमथ्या मध्यदोषेभ्यो दद्यादीपनपाचनीम्‌ । 

लवन चास्पदीषाणां प्रशस्तमतिसारिणाम्‌ ।॥ २२॥ 

यदि रोगी को सांव जातादहोजौर रोगी बलच्वान्‌ हो तो उसको 

विरेचन देकर दोषो कं प्रदत्त करना री है । [परन्तु यदि सेगी निवड ह्य 
ओर अपम क्षीण हो तव प्रथम प्रवर्तन करके फिर संयहण देना चाहिये । 
कद्‌ जाचाय संग्रहण से शात्मली, कुटज-स्वग्‌ जादि संग्रहण का निषेध 


मानते टं सस्ता, नेत्रबाला जादि पाचन संग्रहण का विधान स्वीकार 
करते हं । ] 


अ० १९२६] चिकिस्सितस्यानम्‌ १११ 


इसलिये भामातिश्वार मे यदि मल कठिना से प्रवृत्तष्ठो ष्टे हतो 
उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिये 1 मया कटिनाई से मरू आने पर विरे 
चन ॐ लिय इरड देनी चादधिये । इस प्रकार दरद्‌ द्वारा दोषों का विरेचन 
होने से उदुर रोग अतिखार शान्त दो जाता हे ] इसके भनन्तर जव दीष 
अप्यम रह जाये सत्र दीपन पाचन गुण वारी अरमथ्या देनी चादिये 1 इस 
भ्रमध्याकेदैने पे शरीरम हल्कापन अर मभ्मि की दीक्षि दोती है । यदि 


क 


अतिसार रोगी मे दर्पो की मल्पता हो तो उसको, रुन कराना चादिये ॥ 


पिपली नागरं धान्यं भूतीकमभया वचा । 

हीवेरं भद्रसुस्तानि स्वं नागरधान्यकम्‌ । २९ ॥ 
पृश्निपर्णी शद्रा च समज्ञा करएटकारिकरा । 

तिकलः प्रमथ्या विदिताः र्छोक्ा्थेरतिसारिणाम्‌॥ २४ ॥ 

( १) तीन प्रमध्या्ये--( » ? पिप्पली, सट, धनिया, भूतीक 
< भजवायन ), हसद्‌ ओर वच, ( २ ) विर, सद्रमोथा, वेर्गिरी, सो 
भौर धनिया ( २ >) ए्क्षिपर्णी, गोखरू, सर्मगा ८ राजवन्ती ) मौर कटेरी 
ये तीन प्रमध्याय माये माघे शोको म्र क्यं हे-ये चूण, कपायादि 
दपनः द्वारा अतिसार रोग! को देना चाददिये । 

(१ >) वच, अतीस, (र ) मुस्ता ओर पित्तपापदा, ८३) हीवेर 
भौर सोढ इन तीन योगों म से किसी एर प्रमथ्या से मध॑श्चत जरू 


क 


"पका कर रोगी को देनी चाहिये चडंग विधि से क्राथ करना चाहिये । 


वचाप्रतिविषाभ्यां वा मुस्तपपेटकेन वा । 
हीवेस्द्गवेसाभ्यां पक वा पाययेज्लम्‌ ॥ २५ ॥ 
इस प्ररार प्रमथ्या के रयोग ते जब रोगी भूख के कारण निर्बर्हो 
जाय ( अति ष्चुधा प्रतीत हो) तव ठीक भोजन के समय.र्मे खु 


अन्न खानि को देने चादियें । इस भकार ते अतिसार रोगी मेश्तीघ्रदही 


रुचि, अश्निदीठि दो जाती दै । ति ॥ 
युक्तेऽजकाले ुस्तामं लघून्यन्नानि भोजयत । 


१९२ परफसटधिता [ ५० १९॥। ६९ 
तथा स शीध्रमा्रोति रुदिमञ्निद्रलं वल्लस्‌ ॥ ५६ ॥ 
तक्रोणावन्तिसान्नन यवाम्वा त्पस्न चा । 
सुरया सुना चाद्‌) यथातयमुपाचरेत |] २५ ॥ 
यवागू मिर्विलपीमिः खदैयु परसोदनः । 

, दीपनघ्राहिसयुक्तः कम्य स्यादतः परम्‌ }} +<} 
तक्र फे साथ भवयन्तिपोम (नजा) दे या यवायू. वरा सया 
सुरा या मधु से रघु जन्त, उाल्य के जनुसार्‌ देने चाद्ये । पिमे सन्नि 
दीपक नौर संग्राहः पाधौ चुक्त यवाम्‌ (दया द्धः गुणे जट म सपित्त), 
विरेपी ( चतुगुण जख म चाधि), खड यृ (घन्डरध्ति) कधा 
रघुमांस रस मे सायधिप्त मोदन ( भातत >) भोलन दना चाद्य, 
शालपणीं प्रभ्निपरणी बहती कणएटकारिकाम्‌ । 
चलां श्वदंषटरा विल्वानि पाठा नागरधान्यकम्‌ 1 २९ ॥ 
शटीं पलाशं हपुपां वचा जीर्कपिप्पलीम्‌ । 
यवानी पिप्पलीमूलं चित्रकं ठसितपिप्पलीम्‌ )। ६० ॥ 
वर्ताम्लं दाडिमं चाम्लं सहि ्कुविडसैन्धवम्‌ । 
प्रयीजयदन्नपान विधिना सूपकल्पितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वातण््वेऽ्महसे द्येप गखो दीपनपाचनः । 
म्राही बस्यो राचनश्च तस्माच्छस्तोऽतिसारिणम्‌ ॥ ३२॥ 
(२) दीपनःपाचन द्रव्य--शाल्पर्णी, षृश्चिपणी, वदी केरी, 
छोटी क्टेरी, खरेदा, गोखरू, वेरूगिरी, पाटा, सेठ, धनिया, कचूर, ठाक- 
के वोज, हाउवेर, चच, जरा, पिप्पला, मजवायन, पिप्पलीमूल, चित्रक, 
गजपिप्यली, वृश्चाम्ल ( समगदाना ), खद दादिमी, दीय, का नमक, 
सेन्धा नमक इनमे से जो मी वस्तु मर सके उनके सार यवागू जादि 
सवानपान विधिपूवेक सिद्ध करॐे देन; चाये । षह गण वात कफन। खक; 


दीपक पाचक, संग्राही, बलकारक, भोजन मे रुचि वेदा करने वाला है,. 
इसख्यि भतिक्लार। रोगियो के लिये प्रश्नस्त है । 
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श्रामे परिणते यस्तु विवद्धमतिसा्यते । 
सञ्ूलपिच्छमरपारपं बहुशः सप्रवाहिकम्‌ ॥ २३॥ 
यूपेण मूलकानां तं वद्राणामयापि वा 

इस प्रकार से आमातिसार का परिपाक हो जाने पर यदि मल वधा 
इमा, यूल अौर पिच्छ के साथ भिरा हुघा, वार वार, थोड़ा योदा भये 
भौररोगीको प्रवाहिका #भीद्ोतो उसको सूखी मूटियोकेयूपके 
साथ या सूखेवेरों से सिद्ध यृपके साग्र भोजन देना चाहिये । 

उपोदिकायाः क्तीरिख्या यवान्या वास्तुकस्य वा ॥ ३४॥ 
सुवचंलायाश्चच्चोवा शाकेनावस्गुजस्य वा । 

शय्या: क्कीरुकाणां वा जीवन््याश्चिभेटस्य वा ॥ ३५॥' 
लोणिकायाः सषाठायाः द्युष्कशाकेन चा पुनः । 
द्धिदाडिमसिद्धेन बहुस्नेहेन भोजयेत्‌ ।। ३६ ॥ 

(३ >) इसी प्रकार उपोदिका ( चौलाई >, क्षीरिणी, यमानी ( जज- 
वायन ), वथुभा, सुवर्चला ८ सूयैसुली ), चज्खुश्ाक ( नाद़ीचा, या 
एरण्ड पत्र ), अवटगुजा ८ कोच ), कचूर, ककार (ककंडी या कूष्माण्ड), 
जीवन्ती, चिर्मटी ( ककृडी, खीरा ), लोणिका ( णी 9, पाठा, ष्का 
(सक्त देश मे उस्पन्न शाक या नार शाकं) मसे किस्ती भी शाक, 
दी जोर भनार द्वारा सिद्ध करके घृत ते लिग्ध करके देना चादिये । 

कल्कः स्याद्‌ बालबिर्वानां तिलकर्कश् तत्समः । 
दध्नः सरोऽम्लस्रेदाढ्यः खडो हन्यात्‌ प्रवाहिकाम्‌ ॥ २७ ॥ 
(£) कच्ची वेरगिरी गौर, इसके समान माग तिलकल्क ( निस्तुष 


£ प्रवोषह्टिका को रक्चषण-- 
वायुधिदद्यो निचितं बलासं जुदस्यधस्ताददिताश्चनस्य । 
प्रयादतोऽवपं बहो मसान्त प्रवादिका तो प्रवदन्ति तज्छाः ॥ सुते ॥ 
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मात्रा से स्निग्ध स्धियरा खड (मूग यादि का चृष ) प्रवादि सतिक्षार 
से ऊन्थन पीडा को ) नष्ट कर देता ई । 
यवानां सुद्गमाषाखं शालीनां च तिलस्य च । 
कोलानां बालविस्वानां घान्ययूपं प्रकर्पयेत्‌ ॥ ३८ ॥। 
एेकध्यं यमक भृष्टं दधिदाडिमसाधितम्‌ । 
वचेःये शुष्कमुखं शाव्यन्नं तेन भोजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

(५ ) जौ, मूंग, माए ( उद्द्‌ ), चावल, तिल, वेर, क्यौ वेरगिरी, 
शूक धान्य धौर षमी धान्यो को मिल १८ गुणे या ¶४्गुणेजल्मे 
यूष सिद्ध करना चा्टिये । इस यूप को दष्ट भौर भनार के रस्म पच्छा 
कर यावक ( घृत भौर सैर ) मे भून लेना चाहिये । अतिक्तार रोगीको 


मल क्वथ होने पर तथा सुख के श्ष्कष्टोजाने परद्र यूषके साथ 
पावर खिकाने चाद्ये । 


दध्रः सरं वा यमके भृष्टं सगुडनागरम्‌ । 

सुरां चा यमके भृष्टां व्य्नाथं प्रदापयेत्‌ । ४० ॥ 

फलाम्लं यसके भृष्ट यूषं गृ जनकस्य वा । 

लोपाकरसमम्लं वा सिग्धाम्लं कच्छपस्य वा ॥ ४१॥ 

वबहितित्तिरिदनक्ताणां बतेकानां तथा रसाः] 

स्निग्धाम्लाः शालयन्ाभ्या वचेःत्तयरुजापहाः | ४२ ॥) 

(६) गड जौरसरोठकोदही की मरके साथ मिलाकर घृत 

तेरु क यमक मँ भून कर देना चाहिये । अथवा सुरा को घी भौर तैर मे 
भून कर भ्यजन रे खिये देना चाषिये । एखाम्ङ, दइमरी शादि के फराम्ों 
को यमक मे भून कर अथवा गुजनक ( गाजर या पराण्डु ) के यूष को 
अथवा रोपाक ( गीदड्‌ ) के मांख्षरस को वरे भादि से खटा करके, 
थवा क्छुए के सासरस को धतादि से स्निग्ध ओर भोवके मादिसे 
खट्टा करर व्यजन के चयि देना चाहिये । इसी प्रकार से सोर, तीतर, 


सुगा, बेर इनका मांस रस तथा स्निग्य मौर उष्ण उत्तम शालि धान्य 
सक्षम जनित पीडा को नष्ट करते है) 


न 
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श्मन्तराधिर कं पूत्वा रक्तं मेषस्य चोभयम्‌ । 
पचेदाडिमसाराम्लं सधान्यस्नेहनागरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रोदनं रक्तशालीनां तेनाद्यात्‌ प्रपिवेश्च तम्‌ 1 
तथा वर्चःत्तयक्ततैव्यीधिभि विप्रमुच्यते ॥ ४४ ॥ 

(७) मेष (मेदा) के शरीर के म्य देहके सांस रस को पका 
करे छान सेना चाद्ये, इसी प्रकार र्तको भी लेकर रस भौर रक्त 
दोनों को पकाना चाहिये । पाक किया समाश्च होने के र्गभग इस मे 
शनारदाने का खटा रस, धनिया भौर सोठ का चूं उचित मात्रा मे मिला 
कर धृतादि स्ने मे पका ठेना चादिये 1 भोजन मेँ इस रस के साथ रा 

। चवक को खाना चाहिये भौर इश्ती रस को पीना चाहिये । इसके सेवन 
करने से मलक्षय मे उत्पन्न र्गो से मयुप्य सक्त हो जाता दै । 
गुदनिःसरणे शूले पानमस्लस्य सर्पिषः| 
प्रशस्यते निरामाणामथचाऽस्यनुवासनम्‌ ॥ ४५ ॥ 

८८ ) अतिसार मे प्रवाहण से यदि गुदा बाहर निकर्ती ये ओर 
द॑ ष्टो तो अनार, भांवरे आदि भम्र फलो से साधित धच का पान करना 
आआहिये, यद्धि भतिक्षार रोगीको भाम दोषन दो तो अनुवासन अथात्‌ 
स्नेह-वस्ति देनी चाहिये । 

चाङ्धेरीकोलदध्यम्लनागरत्तारसंयुतम्‌ । 
धरृतमुत्कथितं पेयं गुदश्रंशरुजापदम्‌ ।। ४६ ॥ 
इति चाद्धरीघुतम्‌ । 

{ ९) चगिरीघृत-- चांगेरी (चौपतिया) का स्वरस, वेर का क्वाथ, 
दष्ट मिलित धृत्त से चतुर्गुण, सट आर यवक्षार का क्क एत से चदथा 
खेर धत सिद्ध करना चाष्िये यह घृत गुदर्ंश के शूल में पीना चाहिये । 

सचव्यपिप्पलीमूलं सव्योषविडदाडिमम्‌ । 


पेयमम्लं धृतं युक्त्या सधान्याजाजिचित्रकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति गुदश्शे चन्यादिधृतम्‌ । 


~ 4 न ~ च +^ 
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( १० ) चग्यादिघृत-- चेरी का स्वरस, वेर का क्वाथ, ठह एत 
से चतुगुण, कल्का्थं च्य, पिप्परी मुर, साड, मारच, पिप्पला, जना 
दाना, बिड, जीरा, धनिया नौर सोर्ये दत्त वस्तुषु घृत से चदुधाख 
लेकर घृत सिद्ध श्रना चाद्ये । इस जम्छ घृत को युक्ति ( मात्रा ) 
मे पीना चाहिये । 

शमूलोपसिद्धं वा सबिस्वमनुबासनम्‌ । 
शताहाशटिविख्वैवां वचया चिच्रकेण वा । 

( ११) दशमूल के क्वाथ मे कच्ची वेरगिरी के कर्क से साधित एत 
अथवा तैर गदभ्र॑श्च मँ अनुवासन के खियि देना चाहिये । इसी प्रकार से, 
सौफ, कचूर ओौर कूठ इनके कर्क से दशमूर क्वाथमे सिद्ध धृत गुदश्चस् 
मे भनुवासन के सख्यि देना चादिये । अथवा वचा या चिच्रक के कल्क 
दशमूर के क्वाथ मे साधित घृत जनुवासन के ल्य देना चाहिये । 

स्तव्धभर्टगुदै पूव स्नेहस्वेदौ प्रयोजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सुखिन्नं च मृदुभूतं पिचुना संभवेशयेत्‌ । 

( १२.) गुदञ्च॑श होने पर यदि गुदा स्तब्ध ( कठिन >) हो जाये तव 
प्रथम स्नेहन ( मूपिक्ादि तेर से# ) भौर स्वेदन करना चाहिये । स्वेदनः 
ते जब गुदा खदु हो जाय तब पिचु से ( सदैक फोये की सद्द से) गुदा 
को अन्दर प्रविष्ट करं देना चाहिये । 

विबद्धवातव चास्तु बहुदूलप्रवाहिकः।। ४९ ॥ 
सरक्तपिच्छस्तृष्णातेः क्तीरसौहिव्यमरहति । 
यसकस्योपरि कीरं धारोष्छं वा पिवेन्नरः ॥ ५९ ॥ 





 अष्टांगसंग्रह मे रहा है-गुदं चाभ्यंगपूर् स्वेदेन सदुभूतः 
प्रवेशयेत्‌ । क्षच्छिदरेण चास्य चमेणा योष्फणाबन्धं छर्यात्‌ । सुिक्मनान्त् 
छत्व महापचमूखकूषायं च क्षीरे विपचेत्‌ । तेन पयसा वातदरकल्क- 


@ र ॐ 0 [ 
भरत्ताप तेर पाचयेत्‌ तद्भ्यजनेन पानेन च सुङ्च्छरमपि शुदं नश्यति ! 
अ० सं० चि० अ० १९॥ 
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श्तमेरण्डमूलेन व्रालविल्वेन वा पुनः१ । 
एवं चीरप्रयामेण रक्तं पिच्छा च शाम्यति ॥ ५१॥ 
शलं प्रवाहिका चैव वित्रन्धश्चोपताम्यति । 

( १३ >) अतिसार रोगी का मरू भौर वायु हक जाय, उसे वडुत 
गुल शवं प्रवाहिका ( छन्थन मे पीडा) दो, मल मे स्त मौर पिच्छा 
भये तथा प्यास दो तो उसन्तो दूध से तपण देना चाये । स्वा यमक 
भोजन ८ यहां मूग सादि दारं ओौर चावल इन को मिखाकर पकाने से 
यनी चिचडी को श्वम भोजन क्या है) खाकर उपर केधारोष्ण दूध का 
पान करे । एरण्डमूल से अथवा कच्ची वेरुगिरी दारा पक्ाये दृध के पीनेसे 
रक्त पिच्छा, चूट, जौर प्रवाहिका शान्त हो जाते डे । 

पित्तातिसारं पुनर्निदानोषशयाकृतिभिरामसुपलभ्य यथाबलं 
त्ंघनपाचनभ्यामुपाचरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

दष्यतस्तु यसतप्ैठकोशीरसारिवाचन्दनकिराततिक्तकोदीच्य- 
चारिभिरुपचारः ॥ ५३ ॥ | 

( १४ ) पित्तातिसार मे--निदान क्षय टक्चणों से जाम का योग 

समन्तकर चलानुसार लंघन जर पाचन से वचिदधिरसा करनी चाहिये । 
विन्तातिसार रोगी को प्यास कगने पर मोथा, पित्तपापडा, उशीर, 
क्ारिवा, चन्दन छल, चिरायता, नेन्रवाङा इनके पानी को पडगपानीय 
विधि से पका कर देना चादहिमे । 
लंधितस्य चाहारकाले बलातिवला-शू्ैपर्सी-शालपणी-एत्नि- 
पर्तौ-वरहती-करटकारिका-दश्रानियूह संयुक्तन यथासात्म्यं यवागू 
मणुडादिना तर्पणादिना वा क्रमेणोपचारः ।॥ ५४ ॥ 
८ १५ >) छंघन के उपरान्त श्ल छगने पर भोजन के समय बला, 
१. श्वा पयः इति पाठान्तरम्‌ । च 
२. “रामानयञुपरभ्य' इति पाठान्तरम्‌ । 


न 


११८ चरकसंहिता [ ० १९। ६० 


हातावरी, गोखरू इनके क्वाथ मं सिद्ध यवाम्‌, मण्ड, पया, तपण जा 

को साप्म्य के जनुसार क्रमश्च; उपयोग करना उाहिय । 
सुद्गससूरदरेणुमङ्छकाटकीयुषवा लावकपिललशशदरिे- 

शेयकालपुच्छकरसैरीषदम्लैरनम्लैवा क्रमशोऽम्रि सन्धुत्तयेत ॥५५॥! 

(१६ ) मंग, हेरणु ( मटर ), मसूर, मोठ, अरहर इनके खद 
अथवा विना खहे युषो, वटेर कपि्तरु, खरगोक, हरिण, रेण (खग ), 
कारुपुच्छ हरिण, इनके अनार आदि से खट्टे अथवा चिना खटादं के मांस 
रसो ते निरन्तर अभ्चि को प्रदीप करना चाहिये । 

अनुबन्धे तस्य दीपनीयपाचनीयोपशमनीयसंम्रहणीयान्‌ 
योगान्‌ प्रयोजयेदिति ॥ ५६ ॥ 

( १७ > पित्तातिसार मै उपरोक्त चिक्त्सिसे जारामन दोनेपर 
दीपनीय ( पिष्पस्यादि दस जोषधियो ), पाचनीय ( जीवकादि दस ), 
उपड्मनीय ( बारुबिस्वादि दस >), सम्रहणीय ८ पुरीषसम्रहणीय दस > 
सषधियों के जगे केहे जाने वार्‌ योगो से चिकिस्सा करनी चाहिये । 

भवन्ति चान्न । सत्तीद्रातिविषं पिष्टवा वत्सकस्य फलत्वचम्‌ । 

पिबेत्‌ पित्तातिसारघ्नं तणड्लोदकसंयुतम्‌ ॥ ५७ ॥ 

( १८ ) दीपनीय-- वर्क ( ऊदे ) के फर, इन्दनौ ओौर खवा 
( छं ) दोनो को अतीस के साथ चावलो के पानी के साथ पीस रेन 
चाहिये । इसमे शद्‌ मिखाकर इसको चावस के पानी के साथ पीना 
चाहिये, इससे पित्तातिं्तार नष्ट होता है । 

किराततिक्तकं मुस्तं वस्कः सरसाशनः। 

विस्वं दारुहरिद्रा च हीबेरः सदुरालभम्‌ ॥ ५८ ॥ 
चन्दन च णाल च नागर लोध्रमुत्पलम । 

तिला मोचरसा लोध्रं समङ्गा कमलोतलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उस्पलं धातकी पुष्पं दाडिमल्ङ्महौषधम । 


" त्वकूहीनेर दुरा-इति च । 
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कटूफलं नागरं पाठा जस्व्वाम्राखिडुरलभाः ।। ६० ॥ 
योगाः षडेते सन्तौद्रास्रण्डलोद कसंयुताः 1 

पेयाः पित्तातिसारल्राः छो कारधेन निदशिताः ॥ ६१ ॥ 
जी्ोषधानां शस्यन्ते यथायोगं प्रकस्पितः । 

( १९. >) पित्तातिस्तारनाशक छः योग--८ १ >) चिरायता, सस्ता, 
वत्सक, ८ कुदे का फर, इन्द्रजौ >) ओर रसौत 1 ( २ ) वेरुगिरी, दार 
इच्दी, द्वीबिर दुराभा । ( ३ ) लाल चन्दन, णार, ठ, रोध भौर 
कमलः ! ( ४ >) तिर, मोचरस, रोध, सर्मगा ( मजीढ ), कमः सौर 
नीला कमल । (५) सट, धाय के एल, नीला कमल मौर अनार कौ 
छाल । ( ६ >) कायफक, सोर, पाठा, जाघ्रुन की गुठरी, जाम की गरढली 
भौर हुरारमा ये छः योग जे ९ छक मेँ कटे दै 1 इनको तण्डुलोद्क के 
साथ ीसक्छर उसमे शहद मिलाकर तण्डुखोदक के साथ पीना चाद्ये ॥ 
ये योग पित्तातिसार नागाक रद । 

रतैः सा्रादिकै्यक्तः पुराणा रकशालयः ॥' ६२॥ 

इन भौषधि्यो के जीर्णं द्येने पर विधि अनुसार वने सम्रादिक मांस 

रसो के साथ एकः साल पुराने चाव खाने चाद्यं । 


पिन्तातिखारो दीप्ताः चिर समुपशाम्यति । 
अजा्तीरप्रयोगेण बलं वणं वर्ध॑ते ॥ ६३ ॥ 
बहुदोपस्य दीप्राभनेः सप्राणस्य न तिति । 
वैत्तिको यद्यतीखारः पयसा तं विरेचयेत्‌ ॥ &४ ॥ 
इसी प्रकार से सभि के दीष्च दयेन पर वित्तातिस्ार बकरी के दष 
सेवन ते कीर शान्त दो जाता है, तथा रोगी का ब भौर वणं (कान्ति) 
मी बदुती ३1 
यदि रोगी दोषो का संचय बहत हो, वथा अभ्नि प्रदी हो भीर 
रोगी ध्राण (बल) होतो पित्तातिस्ार रोगी कोदृध से विरेचनं 


कराना चादिये । निर्वर को विरेचन नदीं देना चाहिये 1 
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पलाशफलनियुहं पयसा पाययेत तम्‌ । 

ततोऽलुपाययेत कोष्णं चीरमेव यथाग्रलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रवाहित तेन मले प्रशाम्यस्युद्रामयः । 

पलाशावत्‌ प्रयोऽया वा च्ायमाण विशोधिनी ।॥ ६६ ॥ 


(१७) विरेचन--ढाकूके फल के क्वाथको दृध के साथ रोगी मनुप्य 
को पीना चाये ! इसके पीछे वरानुक्लार गरम दूध उसको पिङाना चाहिये । 
इ्चते विरेचन होने पर अतिसार रोग शन्त दो जाता है । हसी प्रकार षे 
बहुत दोष वारे बल्वान्‌ पुरूष को ज्रायमाणा के क्वाथ को दूध के साध 
देन चाद्ये जौर फिर पीटेसे गरम दूध वरानुसार देना चाद्ये । 
इसते मरू का प्रवाहण होने पर उदर रोग शान्त हौ जाता दहै। 

सांखग्यौ हिथमासायां सलं यद्युवे । 
खतदोषस्य तं शीघ्रं यथावदजुबासयेन्‌ ॥। ६७ ॥ 

इस प्रकार विरेचन हो जाने परर भी मरू के शेष रहने से पेयादि 
षसं कमे के छोदुते पर॒ यदि फिर श्रु उन्न हयो जाय तो शीघ्र 
भनुवाप्तन देना चाहिये । 

शतपुष्पावरीमभ्यां च एयसां मधुकेन च । 
तेलपादं घृतं सिद्धं सविस्वसदुवाखनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
घृत से चतुगुण दूध सें सौ, शतावरी, सुल्टटी, वेरुगिरी इनके 
शृत से चतुर्थांश करक द्वारा त सिद्ध करना घाहिये । इस धृत मं चतु- 
श तेरु मिला कर जजुवासन.देना चाद्ये ! थवा घृत मे चतुर्था 
चैर प्रथम ही मिखा कर स्नेद-पाकविधि से घृत सिद्ध कर खेना चाहिये । 
छृतानुत्रासनस्यास्य छृतसंसजेनस्य च। 
वतेते यद्यतीखारः पिच्छावस्िरतः परम्‌ ॥ ६९॥ 
यदि अनुवासन दने भोर पेयादि संसजन-मोजन विधि क सेवन 


करने पर भी अतिसार रह जाता पिच्छाबस्ति प्रयोग करनी 
चाहिये । 





[न 





५० 


अ° १९ «४ | चिकिस्सितस्यानम्‌ १२९१ 





परिवेष्टय कुर्ग ्रन्तानि ास्मलेः । 
कष्णमृत्तिकयाऽऽललिप्य खेदयेत गौमया्चिना ॥ ७०॥ 
सुदष्कां मृत्तिकां ज्ञाला तानि वृन्तानि शाह्मलेः। 
श्रते पयसि मृदू नीयादापोभ्योटूखले तत्तः ॥ ७१ ॥ 
पिण्डं मुष्टिम्‌ प्रसये तत पूतं तेलसर्पिषोः। 

योजित मात्रया युक्तं कर्केन मधुकस्य च || ७२॥ 
वस्तिमभ्यक्तगात्राय दयात प्रव्यागते ततः । 

खालरा सुखीत पयसा जाङ्गलानां रसेन वा ॥ ५३ ॥ 

( १८ ) पिच्छावस्ि--सिम्वल के गीठे चुन्तो को (वह भाग 
जिसमे कि फूल राला से मिसा रहता है जथवा पूरं को ) गीरी कशा 
से रुपेट कर उपर काली मिद्धी का ठेप करॐे गोमय ( उपरो ) की अञ्चि 
म पकाना चािये । जन्र मि्टी सूर जाये तव सिभ्वक के चरन्तो को 
निकाल कर उखल भ छूट ठेना चाषे । इनको एक पर परिमित लेकर 
एक प्रस्य गरम दूध म मसलना चाद्ये । पीठे से इसको वख मे छान 
सेना चाहिये । इसमे स्नेह योग्य मात्रा म तैल मौर घी तथा मद्दीन 
पिक्षा हुमा सुखुददी कां कटक उचित मात्रा मं मिला रेना चाहिये । रोगी 
का स्नेहन करके इसकी षस्ति देनी चाहिये ] जब वस्ति बाहर भा जाये 
तब स्नान करके दूघ के साथ या मांसरस के साथ भोजन करना चाये । 
पित्तातिसारभ्बरलोथगुरमाजीरणातिसारप्रहणीभरदोषान्‌ । 


जयत्ययं शीघ्रमतिप्रवरद्धान्‌ विरेचनाखापनयोश्च वस्ति; ॥ ७४ ॥ 
इति पिच्छाबस्तिः । 


ये विरेचन, आस्थापन भौर पिच्छा वर्ति अदि प्रह्द्ध॒पित्तातिसार, 
स्वर, शोष, गुदम, घुरातन अतिसार, अरहणी राग को शीघ्र शन्ति कर 
देते है । ८ गष्टागसंघ्ह मे पिच्छबस्ति के मन्द्र मधु मिभितकरने को भी 
क्वा) ___ ___------------ 


%@ ततस्तेन पयसा पूतेन सघृततेखेन मथुमधुककट््युक्तेना स्थापयेत्‌ ॥ 
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नवमे न्द ५ 
॥ 
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रक्तातिसार-चिकित्सा 
पित्तातिश्चासी यस्त्वेतां क्रियां मुक्त्वा निपेवते । 
पित्तलाम्यन्नपानानि तस्य पित्त महाबलम्‌ ।॥ ७५ ॥ 
रक्तातिसारं कुरते रक्तमाशच प्रदूषयेत्‌ । 
तृष्णाशूलं विदाहं च गुदपाकं च दारुणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
पित्तातिसार का जो रोगी उपरोक्त पित्तातिसार ङी चिकित्सा का 
स्याग करके पित्तकारक खान-पान का सेवन करता है, उसका पित्त अतिः 
बर्वान्‌ होकर, रक्त को जष्दी से दूषित करके, रक्तातिसार को उत्पन्न कर 
देता है । इससे प्यास, जखन, शुर, तीतर गुदपाक हो जाता है । 


तन्न ह्या पयः शस्तं शीतं ससधुशकरम्‌ । 

नाथं व्यशछ्लनाथं च गुदप्र्तालने तथा ।। ५७ ॥ 
भोजनं रक्तशालीनां पयसा तेन भोजयेत्‌ 1 
रसैः पारावतादीनां घृतभृष्टेः सशकंरै : ।॥ ७८ ॥ 
शशानां घन्वजानां च शीताना म्रगपक्तिणाम्‌ । 
रसैरनम्लैः सधृतैर्भोजयेत तं सशकरेः ॥ ५९ ॥ 
रुधिर मागमाजं वा घृतभृष्टं परशस्यते । 
काश्मयंफलयुषो वा किचिदम्लः सशकरः ।। ८० ॥ 


( १९ ) इस रक्तातिसार मे पीने के लिये व्यंजन अर्थात्‌ भोजनः 
केसाथ मखाने के स्यि गुदा-पाक म गुदाके प्रक्षालन के ल्यि 
चकरीके दुघको थोडास्नापका करे दण्डा करके मघु जर शरा मिल 
कर देना चाहिये । भोजन कै च्यि खार चाव को मघु शकरा मिश्रित 
बकरी के दृध के साथ देना चाहिये । इसी प्रकार से कदूतर आदि पक्षियों 
के मांस रसोकोषरतमे भून कर शकरा के साथ खिखाना चाये । 

(२० ) खरगोश्च, धन्बज ( जागरू देशीय > भौर श्ीतवीयं खों 
भोर पक्ष्यो के अम्छ रहित मांस रसो को धृत भोर शकरा ते मिभित 
करके रक्तातिसार के रोगी को देना चाहिये । गकेया वकरीकेर्तको 
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घोमे भून कर रक्तातिसार रोगी को देना उत्तम ह । कादमरी फर के 
क्वाथ से सिद्ध युष को आवल आद्विसे कुछ खद बना कर कराकरा के 
साय देना उत्तम दै । 

नीलोखलं मोचरसं समलं पच्यकेशरम्‌ । 

अजाचतीरयुतं दद्याजीरं च पयसौदनम्‌ ॥ ८१ ॥ 

टलं पाययित्वा वा तस्येनोपरि भोजयेत्‌ । 

प्राग्भक्तं नवनीतं वा दयात्‌ समधुशकंरम्‌ ।। ८२ ॥ 

प्राशय च्ीरोर्यितं सर्विः कपिखलरसाशनः । 

ञयहादारोग्यमाप्नोति पयसा चीरुक्‌ तवा ॥ ८२ ॥ 

पीत्वा शतावरी कल्कं पयसा चीरथुक जयेत्‌ 1 

रक्तातिसार पीत्वा वा तया सिद्धं घृतं नरः ॥ ८४ ॥ 

(२१) सात योग--(9) नीरसा कमर, मोनरस, सममा (मनौ). 

कमर का केवर टनका चूण कर बकरी के दृ ङ सौय देना चादिये । इसके 
जीणं होने पर दूध के साथर चावल देने चाद्य । (२) दुबल रक्तातिसार 
रोगी दो नीला कमर भादि का चुणं बकरी के दृध ढे साथ देकर ऊपर ले 
दूध चाव देना चाहिये, जीर्णं होने पर नदीं । (२) दुबल रक्तातिस्ताररोगीः 
को भोजन ते पूवं मधु मौर शकरा के साय मक्खन देना चाहिये । (४) दूष 
से निकाठे दषु घत को दघ के साथ लाक पीछे ते कपिञ्जल पक्षी के मास 
सखो खाने ते रक्तातिसार रोगी तीन दिने श्वस्य हो जाता दै । (“) 
इसी रकार कवल दूच मान्नकोदही भोजन म ठेते इष्‌ दूध से निकले 
घृत को दुघ के साथ खाने से तीन दिन स्वस्य हो जाला है । (६) 


दूध मात्र का भोजन करने वाडा रक्तातिसार रोगी दृधषे शतावरी 


के कल्क को पीकर स्वस्थ हो जाता ह 1 (७) धत से चतुशुंण जटः मे 
जन करते इए पीने सेः 


्रातावरी कल्क से साधित्त घत कोदूध सान्न न 
स्तातिसार रोगी स्वस्थ हो जाता ड । 
[| 


घृतं यवागूमण्डेन छटजस् फल शतम्‌ । + 


„~~~ ^ 
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॥ # श # १ 
पेय, तस्यानुपातव्या पेया स्तापशान्तय ॥ ८५ ॥ 


( र्य) कुटज वृश्च के फल ( इच्छनौ ) के ष्ठक्‌ ले घृत से चदु 
जरु मँ साधित घृतको यवागू या मण्ड के साव पीना चा्टिये, पटेिसे 
पेया पीनी चाहिये । इससे रक्त की शान्ति दोती ह । 

त्वक्‌ च दारुहरिद्रायाः कुटजस्य फलानि च । 
पिपली ङ्गवेरं च द्राक्ञा कटुकसटिणी ॥ ८६॥ 
पडभिरेतेधृतं सिद्धं पेयामरुडावचारितम्‌ । 
अतिसारं जयेच्छीघ्रं त्रिदोपमपि दारुएम्‌ ॥ ८५ ॥ 

(२३) तसे चतुगुण जलमें दन्द जौ, दारुव्दी की स्वचा, 
पिप्पली, सोर, रकी जौर लाक्षा इन छः चस्तुभां के कल्क से साधित 
शत कापेयाया मण्ड के साथ पीने से त्रिदोपजन्य घतिसार दथा रक्ता. 
तिसार नष्ट होता है । 

रन्एयन्मधुक शङ्कं रुधिरं तण्डुलोदकम्‌ । 
पीतभेकन्र सक्तौ रं रक्त संग्रहणं परम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पीतः भ्रियज्ख्काकर्कः सक्तौद्रसतण्डूलाम्भसा | 
र्तखाव जयेच्छीध्रं घन्वमांसरसाशिनः ।॥ ८९ ॥ 

(२४ ) काली मिहो, खरूही, शंख भस्म, रक्त इनको मित्या कर 
तण्डुरोदक के साथ पने से रक्तलाव रकता दै । प्रियंगु ( एर प्रियगु ) 
केक्ठक्को मथुके साथ मिला कर चावलां के पानी कै साथ पीते से 
रकतलान सकता दै 1 इसरे साथ धन्व (मह जगल भूमि के) पड पक्ष्यो 
का मातस्त रस खाना चाहिये । 

करकस्िलानां छष्णानां शक॑रापच्चमागिकः । 
अजन पयसा पीतः सदयो रक्त नियच्छति ॥ ९० ॥ 
पलं त्सक्वीजस्य श्रपयित्वा रसं पिवेत्‌ । 
यो रसाशी जयेच्छीधरं स पैत्तं जाठरामयम्‌ ॥ ९१॥ 
( २५.) निस्तुप कारे तिक १ भाग, खकरा ५ भाग ङेकर इनको 
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मिरा क्र ब्रकरीके दूधके स्ताथ पीना चादि! इससे तुरन्त रक्तलाक् 
बन्द हो जाता 2। मांसरस का मोजन करने वाला जो व्यक्ति इन््रजौ 
कीएकपरुमान्राको ञष्टगुणे जलम पकाकर चतुर्थाञ्च शेपरखकर 
` पीता है उसका पैत्तिकं अनिसार जीघ्र छान्त हो जाता है । 


पीता सशकराीद्रं चन्दनं तण्डुलास्भसा । 
दाहृष्साम्रमेदेभ्यो रक्तसावाच मुच्यत ।॥ ९२ ॥ 

(२६) खार चन्दन के चूणंको श्रा मौर मधरु के साथमिसो 
कर तण्डुलेदक के साथ पीने से सेगी जलन, वृष्णा, प्रमेष्ट ओर रक्तखाव 
से मुक्तो जाता । 

गुदो वहुभिरद्थानैरयस्य पित्तेन पच्यते । । 
सेचयेत्तं सुशीतेन पटोलमधुकान्युना ॥ ९३ ॥ 

(२५ ) जिस रोगी की गुदा वार बार मल त्थाग करने से पित्त के 
कारण पक जाती ह, दसंकी गुदा को पयो पत्र भौर सुरुहगी कै प्रतर. 
क्वाय ते जर दौचादि कायं मे प्रक्षार्न करना चाहिये । 

पश्चवस्कमधूकानां रसेरिक्ुेषृतेः । 

छागौमञ्येः पयोभि्वा शकंराक्तौद्रसंयुतेः ॥ ९४ ॥ 

प्रज्ञालनानां कल्कैर्वा ससर्पिष्कः प्रलेपयेत्‌ । 

एषां वा सुकरतेश्रैसतं गुदं परतिसास्यत्‌ ।। ९५ ॥ 

पकता प्रशम याति वेदना चोपशाम्यति । 
 धातकीलोध्रचरौवी समाः प्रतिखारयेत। 

तथा न च खवत्यसरं गुदं तैः प्रतिसारितम्‌ ।॥ ९९ ॥' 

( २८ > पंचवदरक ( वरगद्‌, पीपकः गूलर, जासन ओर पिखन 
इनकी छठे ), महर की छाल इनके शीतर क्वाथ से जथवा गन्ने केर 
से, या बकरी अथवा गायके घृतो से, या यकरी गाय के ` करा मघु- 
मिश्रित दूष से गुदा का परिषेक करना चादिये 1 भवा पटोरु से खेकर 

हुए तक कथित दर्यो के पत्थर पर पिति इष्‌ कलक को धरत मे मिराकर 
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गुदा पर खेप करना चाद्ये । इन्दी कर्क द्रव्यो के चूर्णो ते गुदा का प्रति 


सारण करना चादधिये । इन वस्तुभों से प्रतिसारण करने पर रक्तलाव नही 
होता, पदी इई गुदा अन्त हो जाती दै, वेदना भी दूर दो जाती दै । 


यथोक्तः सेचनैः शीतैः शोणिते निःखवत्यपि । 

गुदवङ्क्तणएकटमय॒रु सेचयेद्‌ घृतभावितम्‌ ॥ ९७ ॥ 

चन्दनेन तैलेन शतधोतेन सर्पिषा । 

कार्थससंगरहीतेन भावयेद्‌ गुदवरहणो ॥ ९८ ॥ 

( २९ > पटोल, सुरदी भादि के क्वाथो से परिपेचन करने पर भी 

-यदि स्तस्राव बन्दन हो सो गुदा, क्षण (पेड), कटि जर उरू मे बार- 
-बार धृत-मद॑न करके पटोल, मधुक आदि क्वाथो से परिपेचन करना चाहिये । 
गुदा भौर वंक्षण्मे र्द के फोये से वर प्रकरण मे कटे चन्दनादि तैर से 
अथवा सौ वार धोए धृत से भावित करना चाहिये । 

छस्पास्पं बहुशो रक्तं सशूलमुपवेश्यते । 

यद्‌ वायुविबद्धश्च कृच्छं जरति वा न चा ॥ ९९ ॥ 

पिच्छाबस्ि तदा तस्य यथोक्तमरुपकस्पयेत्‌ । 

प्रपौरुडरीकसिद्धेन सर्पिषा चानुबासयेत्‌ ॥ १००॥ 


(२० ) जव बार-बार थोदा-थोडा रक्त शूर कै साथ ताहो भौर 
वायु भवरुद्ध हो भथवा कटिनाई से वायु गति करता हो यां गति न करता 
-तब रोगी को पूर्वोक्त पिच्छावस्ति देनी चाहिये । जथवा पुण्डरीक की 
त्वचो के कल्क से साधित घृत द्वारा रोगी को भनुवासन देना चाहिये । 

प्रायशो दुबेलगुदाश्चिरकालाविसारिणः। 
तस्मादभीक्ष्णशस्तेषां गदे सेहं प्रयोजयेत्‌ ॥ १०९१ ॥ 
पवनोऽतिप्रवृत्तो हि खे स्थाने लभतेऽधथिकम्‌। 
बलं तस्य सपित्तस्य जयाथं बस्िरुत्तमः ॥ १०२॥ 
ट प्रायः करके पुरातन अतिसार रोगियों की गुदा निर्व॑र होती है, इस 
ख्ये गुदा मे बल देने के स्यि बारन्वार इनकी गुदा मे स्ने का प्रयोग 
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करना चाषटिये । क्योकि भतिसार के पुरातन न होने पर वायु भपने स्थान 
पर ८ मलाशय मे >) जधिक बरुवान्‌ हो जाती है, इसलिये पित्तसदित 
चायु को जीतने के छिये अनुवासन वस्ति उत्तम दै । 


स्तं विटसदितं पूवं पश्चाद्वा योऽतिसायंते } 
शतावरीं तस्य लेदार्थमुपकस्पयेत्‌ ॥ १०२३ ॥ 
शकरा्थौरिकं लीढं नवनीतं नवोद्धृतम्‌ । 
ौद्रपादं जयेच्छीघरं तं विकारं हिताशिनः ॥ १०४ ॥ 

( ३९१) निस रोगी को पेया पीछे मर से मिखा रक्त भाता 
रो, उसो शतावरी घृत धाटने के लिय देना चाददिये । मथवा नये ताजे 
निका मक्डन न्नै आधा माग दाकर ओर ्वतुर्थादा मधु भिराकर चाटने 
से पथ्याक्ञी रोगी का मर मिश्रित रक्त बन्द हो जाता दै। 

न्य्रोधोटुम्बराचधस्थञ्चङ्गानापोध्य वासयेत । 
अहोरा जले तप्र घृतं तेनाम्भसा पचेत ।। १०५ ॥ 
तद््धंशकंरायु्तं लिद्यात्सक्ौद्रपादिकम्‌ । 

अधो वा यदि वाऽव यस्य रक्त प्रवर्तते ॥ १०६ ॥ 

( ३२ ) बरगद, गूर पपर इनके शो को टकर चतुगुण गरम 
जक मं एक रात दिन भिगोकर सखन वाहये । फिर इस घत मे चतुगुण 


इख काय से घृत सिद्ध करना चाद्ये । इस घते भाधा आग ककरा 


सौर चतुर्था मधु मिलाकर चाटना चाहिये । निस अतिसार रोगी को 
धो यह योग 


मरु से पूर्वं था पीछे मख से मिङा रक्त भाता हो उख रक्त 


वान्त करता है । 
यस्त्वं दुबंलो मोहात्यत्तलान्येव सेवते । 


दारुणं स बलीपाक प्राप्य शीतर विपद्यते ॥ १०७ ॥ 
-छेष्मातिसारे प्रथमं दितं लंघनपाचनम्‌ । 
योच्यश्वामातिसारन्नो यथोक्तो दीपना गः ॥ १०८ ॥ 


लंधितस्यायुपूल्यी च छताया न निवतंते । | 
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कफजो यद्तीसारः कर्रेस्तयुपाचरेत ॥ १०९ ॥ 
(३२ ) जो रक्तातिन्लार योगी इस प्रत्र से टुवेर होकर अन्तान- 
व पित्तरारर वस्तुं का सेवन करता है, उसकी गुददलियों मे भया- 
नक पाक हो जाता है, जिसते @ वह मर जाता है । 
कप़जन्य अतिसार मे सबते प्रथम रघन, पायन, पिषप्परी, नागर, 
चान्य भादि बाम्नातिसार नाशक दव्य तथा पचाशत (५०) महाकूपारयो सं 
वर्णित्त दीपनीय गुण का प्रयोय करना चाहिये 1 ® कुफजन्य अतिप्तार यदि 
रुघन, पाचन, आमातिसार नाशक दीपन ओषधियो के ऋमद्ः मानुपूर्वी 
दिधिसेप्रयोगक्रनेपरमभी न्टनद्यो तो आगे कहे जाने वाटे कुफ- 
नाशक गग से चिकिस्सा करनी चाहिये । 
विस्वं ककंटिका सुस्तमभया विश्वभेषजम्‌ ! 
चचा विडङ्कं पूतीक धान्यकं देवदार च | ११० ॥ 
कछ सातिविषा पाठा चव्यं कटुकरोहिणी । 
पिपली पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पलली ॥ १११ ॥ 
योगाः श्छोकाधंविहिताश्चल्वास्स्तान्‌ प्रयोजयेत । 
श्ताञ्छलेष्मातिसारेषु कायाभ्चिबलवधेनान्‌ ।॥ ११२ ॥ 
( ३४ ) कफर गण- 
कफन्न चार योग--( ¶ ) वेरगिरी, काकडाशङ्खी, सस्ता, मयाः 
ौर सोढ । ( २ ) वचा, बायविडंग, जजवायन, धनिया भर देवदार { 
( २ ) कट, अतस, पाठा, चविका भौर टकी | ( ४ >) पिप्पली, 
पिष्यरीमूर, चित्रक भोर गजपिप्पली ये चार योग जाघे २ शोक सें कहे 
ह । इनको क्वाथ विधिसे कफातिसारमे प्रयोग करना चाहिये । ये 
जाठराभ्चि के बल को बदते दहै, | 
अजाजीससितां पाठां नागरं मरिचानि च । 
, धातकीद्धिगुणं दयान्मातुलुङ्गरसा इतम्‌ ॥ १९३ ॥ 
® चक्रपाणि के जनुसार शालपर्णीं आदि दीपनीय गण ऊना चाहिये } 
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रसान सातिविषं कुटजस्य फलानि च । 
धातकीद्धिशुणं दयासातुं सक्ोद्रनागरम्‌ ॥ ११४ ॥ 

( ३५ ) कारा जीरा, पाठा, सोढ भैर मरिच प्रत्येक वस्तु सम भाग 
सौर सव के चूण से द्विगुण धाय के पुल मिला कर इस चूण को गगल 
केरसमे घो कर कफातिस।र रोगो को पीने के किष देना चाहिये । 
इसी प्रकार से रसौत, तीस जोर इन्दौ प्रसयेकछ वस्तु सम भाग ओर 
सबसे द्विगुण धाय का चूण मिला कर सोठ मौर मधु ॐ साथ पीनेके 
ल्यि देना चादधिये } मधु चं से चौगुना मिलना चाहिये । 


धातकी नागरं बिह्वं लोध्रं पद्यस्य केशरम्‌ । 
जम्बूर्वङ्नागरं धान्यं पाठा मोचरसो बला । ११५ ॥ 
समङ्गा धातकी बिर्वमध्यं जम्ब्वाग्रयोसूवचः। 
कपित्थानि विडङ्गानि नागरं मरिचानि च ॥ ११६ ॥ 
चाङ्गेरी कोलतक्राम्लांश्चतुरस्तान्कफोत्तरे । 
श्लोका्॑विदितान्दयास्ल्ेदलवरणान्‌ खडान्‌ ॥ ९९७ ॥ 

( ३६) चार खड--( १) धाव के पूर, सोर, वेरगिरी, लोध 
मौर कमल का केदार (२) जामुन की छाल, सौ, धनिया, पाठ, 
मोचरस ओर बलमा (३ >) सर्मगा ८ मजीर ), धातकी, बेख का मध्य 
भाग, जासुन की छाल शौर आम की छाल (७ ) कैथ, वायविडंग, सट 
मौर मरिच ये चारयोग आधे र छो मं वर्णित ई, इनको चांगेरी स्वरसः 
तक्र ओर बेर से खदा करके चरत, तैर, स्नेह ओर नमक ते मिश्रित करके 
[ उचित मात्रा मै ] कफातिसार में देना चाहिये । 

कपिस्थमभ्यं लीदवा तु सन्योषत्तदरशकरम्‌ । 
कटफलं मधुयुक्तं वा मुच्यते जठरामयात्‌ ।॥ ११८ (1 
कणां मधुयुता पीवा तक्र पीत्वा सचित्रकम्‌ । 
जग्ध्वा वा बालविल्वानि मुच्यते जठरामयात््‌ ।। ९१५ 
( ३५७ >) ग्योष ( सट, मरिच, पिषप्परी 2) कराकंरा, मधु दनको केय 
९ व 
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कै गुटेके साथ मिङखा कर चारने से, थवा काफल क चृ का द्वद 
फे साथ चारे से भतिष्ठार रोग श्ान्तंद्ध जात्ता ६} पपप्पद्य क चूण 
छो मधु के साथ चाट कर पीछे ते चित्रक मिधित तक्र कौ पौन से लवरवा 
कन्वी वेटणिरी दो खाने से अतिक्षाररोणसेसुक्तष्टाजाताद। 


वालबिस्व गुटं तैलं पिप्पलीं विश्वमेपजम्‌। 
लिद्याद्वाते प्रतिहते सञ्ूलः सप्रवाहिकः ॥ १२० ॥ 
भोज्य मूलकयुपेण वातद्नश्चोपसवनेः । 
चातात्तिसारविदितेयुपे मांसरसैः खडः ॥ १२८९ ॥ 
पर्वोक्तमम्लसर्पिवा पट्पलं वा यथाबलम्‌ । 

पुराणं वा घृत दयाद्ययवागूमरडसिधितम्‌ ॥ १२२॥ 

१, (कफातुरे' इति पाठः । 

(३८ ) कफातिसार रोगी को यदि शूर लौर प्रचादहिष्ा दो तथा 
वायु प्रतिञेम होते उसको कचो वेरूगिरी, पप्पी भौर सं{ठ इनके 
चूण को गुड ओर तैर के साथ चाटना चाद्ये । शट भौर प्रवाहिष्म 
वारे कफ रोगी को डुष् मरी के यूपके साथ भोजन देना चाये । 
स्था वातघ्च दधि आदि जादार द्रव्य देने दाहियं । वातातिक्तार म कथित 
सुद्‌ग, माषादि यूष, खोपाक जादि मांस रस, वाछ-विद्वादि खड $ साथ 
भोजन देना चाहिये । जथवा पूर्वोक्त चागेरी घृतादि भम् धून, पट्पर 
खृत या पुरातन धरत को बलानुसार यवागमुयामण्डर्मे मिखाकर देना 
चादिये । 

वातग्छेऽ्मविवन्धे वा कफे वाऽतिखवत्यपि । 
सल प्रवादिकायां वा पिच्छाबत्ति प्रयोजयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
पिप्पली बिस्वङ्ुछानां शताह्वावचयोरपि । 

स्कैः सलवशेयुंकतंपू्वत्तं सन्निधापयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
प्रस्यागते सुखं खातं कृताहारं दिनाव्यये । 
बिल्वतेलेन मतिमान्सुखोष्णेनाचुवासखयेत्‌ ॥ १९५ ॥ 


अ० १९ । १२८ ] चिकिर्सितस्ानमं १३९१ 


+ ^^ ~ ~ + + ~ = म न + ४ 0 ५५ ^ ५ 





५०५ ५.५५ 





(३९) वायु ओर कफ का भवरोध दोनेपर यो कफ के भतिखाव होने 
पर गू ओरं प्रवाहिका मे पिच्छा-वस्ति का प्रयोग करना चाहिये ¦ इस 
के रिय पिप्पली, वेरुगिसी, र, सौफ, वच भौर सैन्धा नमक इनके 
करक को पिच्छावस्ति मे मिला कर प्रयोग करना चाष्टिये । 

पिच्छा बस्ति के गुदा से वार आने पर, सुख, शान्ति भिखने पर 
स्नान करे सायं कामे भोजन कर ठेने पर कवोष्ण बिख्व तेल पे 
दोगी को बुद्धिमान्‌ वैय अनुवासन वस्ति देवे । 


वचान्तैरथवा ककरैस्तेलं पक्सवाऽचुवासयेत्‌ । 
बहुशः कफव।तातैस्तथा ख लभते छुखम्‌ ॥ १२६ ॥ 

( ४० ) अथवा कफ वात से पीदित अतिसार रोगी को बेरुगिरी, 
काकदासीगी, सुस्ता, दर्द, सोढ बौर वच इनके कर्क ते चतुर्ण 
जरम सिद्ध तैखसे वार बार मनुवाकस्षन देना चादिये, इससे उसको 
गान्ति भिरूती है 1 

सवे खाने मारतोऽवश्यं वधते कफसं क्ये । 

स वृद्धः सहसा हन्यात्तस्मात्तं सवस्या जयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 

वातस्यान्ु जयेचित्तं पित्तस्याजुजयेत्कफम्‌ । 

त्रयाणां बा जयेसपू्ं यो भवेद्रलवत्तमः ॥ १२८ ॥ 

तरिदोषजन्थ भतिष्तारमे प्रथम कफ काक्षय होने से वायु अपने 

स्थान मे ( मराक्षय मे ) अव्य बद्ती है । बदी इदं वायु सहसा इस 
रोगी को मार देती डे । इसरिये इसको ज्दी से शन्त करना चाहिये । 
वायु के पीछे पित्त को दान्त करना चादिये भौर पित्त के पीछे कफ को 
शान्त करना चाहिये । घदि कफ काक्षयन हो मौर वादु मी बलवान्‌ 
नदह्योतो सन्निपात-जतिसार म तीनो दोषो मै जो दोष अधिक बरख्वान्‌ 
डो उसी को प्रथम शान्त करना चाहिये । 

[ मयजञन्य भौर श्रोकजन्थ अतिसारो की चिकित्सा वातातिस्तार के .. 


१३ ्वरकसंदित्‌। [ ० २०।५ 


क 
ही समान है, इसलियि नदी कही, इनमे केवर दपण लर याश्रास्तन 
जधिक अपेक्षित ह ।] 

तन्न शोकः । प्राररपत्तिनिभित्तानि लक्तणं साध्यता न च । 
क्रिया चावद्धिकी सिद्धा निदि दयतिसार्णिम्‌ ॥ ६२५ ॥ 
उपसंहार--भतिसार रोग की उत्पत्ति, निद्रान नौर लक्षण, साध्या 
साध्यता भौर दोपानुसार सिद्ध चिकित्सा इस भध्यायमे कष्ट ह्‌ । 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्र चरफमातसस्युते चिवित्तास्थनि 
ऽतिसारचिवित्सितं नामोनपिशोऽध्यायः ॥ १९॥ 


विंशोऽध्यायः 
>< 
अथातश्छदिचिकिस्षितं व्याख्यास्यामः | १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

सके जगे 'छदिरोग-चिकस्सा' की व्याख्या करते हे । ेसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश किया है । 
यशखिनं ब्रह्मतपोदुतिभ्यां व्वलन्तमग्न्यकसमप्रभावम्‌। 
पुनवेसुं भूतहिते निविष्ट पप्रच्छ शिष्योऽत्रिजमन्निवेशः ॥ ३ ॥ 

बद्यक्ञान तप, जर ति ८ धारणात्मक बुद्धि ) से यश्शस्वी, जभ 
के समान दीप्तिमान्‌, सूयं के समान प्रभाव वाले, तेजस्वी, पाणयो की 
हित-रामनामे लगे हुए ऋषि पुनव॑सु लात्रेय से जभ्निवेश्च ने पा-- 
याश्डदंयः पच्च पुरा खयोक्ता रोगाधिकारे भिषजां वरि ! । 
तासां चिक्रितसां सनिदानलिङ्गां यथावदाचक्ष्व नृरं हिताथम्‌ ॥४।। 

हे वैं में शरेष्ठ भगवन्‌ ! मापने "जष्टोदरीय नामशू रोगाधिकार 
मजो पांच प्रकार के ख्दिं रोग ( वमन) केह उनकी चिकित्सा 
कारण ओर रक्षण मनुष्यो के हित के लिय सम्पूर्णं रूप मे कटिये । 
तदभ्रिवेशस्य वचो निशम्य प्रीतो भिषकृश्ेठ इदं जगाद । 
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याशदेयः पच्च पुरा मयोक्तास्ता विस्तरेण वरुवतो निवोध ॥ ५ ॥ 
अभिवेश के इस वचन को सुन कर प्रसन्न होकर भिपक्‌-घ्रेष्ठ 
सत्रेण ने कदा-्वदिङे येगाधिकार म जो पांच प्रकार की छर्दियां 
(वमन) मैने कही द उनको भवर विस्तार से सुनो-- 
दयैः पृथक्‌ च्रिप्रमवा चतुर्था" दवषटायेयोगाद्पि पथ्चमी स्यातं । 
मेद--छद रेग पांच प्रकार का दै, पथक्‌ पथक्‌ चात, पित्त, कफ 
से उसन्न तीन प्रकार का, तीनों दोप से उसन्न प्क लौर पांचा दूषित 
वस्तु ॐ देखने से उस्पन्न होता दै । 
तासां दुरदेश कफम सेको दवेषो ऽशने चेव हि पू्रूपम्‌ ।। ६ ॥ 
पू्वेरूप--हदय का उत्छेश ( जी मचलाना ), सुख से कफ का 
खाय (युंह से पानी का भधिक आना), मोर भोजन मे विद्धेप ये छरदिरौग 
के पू॑रूप ह । 
उ्यायामतीक्चौषथशोकरोगसयोपवाखाद्यतिकर्ितस्य | 
कुद्धो महाखोतसि मातरिशा दोषान्‌ खमुर्डश्य तदृष्वेमस्यन्‌ ।७॥ 
्रामाशयोद्ेशःछृतां च मरमं प्रपीडयन्‌ छदिमुदीरयेत्त्‌ । 
सम्प्राप्नि- स्यायाम से, तीक्ष्ण जौपधसे, शोक से, रोग, भय, 
उपवास भादि कारणो से, शरीर मे भतिकृशता या जाने षे, गल-उदृर 
नामक महाखरो म भककपित वायु दोषों को उस्ट्ेदित अर्थात्‌ बाहर निक- 
सने स्वभाव वारा करके, उपर की जोर लाकर, हद्यादि मम॑ स्थानौंको 
पीडित करता इभा भामाश्षय के उल्छेश ज्यात्‌ जी मचलीने से से उत्पन्न 
छदिरोग को उत्पन्न करता दै । 
दसपाश्षीडामुखशोपमूर्वनाभ्यर्तिकासस्वरमेदतोदेः ॥ ८ ॥ 
उद्गारशव्दभ्रवलं सफेनं बिच््छिननक्रष्णं तुकं कषायम्‌ । 
कृच्छेण चारं महता च वेगेनारतोऽनिलाच्छदंयतीह दुःखम्‌ ॥ ९ ॥ 
१. श्तरिप्रमवाश्चतखोः इति पारान्तरम्‌ । 
२. “-दायोदरेक .. स्थेचः । इति पाठान्तरम्‌ । 
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वातजन्य दिके लकण--ल्दम भोरपान्वते पदाय 
शप्कता, शिर नौर नाभि मदद, काक्त, स्वरनेदर्‌ घ्र पादा रधी ६, 
चमन कालम प्रवल उदुगार दोच्ट र) दता ८, यमत लाम 
होता है, वमन मे आह्‌ वरतु विच्छिन्न ( इकः इन्द), छध्ण घण, तनुक 
( पततरी घनी नहीं ), कपायरसया दपाय वणं यामरद्चेमदं 
साथ कठिनादं से चमन छरता ६, यद यात्तजन्य छहर फ रक्षण 
अजीणंकटवम्लविदाद्यशीतिरामाशय पित्तमदी गवरेमम्‌ । 
रसायनीभिर्विंसतं प्रपीड्य मर्मोध्वेसागम्य वमि करोति ॥ १८ ॥ 
पित्तजन्य ददिकी सम्प्राप्नि-जजीणै, कट्‌, म्ल, पिदा सौर 
उष्ण वस्तु से जामाक्लय मे पित्त प्रकुपित होकर रसायनी स्थात्‌ घम. 
निरो द्वारा फेरत हआ म्म ह्य जदि को पीदित करके, उपर वक्षःस्थं 
मे पटच केर वमन को उत्पन्न करता ई । 
मृच्छापिपासासुखशोपमूधेताल्वक्तिसंतापत्तमोश्वमाते. । 
पीतं शशोष्णं हरितं सतिक्तं धूम्रं च पित्तेन वमेतखदाहम्‌ ॥ ११॥ 
लत्तश-रेगी को मूच्छ, प्या, सुख मे शुष्कता, तालु, साख मे 
सन्ताप, अन्धेरा भौर आंखो के सामने चक्र जत्ति हं । वमने नाया 
पदाथ पीला, हरा, अति उष्ण, तिक्त रस तथा क्ष्ण वर्णं का होता ह, 
चमन के समय जलन भीष्टोतीदहै। 
सिग्धातिगुवामविदाहिमोग्यंः ख्रादिभिभ्चेव कफोऽतिवृद्धः । 
उरःशिरोमम रसायनीश्च सवाः समावृस्य वमि करोति ॥ १२॥ 
स्नग्ध, जत गुरू, साम, विदाहरारकू भोननों से, दिनम सोने 
जादि ते बहुत वदृ हुमा कफ छाती, शिर, मम॑ ( हदय >) जौर सव रस- 
वादिनी घमनि्यों को वेर कर वमन उस्पन्न करता है । 
तन्द्रास्यमाघुयंकफप्रसेकसंतोषनिद्रारुचिगोरवा्. | 
लिग्धं घनं खादु कफ विशुद्धं सलोमदर्षोऽस्पसुज वेत्त । १३ ॥ 
लए रोगी कलो तन्द्रा, सुख मे मधुरता, युखसे फफ का साव 
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सन्तोष ( भोजन रे भनिच्छा, तृ्ि), नीदका जाना, अरुचि तथां 

मारीपन रहता है । वमन म जाया पदाथ स्निग्ध, घन, मधुर, तथा छ 

कफ़रूप होता ३] वमन के समय रोगी थोडी वेदना भी भनुभव 

करता ड ओर उसको गेमांच दो जाता ह । 

समः स्वरसान्प्रसक्तमामम्रदोपलुविपययेश् । 

सर्वे प्रकोपं युगपल्प्पन्नाश्यरदि त्रिदोषां जनयन्ति दोषाः ॥ १९४ ॥ 
त्रिदोपज दर्दि- सव रसो को निरन्तर समशन अर्थात्‌ पथ्यापध्य 

धवो एकसाथ मिलाकर खाने से, आम भन्न के दूपित दने ले ओर ऋतु 

परिवर्तन से ठनो बात आदि दोच पक साय मेँ प्रकुपित होकर त्रिदोपजन्य 

वमन को उतपन्न करते ई । 


शुलाविपाकारुचिदाहदष्णा्चासभ्रमोदप्र्ला प्रसक्तम्‌ । 
रदिखिदोषाहवणाम्लनीलसान्द्रोष्णरक्तं वमता चूर्णं स्यात्‌ ॥१५॥ 
विर्वेदमूत्ाम्बुवहानि वायुः खोतांसि संरभ्य यदो््वमेति 
उत्छन्नदोषस्य समाचितं तं दोषं समुदुधूय नरस्य कोष्ठात ।॥ १९ ॥। 
बिरमत्रयोस्तर्मवणंगन्धं वृटश्वासदिका्ियुतं भरसक्तम । 
प्रच्छदयेद्‌ द्टमिदहातिवेगात्ततो ऽदितश्चाछ् विनाशमेति ॥ १७॥ 


लन्तण- योगी को चूल, भविपाक, अरुचि, जखन, प्यास, शास जीर 
भ्र मूच्छ निरन्तर रहती है । वमन मै जया इना पदाथ रवण रस 
का, खहा, नीर वर्ण, सान्द्र ( घन 9), उष्ण तथा खल वर्णं (या रक्त 
मिश्रित ) होता दै। 

उत्सन्न दोप ( उदुगत अथात्‌ प्रकुपित्तदोप) चाले पुरुष म जव वाचः 
मरु, स्वेद, मून्न भौर उदकवह खोता के मागो को रोक कर म सौर मूत्र 
के समान गन्ध भौर चण वाङ पित्त कफ दोपोको कोष्ठ से ऊपर खे जाकर 
प्यास, श्वो भौर हिचकी के साथ निरन्तर वड़े भारी तीत्र वेग से वमन 
भ्रवृत्त कराता है, तव वह पुरुप भय से व्याकर हो शीघ्र न्ट दोजाता दै । 
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[ तिदौप हेतु के विना वमन दतन। प्रवर नरह हता सं।र पयः चात्त- 
जन्य वपन स वायु का इतना उ्ववेम मी नरह होता । | 
दिष्टप्रतीपाञ्ुचिपूर्यमेध्यवी भत्खगन्धाशनदश्चनेध्च । 
यश्रदयेत्तप्रमना मनोघररदिप्ाथं संयोगमवा मत्त सा \ १८॥ 

आगन्तुज छ्दि--इरप ज्सि च्नु पेदेपक्प्ता उक्त प्रताप 
( सारस्य के विपरीत ), अपवित्र, पूति ( दुग॑न्धयुक्त ), भमेध्य ( मन 
ऊ प्रतिद्धर ), वीभर्स ( विक्त ), पदार्थो के देखन वा खाने से, सयवा 
उनकी गन्धे, मन की उद्िश्चता होनेके कारणजी मचखनेतैलो 
वमन होता है, उसको दृपित, जभ्रीठिकारक भधे के संयोग से उत्पन्न होन 
वाली छदि ( चमन >) समक्षना चाहिये 

[ खश्रुत मे जो दहद, असास्म्य, बीभत्सता मादि से उन्न पांचवीं 
छदि कदी है उसका भन्तभाव भी इसी सरना चाहिये । कृमि- 
जन्य छदि दा जन्तभाव कफजन्य छदि मेँ करना चाहिये । ] 
त्षीणस्य या छर्दिरितिभ्रसक्ता सोपद्रवा शोणितपुययुक्ता । 
सचन्द्रकं तां प्रवदन्त्यसाध्यां साध्यां चिकिर्सेदनुपद्रवां च ॥ १९॥ 

असाध्य हदि--क्षीण भ्यक्तिमे जो वमन निरन्तर, प्रवख्वेग से 
होता हो, कास आद्‌ उपद्रवो से युक्त, तधा वमन में रक्त तथा पूय 
मिखाषहो, मेद्‌ जादि धातुओं के कारण वमने मोर के पंख के समान 
चन्द्रिका ( चकत्ते २) दीखती हो तो उस्तको जसाध्य समद्चना चाहिये । 
उपद्रव घे रहित साध्य छर्दिं रोग की चिकित्साकरनी चाहिये । 

उदि-चिकित्सा 
आमाशयो्छेशभवा हि सर्वाश्छर्यो सता लंघनसेव तस्पात्‌ । 
भ्राक्वारयेन्मारूतजां विमुच्य संशोधनं वा कफविनत्तहारि ॥ २० ॥ 
चिकित्सा-जामाश्य कफ कास्थान है ओर अमायक ही 
उष्छ्ेशित होने ( सचलने ) से सथ छर्दियां उखन्न टोती है, इसीखियि 
सब से प्रथम रघन कराना चाहिये ! जथवा चतस्य छर्दि को छोड कर 


अ० २०1 २३] चिकिस्सितयखानम्‌ १३७ 


^-^. 





५ ~> ^-^ ^ 





„~~ ~~~~~-^~^~-^~^^-^~^^ ^ 





सव्र चर्दियो से कफ-पित्तनाशक वमन, विरेचन रूपी संशोधन कराने 
चाहिये, वातजन्य टं मे ङ्वन दी कराना चाहिये । 

रि * 
चूणानि लिद्यान्मधुना-ऽभयाना ह्यानि वा यानि विरेचनानि । 


भ [न 


मद्यः पयोसिश्च युतानि युक्त्या नयन्त्यवा दोषसुदीमूध्वम्‌ ॥२१॥। 


(१) कफ-पित्तनाशक विरेचन-दरडो क चूण को मधु के साथ चाना 
चाधि । भवा जो विरेचन दय को प्रिय हौ उनको म्य जर दूरम 
युक्तिपू्वक मात्रा मे मिला कर सेवन करना चाहिये । इसते उपर की 
ओर कुपित इभा दोष नीचे की भोर चला जाता हे । 
बही एलायैर्वमनं पिवेद्धा यो दुबलस्तं शमनेध्चिकि्सेत्‌ । 
रसरमनो्ेतौघुभिर्वियुष्केभश्येः सभोञर्विवियैश्च पानैः ॥ २२॥ 

(२) कफ-पित्त नाशक वमन~-कड्वी तरद आदि फलों के साथ वमन 
खना चाहिये । जो व्यक्ति निवरो उसकी संकामनी चिकिस्सा करनी 
चाहिये । ® इ मन के यिय मन के अनुद्धल स्घु म्िस्सो से, खु 
चिदयुषक भक्ष्य अपूप आद्यो से, नाना प्रकार के रघु खानपान पेयादि 
से चिकिसा करनी चाहिये । 
सुसष्छृतास्ित्तिरिवर्हिलावरसा ठयपोहन्त्यनिलबप्रवृत्ताम्‌ । 
छर्दि" तथा कोल्धलस्थधान्यविल्वादिमूलास्लयवैशच यूषः ॥ २३ ॥ 

(३) बातजन्य छर्दिं पर दो योग-( + 9 तीतर, मोर ओर बटेर के 
मांसरसों को घृतादि भून कर हीग, जीरा मरिच से संसृत करके 
देना चाहिये 1 इसी प्रकार वेर, धनिया बिल्वादि पचमूल ( बेलगिरी, 
सरणी, सोना पाडा, गम्भारी, पाटल ) कौ मूलो से, काजी के अधःस्थित 
ष्टि तथाजौ से कुरत्थी का यूष स्सिद्ध करना चाहिये । ये वातजन्य 


® दामन ओषध का रक्षण-- 
~ न शोधयति यद्‌ दोषान्‌ समान्‌ नोदीरयत्यि । 
ॐ ई. [र = है 
समीकरीति विषमान्‌ तत्‌ संकमनसुच्यते ॥ दा गधरे ।४।२॥ 
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वातात्िकायां हृदयद्रवार्तो १ नरः पिवेस्सैन्धववद्‌ धृतं तु ) 
सिद्धं तथा धान्यकनागराभ्यां द्रा च तोयन च दादिमस्य ।२४॥ 
व्योपेण युक्तां लवणेखिभिश्च घृतस्य माच्रामथवा विद्ध्यान्‌ । 
सिरधानि हयानि च भोजनानि रसैः सयुपेदेधिदाडिमास्लेः ॥२५॥ 
( ट ) चीर पांच योग--वातजन्य छदम यदिरोगीद्धोल्दयी 
घड्क्न ( {21718107 ) हा तो उसको (4) घृत से चतुगुण लन्धव 
मिधित जल मे घृत सिद्ध करके पीना चाये । जथवा (२) चतयुंण दयि में 
सट जौर धनिये के कटक से साधित घृत पीना चारिये | भवचा (३) जनार 
के रसमे सिद्ध घृत पुरुष को पीना चादिये। यथवा ()ञनारटे रसं 
सिद्ध धृत में सोठ, मरिच, पीपल मोर सैन्धव, सौवर्चल ओर विदये 
तीन नमक मान्नारे मिखाकर चातजन्य छ्दिंमे देना चादिये । (ख) घृतादि. 
से स्निस्ध, मन के अनुकर भोञय पदां मण्ड पेयादि, चात हर दर्यां से 


खाधत ल्घु मांसरस, यूषाको दी मौर सनारसे खटा वना कर वातत. 
जन्य छदि स॒ देना चादिये । 


पित्तास्मिकायामनुलोसनाथ द्राक्ताविदारीश्चुरसेचिद्रस्स्यात्‌ । 
कफाशयसखं त्वतिमान्नवृद्धं पिन्तं हरेरस्वादुभिरूष्वसेव ॥ २६॥ 

(५ ) पित्तजन्य छदि मे रेचक-वामक योग--पित्तजन्य छदि 
म जनुखोमन ( विरेचन ) के च्यिद्धाक्षा सया विदारी केरसमें 
अथवा गन्ने के रस म च्रिदृत्‌ छा चूणं मिला कर देना चाहिये । कफाश्चय 
८ जमाश्चय ) मे स्थित व्डे इए पित्त ङो निकारने के लियि मधुर 
चमन दन्यो का उपयोग केरना च।हिये, जिससे रोगी को वमन हो जये ! 
छद्धाय काले मघुशकराभ्यां लाजेश्च मन्यं यदि वाऽपि पेयाम्‌] 
म्रदापयन्मुद्गरसन वापि शास्योदनं जाद्लज्ञे रस॑वी ! २५ | 

पथ्य इस प्रकार से छुद्ध होने पर, समय पर भूख खगे पर 
सनाकं चृणको पानीमे घोल कर बनाये मन्थकोमधघु ओर शर्कर 

य 


१. वात्तारमकरे इद्गद्‌-कासयुक्तौ' इति च पाठः । 
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ॐ सोथ मिला इर देना चाहिये । मथवा लाजा से बनी पेया मधु ओर 
शकरा ॐ साथ देनी चाष्टिये 1 अभ्नि प्रवरूहो तो मूग के युषके साथ 
दवालि भातं देना चाहिये । अथवा जागर मांसरस ॐ साथ शालि चाव 
देने चादियं । 


सितोपलामाक्निकपिप्पलीभिः कुरमाघलाजायवसक्तगृःलान्‌ । 
ख्जुरमांसान्यथ नारिकेलं द्राक्ञामथो वा वदराणि लिद्यात्‌ ॥ २८॥ 
( ६ ) पांच योग-(१) स्मा (वनमाष, जभावमे चने), खाजा 
ओर जौ इनके सत्तओं म गंजनक ८ प्याज या शरुजम ) ओर पिप्पली 
कावूर्णंमात्रा मे मिलाकर भिश्री मौर मधु के साथ चाटना चाहिये । 
(र) खजूर के मासो ( कोमल गूदा ) को पिप्पली के साथ पीसकर मिश्री 
ओर मधु के साथ चाटना चाद्ये । (३) अथवा नारियल को पिप्परी 
ॐ साथ पीस कर मिश्री जोर मधु के साथ चाटना चादिये । (४) नका 
को पिप्पली के साथ पीस कर मधु जौर मिश्री के साथ चाटना चाहिये ! 
(५) वेरो को पिप्पली के साथ पीस कर मधु जौर मिश्री के साथ चाटना 
चाहिये । 
खोतोजलाजोसलकोलमजवचूरणानि लिद्यान्मधुनाऽभया वा । 
कोलास्िमजाखनमक्तिकाविडलाजासितामागधिकाकरणन्‌ वा ।२ 
(७) दो योग - (9) लोतो (रसांजन, रसौत), जर्ज (सस्ता), 
नीला कमर, वेर की मन्ना इनके चूर्णो को भथवा दर के चूण को मधु 
के साथ चाटना चाहिये । थवा (२) वेर की गुरी की मन्या, रसांजन, 
मक्खी का मल, राजा, मिश्री तथा पिप्पली फे तण्डुलो को भिश्रीके 
साथ चाटना चाहिये ! [ छ वस्तुओं का मिक्त यड एक ही योगदहै।]} 
द्राक्षारसं वापि पिबेच्छुशीतं मरदु-शष्टलोषटभ्भवं जलं वा । 
जस््वाम्रयोः पह्वजं कषायं पिबेत्सुशीतं मघुखंयुतं वा ॥ ३० ॥ 
निशि सितं वारि समुद्गकृष्ण सोशीरधान्यं चणकोदक वा । 
गवेशुकामूलजलं गुद्च्या जलं पिबेदिष्ुस्सं पयो वा ॥ ३१ ॥ 
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(८ ) आर योग--(9) द्राक्षा (नका) के छाथ को दतर क्के 
"पीना चाहिये । अथवा (२) भिद्ीके देले षषे गरम सरकेयानी म चक्ष कर्‌ 
उ पानीको पीना चाहिये (३) जामुन भौर आम दोन के कोमख पर्त के 
काथ को टण्डादूरके मघु मिलाकरके पीना चाहिये) (मुंग भौर पिप्पटी 
को एक साथ रात्मे रक्खा पानी पीना चादि । (५) उश्चीर (खस), 
धनियां भौर चनो को जलम डालकर रातभर रखना चाहिय । प्रततिःकार इस 
पानी को पीना चादिये । (६) गवेधुक (घ्ुद्र गोधूम) दी मूल्कोजरुमें 
भिगो कर रात भर रख कर प्रातः पीना चाये । इसी प्रकार से (७) गिरय 
को पानी भिगो कर रात भर रखना चाहिये जौर प्रातः राना चाहिये । 
अथवा (८) गक्ने कारस्तया दूध पीना चाहिये । 
सेव्यं पिवेत्काच्वनगैरिकं वा सवालक तरुड़ुलधावतेन । 
कस्कं तथा चन्दनसेन्यमांसी्राकतोत्तमाबालक्गैरिकाणाम्‌ ॥ ३२॥ 

(९) तीन योग--(१) सेव्य (उश्षीर, खस) को पीठ कर तण्डुरोद्क 
कै साथ पीना चाहिये । (२) कांचनगेरिक (स्वणगेरिक) छो भौर वारक 
( नेन्नवाङा ) रे चूणं को मिल र तण्डुलोद्क के साथ पीना चाहिये | 
(३ श्वेत चन्दन, सेभ्य ( खस ), जटामासी, सुनक्ता, उत्तमा ( प्रियंयु ), 
वालके ( नेत्रनाला ) नौर गौरिक ( स्वणेरिक ) इन सात वस्तुर्भो के 
-चूणं को तण्डुलोद्क (चाव का धोचन > के साथ पीना चाहिये । 
शीताम्बुना गैरिकशालिचूरे मूवां नथा तणड्लधावनेन 1 
धात्रीरसेनोत्तमचन्द्नं वा चृष्णावमिन्ानि समाक्तिकासि ॥ ३३ ॥ 

(१०) चास्योग-- (1) स्वणं गैरिक का चूं मौर दाङधान्थ के चूणं 
को इतर पानी से पीना चाद्ये (र) मूर्वा के चूं को तण्डुोदकू के साथ 
पीना चाहिये । (३) श्वेत चन्दन के चूं को आचरे के रस के साथ पीना 
चाहिये । (४) प्यास भौर वमन मेँ गैरिक, शालि, मूर्वा ओर चन्दन इनके 
-चूणां को मघु के साथ चाटना चाहिये 1 
कफारिमिकायां चमनं प्रशस्तं सपिप्पलीसर्पपनिस्ब तोयैः । 


॥। 
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पिर्डी्कैः सेन्धवसंमरयुकै्वम्यां कफामारायशोधनाथम्‌ । ३४ ॥ 

( ११) शोधक योग--कफ ओौर आमात्ाय के शोधन के लिये 
कफ़जन्य छट म वमन देना चादिये । वमन के चयि पिप्पली, सर्र 
भर नीम के काय मे पिण्डीतक ( मैनफल ) का कटर ओौर उचित चमन 
योग्य मात्रा मे सैन्वव भिरा कर प्रयोग करना चाहिये । 
गोधूमशालीन्खयवान्पुराणान्युषैः पटोलागरतचिच्रक्राणाम्‌ । 
व्योषस्य निम्वस्य च तक्रसिद्धयुषैः फलाम्लेः कटुभिस्तथाऽयात्‌ २५ 
रसांश्च शस्यानि च जाङ्गलानां मांलानि-- 

पथ्य-- पुरातन ( एक साल पुराने ) गेह, चावः भौरजौ षो 
पटोल, गिखोय, चित्रङमूर से वने यूपो के साथ, नथवा सोढ, मरिच, 
पिष्पली के साथ तक्रमे सिद्ध युपो के साथ, नीमके द्वारी तक्र मे सिद्ध 
यो से, शुक बेर, मूली भादि ज्र फलों से साधित युष के साथ तथाः 
कटु पदार्थो के साथ खाना चाहिये । जागर पड पक्षियों के मांसरसः 
को ओर इनके मांसां को सराख पर भूनकर खाना चाहिये । 

जी ण॑न्मधुशीध्वरिषटान्‌ । 
रागांसतथा पाडबपानकानि दराक्ञाकपिल्यैः फलपूरकेश्च ॥ ३६ ॥ 
पेय--पुरातन मधु, शीधु, अरिष्टो को पीना चाहिये ओर कपित्थः 
भोर द्राक्षा भादि से बने र्गो, पाद्व, पानक आदि को पीना चाहिये । 
मुद्‌ गान्मसूरंश्चणकान्कलायारख्टान्‌ युतान्नागरमाक्तिकाभ्याम्‌ । 
लिद्यात्तयैव त्रिएलाविडद्गचूणे विड पवयो रसं वा ॥ २५ ॥ 

(१२) सुण, मसूर, चना, मटर इनको भूनकर सोठ ओर ददद्‌ के साथ 
खाना चाहिये । त्रिफला जौर बायविडंग के चूर्ण को मधु से चाटना 
चाहिये, अथवा बायावडंग जौर छव € कैवत्तसुस्ता ) के काथ को मुके 
साथ पीना चाहिये ^ ा . 
सजाम्बवं बा बदरस्य चूं सुस्तायुतां ककटकस्य धाम्‌ । 
दुरालभां वा मधुसंयुक्ता लिद्यात्कष्छच्छरदि विनिमरहायम्‌ ॥ ३८ ॥४ 
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(१३) लद तीन योग--फपछन्प दि जन्म + शिक (9 
जासन यौरव्ररके चूण वान ॐ साव, (द) न्या स्वर सयदा ५ 
चणैको मधु केताव लोार( ६) दृराटमाद चृ मोक्खे + छा 
चाटना चाहिय । 
मनः्षिलायाः फलपृरक्स्य रसः कपित्थस्य च पिप्पलानां । 
कौदरेण चृणे मरिचे युन लियन एुवमाप्‌ ॥। ६५ ॥1 
(१४) दौ योग--(४) नाद्र फ रेपतथो नावनाते भोति जन- 
सिकूके चणं दी एरूरत्तमावा दा दे कस्त घौर छपर (विदो क 
रस के सायन्नष्द्‌ मे चान पेताच येगयत्ती द (धमन) तान्न द । 
(२) पिष्पडीकेचूणेषो मरिच वृण कं साय मिना षर श्रददुसे चाटना 
चाये, इस से कफनन्य छट नट रोती ६) 
यषा एुधक््वन मया क्रियाक्ता तां सन्निपात्तऽपि समास्य द्धवा। 
दोपतुरोगाभ्निवलान्यवक्ष्य प्रयाजयेच्छ)ोखविद्‌श्रमत्त. \ ८८ ॥ 
वात्त आदि दर्पो त उष्डच्दिका जा चिरि षर्‌ स्पे मने 
कटी है, इसा चक्स्सा को रोग, उत्तु, दोप नौर जक्निके सलक विचर्‌ कषत 
हुए सावधान श्नाखवित्‌ वेय को सन्निपातजन्य टिम 
विचार करके प्रयोग रना चाहिय 1 
मनोऽभिघातते तु मनोऽनुदरूला वाचः समाग्चासनटषणानि । 
लोकप्रसिद्धाः श्रुतयो वयस्या. -त्तास्युक्तन्धि दिता विद्ाराः।। ४६ ॥ 
( १५ ) अरन्तुज छदि चिकित्सा--मन समे ग्टानि क्षेने पर 
-मन ॐ नुक वचनो पटो, जाश्वासन, सान्व्वना तथां प्रसन्न करने वाख 
कार्या को, लोक से प्रसिद्ध इपेजनक गाथाम को सुनाना चाहिये, शगार 
रस वारे विष्षारो जोर मित्र का सेवन हितकारी हे । 
गन्धा विचित्रा मनसोऽवुङ्कूला सद्पुष्पयुक्ताम्लफलादिकानाम्‌ । 
शाकानि भोऽयान्यय पातकानि सुंसछृताः पाढवरागलेहाः । ४२॥ 
युषां रसाः काम्बलिका खडाश्च मांसानि घाना विविधश्वि भक्ष्याः । 


प उुदिपदक 
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फलानि मूलानि च गन्धवशैरसेरूपेतानि वमि जयन्ति ।॥ ४९ ॥ 

गन्धं रसं स्पशैमथापि शब्दं रूपं च यदल्ियमप्यसाल्म्यम्‌ । 

तदैव द्यासशमाय तस्यास्तल्नो हि रोगः सुखमेव जेतुम्‌ ॥ ४४ ॥ 
( १३) सारस्य-चिकित्सा-मन क अचर वरिचिन्न सुगन्धिर्या, 


[क 


-आम जादि के फलो के पुष्पो से युक्त मिरी, मिटटी चकि गन्धको 
जल्दी ते अहण करं ठेती दै ), उत्तम हे । मन के अनुकर, शाक, भोजन, 
पानक, अच्छी प्रकार से संस्कृत पराडव, राण, ठेद, यूष, मांसरसः 
कोम्बटिक, खड, मांस, नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ, नाना वणं भौर रसं 
से युक्त फर भौर मूर वमन को शान्त करते ह । जो गन्ध, रस, स्पा, 
दाव्द्‌ या रूप रोगी को प्रिय दयो वही उस रोगी को देना चादिये । क्योकि 
जघास्य ते उ्पन्न रोग उसी सार्य के प्रिय गन्धादि के देने से सुख 
पूतं शान्त शिया जां सक्ता 2 । असास्म्य गन्ध से उस्पन्न वमन मै भिय 
गन्ध देनी चादिये 1 
दयु स्थितानां च चिकरस्घितारलाचिकिरिखितं काययुपद्रवाणाम्‌ । 
अतिप्रवृत्तासु विरेचनस्य कमौतियोगे विदितं विधेयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
छर्दिं से उत्यन्न उवर भादि रोमौ की चिकित्सा वह्यी जपने जपने रोग 
की चिकिर्षा करनी चाहिये । इस भरकार से सब उपद्रवो की जपनी २ 


[कषे 


-चिङित्ा करनी चाद्ये । वमन के अति मधिकं होने पर विरेचन के धिक 
होने के कार्यौ ( चिकिलः ) को करना चादिये । । 
वमिप्रसङ्कासपवनोऽप्यवश्यं घातुक्तयादू यद्धिमुपैति तस्मात्‌ । 
चिरभ्रवृत्तासखनिलापदानि कार्योएयुपस्तम्भनन्रदरानि ॥ ४६ ॥ 
-सर्पिगडाः क्ीरविधिधेतानि कस्याणकञ्युषणजीवनानि । 
-चृष्यास्तथा मांखरसाः सलेदाश्िर प्रसक्तां च वमि जयन्ति ॥ ४७ ॥ 
चमन के जधिक होने के कारण धातु काक्षय होने पर वायु जवक््य 
कुपित होता है । दसट्ट्ये चिरक्ालिक वमन मँ वायुनाश्ञक, उपष्टम्भक 
जर दुंहण कार्थं करने चाद्यं ! इस के लिये श्वतक्षीण चिकित्सा" में के 
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सरपिुड्‌, दुग्ध पाक विधि, कटयाणक्त घृत प्यूषणादि चृत्त, जीवनीय पत्त, 
छरृष्य मासश्स ओर बवटेह ( दृध्य ) चिरकारिरु छर्दिको छान्त कर्‌ 
देते ह । 
तन्र शोकः । संख्यां हतु लदवणएसुपद्रगान्‌ साध्यतां च यागश्च । 
हुरदीनां प्रश्षमाथं चिकिस्सिवं श्राह सुतिवयः | ४८ ॥\ 
उपसंहार--युनिश्रेष्ठ त्रेय ने चर्दियो की सख्या, कारण, रक्षण, 
उपद्रव, सराध्यासाध्यता तथा विकिलला ध्रयोयो का दसत चिकिसा खध्यायः 
स छदि रोग दी शान्तिके व्यि उपदेश किया है। 





^-^. 


हत्य्िवेशक्रत तस्ते चरकप्रतिसंस्कृते चि कित्सितस्थाने 
छदि चिकिप्सित नास रिसोऽप्यायः ॥ २० ॥ 


= 
एकविशोऽध्यायः 
स 
अथातो विस्पेचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः | २॥ 
इसके जागे 'विसप-चिकित्साः का वणेन करते दँ । रेता भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश स्या ह । 
कैलासे किञ्नराकीरं बहुप्रसवणौषधे । 
पाद्पेविविधैः स्िगधै्नित्यं कुघुमसंपदः 1 ३ ॥ 
वमद्धिमधघुरान्‌ गन्धान्सचेतः लभ्यलंडछ्रते । 
विहरन्तं जितान्मानमात्रेयस्षिवन्दितम्‌ ॥ £ ॥ 
महषिभिः परिघं सवभूतदहिते रतम्‌ । 
्रभिवेशो गुरं काले विनयादिदसुक्तवान्‌ ॥ ५ ॥ 
आभम्नवश काप्रभ- ऋषियों से पूनित, महवपियो ते धिरे, सव प्राणियों 
कण मरलकासना सं ङ्गे हुए, जितेन्द्रय क्ष नान्रेय किसे वे सेवित 


न भ 
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अनेक रना जर रसवती भषधियो से व्याप्त, परं से ल्दे, मधुर गन्ध 
वारे, नाना प्रकार के बरक्चों से सदा दरे-भरे केरा पवेत पर जिस समय 
विचर रहे ये, उस समय विनय पूरक, उचित ससय परं अभ्भिवेक् ने गुरु 
आत्रेय से निवेदन किया-- 


भगवन्‌ दारुणं सेगमाशी विषविषोपमम्‌ । 

विसपैन्तं शरीरेषु दे हिनामुपलकये ॥ & ॥ 

सहसैव नरास्तेन परीताः शीघ्रकारिण । 

विनश्यन्त्यनुपकरान्तास्तत्र नः संशयो महान्‌ । ७ ॥ 

हे भगवम्‌ ! सरप॑विष के समान चिपेे, प्राणियों ॐ शरीर म सपंण- 

शीर अर्थात्‌ दैरुने वाके भयानक रोग को देखता दं । इस शीघ्रकारी रोग 
से सदसा आचान्त होने पर चिकित्सा न करने से प्राणी मर जते, 
इस रोग के विषय मे इमे बहुच संशय दे । 


स नाञ्ना ॐेन विज्ञेयः संज्ञितः केन हेतुना । 
कतिमेदः कियद्धादुः किं निदानः किमाश्रयः ॥ ८ ॥ 
सुखसाध्यः कृद्धसाध्यो ज्ञेयो यन्चाचुपक्रमः । 
कथं कैलंक्षरौः किं च भगवन्‌ तस्य भेषजम्‌ ॥ ९ ॥ 

(१) दत्त रोगकाक्यानाम है १८२ ) इस रोग की यह संक्ता 
किसलिये इषे १ ( ३ ) इसके कितने भेद ह १ ( ४ ) कितने घाद को 
दूषित करता & १ ( ५ ) इसका कारण क्या है १८१) इसका भश्रय 
क्या है १ (७) सुखसाध्य, (८) कष्टसाध्य जर (९) असाध्य के क्या भेद 
ह १८१०) या किस प्रकार, (११) किन २ लक्चणों से जाना जाता दै ! 
८१२) इसकी चिकि्ला क्या हे? इस प्रकारसे सभ्िवेक्ञ ने बारह 
प्रश्न पूरे । 

तद्मिवेशस्य वचः श्रुताऽञत्रेयः पुनव. । 
यथावदखिलं सर्व प्रोवाच सनिखत्तमः ॥ १० ॥ 
१० 
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दस प्रद्र अश्निदेषा के प्रश्नो को सुन कर युनिप्रे्ट [नवेन आत्रेय 
ने सव वात न्ने विन्तारसेप्रणंस्पम कटा- 
विविधं सपति यतो विसपस्तेन स स्मृतः । 
[र ५ < ४ { 
परिसर्पाऽथवा नाम्रा सदत: परिसपणात्‌ | ११॥ 
नामाथ--यह्‌ विविध प्ररारसे फेरत 
नाम ते रहते टुं । यथवा चासं भोर फटने 
मी कष्टते ह । 





£, दसयिवि एसण चविघ्ष 
ते दसो 'परिसपः नामस 


१ 


स च सप्तविधो दाेर्वित्तयः सप्रधातुकः। 
दविसपे के मेद-यह परिस्पं रोग दाप-मेद्रते सातश्रकछारष्यदट 
र रक्त जादि सात धातुं से स्फुटित होता 


परथक्तत्रयस्िभिच्चको विसो दन्द्रजाखयः |! १२॥ 

वातिकः वैत्तिकश्चेव कफजः सान्निपातिकः । 

चत्वार एते वीखपां वच्यन्ते द्न्द्रजाखरयः ॥ १३ ॥ 

नेयो वातपित्ताभ्या अ्रन्ध्याख्यः कफवातजः | 

यस्तु कदंमक्तो घोरः स पित्तकफसंभवः॥ १४ ॥ 

खात प्रकार का विसप--तीनो दोषो से पृथक रे तीन प्रकार का 

त्रिदोषज एक प्रकार खा जर न््रज विसपं तीन प्रकार का है । रस प्रद्मर 
से विसपं सात धकार ङा हं । सर्थात्‌ ( ९ ) वातजन्य, (२) पित्तजन्य, 
( ३ 9 कफजन्य, ( ४ ) सन्निपातजन्य, ( ५ ) वातपित्तजन्य, साद्चेय 
सपं, ( ६ ) केफवातजन्य, अन्थि-विसपं मोर ( ७ ) पित्तकफजन्य 
दमक, घोर ( भयानक ) विसप होतार, 

रत लसाका तडमाष दृष्य दांदाञ्यां मलाः | 

विखपांणं सयुस्पत्तौ विज्ञेयाः सप्त धातवः । ५ ॥ 


प्वसप रागक ऽत्पत्तिमे सात धातुषु कारण ह । जेदे--रक्त 
खसा नामक्‌ उपधातु, त्वचा, मांस ये चासं दूष्य धातु तधा दात्त, पित्त 
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आर कफ ये तीन दारीरं को मलिन करने वाङ दष, ये स्तां धातुं 

विसपं के कारण दै । ® 
लवणाम्लकटटूष्णानां स्सानामतिसेवनात्‌ । 
दध्यम्लमम्तुञुक्तानां सुरासौवीरकस्य च ॥ १६ ॥ 
स्यापन्नवबहुमदोष्णरागषाडवसेवनात्‌ । 
शाकानां हरितानां च सेवनाच विदादहिनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
कूर्चिकानां किलाटानां सेवनान्मस्तुकस्य ° च । 
दध्नः शारडाकिपूर्वाणामासुतानां ` च सेवनात ॥ १८ ॥ 
तिलमाषङ्कलव्थानां तैलानां पिष्टकस्य > च । 
आम्यानूपौदकानां च मांसानां लद्युनस्य च ॥ १५ ॥ 
पर्धि्नानां च मरस्यानां विरुद्धानां च सेवनात्‌। 
अत्यादानादिवाखश्रादजी णौध्यशनात्ततात्‌ ॥ २० ॥ 


® कृष्ट रोगे भीये ही सात घातु दृल्य होते है, यथा- 
वात्ाद्यखयो दुष्टास्स्वग्‌, रक्तं मांसमम्बु च । 
द्षथन्ति स कुष्ठानां सक्चको दव्यसम्रदः ॥ 
यहां पर अम्बु भौर लसीका की भिन्नता है । कोह भाचायं इनको 
खक ही वस्तु मानते ह, परन्दु श्रीगंगाधर सेन ने पृथक्‌ माना दै । ङष्ट 
रोग मे दोषों की चिरकारित्ता तथा रक्तपित्त की भप्रवरूता रहती है नौर 
विसपं भं दोषो की सीध्रकारिता तथा रक्तपित्त की प्रवर्त रहती है, 
दोनो यष्टी मेद्‌ दे। 
(२) वात जादि की कार्यानुसार दोष, मर या घातु संक्लाहो 
जातो है 1 यथः-- 
आरीरदूषणात्‌ दोषा, महिनीकरणान्मराः । व 
धारणाद्‌ धातवश्च स्युः वात-पित्त-कफासय्रः ॥ 
3. "मन्दकस्य" इति पा० । २ आखु तानां इति पा० । 


३ पैष्टिकस्य इति पा० । ४. श्रस्विन्नानामसास्म्यानाः इति पा० 
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क्ततबन्धश्रपतनादूघमकमातिसेवनात्‌ । 
विषवाताञ्निदोषाच्च विसपाणां खमुद्धवः ॥ २१ ॥ 
विख रोग के कारण--ख्बण, अम्ल, कटु लोर उष्ण रसां के 

अति सेवन वे, दधि, खरार, शुक्त, मस्तु जर खुरा, सौवीरक ( काजी ) 
के सेवन से, दूषित उष्ण मय के वहुत सेवन सै, उश्ण रागो भौर पाद्व 
षै अति सेवन से, हरे शाकं भौर हरित शाक वरं मे पठित घाद्रंक भादि 
विदाहकारक पदा्थौ के सेवन ते, कूचिका ( दही या तक्र की फुटकन ) से, 
किखाट (फटे हृष दूध >) की फुटन के सेवन से, मन्दक या मण्डक 
( मन्द्‌, दूध या दही >) के सेवन से, दही से वनी शिखरणीौ ( रसाञा 9. 
के पीने से, च्ाण्डाछि आदि तीन आसवो के सेवन से, तिर, उदद्‌, 
ुरस्थी, तैहो भौर पिद्टी के बने पदार्थो के सेवन ते, ब्राम्य, भारूप ओर 
उद्र मासो के सेवन से, छट्युन के सेवन से, प्रङ्धिन्न लर्थात्‌ सडी, गरी 
मछलियां तथा संयोग-विरुद पदार्थो के सेवन से, जति मान्न सं भोजन 
करने से, दिन मेँ सोने से, अजीर्णावस्था मे जौर अधिक भोजन करने से, 
चोरसि, चरण के बाधने से, गिरने से, सूयं, अञ्चि जादि के अति सेवन 
से, विषन्दोषसे, वायु के दोष सेभौर अभिके दोषों से विसपं रोगा 
उस्पन्न ्ोते हें । 

एतेरनिदानैन्योभिश्ैः पिता मारुतादयः । 

दृष्यान्‌ संदूष्य रक्तादीन्‌ विसपेन्त्यहिताशिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 

इन सम्मिकित निदानों ( कारणो ) से कुपित वात भादि दोष रक्त 

जादि दूष्य धातुओं को दूषित करके जहिततेवी पुरूष मे विसपं रोग क्ये 
उस्पन्न करते दै । 

बहिःध्रितः भितश्चान्तस्तथा चोमयसंभितः । 

विसर्पा बलसेषां तु ज्ञेयं गुरु यथोत्तरम्‌ ॥ २३ ॥ 

बहिमागाभितं साध्यमसाध्यमुभयाश्चितम्‌ । 

विप दारुणं विदास्ु्ृच्छं खन्तराश्रयम्‌ ।। २४॥ 


~ ५ ~न ^” ^ = 
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यष्टरोग तीन स्थानों मे आश्रित है! (१) ब्रहि, (२ ) 
दासीर क अन्तःम्रित भौर (३) अन्तः वाद्य रोने म आश्रित । इनं 
पु २ से उत्तर उत्तर छा विप काल अधित है। अर्थात्‌ विःश्रितं 
साध्य, अन्तःश्रित क्दक्षाध्य भौर उभयाश्नित विस्तपं असाध्य होता दै । 
अन्तःप्रकृुपिता दोपा विसपेन्स्यन्तसाश्नय । 
वदिवदिःप्रकुपिताः सवे्रोभयसंश्निताः ॥ २५ ॥ 
दौप शरीर के अन्दर भङपितत दोकर अभ्यन्तर साश्व म विप्तपं रोगं 
को शरपञ्च करते र} धरारीर के चाहर मे प्रकुपित दोष शरीर क वाद्य भाग 
मे आश्रित दोक्ृर विसर्प रोग उ्पन्न करते है । शरीर के अन्दर ओर बाहर 
दोन जगह स जान्रित दोप वार नौर अन्दर सवत्र विसपं रोग को शस्यज्न 
"करते ई । 
मर्मोपघातारसंरोधा शद्यनानां विघद्नात्‌ । 
तृष्णातियोगाद्धेगानां विषमं च प्रवतेनात्‌ ॥ २६ ॥ 
विदा्धिसर्पमन्त्यदा्चु चाभ्निवलच्तयात्‌ । 
लन्तण-- मम ८ छाती जौर दय ) मे होने वारी पीडा से, चस, 
उच्छास, मूत्र, मखादि भदत्त माभ के र जाने से, खोतों के विघटन 
( नष्ट ) होने से, प्यास के मधिक कुगने से, वेगो ( मल, मूत्रादि>) के 
विषम रूप भ परदृत्त होने से, तथा भ्निवरः के यी नष्ट होने से न्तः. 
-विसपं को जानना चाहिये । 
अतो बिपर्ययाद्‌ बादयमन्धे्वियारघ्ललन्तणेः ।। २७ ॥ 
जन्तःविसपं के विपरीत, वाद्य-विस्लपं म्मे के जनुपघात से, मरादि 
अबृत्त मामे के न रुकने से, स्रोतो के भविधद्टन से, प्यास के अधिकन 
होने से, वेगो के समान रूपमे प्रवृत्त होने से उस्पन्न होता है । उसे 
आगे कदे जाने वाङ वाद्य विप के रक्षणो से जान ञेना चाहिये । 
यत्य लिङ्गानि सर्वाणि बलवद्यस्य कारणम्‌ । 


१, .संमोहाद्‌ इति पा० । २. न्विषमाणः इति पा० । 


~~ 
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यस्य चोपद्रवाः कष्टा ममगो यश्च हन्ति सः \ २८ ॥ 
घातक विसपे-जिष्ठ विक्षपंमे जगे के जाने वारे सव रक्षण 
होते हे, जिस विप का कारण वख्वानू हो, जिस विप म कृ्टदायक 
उपद्रव हों ओर जो विक्लपं मर्म॑ स्थान ( हृदयया छती) में पर्ुचाद्य, 
वह विसपं रोगी को मार देता है । 
रूज्तोष्णेः कारणंवायुः पूरणेवा समादितः१ । 
प्रषटो दूषयन्‌ दृष्यान्‌ विसपति यथाबलम्‌ ॥ २९ ॥ 
वात्तज विसप की निदानपूवक सम्प्रा्रि--रूक्ष, उप्ण कारणो से 
कुपित वायु भथवा वातवघक रूक्ष, उष्ण, पूरण दर्व्या से युक्तं वायु रक्त, 
छष्षीका भादि द्यो को दू पित करके वलाञुसार दिसपे रोग को उत्पन्न 
करता दै। 
तस्य रूपाणि २ । भ्रमदवथुपिपासानिस्तोदरुलाङ्गमदोटिष्टनकम्प- 
उवरतमककासास्िसन्धिभेदविवणेवमना रोचकाविपाकाश्चक्षुपोरा- 
कुलत्वमस्तागमनं पिपीलिकासंचार इव चाङ्खपु, यस्मिश्चावकाशे विस- 
पोऽनु*विसपेति सोऽवकाशः श्यावारूणावमासः धयश्रुसान्‌ निस्तो- 
दभेदशूलायाससंको चहषस्फुरणैरतिमाच्रं प्रपीञ्यत । अुपक्रान्त्चो- 
पचीयते शीघ्रभेदै.« स्फोटकेसतलुभिररुणाभैः श्यावैवौ तलुविषमदा- 
रुणास्पाखावेर्विबद्धवातमूतरपुरी षेश्च भवतिः । निदानोक्तानि चास्य 
नोपशेरत विपरीतानि चोपशेरत इति वातविसरपेः ॥ ३० ॥ 
ल्तण- ध्म ( चकर जाना ), दवश्यु ( उपताप, जलन ), प्यास, 
निस्तोद्‌ ( सुयो का सा चुभना, वेदना विशेष ), शूल, अंगो मे पीड्ा, 
उद्वेष्टन ( दण्डे जादि से देखन या ताडना ), कम्पन, उ्वर, तम्‌ श्वास, 
कास, अस्थिमेद्‌, सन्धियो मे पीडा, रंग का परिवत्तंन, अरोचकता,. 





१. (समाचितः, इति पा०। २ 'घ्वरूपाणि' इति पा० । 
३. “विश्टेषणवेपनासे०' इति पा० । ४. "विसपंति' इति पा० । 
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+ शाघ्र भदः । ६. मूत्रवचस्तानि नदोनोक्तानि' इहि पा० ५ 
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आबो स आषु, सुलसे रक्त का आना होता है । अंगो (शरीर) मे 
त्वडटिया चती प्रतीत होती द । जिस स्थान मे विसं फौरुता है 
उसको भजवकाद्च' कहते है । यदह भवक्ाड काले, खाल रंग का, 
शोयुक्त होता दे, इस अवकाश्च वा स्थान मं तोद, भेद, मूर, जनास? 
संकोच, हर्षण ( रोमांच ), स्फुरण, वंत अधिक ख्पमे होते दै, 
चिकिर्छा न करने पर इस अवकाह्न मे सीघ्र पूटने वाख छे भर जाते 
ह । ये छे सुक्ष्म, रार वर्णं याकाटे र्न के, पते, विषम, कठोर, 
थोडे खाव वाठे होति ह 1 रोगी के वायु, मख ओर मूत्र रक जाते हे । 
निदानोक्त रुश्नोष्ण या कवणादि इसको भनुकल नर्द पडते, विपरीतं 
स्निग्ध शीत वस्तु इसङे भनुच्रूल नही पडती यह वात-विस्पं कद 
दिधाहे। 
पित्तमुष्णोपचारेए' विदा्यम्लादिभिःश्ितम्‌ । 
दूष्यान्‌ संदूष्य धमनीः पूरयन्वै विसपेति ॥ ३१ ॥ 

पित्तजन्य विसपे की सम्प्रा्नि--उप्ण उपचचार ते तथा विदाही 
म्डादि वस्नुरभो से संचित पित्त, रक्तादि चार दूष्यो को दूवित करके 
वात, कफ को साथ छेकर धमनिर्यो को पूणं करता इभा विस्तपं रोग 
को उन्न करता द ) 

तस्य रूपाणि--उ्वरस्दृष्णा मूच्छ मोदश्चदिंररो चकोऽङ्गभद्‌ः 
सरेदोऽतिमात्रमन्तदीहः प्रलापः शिसेरुक्‌ चक्चुषोराङ्कलस्वमसन्नमरः 
तिभ्र॑मः शीतवातवारितर्पोऽतिमाच्रं हरितहारिद्रमूत्रवचंसवं* हारिद्र 
हपदशनं यसिमिशचावकारो विसर्पोऽनुसर्पति सोऽवकाशस्ताम्रहरितदा- 
ददि ःनीलक्रष्णरक्तानां वर्णीनामन्यतसं पुष्यति,* सोस्सेधैच्ातिमात्रं 


१, *पचारादिः इति पां० । २. “गखाशने-" इति पा० । 

३. प्मार्गाश्चः इति पा० 19. हरितनेन्नमूत्रवरचसूवक्‌ तेषां दरित- 
हारिद्र" इति पा० 1 ५. ^तान्नहरिद्नीलः इति पा० 1 
: [कद्‌ | ~ 

६. "परयति" इति पा० । 


. 
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दाहसंमेदनपरीतैः स्फोटकैरुपचीयते तुस्यवणंखवैरचिरपाक्श्च 
मवति,* निदानोक्तान्यस्य नोपशेरते विपरीतानि चोपशेरत इति 
पित्तविसपेः ॥ ३२ ॥ 
लन्तणए-सेगी को उर, प्यास, मूच्छ, चमन, जरोचक भोर अर्गो 
मे पीडा रहती है । पसीना वहुत आतता दै, शरीर के अन्द्र जलन, प्राप, 
क्षिरमे दर्द, आंखो मे मेखापन, नद्‌ कान जाना, वेचेनी, चक्कर जाना, 
सतिद्ाय रूप में शीतल जल, शीतल चायु को चाहना, मर, सूत्र का इरा 
था पोला रंग, भांखेों से पीटा देखना होता है । जिस स्थान मं विसपं 
पीछे से फैरुता दहै, उसको जवकाश् कहते दहै । इस कारगताम्बेकासा 
खार, इर, पीरा, नीलम, काला इनमे से कोई एक दोषा है । इस स्थान 
भ शोथयुक्त तथा जलनयुक्त ओर पूटये वारे बहुत से छे उन्न ष्टो 
जाते है । इन छारा से निकरने वारा लाव पूर्योक्त वणं के समान होता है, 
ओर ये शीघ्र पक जाते ष (पूय बन जाते है) । निदानोक्त उणादि तथा 
विदाही, सम्डादि इस रोगो के अनुदर नही होते । विपरीत शीत सखिग्ध 
धादि पदाथं इसके अनुद्धूल पडते है, यष्ट पित्त-विसपं कष दिया हे । 
स्वादरम्ललवणस्िग्धरावेन्नस्वप्रसंचितः । 
कफः संदूषयन्‌ दृष्यं छच्छुमङ्धे विसर्पति ॥ ३३ ॥ 
कफजन्य विसपं की सम्प्राप्ति-स्वादु, अम्ल, रूवण, सिनिग्ध 
गुरु अन्न ( भारीजन्न), दिन मे सोने से संचित इभा कफ रक्तादि 


दृष्यो को दूषित करॐे चात भौर पित्त को साथ ठेर सम्पूणं अंग मे विसं 
रोग उत्पन्न करता है । 


तस्य रूपाणि--शीतकः शीतकञवरो गौरवं निद्रा नन्द्राऽरोचको 
मधुरास्यत्वमास्योपलेपो निष्ठीविका छर्दिरालस्यं समिव्यमधिनाथो 
दौवल्यं, यसि्धावकाशे विसरपोऽलुसर्षति सोऽवकाश श्वयथुमान्पा- 


१. व्विरपाकैनिदानो- इत्ति पा० । 
ध 
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र 
णड १ नीतिर्तः सेद सिस्तम्भगो रवैरन्वितोऽस्पवेदनः कुच्छुपाकै- 
श्िरकारिभिरवहलश्वगुपलेपैः स्फोटः शरेतपाणड्भिर तुबध्यते, प्रभिन्नस्तु 
रतं पिच्छिलं तन्तुमद्‌घनमवुदधं सिग्धमास्ाचं सरवत्युध्वे च गुरुभिः 
-्िग्येजोलावततेः सिग्धैवंदलसगुपलेवत्रेरलुवभ्यतेऽबुपङ्गी _ च 
मति.ेतनखनयनवदनत्व डमूत्रव चस, उनिदानो क्तानि चास्य नोप- 
-रोरते विपरीतानि चो पञ्चेरत इति श्केष्मिसपेः ।। ३४ ॥ 

लक्षण शीतपूक ्वर, भारीपन, नद्‌ का अधिक भाना, अरौ 
कता, जविषाक, सुख में मधुरतो, खख का कफ से छिक्च रहना (भरा 
रहना ), कफ, ङाला-ख!व, वमन, भारस्य, स्तैमिष्य ( अंगों का गीले 
-चख से ठपे होने की प्रतीति), अञ्चिमान्य ओर नि्ब॑रता रहती है । जिस 
स्थानम रोग पी से फटता है वह अवकाज्ञ योधयुक्तः पाण्डुवणं बहुत 
कम राक रंग का, स्निग्ध, संज्ञाश्यूल्यता, जडता, भारीपन तथा थोडी 
चेदना से युक्त होता दै। इस स्थान ननं उखन्न छठे श्वेतं या पाण्डु दणं 
-के, देर मे पकने वाछे, देर तक रहने वाख जर घनी (८ कठोर ») स्वचा ते 
चने आवरण वा होते है । इनके पूटने पर शेत वर्ण, पिच्छिङ, तन्तुधुक्तः 
` घना, अनुबद्ध ( पूणं खित न दो, छ शेष रह जाय ठेसा ), दुगन्ध- 
युक्त खाव होता हे । छालों के उपरि भाग म गुर, स्थिर, जार की तर 
उने, स्निग्ध, घन ( कठोर ) स्वचा से बने आवरण वाले छे होते दे । 
एक छाला नष्ट होता कि तुरन्त दसरा निकल आता दै, इस प्रकार से 
इनका निरन्तर अनुबन्ध रगा रहता है । इस प्रकार यद विक्तपं भनु्धी 
( निरन्तर देर तक रहने वाखा ) होता है । रोगी की त्वचा, नलः भर्खि, 
सुख, मूत्र भौर मलश्ेत वणे के होते हं । कवणाम्कादि तथा स्वादु सम्बादि 
-निदानोक्त इस रोगी को नचुख नदीं होते, इसके विपरीत कटु, उष्ण 


सादि वस्तुषु सेमी के ष्च दोतीर्दे। __ --------- के अनुकर होती ई । 


१ श्वयथुमान्‌ पाण्डुमान्‌' इति पा० । ९" “र्तस्नेहः सु- इति पा० । 
३. ““व्च॑स्तानि' इति पा० । 
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वातपित्त ्रह्ुपितमतिमात्रं स्वहेतुभिः। 
परस्पर लव्यबलं दद्‌ गात्रं विखपेति ॥ ३५ ॥ 
अपे जपने कारणो (कटु, घम्, उष्णादि) से, पित्त गोर (न्यायाम 
आदि) सरे गयु पिति होकर परसपर एक दूसरे से वर को प्रा 
करके जल्दी से अगम विस्षप रोग को उसपन्न करते ह । 
तदुपतापादातुरः सवंशरीरमङ्धारेरिवाकीयसाणं मन्यत; दय 
तीसारमूच्छादाहमोहञ्वरतमकारोचकाथिसन्धिभेदतृष्णाविपाक्राङ्ग- 
मेदादिभिश्चामिभूयते। यं यं चावकाशं विसपोऽुसपति सखोऽवकराश 
शान्ताङ्गारप्रकाशो.ऽतिरक्तो वा मवव्यिदग्धप्रकारश्च रस्फोटरुप- 
चीयते, स शीघ्रगस्ादान्धेव ममानुसारी मदति, ममसि चापतप्र 
पवनोऽतिबलो भिनच््यङ्गान्यतिमात्रं प्रमोहयति संज्ञां हिक्ाश्चासौ 
जनयति नाशयति निद्रा, स नष्टनिद्रः प्रमूढसंज्ञो व्यथितचेता नः 
कचन सुखमुपलभते, अरत्िपरीत्तः सानादासनात्‌ शय्यां क्रान्तुमि- 
च्छति चिष्टभूयिएश्चाञ्चु निद्र लमते " टुःखभ्रबोध्च भवति, तमवंवि- 
धमिविस्रपंपरीतमचिकिस्स्यं विद्यात्‌ ।॥ ३६ ॥ 


लत्तए-दस भाभ्नेय विसपं से पीडति रोगी सम्पूणं शारीरक 
अगारं से जरतो हुजा अजु भव करता है, उसो बहुत दाह होता है । 
रोगी कों वमन, अत्तीसार, मूर्छ, दाह, मोह, वर, तमक श्वास, अस्थि 
सन्धभेद्‌, प्यास, जरोचकता, अविपाक, अर्गो का टूटना होता हे । 
जस स्थानम रोग फेरूता है वह भवकाश बुज्ञे हए अंगासे के समान 


क्ष्ण चण या बहुत रारू होतादै) जिसे जलनेके कारण उलयन्न 


इए छालो के समान ही छे होते है । यदह विसपं शीघ्र गर्मी होने से 


जब्दी दी ममो ,८ दय, छती भादि 2) भ फर जाता है । मर्म मे जलन 

( पीडा ) होती है, हदयस याशरीरसे चायु जाति बलवान्‌ होकर अगो 

रो विदीणे करता है, संज्ञा को वृत्त अधिक रूप मे नष्ट करताहे (अचेतन 
2. 


* निद्रा भजत जबलो दुःखप्रदश्च तसेव-' इति पा० । 
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2 
कर देतां ह), दिक्षा, श्वास को उसपन्न करता हे, नीद को नष्टकर 
देता दै । रोगी नीद भौर सूंला के न्ट होने से दुःखित मन वाला दोकर 
कहां भी दान्ति नही पाता, [ वह चा दिशो मे भागता फिरता है ], 
स्थान, आसन मौर शय्या से बचता फिरता है, इस प्रर से घति 
पीडित होकर जल्दी से सो जाता है ओर कटिनाई से जागता है । इस 
प्रकारके रीमी को अश्ि-विसपं से पीडित समन्नना चादधिये । वह विस्सपं 
भसाध्य है । 
कफपित्तं प्रङ्ुपित्तं बलवत्‌ स्वेन हेतुना । 
विसर्पत्येकदेद्े तु प्रहधेदयति चाधिकम्‌ । २७ ॥! 
कदम-विसष--भपने अपने कारणो से इषित कफ ( गुरु, मधुर 
आदिते) ओौर पित्त (कट, जम्सादि से ), विस्लपं रोग के कारणों के 
वरान्‌ होने पर शरीर के एक भाग मे विसं रोग को उस्पन्न करते दे ॥ 
यह विसं अधिक आ्र॑ता ( छ्िन्नता ») उघ्पन्न करता है । 
तद्धिकाराः--शीतञ्वरः शिरोगुरुत्वं दाहः समित्यमङ्गावखदन 
निद्रा तन्द्रा प्रमोहोऽन्नद्रेषः प्रलापोऽभिनाशो दौर्व॑स्यमखिभेदो 
मच्छ पिपासा सोतखां प्रलेपो जाव्यभिन्दरियाणा प्रायोप्वेशन- 
मङ्गविकतेपोऽङगमर्दोऽरतिरौरयुक्य चोपजायते, प्रायशश्चामाशये विस- 
पत्यलस एकदेशग्राही च स्यातः यस्मिश्ावकाश्चे विपो विसपंति 
सोऽकाशो रक्तपीतपारड्पिडकावकीणे इव मेचकाभो ' मलिनः 
स्निग्धो बह्रन्मा गुरः स्तिमितवेदनः खयथुमान्‌ गम्भीरपाको निरा" 
सावः शी्र्धेदः सखिन्नचिन्नपूतिमांसत्वक क्रमेणास्परुक्‌ संज्ञास्मति- 
हन्ता पराग्ोऽवदीयंते कदम इवावपीडितोऽनन्तरं भयच्चदयुष- 
छि्नपूतिमांसत्यागी सिरासरायुसंदशीं कुणपगन्धी च भवति, तं 
कदंमविस्पैपरीतमचिकिल्सयं विद्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 
__ लक्छण--शत कग कर जवर जाना, विर न्‌ वन, --- आना, शिर मे वेदना, जरन्‌, स्तैमित्य 


१ "कारो मङिनः? इति पा० । 
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( गीले वसे दये हए के समान अंगों मे प्रतीति ), अगो मे जवसाद्‌ 
( पीडा छा अनुभव ), निन्द्रा, तन्द्रा, मूच्छ, अन्नं अरुचि, प्रलाप, 
अधिमान्य, निवंरता, अस्थि मे वेदना, मूच्छ, प्यास, स्रोतों का कफ 
-से उपरक्त रहना, इन्दियो मे जदा ८ भारीपन या सुस्ती ), मरम 
भाम ( अपक्त दोष ) का जाना, अंगों में विक्षेप, वेचेनी तथा उत्सुकता 
उष्पन्न होती है । यह विसं प्रायः भामाय मे ( कफ-पित्त के स्थान 
नामि से उपर जओौर वक्चःस्थरू से नीचे ) होता दै, यह स्थानिक अर्यात्‌ 
दुक देश मेही होता है। जिस स्यान मे विसं परेरा है, वह 
भवकारा लार वणे, पाण्डुर, पीरी, फुन्तियों से व्याप्त, मेचक ( स्निग्ध 
ङृष्ण वणे ) के समान कान्तियुक्त, मलिन, स्निग्ध, बहुत गरम, भारी, 
मन्द्‌ बेदनायुक्त, श्ोथयुक्त, देर मे गहरा पशन चारा, चाव रदित तथा 
जस्दी दी अद्र होने वाला होता है । यह्‌ स्थान स्विन्न ( स्वेदयुक्त 9, 
छिन्न ( गीला ), से मांस वाला ( मांस गरू जाता है ) होता है । इस 
भे थोड़ी वेदना होती है । यह संजा भौर चेतना को नष्ट कर देता है| 
प्राण ( हाथ स्गाने से ) जगह षट जाती ह । यष्ट॒विक्षपं हाथ 
रगाने में कीचड्‌ के समान गता हे । मांसं शीण होकर ८ गल गर 
कर ) गिरता है, सिरा भौर स्नायु ॒दीखने रगनी है, इसर्मे से शव जेक्ती 
-गन्ध आती है, यह कर्द॑म-विसपं मसाध्य है । 


स्थिरगुरकठिनमधुरशीतस्िग्धान्नपानाभिष्यन्दिसेविनासन्या- 
यामसेविनामप्रतिकमेशीलानां च ष्मा वायुश्च प्रकोपमापद्यते, 
तामौ दषटमुद्धावतिबलौ प्रदूष्य दूष्यान्‌ विसपाय कल्पेते, तन्न 
चायुः ष्मणा विबद्धमार्मस्तसेव ष्माणएमनेकधा भिन्दन्‌ करमेण 
मन्थिमालां कच्छपाकसाध्यां कफाशये संजनयति, उस्खन्नरक्तस्य वा 
भदृष्य रक्तं सिरासरायुमांसत्वगाथितानां मन्थीनां मालां कुरुते "तीच- 
खजाना स्थूलानामणूनं -- त तानन वीषडतरताना तुपतापाञ्रातीसारकास 

९. “धितं अरन्थिविसर्पकस्तेः इति पा० | ,, 
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हिदचा्वा्शोषप्मोहतैवर्यसेचकाविपाकच्छदिमूच्छङ्गभङ्गनिद्रा- 
रतिसद्नानि" प्राुभैवन्सयुपद्रवाः, तैरुपदरतः सवेकमेणां विषयमति 
पतितो विवर्जनीयो भवरीति मन्धिविस्ः ॥ ३५ ॥ 
प्रन्थि-विसर्ष-- स्थिर, गुर, कठिन, मधुर, शीतल, स्निग्ध, अन्नपान 
तथा अभिश्यन्दी ८ कफवर्ध॑क ) वस्तुओ के सेवन करने ते, व्यायामः. 
आदि ्रमे[ 'ॐ न करने भौर संवित हु कफ ओर वायु के प्रतिकार 
न कणे ते पुरुषों मे कफ ओर वायरु दोनों प्रकुपित हो जाति ह। 
ये दोनो भति प्रवर दोषसे दूषित ष्योकर भौर वृद्धि पाकर रक्त भादि 
ृष्य पदार्थौ को दूषित करके विस्तपं रोग को उस्पन्न करते दे । इसमे 
वायु कफ ॐ कारण माग सूक जाने से कफ को अनेक प्रकार ते विभक्त 
करे, कम ते देते अन्थि-समूद्धं को उन्न कर देता है जो वदी कठिना 
से पकते ४! अथवा काशय म उन्न भर्थात्‌ पित या वदे हृषु रक्तः 
वारे पुर के रक्त को दूषित करके वायु कफ को भनेक भकार से चिन्नः 
भिन्न करके अन्थिरयो को सिरा, स्नाथु, मांस, स्वचा में मन्थि-विसपं को. 
डसपन्न कर देता ड । इस मन्थि-विसपं म तीतर पीड़ा वाङी बहुतसौ 
मोटी भौर छोरी, कम्ब ौर गो भकार की गांठे खदपन्न हो जाती हं । 
{ यह वरिसपं॑बाद्य गौर भभ्यन्तर दोनो स्यान मे आश्रित होता है ] ।' 
` इस अन्थि-दिश्पं के उपताप ८ पीड़ा ) से ज्वर, भतिखार, दिको, शास, 
कास, रोष, मूर्च्छा, विवण॑ता, जरोचक, अविपाक, सुख से लाङालाव, 
वमन, संज्ञानाश, अंगो का टूटना, नीद्‌ कान जाना, वेचेनी, अंगों मे 
साद्‌ ( शिथिलता ) ये उपद्रव उस्पन्न हो जाते दे इन उपद्रवो से 
पीदिति मन्थि-विसपं का रोगी सव प्रकार के चिकित्सा साधनो ते परे 
टो जाता है, इस्रलिे व्याञ्य होता दै, उस पर को चिकित्सां काम 


# ° द, + ^ 47 +^ ^ ^^ 


१. संसदनाद्याः इति पा० । 
& किसी दाख मे इसको "अपची! नाम से भी कहादै। 
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उपद्रवस्तु खलु रोगोत्तरकालजो रोगाश्रया रग एष, स्थूला. 
ऽणु्बा रोगासपश्चाज्ञायत इति उपद्रवसंज्ञः । ततर प्रधाना व्याधि 
व्याधेगुखीभूत उपद्रवः । तस्य प्रायः प्रधानप्रशम ्रशामा भवति 
स तु पीडाकरतरो भवति पश्चादुखयमाना व्याधिपरिहिष्टलसेरः- 
स्वात्‌, तस्मादुपद्रवं खसमाणोऽभिवाधेत ॥ ४० ॥ 
उपद्रव का लक्तश--उपद्रव भी मृरु भूत क्क्ष रोगे उत्पन्न 
स्योने ॐ पीछे उखन्न होरूर, उस रोग का लाश्रय खेचर रहने वाखा एक 
-रोगदही होता है, वह स्थुरु ८ स्पष्ट रक्षणो वाखा ), या णु ( लस्पष्ट 
रक्षणो वाखा ), मूलभूत रोग के पी ही उत्पन्न होता ई, उसको 
'उपद्रव' कहते दं । 
उपद्रव की चिकित्सा-प्रधान ( सुख्य) व्याधि को गुण-भूत 
"(भग्रधान रूप) उपद्रव उस प्रधान व्याधि के शन्त ष्होने पर प्रायः स्वयं 
शान्त हो जाता है । कमी कमी प्रधान रोगके शान्त होने पर भी कोट 
-कोदं २ उपद्रव दान्त नही होता द । व्याधि के पोटे उष्पन्न दुभा रोग 
खूप उपद्रव रीर के पूर्वोखन्न व्याधि से पीडित होने पर भौर भी भयिक 
ंशदायक होता है, इसलिये व्याधि से पीदित शरैर वाख व्यक्तिमे 
ख्डपद्रव की शीघ्र ही चिकित्सा ( मूल भूत रोग से पूरं ) करे। 
सवायतनससुत्थं सवेलिङ्गं सवाङ्गव्यापिनं सवैधालसुसारिणएमा- 
कारिणं महास्ययिकमिति सन्निपातविसपमयिकिस्स्यं विात्‌।४१॥ 
सन्निपातजन्य विसरपे-- सब वात आदि दोपोके जोजो एथक्‌ र 
कारण है, उनसे उन्न, वातत जादि दोषों के सम्पूणं लक्षणों वारे, सव 
जंग मे फेने वाले, सव धातुर्भो से फैरने वाठ ( प्रथम रक्त जादि चार 
धातुर मे फेर कर पीछे से मेद्‌ जादि धातुरभो मे पटुचने वारे ), तीप 
-मारक, त्ति पीडा का कारण होने से सन्निपातजन्य विसर्पं असाध्य हे । 
, तन्न वातपित्तन्लेष्मनिभित्ता विसपाखयः साध्याः मवन्ति। अभि- 
-कदमाख्यौ पुनरचुपस्ष्टौो म्मरुवजुपहते वा सिरासनायुमांखेे 
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साधारणक्रियामि ररुभवेवाभ्यस्य मानौ प्रशान्तिमापद्ेयाताम्‌ः अना 
दुरोपक्रान्तः पुनस्तयोरन्यतरो हन्यादेहमाश्ेवाशीविपवत्‌ । तथा 
अन्थिविसपैमजातोपद्रवमारमेत चि किस्ितुमुपद्रवोपदरतं खेन परिद- 
रन्‌, सन्निपातजं सवेधाखनुखा रिखादाश्ुकारित्वाद्विरद्धोपक्रमलवाचा- 
साध्यं विद्यान्‌ । ४२ ॥ 
साघ्य रौर छ साध्य--इनम वाततजन्य, पित्तजन्य ओर कफजन्य 
मे तीन वित्तं साध्य द । आध्नेय मौर कदर्म-विस्षपं मँ यदि अ्वरादि 
उपद्रवो का मिश्रणन दहो वा द्य, छाती आदि ममं पीदितिन इषौ, 
सिरा, स्नायु, मांस के छिन्न होने पर साधारण क्रियां ( दैव-न्यपाश्रय 
ओर युक्ति-म्यपाश्रय >) से निरन्तर चिकित्सा करने पर ये दोनो आनेय 
ओर कर्व॑म-विसपं श्रान्त हो जाते हे । ऊीर यदि उपेक्षा के कारण इनकी 
चिका नकी जाय तो इनमे से प्रसेक विसपं सप.विष के समान 
विषसे शरीर को शीघ्र न्ट कर देता है । यदि मरन्थि-विसपं मे उपद्रव 
नहोंतो उसकी चिकिसा आरम्भ करनी चाहिये भौर यदि अन्थि-विस्सपं 
उपद्रवो से युक्त द्रो तो इसको छोड देना चाद्ये । सननिपाततजन्य विस्सपं 
को जसाध्य समश्चना चादिये, क्योकि चह सव धातुभो मं फेडा होने से, 
शीघ्र मारक या देखने वाला होने तथा चिकित्सा के परस्पर विरुद होने 
ॐ कारण थह स॒न्निपातजन्य विसपं साध्य होता है । [ वर्यो पित्त के 
चख्यिकी गहं चीत-चिकित्सा क्फ को बद्ात्ती है, कफ की उष्ण चिकिस्सा 
पित्तको बाती दहै, इसी प्रकार से वायु की भी चिदधित्सा परस्पर 
विरोधी होती दै ] 


चिसर्प-चिकित्सा 


ततर साध्यानां साघधनमयुव्याख्यास्यामः-- 
__ इसके जागे साय विसर्पी कौ चिरव्सि का चण्न च ^ विसर्प की चिकित्सा का वणेन करते ह-- 


१. नक्रियाभिरपायैस्तानेचाग्यस्यमानौ' इति पा० । 
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लडघनोद्खने शस्ते तिक्तकानां च सवनम्‌ | 
कफस्थानगते सामे रूकशीतेः प्रलपनम्‌* | ४३ ॥ 
पित्तस्थानगतेऽप्येतत्सामे यां चिकिस्खितम्‌ । 
शोशितस्यावसेक च विरेकं च विशतः ॥ ४४ ॥ 
मारुताशयसंभूतेऽप्यादितः स्याद्विरूक्तणम्‌ । 
सामास्य चिकिस्सा-( १) कफ स्यान मे उस्पन्न विस्पम जव 
तक दोष जसयुक्तं हों तव तक्‌ प्रथम उपवास, उद्छखन ( वमन ), तथाः 
तिक्त पदार्थो का सेवन भौर रक्ष, शीतल, वटादि के वस्छखें से पन करना 
चािये । भौर जव विसपं पित्त स्थानम दो भोर दोप जामयुक्त षतो 
यही ( उपवास, वमन, तिक्त पदार्थौ का सेवन, रश्च भोर श्रीतट टेप) 
चिकिसा करनी चाहिये, साथ म स्त-मोक्षण भौर विरेचन ये जयिक 
करने चाद्ये । प्राशय मे जव विस्सपं उत्पन्न ्ो भौर दोप जामयुक्त ह 
तो भ्रथम विरूक्षण क्रिया करनी चाहिये । [ कफ़ स्थानसे शरीरका 
उध्वं भाग, मर स्थान से शरीर का निचरा भाग मौर पित्त स्थान से शरीर 
का मध्य भाग ङेना चाहिये | । 
रक्तपित्तान्वयेऽप्यादौ स्नेहनं न हितं मतम्‌ ॥ ४५॥ 
वातोस्बणे तिक्तघृतं पैत्तिके च प्रशस्यते । 
लघुदोषे महादोषे पैत्तिके स्याद्विरेचनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
न धृतं बहुदोषाय देयं तं चः विरेचयेत्‌ । 
तेन दोषो ह्यवश्टन्धस्तवडमांसरुधिरं पचेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तस्माद्विरेकमेवादौ शस्तं विदयाद्विसर्पिणः। 
रुधिरस्यावसेकं च तदू व्यपाश्रयसंज्ञितम्‌२ ॥ ४८ ॥ 
इति वीस्पिंणासुक्तं" समासेन चिकित्सितम्‌ । 
१. रङेपयेत्‌” इति पा० । २. भ्यज्नः इति पा० । 
३. `तद्धयस्याश्रयसंक्तितमू' इति पा० । प्तद्धि अस्य माभितसं- इदि † 
चक्रसम्मतः पाठः । ४. 'वीसपंनुस्परोत्तं इति पां० । 
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एतदेव पुनः सवं व्यासतः संप्रवक्ष्यते ॥ ४९ ॥ 

(२) प्रारम्भ मे स््त-पित्त का सम्वन्ध द्येन पर भी स्नेहन कम 
हितकारी नहीं है । लघु दोष वाङे वातप्रवङ तथा पित्तजन्य विसपं रोगी 
को कुष्ट रोगे कदा दुभा तिक्तघृतं देना उत्तम है । बहुत दष वारे 

 किततजन्थ धिखं मे विरेचन देना चादविये । वहु संचित दोप वाठ रोगी 
को घृत नही देना चादि, इसको तो विरेचन दी देना उत्तम हे । क्योकि 
वरत के कारण संचित दोप शरीर मे सुक कर व्वचा, मासि ओर रक्तको 
पका देते ह इसलिये बहुत दोप चारे विक्त रोगीको सवते प्रथम 
विरेचन तथा रक्तमोक्षण कराना चादिये 1 यदी र्तं इस विक्षपं रोग 
का आश्रय कदा जाता । इस प्रकार से सत्र विसरप॑ सोणे ङी चिकित्सा 
संक्षेपमे कष दी है, इसी चिचित्सा को भव विस्तार से कदेगे- 


विरोष चिकरिल्ला- 
मदनं मधुकं निम्बं वत्सकस्य फलानि च । 
वमनं संप्रदातन्यं विसर्पं कफपित्ते ॥ ५० ॥ 
पटोलपिचुमदौभ्यां पिप्पल्या मदनेन च । 
विप वमनं शस्तं तथा चेन्द्रयवैः सह ॥ ५१ ॥ 
यांश्च योगान्‌ प्रवक्ष्यामि कस्पेषु कफपित्तिनाम्‌ । 
विसर्पणं तु योञ्यास्ते दोषनिद्र्णाः शिवाः ॥ ५२ ॥ 

( १ ) कफजन्य, पिन्तजन्य या कफपित्तजन्य विसपे में तीन 
वमन योग--८ १ ) युख्दटी, नीम की छार, इन्द्रौ इनका काथ करके 
इसमे मेनफर का कलक भिरा कर वमन कराना चाहिये । (२) पटोलपत्र 
ओर नीम की खाल के कायस मैनफटः का कर्क मिला कर, अथवां (३) 
पिप्पली जर सेनफड के कल्क से, वा ( ४) इन्द्रनौ के साथ मैनफर से 
वमन कराना उन्तम दै । कट्पस्यान मे जिन योगों का उषदेक्ष करगे, 
कफ-पित्तजन्य विसं सेणियो ॐ लिये उनका उपयोग करना चाहिये, 
वे योग दों को निकारने चाले मौर कल्याणकारी | 


हि) हि 
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मुस्तनिम्बपरोलानां चन्दनोत्पलयोरपि । 
सारिवामलकोशीरय॒स्तानां वा विचच्तणः ॥ ५३ ॥ 
कपायान्‌ योजयेद्‌ वैद्यः° सिद्धान्‌ वी सपेनाशनान्‌ । 

(*२) तीन योग--( 9 ) सस्ता, नीम की खरु जोर पटोटपत्र 
८२) चन्दन ओर नीखा कमल, (३) सारिवा, जवा, खस भौर सुस्ता, 
उन पतीन विसपंनाशक सिद्ध, फलप्रद कषायो का पान कराना चाहिये । 

किराततिक्तकं लोध्रं चन्दनं सदुरयलभम्‌> ॥ ५४ ॥ 
नागरं पद्यकिजस्कमुत्पलं सविभीतकम्‌ | 

मधुकं नागपुष्पं च ददाद्रीसपंशान्तये ॥ ५५ ॥ 
प्रपौरडरीकं मधुकं पदयाकिजस्कमु्पलम्‌ । 

नागपुष्पं च लोधं च तेनैव विधिना पिवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

(३) दो योग--( ५ >) चिरायता, खोध, इरारुभा, चन्दन, सोर, 
कसर का ढेर, नीला कमक, बहेडा, सुख्हरी ओर नागकेशर इन दस 
स्तुभ का काथ विसपंरोग द्धी शान्तिके ल्यि देना चाहिये । इसी 
भकारे (२) पुण्डरीक, सुखदटी. कमर का केशर, नीडा कमल, नाग 
केशर भौर रोध इनका क्राथ पीना चाये । 

रात्ता पपटक युर गुडूची धन्वयांसकम्‌ । 

नेशापयुंषितं दद्यात्तष्णावोसपेशान्तये ॥ ५७ ॥ 

पटोलं पिचुमदे च दावीं कटुकरोहिखीम्‌ । 

यष्ट्या जायमाणं च ददाद्‌ चीसपशान्तये ॥ ५८ ॥ 

पटोलादिकषायं वा सपिखिवृतया सह्‌ ३ । 

मघूुरविदलेयुक्तं घृतमिश्रं प्रदापयेत्‌ ।। ५९ ॥ 

पटोलपनच्रमुद्गानां रसमामलकस्य च ¦ 

पाययेत घृतोन्भिश्रं नरं वीसपंपीडितप्‌ ॥ ६० ॥ 
१ "पाययेत कषायान्‌ हिः । २ 'दुराख्भां सचन्दनाम्‌' इति पा० । 

पिबेत्‌ त्रिफख्या सहः इति षा० 1 


४ 
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(४) दः योग--( 9) दक्षा, पित्तपापडा, सोढ, गिरोय 
अर धमासा इन को रात्रिम स्ख कर शीत कवायके रूप म वृष्णा जर 
विसं मे देना चाहिये । इसी प्रकर (२) विसं रौ क्षान्ति के लिये 
पटोपत्र, नीम की छाल, दारदव्दी, डरी, खरूदयौ सौर त्रायमाणा 
इनका शीत कपाय देना चाहिये 1 ( ३ ) उपरोक्त पोर, नीम की खर 
समादिके क्रये घृत भौर त्रिवृत्‌ के चूणं का प्रक्षेप मिखा कर देना 
चाष्िये । अथवा (४) मघूरके साय पटोलादि कषाय सिद्ध करे 
वृत के प्रक्षेप ॐ साय दवेना चादिये । (५) विसपं रोगी को पटोरपत्र 
मौर मू ॐे पत्तोकेरस मे घृत मिला कर देना चाहिये मथवा ( ६ ) 
आवेके रस मे घृत मिला कर देना चादिये । 


यश्च सरपि्मदा तिक्तं पित्तक्टनिवदःणम्‌ । 

निट तदपि प्राज्ञो दाद्‌ बीखपशान्तये ॥ ६१ ॥ 

्रायमाणाघृतं सिद्धं गीरिमके यदुदाहृतम्‌ । 

विसरपीणां प्रशान्त्यथं दद्ात्तद्पि ुद्धिमान्‌ ॥ ६९ ॥ 

(५५ महातिक्त श्रौर चायमाण घृत--पित्त.ङष्टनाङक जो 

महातिक्त घृत कहा ह, उसका भी विसं रोग को शान्ति केलिये 
चद्धिमान्‌ वेय प्रयोग करे । गुट्म रोग मं जो त्रायमाण घ्रत कदा गया 
दै, उसका भी विक्षपं जान्ति के स्यि उद्धिमान्‌ वैय प्रयोग करे। 
[ महातिक्त धरत देस वचचरक, चिक्छि० ज० ७ ओर त्रायमाणा घृत देखो 


चरकचि०अन्थर्मे]) 


८ 


रिवर समालोल्य सर्दिषा पयसाऽपि वा । 
घभोम्बुना वा संयोभ्य मृद्ीकानां रसेन वा ॥ ६२३ ॥ 
विरेकाय ्रयोक्तभ्यं सिद्धं वीसपनाशनम्‌ । ५ 
त्रायमाखाश्रतं वापि पयो दृद्याद्विरेचन्‌ ।। ६४ ॥ 
त्रिफलारससंयुक्तं सर्पिखिघ्तया सहं । 
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प्रयोक्तव्यं बिरेकाथं विसपंञ्वरशान्तये ^ ।। ६५ ॥ 
रसमामलकानां वा घृतमिश्रं प्रदापयेत्‌ । 

स एव रुरुकोएाय त्रिद्रृ्चणयुतो हितः ॥ ६६ ॥ 
दोपे कोठगते भूय एतस्छयाश्चिकरिच्सितम्‌ । 

( £ ) तिषृत्‌-चूण योग-( १ ) निशोथ के चृणंकोषृतमे, 
यादृ या गरम पानी मे जथवा सयुनकाके रस (अगृरोकेरस) मे 
धोरु कर विरेचन के ल्यि पीना चाहिये । इसे विस्प येग शान्त 
होता है । त्रायमाण के अष्टमांश करक से चतुगुण जलम दृध पकाकर 
विरेचन कै ल्यि देना चाहिये । (२) त्रिरा केरस्मे निश्चोथका 
चूण जर धृत मिला कर प्रयोग करना चाहिये । इससे विरेचन होता ह 
तथा विसपजन्य वर चान्त होता है। (४) मावे केरसमे धृत 
भिखाक्र देना चाहिये जौर (५) यदिरोगी काकोष्ठ भारीद्येतो 
जांवङेकेरस म धते साथ चिच्‌ चृणे मिला कर देना चार्हिये। 
(६) यदि दोषकोष्टर्मे आश्रितो शे आव्छेिके रसमे धृत भौर 
निशोथ का चूणं बहुत परिमाण मे मिला कर ( भथवा बार घार >) देना 
चाहिये । 
शाखादु्टे तु रुधिरे रक्तमेवादितो हरेत्‌ ।। ६७ ॥ 
भिषग्वातान्वितं रक्तं विषाणेन विनिहरेत । 
पिन्तान्वितं जलौकाभिः कफान्वितमलाबुभिः ॥ ६८ ॥ 
यथासन्नं विकारस्य व्यधयेदाञ्चु वा सिराम्‌ । 
स्वङमासस्नायुसङ्दी रक्तङ्कदाद्धि जायते ।। ६९ ॥ 
एव निहतदीषाणां * दाषे ्ङ्माससंभिते । 
आदितो वाऽस्पञदोषारणां क्रिया बाह्या भवक्ष्यते | ७० ॥ 


+ ऽवरनाशनम्‌ इति पा० । २. अन्तःशरीरे संदधे" हति पा० + 
३. ` आदितः स्व्प-' इति एा० । 
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रत दूषित हो तो सन्ते प्रथम उसका मोक्षण करना चाहिये । इसके 
स्यि (४) वातत मिश्रितरक्त को सींग से, (२) पित्त मिभ्चित रक्त छो जोक 
द्वार, (३) कफ मिश्रित रक्त को तुभ्वि्यो ( घटी यंत्र ) से निकल्वा 
देना चाहिये । अथवा ८ ४ ) विसपं रोग के समीपस्य देष्ठामे स्िराका 
वेधन करनां चाहिये 1 क्योकि यदि रक्तमोक्षण न शिया जाये तो रक्त 
खेद से ही त्वचा, मांस भौर स्नायु में छिकता उचयन्न होती है, इस प्रकार 
र्त-मोक्षण के कारण जच दोष व्वचा मौर मांस में जाश्रित हों मथवा दोषो 
की अल्पता हो तो सवते प्रयम वाद्य क्रिया करनी चादिये । इसलिये 
उसी ब्राह्य क्रियां का उपदेका करते दं । 

उदुम्बरत्व ङमधुकं पद्यकिखस्कमुत्पलम्‌ । 

नागपुष्पं प्रिय द्ध प्रदेहः सघृतो दितः ॥ ७१ ॥ 

(८) स्कनपित्तजन्य विख में १९ प्रलेप--( १9 ) गूर की 
छल, सुरी, कमल का केशर, नीला कमर नागकेसर ओर प्रियंगु 
इनके चुणं को धृत भँ मिला कर गाना चादिये । 

न्यमरोधपादास्तरुणाः कद्लीगमंसंयुताः । 
विसप्रन्थिश्च लेपः स्याच्छतधोतघुताप्टुतः ॥ ७२ ॥ 

(९) बरगद्‌ की जय्य, केठे का म्य भाग, विस मन्थि ८ खणार 
अन्थि ) इनके चूर्णं को सतधौत ( जरू से सौ बार धोये ) घृत मे भिर 
करे रेप करना चाहिये । 

कालीयं मधुकं हेम बस्यं चन्दनपद्यकौ । 
पन्च , मृणालं फलिनी प्रलेपः स्याद्‌ धृताप्ठुतः ॥ ७२ ॥ 

(३ ) काठेयक काष्ठ ( चन्दन येद्‌ 9, सु्दडी, नागकेसर, चन्य 
(केवडौ मोथा ), श्रेत चन्दन, पद्माख, पत्र ( तेजपात ) प्रणा 
< कमर नारू ), फलिनी इसके चूणं कोघृत मे भिखा कर खगानां 
चाहिये । 


१. पन्न के स्थान पर कीं “एकाः भी पाठ हे । 
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शादटूकं# च स्रणाल च शद्धः चन्दनमुसखलम्‌ । 
वेतखस्य च मूलानि प्रदेहः स्याद्‌ घृताप्टुतः ।} ७४ ॥ 

(४ ) शगालः ८ कमर आदि के कन्द ), ष्टणार ( खस ), 
दाख ८ शंखनाभि ), चन्दन, नीला कमर, वेतस (वेत) कीजद्‌ 
भोर चावरु इन चूण के धृत मे मिला कर रूगाना चाये | 

सारिवा पद्यकिजर्कमुशीरं नीलमुत्पलम्‌ । 
मज्जा चन्दनं लोध्रमभया च प्रलेपनम्‌ । ५५ ॥ 

( ५) श्नारिवा, कमर खा पराग, खक्ष, नीला कमर, मजीट, चन्दन, 
रोध मौर हर इनके चूण को धरत मे मिला कर ठेप करना चाद्य । 

नलद्‌ च हरेणुश्च छोध्र मधुकमुलखपलम्‌ । 
दूवां सजरसश्चव सघत स्यातपरलेपनम्‌ ॥ ७६ ॥ 

( & >) नर्द्‌ ( उशीर ), रेणु ( गोर म्यं ), लोध, युरुहदी 
कमल, दव ओर सजेरक्च (८ रार ) इनको धरत मे मिरा कर ङ्प करना 
चाहिये । 

यावकाः सक्तवश्चैव सर्पिषा सह योजिताः] 
प्रदेहाः । 

(७) जो के सततर्जोको तमे मिला कर प्रलेप करना चाये ! 

मधुकं वीरा सघृता यवसक्तवः | ७७ ॥ 


(८ ) सुरुहटो, वीरा ( शारूपर्णी > जौर जौ के सत्ता को धरत मे 
मिला कर रेष करना चाहिये | 


बलासुत्पलशाख्कं वीरामगुरुचन्दनम्‌। 
दयादालेपनं वैदो. 


(९) बरा, उत्पङ, शार ( नीचे कमर्का कन्द ), वीरः 
( शर्पर्णी ), जगर ओर चन्दन वैद्य इनका छेषप करावे । 


सरणलं च विसान्वितम्‌ ॥। ७८ ॥ 
च वाल्क के स्थान पर शोद्ररु पाठ है, जिसका अर्थं दूब है। 





[रारि 
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मम 0 
यवचुणं समधुकं सघृतं च प्रलेपनम्‌ । 
८ १० 9 गार ( कमल नार ) भौर विस्त ( भिस, कंवल छकडी > 
जौ का चर्ण, सुलहटी इनको घृत मे निरा कर ठेष करना चाष्टिये 1 & 
हरेणवो मसूराश्च समुद्गाः श्ेदशालयः । 
(१३ हरेणु ( मोरु म्रा ), घूर, मूंग जर श्रेत वणं शारि 
धान्य इनको धृत मे मिला कर टेप करना चाहिये 1 


(~ 


पुथकत प्रथक्‌ प्रदेहाः स्युः सर्व बा सर्पिषा सह ॥ ७९ ॥ 
८ १२) इनको अरग अरग भथवा सव को (जौ से ञेकर शालि 
धान्य तक >) एक साथ घृतम मिलाकर ङेप करना चाहिये । 
पद्धिनीकर्दमः शीतो मौक्तिकं पिष्टमेव वा । 
८१३ ) पशचिनी की जड मे तरस्य शीतर कीचड़, भथवा पिस इष्ट 
मोति्ो का छेष करना चा्टिये । 
शकः प्रवालाः श्ुकिवा गौरिको वा धृता्ुतः ॥ ८० ॥ 
(१४) शंख याप्रवार ( मूंगातया छक्ति ( सीप ) मथवा गेरू 
इनको पीस कर घृत म मिला कर खेप करना चाये । ये पृथक्‌ र क्प 
भी विसं रोगियों के लिये हितकारी हे । 
प्रथेते प्रदेहाश्च दिता ज्ञेया विसर्पणम्‌ । 
प्रपौरुडरीकं मधुकं वला शाद्कसललम्‌ । 
न्यमरोधपन्नं दुग्धीका सघृतं स्यासलेपनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
( १५ ) पुण्डरीक काष्ट, सुल्दी, बला, नीरे कमर का कन्द्‌+ 
-बरगद्‌ का पत्ता ओौर दृधी इनको घृत मे मिङा कर डेप करना चाये । 
विसानि च मृणालं च सघताश्च कशेरुकाः । 
2 शतावर्या निदायाशच कन्द, __ __ ---------- विदार्यीश्च कन्दी ! 
छ श्री संमाधर ने णार का अथं पद्वपुव्प का चन्त जर विस का 
अर्थं प्रसूत मात्र कन्द किया है । 
१. "कन्दो धौतघृताप्ठनौ' इति पा० । 
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(१६) विस (प्रषु मात्र कन्द्‌ ), प्णाङ ( पद्यपुष्प वृन्त 2) 
करोर, सतावरी ओर विदारी कन्द इनको घृतमें मिला कर ठेप करना 
चाहिये । 

धौतघृतं तथा ॥ ८२ ॥ 

८ १७ » शतधोत ( जल्सेसौ बारधोये) धृत का रेप करना 

चाहिये । 
न्यग्रोधोदुम्बर पुन्तवेतसाश्वस्थजाम्बवैः । 
त्वककस्कैवेहुसर्पिष्कैस्तेरेवालपनं हितम्‌ ॥ ८३ ॥ 

( १८) बरगद, गूर, पीप, अम्लवेतस, पिरुखन, जासन इनकी 
छा को बारीक पीस कर इनमे बहुत सा धरत मिलाकर टेप करना 
दितकारी ३, [ यह रेप सीतर है ] । 

शैवालं नलमूलानि गोजिहा बुषकरणिका१ । 
इन्द्राणिशाकं सघत देयं वा दाहशान्तये ॥ ८४ ॥ 

( १९) हैवारु ( सरबाकू, संबार ), नरमूरु (नरस्‌ की ज्‌), 
गोजिह्वा ( गाज्ञवां ), इषकूणिका ( मूषिकपणीं या सुद््चन ), 
इन्द्राणीश्ार ( सिन्धुवार, निगुण्डी के पत्ते ) इनको घृत मे मिलाकर 
रेप करना चाहिये, इसते दाह की शान्ति होती है । 

प्रदेहाः सवं एवैते रक्तपित्तोरबणे शुभाः । 
ये सब प्रेप रक्तपित्त से उत्पन्न प्रवर विसपं मे हितकारी हे । 
कफजे ° तु प्रवक्ष्यामि प्रदेहानपरान्‌ हितान्‌» ॥ ८५ ॥ 
त्रिफलां पद्यकोशीर समङ्धां करवीरकम्‌ । 
नलमूलान्यनन्तां च प्रदेहमुपकस्पयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
( ९ ) कषठजन्य विसपे पर प्रलेप--कफजन्य विसं के खयि 
१. शवृपपणिका' इति १, ब्वृपपणिकाः इति पा! 1111141 
२. “शिरीषस्वग्‌ बला घृतम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'सकूफे' इति पा० । ४. शुभान्‌ इति पा० । 
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दुरे हितकर प्ररो का वणन करते हे--८ १ ) चिरूला, पद्माल, 
खस, खमगा ( सजी ), करवीरक ( अजवायन ), नरस की जड; 
भनन्ता ( सारिवा >) इनरो पीस कर डेप करना चाहिये । 

खदिरं सप्तपणी च सुस्तमारग्वधं धवम्‌ । 

कुरण्टक देवदारु दयादालेपनं दितम्‌" \\ ८० ॥ 

(२) सैर को छाल, सष्ठपणं की छार, सुस्ता, भमरत की छल, 
धव बश्च की छार, कुरण्टक ( नील स्षिण्टी ), देवदार इनको पीस कर 
रेप करना चाहिये ! 

. आररवधस्य पत्राणि च॑ शछेष्मान्तकस्य च । 
इन्द्राणिशाकं काकाह्वा शिरीषकुसुमानि च ॥ ८८ ॥ 
शैवालं नलमूलानि वीरां गन्धभ्रयङ्कुकाम्‌ । 
त्रिफलां मधुकं वीरां रिरीषद्घसुमानि च ॥ ८९ ॥ 
प्रपौरुडरीकं ह्रीवेरं दार्वीत्वङ्मधुकं बलाम्‌ । 
परथगालेपनं कु॑द्‌ द्नद्रशाः सवेशोऽपि वा ॥ ५० ॥ 
देहाः सवै एवैते देयाः सस्पचताप्ठताः । 

(३) ममरुतास्त के पत्ते, @प्मात्तक ( छसूढा ) की खर, 
इन्द्रणीशाक ८ सिन्धुवार, निशुण्डी के पत्ते ), काकाद्धा ( सकय ), 
शिरीष ( छोटे सिरस या कले सिरस ) के पएरुङ, दौवारु ( सरवार 9 
नरसख की जड, वीरा ( क्ाङ्पर्णी ), गन्धभ्रियंगु ८ एक प्रिययु ) 
त्रिफला, सुरुदरी, वीरा ८ खतावरी ) ओर बडे सिरस या श्रेत सिरस 
के पलो को, पुण्डरीक काष्ट, दरीबेर, दार हद्दी की छार, हरड्‌ ओौर बा 
इन वस्तरभो को प्रथ्‌ २ घो मे मिलाकर लेप करना चाहिये, अथवा 
कन्दं दो वस्तुं को घृतम मिलाकर ङेप करना चाहिये, जथवा सब 
चस्तुजो को घृतम मिरा करल्ेप करना चाद्ये, इन प्रदेहो मे चृत 


१. “भिषक्‌' इति पा० । 
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वातपित्तोरबणे ये तु प्रदेहास्ते घृताधिकाः \! ९१ ॥ 
("३ ४५ भ ¢ * 
प्रदेहाः सवं एवैते कन्याः संप्रसादनाः । 
कणे कणे युञ्यमानाः पूवैमुद् धृत्य लेपनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
( १० ) वातजन्य विसपै पर-ूर्वोक्त रक्त पित्तोट्वण प्रञ्पों मे 
धृत छी सान्ना बहुत जधिक मिखा कर॒ वातजन्य विसर्पा मे इनका खेप 


करना चहिये । ये समस्त केप त्वचा छो सुखदायी होने चाहियं । पहल 
रेप हय कर पुनः नया लेप गाना चाहिये । 


घृतेन शतधौतेन प्रदिद्याच्छेवलेन च । 

घृतमर्डेन शीतेन पयसा मधुकाम्बुना ॥ ९३ ॥ 
पच्चवस्ककषायेण सेचयेच्छीतल्ेन चा । 
चातासूकरिपत्तबहूलं विसर्पं बहुशः प्रथक्‌ ॥ ९४ ॥ 
सेचनास्ते प्रदेहा ये त एव घृतसाघनाः। 

ते चूखेयोगा वीसपंत्रणानामवचूएेनाः ॥ ९५ ॥ 

( १९ ) त्रिदोषजन्य दिसपे पर--वात, रक्त, पित्त प्रवर विसर्प 
मे हातधोत तसे दी लेप करना चाषिये । मथा घृतमण्ड ( घृत के 
उपरितन स्वच्छ भाग से ), शीतर पानी या दूध वे, सुखदरी के शीतर 
क्राथ से या पंच वर्क ( गूर, बरगद्‌, पीपर, पिलखन, भग्र्वेतस या 
जायुन इनके बकर ) के शीतर क्राथ से पृथक्‌ पृथक्‌ बार बार विसपं 
पर परिषेक करना चाद्ये । जो योग परिषेक के ल्यिदहे, ठे ही प्रमेह के. 
लिये बरतने चाषिये, उन्दी योगो ते धृत ॒खिद्ध करके खगाना चाहिये ¢ 
उन्दी योगो के चूण को विक्षपं के चण पर चिड्कना चाहिये । 

दृवांख्वरससिद्ध च घृतं स्याद्‌ ्रणरोपणम्‌ । 
दार्तत्वङ्मघुक लाघ करार चाचचूणएतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
पटोलः पिचुमदस्तु तिप्ठला मधुकोसले । 
एतस्रत्तालन सापत्रसुचूरष प्रलेपनम्‌ ।} ९७ ॥ 


॥ 
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(१२) रहस चौुने दूना के स्वरस म कल्क रष्ित धृत सिद्ध 
करना चाये । यह घृत व्रणका रोषण करता है । दारुदव्धी की त्वचा, 
मुखष्टठी, रोध, नागकेशर इनको चूण करके प्रयोग करना चाहिये । 
परोरूपत्र, नीम की छाल, दरद्‌, चेढा, बवल, मुरुदरी, नीरा कमर, 
इनके मिरित क्राथ से प्रक्षालन करना चादिये, इनके दी क्राथ जर 
कल्क ते घृत सिद्ध करना चादितरे मौर इन्दं वस्तुभो शा चूणं छिड्कना 
चायः तथा इनका ही प्ररेप रूगाना चादिये ॥ 


प्रदेहाः स्वं एरैते कतेव्याः सप्रसाद्नाः । 

क्षे चशे प्रयोक्तव्याः पूवद धृस्य लेपनम्‌ ॥ ^< ॥ 

अधावनोदुधृते सवर प्रदेहा चहुशोऽधनाः । 

देयाः प्रदेहाः कफजे पयधानोद्‌ धृते घनाः ॥ ९ ॥ 

निस विसं म जो प्रेष कहे हे, उनसे काथ करके प्रक्षालन करना 

चाहिये । इन सब प्रलेपो को उतार कर वार बार दिन मे कदं बार प्रक्षाखन 
करना चाद्ये । पू रुगे हुए प्रदेहो को जहां पर धोकर न उखाडना हो 
चां पर पतर द्रव भ्रेष रुगाना चाहिये । कफजन्य विपे चारों भोर 
रुगे शुक प्रङेप को खाद्‌ कर घना ( मोटा 9 प्रेष रुगाचा चाहिये । 


तरिमागाङ्गुछठमात्नं स्यास्लेपः कल्कपेषितः । 

नातिस्िग्धो न रूक्तश्च न पिण्डो न द्रवः समः । १०० ॥ 
न च पथुंबितं लेपं कदाचिद्वचारयेत्‌ । | 

न च तेैव लेपेन पुनजीतु प्रलेपयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 

डद विखपेरुलानि सोष्णभावास्मवतेयेत्‌ । 

लेषो द्यपरि पदस्य कृतः स्रद्यति व्रणम्‌ ॥ १०२ ॥ 
स्वेदजाः पिडकास्तस्य कर्ध्चैवो पजायते । 

उपयुपरि लेपस्य लेपो यद्यवचार्य॑ते ॥ १०३ ॥ 

तानेव दोषाखनयेस्पट्स्योपरि यान्‌ कृतः । 
अतिलिग्धोऽतिद्रवश्च लेषो यद्यवचा्यते । १०४ ॥ 
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सचि न शछिप्यत सस्यद्न दाप शमयत्यपि। 

तन्वालित्न न र्वा संघुष्छा ापुरायत्त ॥ १९५. ॥। 

न चौपधिस्सा व्याधि प्राप्रात्यपि च शुष्यति । 

तन्वालिप्रैन च दोपास्तानव जनयद्‌ श्रम्‌ ।। ६८६ ॥ 

संडुप्कः पीडयेद्धयार्चि निःस्नषा द्यत्रचारितिः । 

म्रलप विधि--प्ररप वारक कक सपमे पिसा दना दाना चाद्य 
इसकी मोटाई जंग का तिददं भागान चाद्य । प्रर नकार्‌ 
स्निग्ध, न बहुत रुक्ष;न वहु उस (कटा) सौर न वहु प्रर (नरम) 
होना चाये । चते, पुरनेल्पकोा कलीन दमाता सहियि। 
"रिरे खगे हुएक्पकोभो पुनःदा वार नर्हटगयाद्धेना चाद्धिये । पयोर 
उष्ण स्वभाव ने सेष्धेद, विसपं भोर युक उष्य छर देता पणष्छ 
पटी के उपर ख्गाया हणा केपव्रणमे प्तीना ादेताट { घ्न प्रर 
प्रलेप रगा कर विखपं पर न ख्याना चाष्टिये ) । दख शार कनेसे 
पसीने के कारण पुन्सियां उत्पन्न टो जाती ह भोर खाज ष्टोती ६ । यदि 
"पषिरेख्गे हुए च्ेपपरद्टी पुनः दूसरी वारल्पल्गा दिया घाताह, 
तो चख के उपर र्गये लेपकी मांति फुन्सियां यर फण्ट्‌ उसन्नष्ध 
जाती है । यदि बहुत स्निग्ध या हुत द्रव ठेप चरण पर रगाया जाता ह, 
तो वह्‌ त्वचा पर नर्ही चिपक्ता भोरन दोप का दमन करता ह ! पतल 
खेप नही करना चाहिये, क्योकि सृखने पर वह फट जाता रहै । जपयि्यो 
कारसमभी रोय तक नदीं पहुचता, सौर सख जाता द । स्नेह रहित 
सख्गाया हुमा छेषप तनु-प्रलेष के सप्रान दो्पो को उस्पन्न करता है त्था 
सूख कर रण मँ पीड़ा पटुचाता ह । 
अन्नपान-विधि 


अन्नपानानि वक्ष्यामि विसपां निघरन्तये ॥ १०७ । 
लडधितेभ्यो हितो मन्थो र्त्त: सक्तौद्रशकरः । 
मधुरः किच्विदम्लो वा द्ाडिमामलकान्वितः ॥ १०८ ।। 


सपर्यकशद्धीकः सखजूरः श्ूताम्बुना । 
तर्परौयवशालीनां सस्नेहा चावलेहिका ।॥ १०९ ॥ 
विस रोग की शान्ति के लिये अन्नपान विधिका वर्णन करते है-- 
सत्तू-रोगी के उपवासं करने पर उसको धृतादि स्नेद से रद्टितं 
भथवा रक्ष दर्व्यो से वने सत्तमो को पानी म घोर कर मघु भोर शद्‌ 
ढे साथ देना चाहिये! मधुर दरन्यों से बने मन्थ को अथवा अनार 
भवे भादि से वने मन्थको थोडा ९ करके रोगी को देना चादिये । फारत, 
सुनद्छा भौर खनूर इनङ़ म्ध॑श्यत कषाय मं वने सत्तं को देना चाहिये 
जौ नोर शालि धान्यो के तप्॑णों ८ द्वव दव्य मे भालोडित सन्तरां ) ठे 
अवमेहिका ८ चाटन ) बनानी चाहिये, इसको घत ते स्निग्ध करके- 
देनी चाहिये । 
जीरं पुराणएशालीनां युपे खीत भोजनम्‌ । 
सुद्‌गान्‌ मसूरांश्चणकान्यूषाथेुपकस्पयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
अनम्लान्दाडिमाम्लान्वा पटोलामलकैः सह । 
जाङ्गलानां च मांसानां रसां स्तस्योपकसषयेत्‌ ॥ ८११ ॥ 
रक्ञान्परूषकद्राक्तादाडिमामलकान्वितान्‌ 
रताः शेता महाद्ाश्च शालयः षष्टिकः सह ।॥ ११२॥ 
यूष-भात~-मन्य, सत्तू के जीण द्योने पर पुरातन शालि धान्य केः 
चावल को यूरथो के साथ खाना चादिये । यूष क लिये--मरंग, मसूर, 
चने आदि को लेकर पटोल फर तथा आवक के साथ युष सिद्ध करना 
चादिथे । इस यूष को भनार से खटा करके या विना खषा किये धरतना 
चाये । रोगी को जागर पञ्च पश्यो का मांसरस देना चाहिये । इसके 
च्यि जागरू पञ्चु पक्षियों के मांसरस कौ फालसा, दक्षा, भनार 
भवर के साथ सिद्ध करे घृतादि स्ने से रदित सक्च रूप मदी 
प्रयोग करना चाद्ये । 
भोजनाय प्रशस्यन्ते पुराणाः सुपरिघुताः । 
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यतगोधूमशालीनां सार्म्यान्यव प्रदापयतत्‌ ।। ६६२ ॥ 
येषां नास्युचितः शालिनेरा ये च कपफतुयिकाः । 


प््न--भोजन छे स्यि एक साट पुराने याट चाव, शत चवर, 
महाशालि, साठी के चावल पानी खृद भच्छी तरह परा कर वरतने 
चाहिये । जौ, मेद्‌ भौर चाव मेसेजिस वस्तु का जिसरोगो कौ सालय 
८ भवुकूरुता ) दो वही उसके देनी चाहिये ! जिन खोर्गोखा चावस 
जनु नदी भाते नौर जिनमे कफ दी भयिक्ता टो उनक्नेगेहूयाजौ 
मसेजो सास्य दहो वह देना चाष्टिये। 


विदाहीन्यन्नपानानि विरुद्धं खपनं दिवा ॥ १५४ ॥ 
क्रोधव्यायामसुया्निभरवातांश्च विवजेयत्‌ । 
छपथ्य-विदाहकारक खानपान, विरुद्ध मोजन, दिन मे सोना, 
=कोध, व्यायाम, सूयय, भनि, ध्रवात ( सामने की दाय) इनका सेवन 
-न्हीं कना चाहिये । 
ङु्याचिकिस्सितादस्माच्छीतभ्रायासि पैत्तिके ॥ ११५ ॥ 
खकग्रायाणि कफजे स्तेहिकान्यनिलास्मके । 
चातपित्तप्रशमनमधिवीसर्पिणे हितम्‌ ।। ११६ ॥ 
कफपित्तप्रशमनं प्रायः कदेससंक्षिते । 
रक्तपित्तोत्तरं दछवा भ्रन्थिवरी स्पेमादितः ॥ ११५ ॥ 
रूक्तणलेघनैः सेकैः प्रदेहैः पाच्चवरिकैः । 
लिरामोक्तेजलोकोभिकेमनैः सविरेचने: ॥ ११८ ॥ 
श्यतेः कषायतिक्तेश्च कालज्ञः समुपाचरेत्‌ । 
ऊध्व चाधश्च छरुद्धाय रक्ते चाप्यवसचित ॥ ११९ ॥ 
वातश्लेष्महरं कम म्रन्थिवीसपिणोे हितम्‌ । 
सामान्य क्रियायोग--इस भन्नपानात्मक चिकित्सा मे से पित्त 
-विसपं कै छियि शीतर खानपान प्रयोग करने चाहिये, कफजन्य दिसपं मे 
रू खानपान का, वातजन्य विसपं मे ष्ृतादि स्तेहयुक्त स्वानपान देना 
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चाहिये ! अन्नि-विसपं म वातपित्त प्रशामक सनैदिक शीतर चिकित्सा 
इरनी चाहिये, कर्दम विसपं मे कफ, पित्त शामक, सक्ष, शीतर खानपान 
विदिता करनी चाहिये 1 म्रन्थि-विसपं म रक्त विसपं की प्रबला देख 
कर प्रथम विखक्षण खानपान, उपवास, पंच वल्कल के प्रलेप से, सिरो- 
मोक्षण से, जरोका्ओं से, वमन-विरेचन से, शत तिक्त कपार्यो ते स्मय 
को जानने चाङेवैय को चिकिसा करनी चाये । इस प्रदर चमन 
विरेचन द्वारा शारीर के ऊर्वं भौर सधः भाग का प्रधन हो जने पर 
ओर स्क के निकल जानि से पित्त भौर रक्तकी शान्ति हो जाती दै, दोष 
चचे वातत भौर कपः दोप के लिये वात-कफनाशक्‌ क्रिया करनी चाहिये । 


उत्कारिकाभिरुष्णासिरुपनाहः प्रशस्यते ॥ १२० ॥` 
लिग्धाभिर्वेशावारेवा प्रन्थिवीसपेदूलिनः । 
दृशमूलोपसिद्धेन तैलेनोष्णेन सेचयेन ॥ १२१ ॥ 

(१३) उपनाह्‌--८ ¶ >) उष्ग उस्कारिकौ ( जौ, गेहं के बटे को 
वानी म पका कर अवटेह के समान करके ) से उपनाह करना चाहिये । 
अथवा (२) मन्थि-विसपं म सिनिग्ध वेशवार ( अस्थि रिव मांस को 
स्विन्न करके पीस ॐेना चादिये । इस्म गुड, त, पिष्पष्छी ओर मरिच 
मिलानी चाहिये ) से उपनाह करना चाधिये । (२, मन्थि विसपंमें 
ख होने पर धृत से चतुर्युग जरु म दशमूक के कल्क से सिद्धः तैर द्वारा 
गरम गरम परिपैक करना चाष्टिये 1 

छषतलेन चोष्णेन पक्क्तारथुतेन च । 
गोमूत्रैः प्ननियूहैरष्टौवा परिषेचयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 

( १४ ) परिपेक--पक क्षार ( भस्म ख्पक्षार कोचः गुणे जरम 
योक कर नितार छेना चाहिये । इस जरू को पकाने से यहक्षार र्पो 
जाता है) । इस्त पक्त क्चार के साथ ष्ट तैर को मिलो कर गरम करके 
ल दी निचृत्ति के छिये परिषेक करना चाहिये । गोमूत्र से परिपेक करना 
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वा्टिये । दसी प्रकार खक्ष भौर उष्ण एरण्ड पत्रादि के पार्था से परिपेचन 
करना चाहिये ! ॐ 


सुखोष्णया प्रदिद्याद्मा पिष्टया चाश्वगन्धया । 
टष्कमूलककरछेन नक्तमालघ चाऽपि वा ॥ १९३ ॥ 
विभीत्तकस्य चा मन्थि कल्केनोष्छेन लपयत्‌ । 

बलां नागवलां पथ्यां मूजप्रन्थि विभीतकम्‌ ।॥। १५४ ॥ 
वंशपत्राख्यभनिमध्यं याद्‌ अन्धिप्रलपेनम्‌ । 

दन्ती चित्रकमूलत्वक्‌ सुधाकेपयसी गुडः ॥ १२५ ॥ 
महातकासि कासीसं लेपो सिन्याच्छिलामपि) 
वहिमांगेधितं मन्थि कि पुनः कफसंभवम्‌ ॥ १२६ ॥ 

( ९५) अन्थि-विस्पे में लेप--८१) अश्वगन्धा को बारीक 
पीस कर इसको गरम करके ठेप क्रमा चाहिये । (२ ) सृखी मूटी के. 
गरम कल्क से, जथवा ( ३ „) नक्तमार ( करजुजा ) के उष्ण कल्क से, 
या (४) बहेदेके उष्ण कर्क से मन्थि-विसपं मे लेप करना चाहिये 1& 
५) बखा, नागबला, हरड्‌, भोजपन्न, चहेडा, बांस का पत्ता, भरणी 
इनमे से किसी एक वस्तु के कटक से म्रन्थि-विसपं मे टेप करना चाषिये। 
(६ ) दन्ती मुरः कौ छार, चित्रक मूरु कौ छाछ, सेहृण्ड का दूध, नाक 
का दुध, गुड्‌, भिरूवे टी मना जौर दीरा कसीस इनको मिलाकर 
क्या हुमा घना जर गरमच्प कषिला को भी तोड देता है, फिर कषफ- 
जन्य, वहिमांगांधित्त मन्थि को तोड़ देना क्या कटिन वात है १ 


कदी कीं "पाक्यक्षार' पाड है । वहां पर पाक्यक्षार का ज्थं 
सुश्वुताक्त पाक्य-क्षार खना चाहिये । चक्रपाणि ने पाक्य से पूति करंज 
खेकर उसते बना क्वण अथ क्या है | 


® भष्टांगस्रह मं "भजगन्धा' के स्थान पर ्रष्णगन्धा पाठ हे, निस 
का अथं शोमंजन है । 


0 
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दीधेकालखितं मन्थि भिन्याद्वा भेषजैरिमैः । 
मूलकानां इलस्थानां यूषैः सन्ञारदाडिमैः । ॥ १२७ ॥ 
गोधूमान्नेयेवात्रैवा सशीघुमधघुशकरंः । 

सक्तो वारुणी मर्डेमौतुलङ्गरसान्वितैः ॥ १२८ ॥ 
त्रिफलायाः प्रयोगैश्च पिप्पलीक्लौद्रसंयुनः । 
सुस्तमछावशक्तनां अयोगौ मौक्तिकस्य च ॥ १२९॥ 
देवदारुगुड्च्योश्च प्रयोगैर्भिरिजस्य च । 

धूम्विंरेकैः शिरसः पूवक्तिगुरममेदयैः ॥ १३० ॥ 
शअरयोलवशणपाषाणहेमतप्तप्रपीडनैः। 

( १६ ) मन्थि-विदारण योग-चिरालीन मन्थि को निन्च 
भोषधिबों ते विदरीणं करना चाहिये-८ १ ) सूखी भौर ऊुरत्थी ॐ यूष 
मं यवक्षार भौर अनारकारस निकार कर पीने को देना चा्िये। 
(२) उवले हु गहं या उक्रले हए जौ को सी, मधु भौर बकरा 
के साय देना चाद्ये । ८३ >) वाणी मण्ड ( वारुणी के स्वच्छ उपररे 
भाग, मे गलगरू का रस भौर व्राहद्‌ सिखा कर देना चाहिये । (४) 
दरद्‌, बहेढा भौर आवे के चरणं को पिप्पली ओर शहद के साथ देना 
चाहिये । (५) देवदार, पट (८ सैन्धव नमक ) ओौर भ्योष ( सोढ, 
मरिच, पिप्यटी ) इनका चुणं था क्राथ देना चाये । (६) गिरिज 
( शिलाजतु ) का प्रयोग रायन विधि से करना चादिये ।% शस्ता नौर 
प्लवा के सत्तुभों का प्रयोग करना चाद्ये । { (७ ) शद्‌ का प्रयोग 
करना चादिये । (८ ) जनुषे उर्वंगत अन्थि-विसपं भे पूर्वोक्त धूम, 
परो.विरेचन बरतने चादिं । ( ९ >) गुदम कनो मेदन करने वाली षः 

¢ शिखाजतु-परयोग रसायन विधि र है,। जव्यकट्पतर मे भेरिक' 
पाठ ह परन्तु अष्टागसंग्ह में "गिरिजा" ही पाठ हे । 

† चक्रपाणिने “भदछतसकूना' से रसायनोक्त भात स्तुभो का 
महण क्या | | 

१९ 
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विषो का प्रयोग रूरना चादिये । ( १०) रोष्टा, नमक, पत्थर, स्वणं 
हनो सरम करके इनसे दीं खा स्थित रन्धि का पीद्न ( विदारण 
करना चाये । 

प्राभि: क्रियाभिः सिद्धाभिदिंविधाभिवेली सिरः ॥ १३१ ॥ 

अन्थिः पाषाणकठिनो यद्‌ नैवोपश्लाम्यति । 

थाल दाः कारेण शरेलोदेन वा दितः ॥ १३२ ॥ 

( १७ ) प्रन्थिदाह्‌--क्दि इन फलद्रायिनी नाना प्रकार कीं 
क्रियाम से मी बरुवान्‌ , पस्थर के समान स्थित छटठोर मन्थि दान्त न्ह 
होती तव क्षार के द्वारा जथवा ोहेसेया सोने केशरो (द्ाखकादा बाणे) 
से जलाना हितकारी है । 

पाकिसि. पाचयिघा चवा पाटयित्वा समुद्धरेत्‌ । 
मोक्तयेद्‌ बहुशश्चास्य रक्तमुर्छेशम।गतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
पुनरस्य हते रक्ते वातन्छेष्मजिदौषधम्‌ । 

धूमो विरेकः शिरसः खेदनं परिमदंनम्‌ ॥ १३४॥ 
श्रशाम्यति दोषे च पाचनं वा प्रशस्यते । 

म्रह्धिन्न दाहपाकाभ्यां भिषक्‌ शोधनरोपणंः {३५ ॥ 
वा्यश्चाभ्यन्तरभ्चेव व्रणएवत्‌ समुपाचरेत्‌ । 

( १८) व्रणोपचार-्रण को पकाने वारी वस्तुभों से इसको 
पका कर फिर काट कर निकार देना चाहिये । आये हुए, दूषित रक्त को 
वार बार निकलना चाहिये । रक्त मोक्षण करने पर वात, कफनाशक 
भौषघ बरतनी चादिये । इसके यि, धूम, दिो-विरेचन, स्वेदन, मर्दन 
करना चाहिये । दोष के शान्त न होने पर जण के समान इसको पकाना 
चाहिये । जरने मौर पकाने से जब अन्थि छिन्न ८ नरम > हो जाये तब 
वाद्य सोधन-रोपणों द्वारा तथा अन्तः रोधन रोपणों हारा जण के समान 
चिकि्सा करनी चाये । 


कम्पिह्कं विडङ्गानि दार्वी कार लकं फलम्‌ । 


= भते क न ~ ^ ज्मन्न मं 
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पिष्ट्वा तैलं विपक्तव्यं मन्थित्रएचिकिस्सितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
द्वि्रणीयोपदिष्टेन कमणा चाप्युपाचरेत्‌ । 
देशकालविभागज्ञो णान्‌ वीसपजान्‌ बुधः।। १३७ ॥ 
इति म्रन्थिविस्षपंचिकित्सा । 
( १९ ) तैल-योग - तैल बे चवु्ुंण जल म कमीखा, वायविडंग, 
दारहल्दी की खाल इनके कल्क से तैल सिद्ध करना चाहिये । यष्ट तैल 
म्नन्थि-्रण मे गाना चाहिये । देषा भौर काल के विभाग को समश्चने चे 
खानी बैदय को चाहिये कि दद्विनणीय' अध्याय मे कटे हुए उपायों ते विसप- 
जन्य न्र्णो की चिक्गिन्सा करे । 
य एव विधिरदिष्टो भ्रन्थीनां विनिवृत्तये । 
ख एव गलगरुडानां कफजानां निद्त्तये ॥ १३८ ॥ 
गलगणडास्तु वातोत्था ये कफाुबला खाम्‌ । 
घृतत्तीरकषायाणामभ्यासान्न भवन्ति ते ॥ १३५ ॥ 
यानीहोक्तानि कमांणि विसपांणां निच्त्तये । 
एकतस्तानि सवांणि रक्तमोच्तणमेकतः ॥ १४० ॥ 
विसो न ह्यसंखष्टो रक्तपित्तेन जायते । 
तस्मारसाधारणं सर्वमुक्तमेतचि किस्सितम्‌ ॥ १४१ ॥ 
विशेषा दोषवैषम्यान्न च नोक्तः समासत्तः। 
` समासन्यासनिर्दिष्ं क्रियां विद्वाचुपाचरेत्‌ ।॥ १४२ ॥ 
(२०) कज गलगर्ड-चिकिर्सा--म्ग्यि-विक्षपं की जो 
१ चकिता कटी है, यही चिश्ित्सा कफजन्य गलगण्डं कौ शान्ति के य्य 
समक्षनी चाहिये । जिन वातजन्य गलगण्डं मे कफ का संयोग रता दै, 
वे गलगण्ड वत-दूध भोर कषायो के निरन्तर जभ्यास से नदीं होते । 
षिसपं रमो की शान्ति के लिये जित्तने मी कायं कहेदहै, ये सब एक 
तरफ़ भौर रक्छमोक्षण दूसरी तरफ अर्थाव्‌ अकेखा स्कमोक्षण ही शेष 
सम्पूणं चिकिरसा के तुद्य है । क्योकि रक्तपित्त से रहित विसपं दिखा 
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नर देता, विप मे स््त-पित्त णवक्चय ष्ठी मिटे र्ते ह । दसटये वात 
पित्त, कफ, रक्त सव को दी यह साधारण चिका क्षदी हं) दधी 
की भिक्तता से विशेष नहीं कहा जरन समस्त ख्पमे काद 
संक्षेप भौर विस्तार से यह चिकिव्सा कह दी है 
तत्र शोकाः । निरुक्तिनामभेदाश्च दोषा दृष्यासि हेतवः । 
श्रयो सागतश्चच विसपेरुरुलाघवम्‌ ॥ १४३ ॥ 
लिङ्गान्युपद्रवा ये च यष्ठक्तण॒ उपद्रवः । 
, साध्यत्वं न च साध्यलं साधनं च यथाक्रमम्‌ 1; १४४ ॥ 
इति पिप्रत्तवे सिद्धमस्रिवेशाय धीमत । 
पुनघेसुरुवाचेदं विसर्पीणां चिकित्सितम्‌ ॥ १४५ + 
उपसंहार--पृख्ने की इच्छावाछे बुद्धिमान्‌ अभिवेश्ष के प्रति 
पुनर्वसु आत्रेय ने इसन विसप-विभित्सा मे विसपं शव्द की निरुक्ति 
संज्ञा, भेद, दोष, दूष्य, कारण, जाश्रय, मागं, विस्रपं में गुर, लाघव 
रक्षण, उपद्रव, उपद्रवो के रक्षण, साध्यता-मसाध्यत्ता नीर साध्य विसर्ष 
की चिकिसाकहदीदै। 
इत्यभ्चिवेशक्रेते तन्त्रे चरकप्रतिसस्करेत चिकित्सितस्थाने 
, वि्तपेचिक्केत्सित नाम एकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 





दाविशोऽध्यायः 
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अथातस्तृष्णारोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः | २॥ 


इसके जगे तृष्णा रोग दी चिकित्सका वर्णन करते हे । ठेस 
भगवान आत्रेय ने उपदेश श्यां हे । 


लानश्रशमतपोभिः ख्यातोऽत्रिसुतो जगद्धिते ऽभिरतः । 


^ 


अ० २२।५ | चिकित्सितस्थानम्‌ १८१ 





तृस्णानां भ्रशमार्थं चिकिर्सितं प्राह पच्चानाम ॥३॥ 
जगत्‌ के हित मे निरन्तर ख्गे हुए क्तान ( विन्तान ), प्रशम 
(यान्ति) ओर तपो (दवद्रसहिष्णुता आदि) से प्रसिद्ध छवि आत्रेय ने पाचों 
प्रकार की ( वातजन्य, पित्तजन्य, आमजन्य, क्षयजन्य भौर उपसर्गारमक) 
वष्णाभों की शान्ति के लिये चिषिव्सा विषयक मन्थ का उपदेश किया ।# 
[ सुश्रत मे सात प्रकार की तृष्णा कदी है, वातज, पित्तज, कफज, क्षतज, 
शक्षयज, आमज ओर भक्तज ( भन्न से उत्पन्न ) ] 
त्ोभाद्धयाच्छमादपि शेकाच्छोधाद्धिलंघनान्‌ मदात्‌ । 
त्ाराम्ललवणकटुकोष्णरूत्तञुष्कान्नसेवाभिः ॥ ४ ॥ 
- धातुक्तयगद्‌ कषेश्वमनाद्यतियोगसूय्तापेः ¦ 
पित्तानिलौ प्रवृद्धौ सौम्यान्‌ धातूश्च १ शोषयतः ॥ ५ ॥ 
रसवाहिनीश्च धमनी ` जिहामूलगलताछकङ्छोश्नः । 
संशोष्य चरणां देहे ुरुतस्तरृष्णां महाबलावेती ॥ ६ ॥ 
सम्प्रा्चि- क्लोम ( मानसिक भौर शारीरिक विक्षोभ, घबराहट 
भोर उद्ेग ) से, भयस, श्रम ते, शोक सखे, क्रोध से, उपवास ते, 
मचयपान से, क्षार, अम्क, ख्वण, कटु, उष्ण, रूक्ष भौर शुष्क भन्न को 
सेवन करने वालों मे, रसादि धावुभो के क्षय ते, गद्कषंण अर्थात्‌ रोग 
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के कारण उस्पन्न हु कृशता से, वमन ओर विरेचन के अतियोग ले, 
स. 


# तिकः स्प्रतास्ताः क्षतजा चतुर्थी, क्षयात्‌ तथा द्यामसञुद्‌भवा च । 
भक्तोदभवा स्मिति तासां निवोध खिगान्यवुपूंशश्च ॥ सु° ॥ 
केफजन्य तृष्णा मे कफ सौम्य धातुदै, फिर कफसे वृष्णा क्सि 

भश्मर से उतपन्न होती है ! इसके लिये कडा दै-- 
वाष्पावरोधात्‌ कफसंवृतेऽप्नौ तृष्णा जरासेन भवेत्‌ तथा च । 
निद्रा गुरुष्वं मधुरास्यता च दृष्णार्दितः छुष्यतति चातिमात्रस्‌ ॥ 
१. “सोम्याद्‌ धातुर्‌" इति चकऋछसंमतः पारः । 
२. “नाडीजि-' इति पा० । 
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सूर्य॑ ॐ संताप वा घाम से, पित्त मौर वायु पितत होकर सौम्य ( कफ ) 
आदि धातुं, रस्तवादिनी धमनिर्यो, जिहामूल, गरा, ताज सस्छोम 
( कण्ठ जौर छाती की सन्धि ) इन को शुष्क करके, मनुष्यो के दारीरर्मे 
अति प्रवल तृष्णा दो उस्पन्न करते ह । [ श्लाखङार सूचित करता हं कि 
तृष्णाएं दो प्रकार दी होती दै एक मानसी तृष्णा, वह शारीर में इच्छा 
ओर दवेषरूप टोती है, वह दुःख से उस्पन्न ठोती हे । दृसरी देदजा वह देदह 
गत दोषो से उत्पन्न होती ई । चक्° ] 


पीतं पीतं हि जलं शोषयतस्तावतो न याति शमम्‌ । 
घोरग्याधिद्कशानां भ्रभवत्युपसगंभूता सा ॥ ७ ॥ 
अति बख्वान्‌ पित्त ओर वायु दोनो बार वार पयि हुए जरूको 
शुष्ड कर देते है, इसलिये तृष्णा शान्त नरह होती । कुडिन रोगो से कश 
हए पुरषो म यह भयानक वृष्णा उपद्रव रूप से उत्पन्न होती रै। 
[ सामान्य तृष्णा भी वात भौर पित्त से ही उपपन्न होती है परन्तु वड 
जलादि से शन्त हो जाती है । चक्र० ] 


्रा्ूप मुखशोषः खलक्तणं सब॑द्‌।ऽम्बुकामित्वम्‌ । 
तृष्णानां सवासां लिङ्गानां लाघवसपायः | ८ ॥ 
पूवेरूप-सब प्रकार की तृष्णानो का पूवेरूप सुख का शप्र होना 
है । यही सव तृष्णां का प्राग्‌-रूप है। सदा पानी की इच्छा बनी रहन! 
यही तृष्णा का जपना रक्षण है । सब तृष्णा के जपने जपने रक्षण जद्दी 
जल्दी उत्पन्न होकर ख्ट्यु के कारण रोते दै, [ इस प्रकार तृष्णा मस्य 
हो जाती है ओर जल्दी जल्दी लक्षण उच्पन्न होते हे । वह स्वाभाविक 
तृष्णा नदीं होती, वृष्णा के रक्षणो का सर्वंदा उच्छेद मो नही होता । सहज 
तृष्णा के साथ विरोष तृष्णा के भी थोडे २ लक्षण दीखते रहते है । च०] 
सुखशोषस्वरमेदश्रमसंतापभ्रलापसंस्तम्भान्‌ । 
तास्वोष्ठकण्ठजिहाककशतां चित्तनाशं च ॥ ९॥ 
जिह्ानिगेममरुचि बाधियं ममेदुयनं साद्म । 
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तृष्णोद्धता छुरुते पच्चविधा लिङ्गतः श्यणु ताम्‌ । १० ॥ 
समस्त ॒कृष्णाच्मों के सामान्य लक्तण--पाचों प्रकार कौ 
उन्न हुई तृष्णा ये सुख का सुखना, स्वरभेद, सन्ताप, श्ररप, 
संस्तम्भ ( जडता ), तालु, ओठ, कण्ठ ओर जिद्धा मे ककशता ( खुरदरा- 
पन ), चित्तनाश ( अस्थिर चित्तता ), जिह्वा का सुख ते वाहर निकर 
आना, अरुचि, बधिरता, मम॑ ८( वक्चःस्थर ) मे पीड़ा या उपताप, साद्‌ 
( पीडाया ग्लानि) ये रक्षण सामान्य रूप से होते हे । जव भागे 
तृष्णा का वर्णन सुनो । 
अव्धातुं देदस्यं कुपितः पवनो यद्‌ त्रिशोषयति । 
तस्मिञ्ज्ुष्के शुष्यत्यवलस्तरष्यत्यथ विद्युष्यन्‌ ॥ ११ ॥ 
निद्रानाशः शिरसो भ्रमस्तथा शुष्कविरसमुखता च । 
खोतोऽवसोध इति च स्यालिङ्धं वातद्रऽ्णायाः ॥ ९९ ॥ 
वातजन्य तृष्णा--ल्रीर में प्रकुपित वायु जिस समय अप्‌ धातु 
(पानीवा द्वव मांग) को शुष्क कर देता दै, तव द्रव भाग के ष्क हो 
जाने पर निवल व्यक्ति सुख जाता है ओर सूखे इण उसको प्यास रूगती 
ह। उसरोमी को निद्धा नाश, श्थिरमे चक्र भाना, सुख म शष्डता 
तथा विरसता ८ उदकवह ) खत्ता को भवरोध रहती ठे, ये वातजन्य 
तृष्णा के लक्षण ईह) 
पित्तं मतमाम्रो यं कुपितं चेत्तापयत्यपां धातुम्‌ । 
संतप्ः स हि जनयेततष्णां दाहोख्वरं नृरणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तिक्तास्यत्वं शिरसो दाहः शीताभिनन्दता मूच्छ । 
पीतानिमूत्रवर्चस्ख माकृतिः पित्तदरश्णायाः ॥ ९४ ॥ 
पित्तजन्य तृष्णा--पित्त जाग्नेय माना गया है । जव वह भश्चि 
(तेजस्‌ ) गुणता पित्त पित होकर भप्‌ (जीय भाग) को तक्च करत 
है, वच यह उपतक् जरुधातु मनुष्यां के हरीर म प्रनर दाष्युक्छ वृष्णा 
को उसन्न करता है ! इसवे सुखम तिक्त (कडभा, स्वाद, श्षिरर्मेजस्न या 
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दाष, ताप का अनुभव, शीत री इच्छा, मुखी, बाख, मूत्र यार मले 
पीत वर्ण होना यष्ट पित्तजनित्त वृष्णा की भाकरति के (रक्षण) ह + 
तृष्णा याऽऽमप्रभवा साऽप्याभ्ेया न पित्तजनितत्वात्‌ । 
लिङ्धं तस्याश्चारुचिराध्मानकफप्रसेको च ॥ १५ ॥ 
द्मामज तृष्णा--उष्णिमा ॐ निवंरूष्टोनेषे जो खाया इुघा भोजन 
अपक जवस्थामे ही नामाय दूपितरससू्पमे रद्ताटै उसको 
"सामः फहते ह । † इसलिये जाम भौर पित्त के कारण उत्पन्न वृष्णा 
भाम्नेयी योती है । 
[पित्त ते तृष्णा उत्पन्न होने से केदरू जामजतृष्णाको ही नाम्नेयी 
नही समक्चना चाद्ये })} 
अआमजचष्णा के लक्तण--अरुचि, घाध्मान (अफारा) मौर सुख 
से कफ का खाव होना ये आमज वृष्णा के लक्षण रहै 1 # 
देहो रसजोऽम्बुभवो रसश्च चस्य च्तयाच्च ठृष्येत्तु । 
दीनस्वरः प्रताम्यन्संज्युष्कटहदयगलताद्धुः ॥ १६ ॥ 
त्यजस्य ठृष्णा-- यह शरीर माता के मधुर आदि पड्रसयुक्त 
यक्ञ के खनि तथा जल के पीने से उत्पन्न हुएश्स से उसन्न होता है । इस 
स्थि इस रस के क्षीण होने से मनुभ्य को प्यास रुगती है । इससे रोगी 








¶ कफजन्य तृष्णा का अन्तर्भाव पित्तजन्य तृष्णा मेही होता हे 1 चूकि- 
स्वाटस्खल्वणा जीणः कद्ध: श्ेष्मा सहोष्मणा । 
प्रप्याम्बुवह खोतस्वृष्णां संजनयेत्‌ चृणाम्‌ ॥ 
पित्तजन्य तृष्णा म पित्त की प्रधानता रहती है ओर कषफजन्य स्तं 

पिन्त की अग्रघानता रहती है । 
+ आम का ख्प--उष्मणोऽद्पचरुष्वेन घातुमान्यमपाचितस्‌ । 
दुष्टमामाक्ञयगत रसमाम प्रचक्षते ॥ 

> जन्यन्न इसको त्रिदोषजन्य तृष्णां कहा है । यथा-- 
त्रिदोषर्गामस्चञुद्‌भवा च हच्छुलनिष्ठीवनसादकन्री ॥ 
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स 
कासर दीन हो जातादहे, रोगी को ग्लानि या मूख आती है, दद्य, 
गरा जौर ताद शुष्ण हो जाते ह । # 

भवति खल्धु योपलगोत्तष्णा सा शोषिणी कषा 
उवरमेहक्तयशोषन्ासायपखष्टदेहानाम्‌ ।॥ १८ ॥ 
सर्वास्तिप्रसक्ता रोगक्रशानां वमिप्रसक्तानाम्‌ । 
घोरोपद्रवयुक्तास्टष्णा मरणाय विज्ञेयाः ॥ १८ ॥ 
उपखगोरमक तृष्या--ज्वर, मोद, श्वय, कास, श्वास. आदि रोर्गा 
से पीडित पुरषो मे उस्यन्न जो तृष्णा सुखादि भरँ छ्म्क्ता उस्पन्न करती है 
चष्ट अति कष्टदायङ् भौर कष्टसाध्य होती है । 
लगातार निरन्तर खूप मेँ प्रवृत्त सभी तृष्णायें ङष्टदायक या कष्ट 
साध्य होती हे, परन्तु रोर्गो से कृश इष पुरषो जौर जिनको वमन 
जाता हो उनकी तृष्णा कष्टसाध्य होती हँ । उपद्रवो से युक्त भयानक 
चष्णायें मरण के लिये जाननी चादिये । 
नाधि विना हि तर्षः पवनाद्रा तौ हि शोषणे हेत्‌ । 
श्रन्धातोरतिघ्रद्धावपां चये दृष्यते नरो हि ॥ १९ ॥ 
गुवन्नपयः सेहैःसंमूच्छंद्धिर्विदादकलि च । 
यस्तृषयेद्रतभार्गे तत्राप्यनिलानलौ हेत्‌ ॥ २० ॥ 
अक्षि आर वायु के विना किसी भी प्रकार की तृषा (प्यास) उद्पन्न 
नहं होती । क्योकि ये दोनो पित होकर जलीय धातु को छप्क करते 
हे। इसलिये जल ॐ क्षय होने पर सदुष्य को भ्यास गती है । विदाद- 
साल ( भोजन के परिषा काल) ज शुर अन्न, दूध, पाली भौर ले 
( घ्रतादि ) परस्पर मिलकर एक खूप होकर वायु ओर पित्त की गतिको 


, # इस वृष्णा को सक्निपातजन्य भी कहते देँ । यथा - 
रसक्षयाद्‌ या क्चयसम्भवा सा तयाभिमूतश्च निज्ञादिनेषु । 
पेपीयतेऽम्भः स सुखं न याति तां सन्निपातादिति ऊेचिदाडः ॥ 
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पित्त ये दोनो रारण होते हँ । [दतरिये भन्नजन्य तृष्णा भी नसे भिन्न 
नदीं दै । | 
तीक्ष्णोष्णत्तमावान्मदं पित्तानिलौ प्रकोपयति । 
शोषयतोऽपां धातुं तावत्र हि मयशीलानाम्‌ ।॥ २१॥ 
तप्राखिव सिकतासु हि तोयमाश्ु शुष्यति रितम्‌ । 
तेषां संतप्तानां हिमजलपानाद्धवति शमं ॥ २२ ॥ 
तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्च स्वभाव के कारण मद्य पित्त र वायु को कुपित 
कर देता दै । जिस प्ररार गरम रेत मे गिरा इभा पानी घाम भौर वायु 
ते तुरन्त शुष्क हो जातादै दस्ती प्रकार ये दोना पित्त भौर चायु मय 
पीने वालं के जरीय धातुको डुष्क कर देते! इन मयपी पुरूषो को 
जर कै पीने ते शान्ति या सुख मिरुता है । 
शिशिरस्रातस्योष्मा रुद्धः कोष्ठं प्रप्य तयति । 
तस्मान्नोष्णङ्छान्तो भजेत सहसरा जलं शीतम्‌ ।। २३॥। 
सन्त शरीर वाला पुरुष जव सदसा शीतजर मे खान करता है 
तवं शरीर की उध्णिमा रुकू कर ( बाहर न आकर ) जरम प्च कर 
प्यास उत्पन्न करती है, इसल्यि सन्तश्च शरीर वाङ पुरूष को स्नान र्मे 
सहस! शीतर जरू न्धी बरतना चाहिये । 
लिङ्ग स्ाखेतास्निलक्तयापिित्तजं भवत्यथ तु । 
इन सब गुरु अन्नाद्‌ से उस्पन्न तृष्णानोंमे जब वायुका क्षयो 
जाता है, तब पित्तजन्य तृष्णा के रक्षण होते हे । 
प्रथगागमाचिक्रिस्षितमतः प्रवक्ष्यामि तृष्णानाम्‌ ॥ २४ | 
अतः एथग्‌ वातजन्य नादि वृष्णानों की चिङ्धिस्सा-विक्ञान का जायु- 
वद्‌ के शाख्रानुसार उपदेश्च करतां ह । 
तृष्णा-चिकित्सां 
अपां चयाद्धि तृष्णा संशोष्य नरं प्रणाशयेदाश्यु 1 
तस्मदेन्द्र तोयं समधु पिवेत्तद्गुखं वाऽन्यत्‌ । २५ ॥ 
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किञ्ित्तवरालुरसं तनु लघु शीतलं सुगन्धि सुरसं च । 
अनभिष्यन्दि च यत्तस्कितिस्थितमप्यन्द्रवञ््ेयम्‌ ॥ २६ ॥ 
शृतशीतं ससितोपलमथवा शरपूरवपच्चमूलेन । 

लाजानां सत्तूनं समधुसितं मन्थमैन्द्रेण' ॥ २७ ॥ 
वास्यं बाऽऽमयवानां शीतं मधघुशकरायुतं दयात्‌ । 

पेयां वा शालीनां दद्याद्वा कोरदृषाणाम्‌ ॥ २८ ॥ 

पयसा श्रतेन मोजनमथवा मघुशकंरायुतं भोज्यम्‌* । 
पारावतादिकरसैषैतशष्रैवाऽप्यलवणाम्लैः ॥ २९ ॥ 
कृएपभ्वमूलमु खातकः पियालेश्च जाङ्गलाः सुताः । 
शस्ताः रखा पयो वा तैः सिद्धं शकंरामधुमत ॥३०॥ 

( १ ) पेय-योग-- (१) जलो क क्षय होने से वृष्णा मनुष्य कोलीत्र 
मार सकती हे, इसलिये मधु के साथ एेन्द् ( वर्षा का जल >) अथवा उस 
के समान गुण वाला अन्य जरु मधु मिलाकर पीना चाहिये । इसके लिये 

सोदक का म्यवहार करना चादिये 1 # निस जरू म तुवर भर्थात्‌ थोडा 
सा कषाय अनुरस ष्टो, जो तनु (वतरा) हो, लघु दो, सुगन्धयुक्त, खीतर 
उत्तम रसयुक्त, अनभिष्यन्दि हो, उस भूमिस्य पानीको भी वषांजल के 
समान समन्नना चाहिये । ( २ >) शत-शीत अर्थात्‌ पाकर ठण्ड कयि 
( भर्थावश्निष्ट ) जर मे इाकंरा मिलाकर देना चादि, अथवा (३) शर 
पंचमूर ( कुश, कारा, दमं, शार ओर ईख इनकी मुरो 2) ॐ क्राथ म 
शकरा मिलाकर देना चादिये । (४ ) राजाभो के सतुरनो ल वपां के 

® हंसोदक--दिवाकंङरणेजणं जषटमिन्दकरे भनि । 

वायुनास्फालितं दावत्‌ तत्तस्य गगना्बुना ॥ 

अथवा सूत्रस्थान म वर्णित हंसोदकं का व्यवहार करना चाहिये । 

६ ॥ 'लाजाशकतूल्‌सिताक्तान्मधुयुतमेन्दरेण वा मन्थम्‌! 1 इति पा० + 

२. श्योञ्यस्‌ः इति पा० । 
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छो थोदा सा भूनकर इनसे मण्ड वनाकर शीतल करके मधरु जौर शकरा 
ढे साथ देना चाद्िये । ( £ ) चाव ीं पेया जथवा कोरदूर्पो ( कोद 
चावल) की पेया देनी चाहिये | (७ ) जथत्रा गरम दृघ के साध मधु 
शकरा से मिधित अन्न देना चाष्टमे । भोजनम ््यंजन के ल्यि-(८) 
कवूतर जदि पक्षियों के मांस रस को घृतम भूनकर लवण भर जम्ट के 
विना ही भोजन मे देना चाहिये । (९) तृण पंचमूढ (कुश, काद्य, इचु, 
दमं भौर शर इनके सूर) तथा मूज के कपाय से तथा पियार एर के रस 
से सिद्ध खवृत्तर आदि जागरू पक्चियो का मांसरस देना चाहिये | अथवा 
(१० 9 पंच वृणमूल मौर मूजके क्राथतरे तथा पियारु फरकेरससे 
सिद्ध दूध फो मधु ओर शकरा के साथ मिखाकर देना चाष्टिये । 

शतधौतधुतेनाक्तः पय पीवेच्छीततोयमवगाद्य । 

सुद्गमसूुरचणकजा रसास्त॒ घतभाजता ` देयाः ॥ ३१॥ 

अ्यंग श्मौर स्ान-(११) तृप्णा से पीडितं रोमी को चाहिये कि 

शारीर पर शतधौतत (जरते सौ वार धोये) घृत काठ्ेप करे श्चीतङ 
जख म अवगाहन करके दूध पिये । मूंग मुर ओर चत के यृषोंको धृत 
म भूनकर देना चा्टिये । 

मधुरः सजीवनीयेः शीतैश्च सतिक्तकैः शतं कीर । 

पानाभ्यलनयोगेष्वि्टं सधुशकरायुक्तम्‌ ।॥ ३२ ॥ 

तज्ञ वा घृतसिष्टं पानास्यङ्गेषु नस्यमपि च स्यात्‌ । 

नारोपयः सशकरमुष्टर्या खपि नस्यसिष्षुरसः॥। ३३ ॥ 

(२) पान, अभ्यंग श्रोर नस्य-(9) जीवनीय गण की गोपधिर्यो 
त्था मधुर न्यासे पकाये दूध मे मघु ओर दारा मिखाकर तथा 
तिक्त जोर शीत द्रव्यो से पकेदूध मे मघु मौर बकरा सिखाक्र पीने तथा 
जभ्यग के योगो मे बरतना चाद्ये । (३) इस प्रकर के दूध से धत्त 
काक कर इसत छत को नस्य करम मे पीने म भोर अभ्यंग ( मालिन्ञ ) 

१. '्कषटापृते इति पा० } = 
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मै बरतना चाष्िये । (३) भौरतके दध में शकरा मिसाकर अथवा 
(४) उंटनीके दू मे ग्राक॑रा मिलाकर नख देना चादिये । (५) इसी 
प्रकार गक्नेकेरस से नख देना चाहिये । 


रीरेश्ुरसरुडोदकृसितोपलाः सद्रशी धुमाध्वीकैः। 
व्ताम्लमातुुङ्गेगेर्टरषास्ताटुशोषघ्नाः ॥ ३४ ॥ 

(३) गण्डूष योग्य ९ द्रव्य-दूष, गन्नेकारस, शुडका 
शव॑, शकरा का चार्वत, मधुका श्वत, सीधु म्य, माध्वीक मच. 
बरक्षाम्ल ( समगदाना ), गरूगल का रस इन वस्तुरजं मे ते किसी कस्तु 
से गण्डूष ( मुख मँ मसंचारी, न हिख्ने वाला ङा ) करने पर ताटुशोष 
नष्ट होता है 1 & 


जम्बुवाम्रा्तकवद्रीवेतसपच्चपलवश्चाम्लाः । 
हन्मुखशिरःप्रदेहाः सृता मूच्छोभ्रमवृ्णान्नाः ॥ ३५ ॥ 
दाडिमदधिस्थलोप्रेः सविदारीवीजपूरकेः शिरसः । 

लेषो गौरामलकैतारनालयुकतेश हितः ॥ ३६ ॥ 
शैवलपङ्काम्बुरुदैः साम्लैः सघूतेश्च शक्तुभिलंपाः। 

( ४ ) म्रलेप--८ 9 ) जाघुन, आच्रातक ( अबड़ ), वेर, अम्छ- 
वेतस इनके कोमरु पर्ता से वनाया इजा अम्ल ्रञेप हदय, सुख ओर 
शिर पर रगाने से मूच्छ, चकर भाना भौर तृष्णा नष्ट होती हे। (२) 
जनारदाना, दधित्थ ( कैथ ), छोच, विदारीडन्द र भिजौरेनिम्वरूका 
रस इनसे शिया हुमा टेप मूच्छ, चम ओर वृष्णाको नष्ट करता दै। 
(८३) गौरा ८ हद्दी ), आवसा इनको घृत ओर काजी में मिलाकर, शिर 
भोर हदय पर छेष करने से तृष्णा, मूच्छ नष्ट होती हे । ( ४ ) होवारु 
( सरवार ), कीचड ओर अग्रह ( कमल ) कां ठेप, लम्लों (- पंचाम्ल 
देर, दामन, उन्रिकरा,_अम्टवेलस नौर अनार ) का स्व्‌ 9९ छत मौर अनार) का रेष भौर धृत 


® 'माद्रीकः यद पाठ मी है, वहां पर खद्रीका का रस ठेना चाये । 
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तथा सप्तो से क्रिया जा छेष वृष्णा को नष्ट करता हे । इन छः वस्तु 
खे पृथक्‌ २ भी ठेप करना चाहिये, एस प्रन्मर ये छः लेप हो जाते ट्‌ । 
भस्त्वारनालाद्रैबसनकमलमणिहारसंसपशाः ॥ ३७॥ 
शिशिराम्बुचन्दनाप्रेस्नतद पारितिलगान्रसंस्पशाः । 
मौक्तिक १्तौमाद्रेवसनानां वराङ्गनानां प्रियाणां च ॥ ३८ ॥ 
हिसवदहरीवनखरित्सरोऽम्बुजपवनेन्दुषादशिशिराणम्‌। 
रस्योदकयुक्तानां ` स्मरणं कथाश्च वृष्णान्नाः ॥ ३९ ॥ 
(५) वृष्णाहर संस्पशं-( १) मस्तुया जारनाल ( कांजी)र्मे 
-भिगोये वख का स्पशं, सथवा (२) कमल्या (३) सणियोंके षार 
ऋ स्परं तृष्णा को न्ट करता है । ( ४ ) शीतर जल से गीखे या चंदन 
खेप से जाद्रं स्तनो, हाथो जौर शरीरके स्पशे तृष्णा शान्त होती 
डै। (५) मोतियो के स्पशते, (६) रे्मके स्पशं से तृष्णा दान्त 
होती है, ( ७ >) शीतर भाद्रं वस्यो को पहनने वाली भिय सियो के स्पदां 
से तृष्णा नष्ट होती है । (८) शीतर हिमालय पर्व॑त की गुफार्गो, नदियों, 
-तारा्बो, कमर वनां, शीतर वृक्षो तथा मनोहर जलं के स्मरण अथवा 
नकी कथायं भी वृष्णा को नष्ट करती हे । 
वातघ्नमन्नपान सदु लघु शीतं च वातदृष्एायाः | 
तकासतुद्‌ घृतक्तीरमुध्वे वावटृष्णाघ्नम्‌ ॥ ४० ॥ 
( £ ) बातज ष्णा की चिकित्सा, घृत शौर पान-- 
(४) वातजन्य तृष्णा मे वातनाशक खानपान, खदु, रघु जौर शीतर अन्न 
पान ( कठिन, गुर, उष्ण नहीं ), तथाक्षयकासके च्यिजोजो धत 
कहे हँ उनको पीकर उपर से दूध पीना बातज तृष्णा को शान्त करता हे । 
स्याज्ीवनीयसिद्धं तीरं घृतं वात्तपित्तज्ञे तपं । 
पतते द्रात्ञाचन्दनखजूरोशीरमधुयुतं तोयम्‌ । ४१ ॥ 
५. (मौक्तिक इति पदं नास्ति कचित्‌ पुस्त! `` ` 
2 रम्यरिशिरोदकाना इति पा०। 
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लोहितशालितण्डलखजरपरूषकोतलद्राक्ताः । 
मधुपकलोष्टमेव च जले तं शीतलं पेयम्‌ ।॥ ४२॥ 
लोहितशालितण्डलखजूरपरूषकोतलद्राक्ताः । 
पक्त्वामलोष्टमधुजलसमायुतो मख्पये पेयः | ४३ ॥ 
( २ ) वातजन्य, पित्तञजन्य य भयजन्य तृषा भँ जीवनीय गण से 
सिद्ध दृध या जीवनीय गण की भषधियों से साधित घृत पीना चाये 1 


(७ ) पित्तजन्य चषा में पेय--(9) द्राक्षा, खजूर, चन्दन 
भार शरसे षडंग विधिषे पकाया अधंश्त जरु मधु के साथ पीना 
चाष्िये | 

(२) खार चावल दौ शराव, रोध, सुखी, नीखा कमर थोड़ा 
योदा लेकर छट ठेना चादिये । इनको मिद्धी के पान्न मेँ जर के अन्दर 
भिगो कर पकाना चाद्ये । जच ज भधा शोष रह जाये तन छान कर 
इसमे मिटी का कच्चा ठेर, मधु भौर जक भिरा कर रख देना चाये । 
फिर जने स्वच्छष्टोजाये तो नितार कर इसफे शीतर जरू को परीनां 
चाहिये । 

वटमातुलुङ्गवेतसपल्वङुशकाशमूलयश्टयाहंः । 
सिद्धेऽम्भस्यभ्भिनिमाः कृष्णखदः कृष्एलिकता वा । ४४ ॥ 
तप्नानि नरकपालान्यथवा निर्वाप्य पाययेताच्छम्‌ । 

(३ >) वरगद्‌ के पत्ते, गरुग के पत्ते, सम्लवेतक्त के पत्ते, कचा 
की मूल, कड की जड, सुलदठी इनो जक मे पकाना चाहिये । जच 
जर माधा रष जाये त्ते उतार कर छान टेना चाहिये । फिर कारी भिद्धी 
कोयाक्राटी रेता को अथवा नये घडे भादिके दुक्दो को खाल गरम 
करके इस पानी मे डालना चादिये । जब पानी शीतल तथा स्वच्छ 
ङो जाये नितर जाये तव इस पानी को पीना चाहिये । 

श्रस्पपक्रशकरायरतवल्युदकं वां दृष दन्ति । ४५॥ 
(४) जब्य उकैरा (शुष शकरा, कच्ची शक्र ) को पका कर 
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८ गरम करके ) भद्धतवद्धौ ( गिङोय ) के अधयत जल म दुत्ताना 
चाहिये । इस जल को पीने से तृषा शान्त दोती हं । 
त्षीरवतां मधुराणां शीतानां शकरामघुविभिध्राः | 
शीतकषाया सदु थष्टसयुताः पित्तदृष्णाघ्नाः ॥ ४६ ॥ 

( ५.) क्षीर वाके बरगद, पीपर, गृहूर जदि के शीतल कपार्या में 
सिरी को गर्म करे बु्ञाना चाहिये । फिर दस जलम शक्रामधु 
सिखा कर पीने से क्षयजन्य पिंत्तज तृषा नषटहोतीह। 

(८ ) त्यज वृष्णा मे-८ १ ) मधुर वस्तमों ( कान्लेल्यादि } 
के शीत क्पायोमे भिहीको गरम करके बुश्चाना चाहिये, इस जरू 
मधु भौर शकरा मिला कर पीने से क्षयज कृष्णा शन्त होती है 1 

(२) भावे जदि शीतक चस्तुर्ना के शीत कपाय मे मिी को गरम 
करके बुद्षाना चादिये । इसमे मधु जौर शकरा मिखा कष पीने से क्षयज 
वृष्णा शान्त होती रै । 

व्योषवचाभद्लात्तकतिक्तकषायास्तथाऽउमदष्णायाम्‌ । 
यच्चोक्तं कफजायां वम्यां तच्चैव काय स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 

५३ ») व्योष ( सोढ, मरिच, पिप्पली ), वच, भिङावा, इनमे से 
किसी पक वस्तु का काथ तथा तिक्त कषाय आमजन्य क्ष्णा को शान्त 
करते हे । इनके पार्थो से रोगी को बमन करानी चाहिभे । # करजन्य 
चदिरोग की चिकत्सिामे जो ओषध निक प्रकारसे कही है, उसका 
उक्ती प्रकार से यहां प्रयोग करना दाहिये । 

स्तम्भारुचवविपाकालस्यच्छदिपु कफानुगां कृष्णाम्‌ । 
ज्ञात्वा द्थिमधुतपेणएलवणोष्णजलैव॑मनमिष्टम्‌ । ४८ ॥ 
दाडिममदनफलं बाप्यन्यत्तमकषायमथ लेह्‌ | 

# जैसा कि ज्टागसंप्रह मे कहा है-- 

स्ैरामाचच तद्‌ हन्त्री ज्रियेष्टा वमनं तथा । 
च्युष्णारुष्कदवचाफराम्लोष्णाम्बुमस्तुभिः ॥ अ० स० चि० ८ ॥ 
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पेयमथवा दरिद्राम्बुशकंराक्त्रसंयुक्तम्‌ ॥ ४९॥ 

(९ ) वमन योग--( १ ) शरीर में स्तत्धता ( जडता >), अरुचि, 
अविपाक, जारस्य, वमन शादि रक्षण होने परत्रृष्णामे कफका योग 
( मिश्रण ) समश्च कर रोगी को दधि, मधु, सन्त तपंण, नमक मथवा 
गरम जर से चमन कराना चाषिये 1 ( २ >) मनार भौर मैनफर से वमन 
कराना चाहिये । (३ ) वमनकारक श्योषधि्योके किसी भी कपायसे 
वमन कराना चाद्ये । (४) रजनी (हल्दी 9को मधु मौर करकरासे 
मिखा कर वमन के खि देना चादिये। ८५) वमन कल्पोक्तण्हको 
हद्दी, मधरु ओर शर्करा े साथ देना चादहिये। ८६ ) भथवा वमनोक्त 
पेयम मधरु, ककरा मिला कर देनी चाद्ये । 

क्तयकासेन तु तुल्या त्षयत्ष्णा गरीयसी या देखम्‌ ॥ 

तीखन्ततशोषदितेस्तस्मात्ता भेषजेः शमयेत्‌ ।॥ ५० ॥ 

क्षयजन्य वृष्णा क्षयजन्य कासर के समान दोती दहै, यह क्षय कस 

से भविक खतरनाक है } इससे क्षीण रोगिर्भो की, उरःश्चत रोगियों 
ओर इष रोगियों के लिये हितकारी भोषधियों से इस क्षयजन्य तृष्णा 
की चिशिसा करनी चादिये । 

पानृषातैः पानं त्व्धोदकमम्ललवणगन्धाद्यम्‌ । 

शिशिरख्रातः पानं मघाम्बु गुडाम्बु वा दृषितः ॥ ५१ ॥ 

( १०) पानज ठष्णा-८ १ ) मद्यपान से उस्पन्न तृष्णा मेँ 
रोगी को शीतर जर से स्नान करे मय म जाधा पानी, भनार, मावे 
आदि का मम्क रस, नमक तथा सुगन्ध मिखा कर पीना चाष्टिये भथवा 
८ < >) पानी मिखा मय या गुड्‌ का श्रव॑त्त पीना चाहिये । 

भक्तोपरोधद्रषितः खेहषार्तोऽथंवा तजुयवागृप्र्‌ | 
भरपिवेद्‌ गुरुणा दषितो भुक्तनोद्धरेदुक्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 

( ११ >) भक्तज दृष्णा--८ १) भूख के कारण जब प्यास रो 
भयचा स्नेहपान ८ घृत-पान ) से प्यास रगे तब परतखा मण्ड पीना 

१३ 
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चाषटिये । (२ ») भारी भोजन करने पर यदि प्यासर्गे तो वमन द्वारा 
उस भोजन को निकार देना चाहिये । 

मदयाम्दु बाऽम्बु चोण्सं वलर्वास्टषितः ससुद्िखेखीत्वा । 

मागधिकाविशदयुखः सखशकरं वा पिवेन्मन्थम्‌ ॥ ५३ ॥ 

१२) वमन योग-वमन के लिये वरवानू व्यक्ति फो जब गुर्‌ 
भोजन के छारण प्याप्तं सगे तब उसको चाष्टिये कि पानी मे मय मिखा 
छर जथवा गरम पानी पकर वमन कर दवे | वमन करके पिप्पली को 
चबा भथवा सुख द स्वच्छ करके श्लकंरा युक्त मन्थ को पीये। 

बलवांस्तु ताद्शोपे पिबेद्‌ घृतं वृष्यमजु मयम्‌ । 

सर्पिथृष्टं हीर मांसर सांश्वाबलः सिग्धान्‌ ॥ ५४ ॥ 

अतिरूत्तदुबलानां तप शमयेन्नणासिहाडु पयः 

छागो चा घृतथरष्टः शीतो मधुरो रसो हयः ॥ ५५ ॥ 

( १३ ) ताट्धशोष म--(9) यदि बर्वान्‌ू रोगी को तालुशषोष हो 
तो उद्रो वाजीकरणोक्त धृत पीनां चाष्ठिये भौर पीछेसे मय पीना 
चाद्ये । ( १) मौर यदि निर्व॑ङ येगी को तालुश्लोष हो तो धृतमिभ्रित 
दूध जथवा जिस दूधमे से धृत न निकाला हो वह दूघ पीना चाहिये, 
जथवा ( ६ ) घृतादि घे स्निग्ध सांसरसों को पीमा चाहिये 1& 

(४) अति दुबेर भौर भति रुक्ष व्यक्तिर्यो की तृषा को दूध बहुत 
घ्र शान्त कर देता है । भथवा ( ५ ) घृत म सुने, शीतर, मधुर, मन 
के भनुरर बकरी का मांसरस तृषा को शीघ्र शान्त कर देता है । 

सिग्धेऽन्ने युक्तं या चृष्णा स्यात्तां गुडाम्बुना शसयेत्‌ । 
तष सृच्छामिहतस्य रक्तपित्तापटैहन्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 

® साधारणतः तालुशोष मे घृतपान निष्ड हे । जेते- 

“तृष्णा मृच्छौपरीताश्च गभिण्यस्तालुश्लोषिणः । न पिबेयुषर॑तम्‌ 1" 


परन्तु चातोख्ण अवस्था के कारण दही यहां घृतपान का निर्दँश्च 
कियादहे। 
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( १४ ) स्निग्ध भन्न के रने मे जो प्यास्त उत्पन्न हो उस्तको व्रान्त 
कने के सिये गुद का प्रात पीना चाहिये । मुच्छ सै पीडितसेगीको 
प्यास खये तो रक्छ-पित्तनार ॐ ओवधि्यो से चिक्िस्सा करनी चाष्िये । 


चयम्लदादमूच्छश्रमङ्ममद्‌त्ययास्रविषपित्तः 

शस्त स्वभावशतीत शतशीतं सनिपातेऽम्भमः ॥ ५७ ॥ 
हिक्छाश्चासनवज्वरपीनसघरतपीतपाश्वगलरोगे । 
कफवातक्रते स्त्यान सद्यः शुद्धे च हितगरुष्एम्‌ ।॥ ५८ ॥ 

८ १५) वमन, अम्छ के कारण जलन होने पर, मुच्छ, नम, छम 
(कान), मदयपान, रक्त, विष भौर पित्त इनर्मे जौपसर्भिक तृष्णा के होने 
पर स्वमावसे दी श्रोत जर दना चाहिये | सन्निपात उ्वर या सन्नि- 
पतरोगमे यदि प्ास्तल्गेतो गरम करके शीतर किया जछदेना 
चाष्िये । इसङॐे स्यि चत्रिदोषदृर द्रव्यो मे शत-शीत जल देना श्रेष्ठ है, 
हिका या श्वास, नूतन उतर, पीनस, वृत के पीने पर, पं सू या गल 
केरोर्गोर्मे जो तृष्णां उपद्रव रूप से हो, अथवा कफजन्य, वातजन्य रोगो 
मे उपद्रव रूप से उत्पन्न तृषा मे, कफ ॐ धट होने पर, वमन विरेचन पे 
द्ध ने पर तुरन्त तृषा रगने के समय गरम पानी देना हितकारी है । 

पाण्डद्रपीनसमेहगुरममन्दातिसारेषु । 
पुीह्धि च तोयं हितं काममशक्ये पिबेदस्पम्‌ ॥ ५९ ॥ 

पाण्डु, उद्र रोग, पीनस, प्रमेह, गुदम, मन्दाभ्नि, अतिसार भोर 
शहा रोगमे प्यास रगने पर पानी ( बहुत अधिक मात्रा मै पीना) 
हिततङारी नीं ह । यदि रोगी प्यास को सहन नकर सकेतो थोडा 
यडा करके यथेच्छ पानी पीना चाहिये । 

पूवायामातुरः सन्‌ दीनस्तृष्णादितो जल कांक्तन्‌ । 

न लमेत च चेन्मरणमाश्वेवाप्ुयादीधरोग वा ।॥ ६० ॥ 
तस्माद्धान्यान्दु पिवेत्‌ दृष्यन्‌ रोगी सशकराक्तद्रम्‌ । 
यद्वा तस्यान्यत्स्यात्‌ सात्म्य रोगस्य तचष्टम्‌ ॥ ६१ ॥ 


१९६ न्वरकसंदिता [ ० २३।२ 
तस्यां विनिबृत्तायां तजन्योपद्रवः सुखं जतुप्‌ । 
तस्मात्‌ कृष्णां पव जयद्‌ वहुभ्याऽपि रगम्यः । ६२ ॥ 
(१६) च््सिी प्व व्तिसेमते पाद्वत, गरव व्यक्तिं फा जज 
प्यास लगती है, उत्त समय यदि उसदो प्राना नष प्निस्तासो पहु 
मर जाता है जथवा उसको द्वं फांट तक रने वाटा रोगद्ध जत्तादट। 
इसलियि रोगी को प्यास रने पर धनियके सट शक्या नौर मध 
मिलाकर देना चादि । चयवारोगकेस्ि जोद्रव दच्य पनम 
सास्यदहो, व्ीद्रवदव्यरोगा कोपीनन्य्यि ययष्ट माघ्नामदना 
व्वाहिये । इस प्रकारे तप्णाके श्रान्त उसरोम पैमौरसमो 
अन्य उपद्रव उत्पन्न इञा होता ह वहु भी सुखपू्व॑क पान्त कियाजा 
सकता है । &सचिये रोगजन्य वहतसेरोर्मोमेभी सब 
स्प उपद्रदकोष्टी क्लान्त फरना चाहियि। 
तन्न शोकः हेतू यथाऽञ्निपबनौ कुरुतः साणद्रवं च पथ्यानाम्‌; 
दृष्णानां पएथगाक्रत्तिरसाध्यता साधनं चोक्तम्‌ । ६३ ॥ 
उपसह।र--पां्चो प्रकार की तृष्णां के कारण वायु घौर 
पित्त जिस प्रकार से वृष्णाभों को उत्पन्न करते, तृष्णा के भेद उनके 


उपद्रव, एयक्‌ एय्‌ रक्षण, ससाध्य स्प तथा चात्सा के प्रकार यष 
सब कह ष्दया ईइ । 


श्त्यभिवेशक्ते तस्ते चरकप्रतिसंस्कृते चि गित्सितस्थाने 
ठष्णाविकित्सित नाम दािशाऽध्यायः ॥ २२॥ 


[ ब 


स प्रथम दृष्णा 





अयोविशोऽध्धायः 





अथातो विषचिकिरिसितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः । २॥ 


सङ जगे ।विप-चिकित्सा' का वर्णन करते हे । फसा भगवान्‌ आत्रेय 
ने उपदेश स्या है । 
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प्रागुपत्ति शुरणान्‌ योनि वेगान्‌ लिङ्घान्युपक्रमान्‌ । 
चिपस्य व्ुवत्तः सम्यग्निवेश निवोध मे।॥३॥ 
हे अश्नित्रेश १ सुक से कदे हए विप कौ प्राग्‌ उपपत्ति, विष के गुण, 

विषकी योनि ( उत्पत्ति स्थान ), विष के वेग, विष के किंग ( ऊपरी 
चिह्न ? भौर विप की सिद्ध चिकिरत्तार्भो का मै उपदेश करता ह, उनको 
तू मखी प्रकार सुन-- 

्रमृतार्थं समुद्रे तु मथ्यमाने सुराघुरः। 

जज्ञे प्रागमृताःपत्तेः पुरुपो घोरदशेनः ॥ ४ ॥ 

दी प्रतेजाश्चवुदष्रो हरिकेशोऽनलेक्तणः। 

जगद्धिषएण तं टप्टवा तेनासौ विषसंज्ञितः ॥ ५॥ 

जङ्गमस्थावरायां तद्योनौ ब्रह्मा न्ययोजयत्‌ । 

विष की प्राग्‌-उतत्ति-जिसं समय देव भौर असुरो दवारा भ्त 

को प्राप्त करने के लिये समुद मथा जारहा था, उत समय अदधत की उत्पत्ति 
से पूव देखने मे भर्यकर, दीश्च तेज, चार दांदृवाखा, हरे (* याम) रंगवाला भौर 
खाल अभि वणं की आंखो बाला एक पुरुष प्रकट हुमा । उसको देख कर 
, जगत्‌ विषाद्‌ को प्राक्त जा, इसीषे उतरे विषः कहते है । इसकी दो योनि 
अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थान है स्थीवर मौर जंगम । उस विष को ब्रह्मा ने स्थावर 
शोर जंगम इन दोनों योनिर्यो मँ स्थापित करिया । 

तदम्बुसंभवं तस्माद्‌ विविधं पावकोपमम्‌ ॥ £ ॥ 

अषटवेगं दशगुणं चतुर्विशस्युपक्रमम्‌ । 

तद्रषाष्लम्बुयोनित्वास्संछेद्‌ गुडवद्‌ नतम्‌ (1 ७ ॥ 

सपस्यम्बुधरापाये तद्गस्स्यो निहन्ति च । 

प्रयाति मन्द्वीय्वं विषं तस्माद्‌ घनात्यये ।॥ ८ ॥ 


यह दो प्रकार का (स्थावर भौर जंगम रूप) विष अम्बु अर्थात्‌ जल 
(समुद वा मेघ) में वे उन्न दोता है, इसलिये यह जननि के समान होता 
ई । [ उरपत्तिकारु म अचि ही जर को उत्पक्र कर उसमे प्रविष्ट 
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होष्छर रुदता टै इसल्ि दिप भी वन्न फ पस्षमाय एत ६। | धस ष 
ढे आठ वैग, दस गुण नौर चौवीस उपक्रम ६1 
यह्‌ पिप जल से उष्पन्न एने कारण वपा क्तुमे गुद के समानः 
द्विप होकर पैखता है 1 चाद्य फ मीत जाने पर द्वारत्‌ साल म॑ सवस्त्य 
सूयं वा नक्षत्र) दस विपणो नष्ट करदेता ई) दसल्िं शरद शतु 
से विष मन्द्वीय्यं हो जात्ता ट । 
सपौः कीटोन्दुस दता वृध्विका गृहमोधिकाः। 
जलौका ससस्यमर्टकाः शलभाः सकृकरटफा. ॥ ५ ॥ 
धर्विहव्याघ्नगोमायुतरक्षुनकृलादयः । 
दंष्टिणो ये विषं तेपां द््रात्थं जङ्मं मत्तम्‌ ॥ १० ॥ 
जंगम विप--सांप) कीट, उन्दूर ८ चा), टता ८ मकु ), 


~~~--+------~ ~~ ~~ ~~~" ~~ ~~~ ~ [ ~ +~ ~~ 


® सुश्रत मे विप की उर्पत्ति ङ भिन्न दी ६1 परन्तु उस्षका 
जन्तव इसमे दो जाता है । जैते- 
प्रजासिमामात्मयोनेघ्र॑द्यणः सजतः किट । 
जकरोदसुसे दि कैटमो नाम द्पितः ॥ 
ततः क्‌ द्धस्थ वे वक्तुर्‌ ब्रह्यणस्तेजसो निधेः । 
कोधो विग्रहवान्‌ नूत्वा निष्पपाताथ दारणः ॥ 
सतं ददाह गजंन्तमन्तकाभं मष्टावरम्‌ । 
ततोऽघुरं घातयित्वा तत्‌ तेजो ऽवद्धंताद्तम्‌ ॥ 
ततो विषादो देवानामभवत्‌ तं निरीक्ष्य वै । 
विषादजननात्‌ तच विषमिव्यभिधीयते ॥ 
ततत रष्ट॒वा प्रजाः शेपं तदा तं क्ोघसीश्वरः। 
विन्यस्तवान्‌ स भूतेषु स्थावरेषु चरेु च ॥ 
खष्टिके प्रारम्भमे जो कोष रूप पुरूष (विप बरु, शक्ति {01८6} 


विष खूप मं उत्पन्न हुला था उसको ब्रह्मा ने स्थावर ओौर जगम दौ योनि्यों 
(स्थानो) मे रक्ा । विस्तार के लियि जट्प कल्पतरु म देखिये । 


अ २३ १२) चिकित्सितसथानम्‌ १९९ 


वृश्चिक ८ विच्छ्‌), गृहगोधिका ( दिपकर्छी ), जलौका ८ जोक ), 
मछलिवा, मण्डूक, शरम, सपं, कण्टक, कुत्ता, सिंह, व्याघ्र, गीदड़, तर्च 
(बेरा, चीता), नङ्क (नेवरा) नादि द्री अर्थात्‌ दाद्वाङे जानवर दँ । 
इनके दृष्र (दात वा दारदो) मे से उद्पन्न विष को जंगम षिषः कते दै । 





[ जंगम विष की १६ प्रकार की योनि सुश्रुत ( कदपस्थान ०३) 
म बताई हं । जैषे- 
जंगमस्य विपस्योक्तान्यधिष्टानानि पोडद 1 
समावेन मया यानि विस्तरस्तेपु वक्ष्यते ॥ 
दृष्टि, निश्वास, दंष्रा, नख, मूत्र, पुरीष, सुक्र, कालाः आतव, मुख, 

सन्दंश, विशर्धित ( अपान वाघ ), गुदा, भस्थि, पित्त, चजुक भौर शव 
ये सोलह स्थान हे । इन ॐ उदादरण--दिन्य स्पा की रषि गौर निषधास 
ने विष होता दै) भौम सरणः की दाडों मे विप होता हे । विद्धी; घोडा, 
बन्दर, मकर, मदक, मस्त्य, गोट, चिपक्डी जौर चार पाव वे कीर्टामें 
दरा (दाद) भौर नर्खोमिं वि दोना है । कीदे, कौण्डिद्यक, छिपकरी भादि 
के मल, मूत्रे विह । चृहो के छक्र विष द्योता ह । मकडिधों के खीर 
मूत्र, मह, सुख > मागे रुगे चमर्टो, नख, सकर ओर आर्तवं विषह । 
विच, विषखपरा जादि ॐ थूकर्मे विष दं । चिद्नश्षिर, शारिका सुख इनके 
सु्सन्दुवा, विशर्धित (भान वायु) भौर मूत्र, मलम विषदै। विषसे 
मरे जीव दा मस्थिमे मोर साप बौर मखी इनकी भस्थिमें भी विषदै। 
कुरी मरस्य, राजी मस्स्य इनके पित्त में विष हे । मक्खी, ततैया, मर 
इन डंक ८ शक नौर तुण्ड ) मे विष हे । कीट, सपं आदिके मरेहष 
देहो विपर्द। | 

मुस्तकं पौष्करं करो चं वस्सनामं बलाहकम्‌ । 

ककंटं कालकूटं च करवीरकसंज्ञकम्‌ ।॥ ८१ ॥ 

पालकेन्द्रायुधं तैलं मेचक इशपुष्पकम्‌ । 

रोदिषं पुण्डरीकं च लाङ्गलक्यखजनाभकम्‌ ।। ‹* ॥ 


ह 
# 


क ५ ~ ^ क ककष्क्क क त क की १) 
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सङ्कोचं मकटं श्बद्धीविषं हालाहाहलं तथा । 
एवमादीनि चान्यानि मूलजानि सथिराणि च । १३ ॥ 
स्थावर विष--पुस्तक, पुष्पक, ऋच, वसततनाभ, बलाहक, कर्कट, 
कालकूट, करवीरक, परर, इन्द्रायुध, तैर, मेक, ऊरापुष्पक, रोहिष, 
पुण्डरीक, रंगल, अस्ननांसक, संकोच, मर्कट, श्टंगीविष नौर हाखादहख 
इसी धकार के अन्य मूलज विषों को शस्थ(वर विष" कहते हे । 
[सुश्रत में स्थावर विष दस प्रकार के वताये हे । जेस 
स्थावरं जंगमश्चेव द्विविधं विषमुच्यते । 
दश्ञाधिष्डानमायन्तु द्वितीयं षोडशाश्रयम्‌ ॥ 
दक्त जधिष्ठान जेषे--मुल, पत्र, फर, पुष्प, त्वचां, क्षीर, सार, 
निर्यास धाहु ओर इन्द्‌ ये दश्च विषो के अधिष्ठान है । इने उदाहरण- 
धीत, अश्वमार, गुंजा, सुगन्ध आदि मूर विष हं । विष-पत्निका, मश 
करम्भ, करम्भ जादि पत्र विष हें । सुदती, रेणुका, करम्भ, महा 
करम्भ, कर्कोटक आदि फर विष द्ं । वेत्र, काद्स्व, घस्वज, करम्भ, महा 
करम्भ ये पुष्य विष हे । जन्तरपाचक, कन्तरीय, सौरीयक, करघार ये 
स्व्‌ विष, सार विप नौर निर्यास विष हे । छसुद, घी स्तुही ( घी 
तेराग्रज ) क्षीर पिष ह । फेनारम, भस्म ओौर इरितारू धातु विष है । 
कालदट, वत्सनाभ, सप, कपा, कमक, ्धंगी विष ये कन्द 
विषदं । ] 
पर संयोगजं चान्यद्‌ नरर्सं्ञ गदप्रदम्‌ । 
कालान्तरविपाकिन्वान्न तदाष्ु हरत्यसून्‌ ॥ १४॥ 
इन स्थावर जोर जंगम विपो फे अतिरि एफ तीसरा भौ विषह, 
जिखको "गर" कहते हे । यद्‌ संयोग जन्य ( अविष वस्तुओं के मिलने 


से उवयन्न) होता है । यह गर दिष कालान्तर मे पकता है, इसखियि प्राणो 
को शीघ्र नष्ट नहीं करता । @ 








~~ 


। कसवोगनन्य विषमा न्नर ह्न संयोगजन्य विप मी दो प्रकार का दै, एक विषरदित पदार्थो के 
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निद्रां तन्द्रां छमं दाहमपाकं लोमहपंसम्‌। 
शोफं चैवातिसारं च जनयेजङ्गमं विषम्‌ | १५ ॥ 
स्थावरं तु ज्वरं दिदं दन्तहपं गलग्रहम्‌ । 
फेनवस्यरुचिश्चासमून्छोश्च जनयेद्‌ भ्र शम्‌ ॥ १९६ 
जगम विष के लक्तण- निद्रा, तन्द्ा, छम (विनां परिश्रम के 
भी धरून ), दाह, अपक्ति वारी रोमांचता, शोथ ओर अतिसार 
जगम विष हन रक्षणो शो प्रकट करता दै । 
सथावर विष के सामान्य का्यै--स्यावर बिष ज्वर, हिचकी, दन्त 
दपं ( दातो में जडतां ), गलग्रह ( गते का भवरोध ), सुख मे श्षाग, 
चमन, भरुचि, प्यास गौर भतिश्रय मूच्छ को उतपन्न करता दै । 
जङ्घमं स्यादुध्वेभागमधोभागं तु मूलजम्‌ । 
तस्मादंष्टिविषं मौलं हन्ति मौलं च दृष्टिम्‌ ।। १७॥ 
गति भेद्~-जंगम विप मुखादि उध्वं भागसे प्रवृत्त होतादै 
भौर मूलज ( स्थावर >) विप गुदा भादि नघो भागसे प्रवृत्त होता दै । 
इसलियि दरा विष मूल विपको नष्ट ्रताहै ओर मूल त्रिप दृषा विष 
की नष्ट करता । 
[ कविराज श्री गंगाधर सेन का कनां दै कि केव्रर दष्रा-विष 
( खाखादि विप न्दी ), केवल मूः विषपको ( पत्र पुष्पादि को नदीं) 
नष्ट करता है गौर इसी प्रकार से केवर मूर विषदी अकेले दरा विष 
को नष्ट करता है । परन्तु सुश्रुत म स्थावरं जंगमेन वु" इस वचन से 








मिश्रण से बना गरः संक्तक विष, दुसरा विषयुक्तं पदार्था के मिश्रण से 
तैयार स्या श्रत्रिम विषः । जैसा किक्दा दै- 
संयोगजन्यं द्विविधं तृतीयं चिषटच्यते । 
गरं सयोगांदविपं तत्र सविपं छत्निम मतम्‌ ॥ 
इसीलिये रस्तायनीय अध्याय नें कहा है-- 
'दश्राविपे, मूरुविपे, सगरे कृत्रिमे विषे । 
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ता 
स्पष्ट कह दिया है कि स्थावर विष, जगमविष को जीर जंगम विष स्थाचर . 
विष को नष्ट करता है । ® । 
विषही विषदो परस्पर विरुद गतिदहोने से प्रभाव केकारण 
नष्ट कर सकता है । मदन फलादि उ्व॑गामी दन्य मूलज विष को नष्ट 
नर्हा कर सक्ते । इसी भकार से त्रिवृत्‌ जादि भधोगामि द्रव्य द्रा विष 
को नष्ट नहीं कर सकते | । 
तृरमोहदन्तदषश्रसेकवमथुङ्खमां भवन्त्याये । 
वेगे रसप्रदोषादखकप्रदोषाद्‌ द्वितीये च ॥ १८ ॥ 
वैण्यं धमवेपथुमूच्छोजम्भाङ्गचिभिचिमातमका 
दुषटपिशितात्ततीये मण्डलकरड्शखधयथुकोठाः ।। १९ ॥ 
वातादिजाश्चतुथ छदि दाहाङ्गशूलमृच्छायाः । 
नालादाना तमसच्य दशन पच्चमवगवच ।॥२०॥ 
ष्ठे दिक्ता सङ्गः न्धे स्यात्तु सप्तमे ऽष्टमे मरणम्‌ । 
रणाम्‌ 
' सावर विष ॐ श्राठ वेग--८ १) दिषके प्रथमवेगमे रस के 
दूषित होने से वृषा, मोह, दन्तदषं, राराल्लाव, वमन ओर मः 
( थङान ) होतादहै। (२) विषके द्वितीयवेगमे रक्तके दूषितो 
जाने से शरीर मे विवणेता, श्रम, कम्पन, जम्भा आना, मुर्च्छा, अंगोमे 
वेदनः, चिमचिमाहट भ्थात्‌ शरीर पर राई या सरसों के रेप रुगाने के 
समान खुद्ययां चुभनेकीसी प्रतीति होती है। (३) विष ङे तृतीय 
वेगम मांस के दूषित होने से मण्डर तथा कण्डुयुक्त कोड होते हे । 
(४) विष के चतुथं वेग मे वात, पित्त ओर कफके दूषित होने पर 
दाह, वमन, अंगों मे वेदना नौर मूच्छ जादि होते हे। (८५) विषके 
पचम वेगम नीख वणं जादि रंगों का दशन तथा अन्धकार का दु्खन 
09 


ॐ इस वात के स्पष्टीकरण के ल््यि लेखक के व्राल्यर्त॑त्र म महा- 
भारत प्रकरण देविये । 
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होता है । (६) विपके उडेवेगमे दिका, (०) सावं मे स्छन्ध- 
धग अर्थात्‌ कन्ध का गिर जाना, गर्दन कास्लीधा न र्ख स्लकना या 
बैर न सक्ना गर (८) ान्वेगे सेमी का मरण हो जाता डै। ® 
चतुष्पदां स्याचतुर्विधः पक्षिणां त्रिविधः ॥ २१॥ 
गाय भादि चोपार्योमे विपकेचारद्ी वेग होतेह गौर पक्षियोँर्मे 
विषङकेह्ीनवेग होते द । 
सीदत्यादे श्रमत्ति च चतुष्पदो वेपते ततः शुनः 
मन्दाहासे भ्रियत श्वासेन चतुथवेगे तु ॥ २२॥ 

पञ्यु जात्ति मं स्थावर विषे चार्‌ वेग-विष केप्रथमवेगर्मे 
पञ्च बैठ जाता वै, शरीर दिथिरू पडता है मौर वह घूमने लगता ईै, उसे 
चक्र आतता ह | द्वितीय वेगे वह क्ापतादै, शरीरमे शोक प्रर्टदो 
जाता दै, तीसरे वेग मे खाना-पीना स्याग देता है भौर चौथे वेगम श्वास 
कष्ट के कारण मर जाता दहै । 

ध्यायत्ति विहगः प्रथमे वेगे प्रभ्ाम्यति द्वितीये तु । 
खस्ताद्घ्ध तृतीये विपवेगे याति पनच्चत्वम्‌ ।। २३ ॥ 

प्ति जाति में खयावर विषके तीन वेग-विपके प्रथमवेगमें 
पक्षी घ्यानमन्नसादहोजाता दै, द्वितीय वेग मे उसो चक्र भाने लगते 
दै, विपङे वृतीय वेग मे अमो के श्जिथिल योने पर वह मर जाता दै । 

लघु रूक्तमाञ्यु विशदं व्यवायि तीक्ष्णं विकासि सूक्ष्म च । 
उष्णमनिदे श्यरसं दशगुणयुक्तं विषं तञ्नेः ।! २४ ॥ 

& सुश्रत मे विपके सात द्धी वेग बताये है । सातवें वेग की चरमा- 
वस्याको हीचरकमे भष्टमवेग केनामवे कहा है | जैसे--स्कन्ध 
पृष्ठकटी्भगाटन्निरोधश्च समे । यहां पर एक एक कला के अर्ति 
कमणमें सात वेग सुश्रुत ने कदे जष्टमवेगमे सातवीं कलाके 
व्यतीत होने पर मारक येग हो जाता है, इसलिये उसको सुश्रतमे 
नहीं गिना & । 
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विषके दस गुण--रधु, रुक्ष, अश्च ( शीघकारि ), ववश्द्‌, 

व्यवायी (सम्पूणं शरीर मे व्याच होकर जिसका परपाकू होता हे), तीक्ष्ण 
विकासी (जो श्वर के सब सन्धि बन्धनों को टीला कर देता दै), सुक्ष्म, 
उष्ण तथा अनिर्देश्य रस ८ अस्पष्ट रस >) ये दश्च गुण विषमे होते ह । 

रौक्ष्याद्‌ बाक्तमरैत्यासपिन्तं सौक्ष्यादस्क प्रकोपयति । 

कफमव्यक्तर सत्वादवुरसन्वानुवतंत शीत्रस्‌ । २५॥ 

शीघं व्यवायिभावादाञ्य व्याप्नोति केवलं देहम्‌ । 

तीच्णस्वान्मस॑घ्नं प्राणघ्नं तद्धिकासिलात्‌ ॥ २६ ॥ 

दुरपक्रमं लघु्वा्ेशासस्याद सक्तगतिदोषम्‌ । 

खक्ष होने से विष वायु को कुपित करता है, उष्ण होने से पित्त को, 
सुक्ष्म होने से रक्त को, अव्यक्त रस होने से कफ को कुपित करता है, 
तथा अनुरस का अनुसरण करता है । (विषयोगवाही है इस व्यि रस 
मौर मांस के साथ मिर कर सव स्थानों पर पहुंच जाता है) । शीघ्रकारी 
ओर भ्यवायी ( पानी र पडे तैलबिन्दु के समान सर्वच्र पैरने वाटा ) 
होने से जब्दी से सम्पूर्णं शरीर मे फेर जाता है । तीक्ष्ण गुण होने से मर्म॑ 
< हदय ) का नाच करता है, विकासी होने से विष प्राणनाशक है । 
विष के विश्द्‌ ( पिच्छा भाग रदित ) गुण होने शौर प्रकुपित दोषों तक 
की गति स्थिर न होने भौर विषके ल्घु ( शीघ्रकारी) होने के कारण 
चिकित्सा ॐ अयोग्य होता है । 
दोषस्थानप्रकृतीः प्राप्यान्यतमं ह्यदीरयति । २७ ॥ 








£ सुश्रत नेविषके जो दस्त रक्षण पदे, उन्म 'अचिपारीः 
लक्षण अधिक है । जेते- 
खक्षुष्ण तथा तीक्ष्ण सृष्ष्माञ्च स्यवाधि च ! 
विक्छासि विश्चदञ्चैव रष्वविपाकि च तत्‌ स्प्रतम्‌ ॥ 
यह अविपाकी लक्षण दूषौविषके ल्यि कहा है, भाश्यविष के 
प्विषय मे इसकी जावदथकता न दने से यं नहीं कषा । 
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स्याद्वातिकस्य वात्तस्धान कफपित्तलिङ्मी षत्त | 
तरृरमृ च्छारतिमोदगलमदच्छर्दिफेनादि ॥ २८॥ 
पित्ताशयस्ितं पेत्निकस्य कफवातयोर्विषं तद्त्‌ । 
वरट्‌कासञ्वरव मुद्ध मदाहतमोतिसारादि ॥ २९॥ 
कफदेशगतं कफायिकस्य वातपित्तयोश्च दृशंयति । 
लिङ्गः धासगरग्रहकर्टूलालावमथ्वादि ॥ ३० ॥ 
विष दोप ( बातादि ) के स्यान भौर दोप की भ्रकृति्यो मे पंच कर 
किसी एकको प्रकुपित कर देता है । वात प्रङृति पुरुष मे जव वात- 
भ्रक्रृति चिप, ( दर्वीकर सर्पो का चिप) वात के स्थान ( पक्राशय) मँ 
पटच जाता है, तव कफ जीर पित्त के फिचित्‌ रक्षणो को तथा तृषा, 
मूच्छ, बेचैनी, मोह, गलग्रह, वमन, क्षा नादि को उत्पन्न करता है। 
पित्तःशरकृति पुरुष मे जत्र पित्त प्रकृति विप ( मण्डरी सर्पौ का विव) 
पित्त के स्थान ८ पित्ताशञय ) में पहुंच ज्यता षै, तव कफ ओर वात के 
किचित्‌ रक्षणं को तथा प्यास, कास, ज्वर्‌, वमन, इम, दाह, अन्धकार 
भौर अतिसार इनको उप्यन्न करता दै । कफपरकृति पुरुष मे जव कफ- 
्कृति-तरिय ८ राजि सर्पौ का विषं) कफ के स्थान ( भामाय) में 
पहुंच जाता है तत्र वात, पित्त के लक्षर्णो को तथा श्वास, गलग्रह, कण्डू, 
खारान्नाव, वस्नन भादि को उत्पन्न करता दै । 
दूषीविषं तु शोणितदुष्टमरःकिटिभकोठलिङ्ग" च । 
विपमेकेकं दोपं संदूष्य हरत्यसूनेवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
च्षरति विषतेजसाऽश्नक्‌ तस्छानि निरुध्य मारयत्ति जन्तुम्‌ । 
पीतं मृतस्य हदि तिष्ठति दष्टविद्धयोदंशदैशे स्यात्‌ ॥ ३२, 
दुषी निष--स्यावर, जंगम या कृत्रिम विष जत्र विषनाश्क षधि 
आदि से नवीय हकर, रीर मेँ बाहर न निकर्कर देर तक शरीर में 
रहता दै, तव इसको 'दूपीविप' कते दै । यह दषीविष रक्त को दूषित 


१. दुष्टकिटिभकोडादिरक्त' इति पा० । 
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करदे नण. किटिभ सौर कोट खो उयन्न करता दै, वट दस प्रकार एक 
ए्कदोष को दूषित करे प्राणों को नष्ट करता है ।* 


नीलौष्ठदन्तशेथिल्यकेशपतनाङ्गभङ्गविक्तेपाः । 
शिशिरेनं लोसहषां नाशिते दण्डराजी च ॥ ३३ ॥ 
क्ततजं क्षताच्च नायाव्येतानि भवन्ति मरणलिङ्गानि। 
विषके तेजसे र्त क्षहताहै, यह विष गला, रान, नेत्र छादि 
इन्र्ो ॐ चि्रों को रोक कर प्राणी दो मारता है | पिया हुजा विष श्त 
व्यक्ति ॐ हृदय यै जा चैठता , दष्ट (काटे) इए स्थान म, विद्ध स्थान मे, 
विष दश-स्थानमसे रहता रै । 


विष से मृत पुरुष ॐ लकणए--ओोठ ओर दं शस्थान नीङे पड़ जाते ह, 
दात्त ठीटेष्टो जते, बारु गिरने रुगते है, अङ्ग टुटते दै, भङ्खोमे 
विक्षेप होता है, शीतरु जरू या शीतल चस्तुर्नो से भी श्रीरमे रोमांच नरी 
होता, इस प्रकार रोड, रस्खी आदि से मारने पर भी निन्ञान नर्द पडते । 
कतजन्य ण से रक्तं नहीं जाता, ये स्यु के चिद कह दिये है । 


विष-चिकित्सा 
एभ्योऽन्यथा चिकित्स्यास्तेषां चोपक्रमाञ्छणु मे ॥ ३४॥ 
त्रारिष्टोर्कतेननिष्पीडनचूषणाभ्भिपरिषेकाः । 


सरचवगाहनरक्तमोत्तणवमनचिरेकोपधानानि।। ५ ॥ 
हृदयाचरणाजननस्यधू मलेहोषधप्रवमनानि । 


* दषीविष का रक्षण सुश्रत से स्पष्ट कर दिया है- 
यत्‌ स्थावरं जगम छत्रिम वा देष्ाद्द्येष यदनिगेतं तत्‌ । 
जीण विषद्लोषधिभिर्ह॑तं वा दावाश्चिवातातपरोषितं वा ॥ 
स्वभावतो वा गुणविश्रहीनं विषं हि दुषीविषतासुपेति । 
चीयौटपभावान्न निपातयेत्‌ तत्‌ कफाघरृतं वषंगणानुबन्धि । 
तेनारदितो भिन्नपुरीषवणों विगन्धवैरस्ययुतः पिपास्ती । सुशरते ॥ 
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प्रतिसारणं प्रतिविषं संज्ञासंखापनं लेपः ॥ ३६ ॥ 
सृतसखजी वनमेव च विशत्तिरेते चतुर्भिरधिकाः। 
स्युरुपक्रमा यथा ये यत्र योज्याः श्रृणु तथा तान्‌ ॥ ३७ ॥ 
नोरे मोठ आदि श्रत रक्षणो से भिन्न भन्य व्यक्तियों की चिकित्सा 
करनी चाद्िये । इसके लिये विलेप उपक्रमो को सुनो- 

मंत्र, अरिष्ट, उर्कत्तन, निष्पीडन, चूपण, अभि से जलान।, परिषेक, 
अवगाहन, रक्तमोक्षण, वमन, विरेचन, उपधान ( मस्तक या सिरे 
जौपध गाना >), हदय का आवरण ( हद्यरक्षक जौपध ) अंजन, नस्य, 
धूम, भवेद, प्रधमन, भौपध, प्रतिसारण, प्रतिविष (1100685) 
संज्ा-स्यायन, रेप, खत-संजीवनकारक भेषज ये चौवीस उपक्रम भथात्‌ 
चिकित्सा विधियां द । इनो कदां कहां पर किस प्रकार प्रयोग करना 
चाहिये सो यथाविधि सुनो । 

दुशात्त व्रिषं दष्टस्य चिमृतं वेणिकां भिषग्‌ चुद्धवा । 
निष्पीडयेद्‌ भशं दंशञुद्धरे्मम॑वजे चा ॥ ३८॥ 

८१) यदि दाला आदि स्थानों परसापने काटादोतो दशके 
कारण निके हुए चिप को जानकर वैद्य को चाये कि दंशा के स्थष्नसे 
चचार अगुरु उपर रिष्टा (रस्सी) को तुरन्त कसकर बांधकर द्वा देवे । 
सौर यदि सपंने रेस स्थान पर काटादहो जहां पर अरिष्टा्वांधी न जा 

सके वां पर दंवास्थानमे चीर विप करो बादर निकार देना चाहिये य 
त 





< विहर प्रयोगो मे मन्त्र का प्रयोग सर्वोपरि श्रेष्ठ दै । 
विण तेजोममेम॑नत्रेः सव्यत्रह्यतपोमयेः । 
यथा निवार्यते क्षिं प्रयुक्तेन तथौपयेः ॥ सुश्रुते ॥ 
‰ अरिषटाषं दो प्रकार की कदी द एक मन्त्र ते वांधी जाती दै, दूसरी 
रस्सी से बाघी जाती है । चक्र° ४ 
नु भरिशावन्धन के विषय मे सुश्रत ने ऊुछ नियम दिये हं । यथा-- 
सदे रेवादितः सर्पैः शाखादष्टस्य देिनः । 
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तं दंशं वा चूपेन्सुखेन यवचूर्णेन । 

(२ फवदि इस प्रकार ते मी विष निकारना सम्भव न हो तो सुख 

मैजोका मारायारेत व धृक भर क्र दृकषस्यानसे विषको चूसना 

चाहिये । 








प्रच्छन्वेधजलौकमश््खः सान्यं ततो रक्तम्‌ । ३९ ॥ 
रक्ते विषग्रदु्टे दुष्येसपकृतिस्ततस्व्यजेल्राणान्‌ । 

८३) दंश्षस्थान पर शख से प्रच्छन (खिनना 50071062.1011 
करफे सौग से रक्त चूसना चाहिये, अथवा जोक से रक्त चुसाना चाहिये, 
या शिरावेध से रक्त निकारना चादिये । योक्त विषते दूषित रक्त से 
परक्रति भी दूषित हो जाती है ओर प्रति के दूषितिष्ोनेते रोगी प्राणो 
को छोड देता है । इसस्यि- 

तस्माखव्षशैरस्ग्बतंमानं प्रवस्यं स्यात्‌ ।॥ ४० ॥ 
न्निकटुगृहधूमरजनी पच्चलवणाः सवातोकाः। 
घषेणमतिप्रघृत्ते वटादिभिः शीतलैलंपः ॥ ४१॥ 

रक्तं हि विषाधानं बायुरिवाभेः प्रदे्टसेकैस्तत्‌ । 

शीतैः स्कन्दति तर्मन्‌ स्कन्ने व्यपयाति विषवेगः ॥ ४२॥ 

(४) यदि दूषितरक्तन बहेपतो बण जादि के प्रघर्षण से रक्त 

बहाना चादिये । ^ घष्ण के ल्यि-सोट, मरिच, पिप्पली, गृहधूम, 
देदयस्योपरिबधघीयादरिषटा्वतुरगुठे । 
प्रोतचमांन्तवल्कानां श्ृदुनान्यतमेन च । 
न गच्छति विषं देहमरिशभिर्निवारितम्‌ ॥ 
दहेद्‌ देश्षमथोर्छरत्य यच्र बन्धो न जायते । 
आचूषणच्छेद्दाहाः सर्वत्रेव तु पूजिताः ॥ 
परतिपू्यं सुखं वखेः हितमाचूषणं भवेत्‌ । 

# रक्त के निकारने की उपयोगिता के विषय मै- 

समन्ततः सिरा दृशद्‌ विध्येत्‌ तु कशो भिषक्‌ । 
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हर्द पाचों नमक ( सैन्धव, साञुद्र, सौवच॑र, विड, उद्भिद्‌ ) भौर 
देगन इनङे चूर्णा से वपंण करना चाहिये । यदि प्रच्छन भादि से रक्त अधिक 
वहने रगे तव बरगठ, गूर आदि शीतर उलो ते ठेप करना चाहिये । 
प्जस्त प्रकार जभ्चिका समाश्रय स्यान वादु होतादै, उसी प्रकारस्त दही 
विषका जाश्रय स्थान १तर प्रेषो मौर शीतल परिषेको से रक्त 
स्कन्द्‌ भयात्‌ गादा, घट हो जाता है । इस रक्तके घट्‌ होनेपर विषका 
वेगनष्टष्टो जातादै। 

विपवेगान्मदमूच्छाविषादटदयद्रवाः प्रवतैन्ते । 

शीतेनिवैतेयत्तान्‌ न वीज्यैश्य लोमहर्षैः स्यात्‌ ॥ ४३॥ 

(५ )विपकेवेगसे मद, मूच्छ, विषाद्‌, हृदय मे द्रव अर्थात्‌ 
जीय भाग फेफडों मे पक्र न होना ये विकारं उवन्न हो जावे | 
शीतर उपचारो से इनको शान्त करना चािये, रोगी को इतना ही पंखा 
करना चाहिये जिसे उसको लोमहप॑ ( रोमांच ) न होने लये । रोमांच 
होने रुगे तो पला बन्द्‌ कर देना चाहिये । 

तरुरिव मूलच्छेदारदशच्छेदान्न वृद्धिमेति विषम्‌ । 
आचूषणमानयनं जलस्य सेतुयंथा तथाऽरिष्टाः ॥ ४४॥ 
, (६) जिस प्रकार मूर के कटने से बृक्ष नहीं वदता, उसी प्रकार 
दश के छेदन ( उक्कत्त॑न ) से विष नरी बदृता । चूषण से विष 
प्यक्क जाता है, जिस प्रकार बहते हुए जर को सेदु ( बाध ) रोक देता 
हे, उसी प्रकार से अरिष्टाके वाधनेसे विषकी गि रुक जाती है। 
[ स्रुत मे अरि को मत्र पू्व बाधने के छियि भी कहा ३ । * | 
रक्तं नहयमाणे तु कच्छं निहियते विषम्‌ । 
तस्माद्‌ विस्ावयेदु रक्त सा द्यस्य परमा क्रिया ॥घु°॥ 
* अर्ि्टिमपि मंत्रे वध्तीयान्मंत्रकौविद्ः। 
सातु रजञ्ज्वादिभि्वंद्धा विपप्रतिशरी मता ॥ 
देवत्रह्य्षिभिः प्रोक्ता मंत्राः सत्यत्तपोमयाः। 
१४ 
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व 
त्रडमांखगतो दाद दति विपं छावर स्तात्‌ । 
पीत्तं वमनैः सयो दरेद्‌-- 

(८७) सचा लोर मांस मे स्थित विपष्टो अस्चिका दा नष्ट करता 
ह। रक्त कालाव रक्तमे द्ितविपको दार निकाल दता ह । पव 
दए विप को तुरन्त वमनो से निराटना चाय । 

विरकैः द्वितीये तु ॥ ४५ ॥ 
रादौ हृदयं रक्ष्यं तस्यावरणं पिवेदययथालाभम्‌ । 
मल्नानं मधुघृतरौरिकमथ मोमयरसं वा ॥ ४६ ॥ 
इक्षुं सुपक्मथवा काक निप्पीड्य तद्रस चस्यम्‌ । 
छागादीनां बाऽस्ग्भस्म मद्‌ वा पिवेदाल्यु ॥ ४५॥ 

(८) विषे द्वितीय वेगम विरेचन से विषो निकाखना 
चादिये । दिषपीत व्यक्तिके दय की रक्षा सपसे प्रथम करन चाष्िय। 
स हृदय के जावरण अर्धात्‌ रक्चाके लिये निञ्चर्िखित पदार्थो मं 
से जो भी मिरु सके वह पीना चाहिये-मधु, एत, मजा, गेरू, 
गोवर का रस, रान्ने का रस, कौवे को भरी भकार पकाकर उसको दवाकर 
निकाला हूना मांस रस, आंवरे का रस, जथवा दस्र जादि फे रक्तको 
या मिदही को घोलकर जव्दीसे जो मिल सके उसी को पीना चाहिये। ~ 








1 


भवन्त नान्यथा क्षत्र पिष हन्युः सुदुस्तरम्‌ ॥ 
चिप तेजोमयः मत्रे सप्यब्रह्मतमेमयेः । 

यथा निवायते क्षिप्र भ्रयुक्तनं तथौपैः ॥ 
म॑न्नाणां महणं काय्यं खीमांस्रमयवस्िना । 
जिताहारेण शुचिना ङुश्ास्तरणक्ायना ॥ 
गन्धमाद्योपहारेश्च बङ्िभिश्चापि देवताः | 
पूजयेन्मच्रसिद्धयथ जपषोमेश्च यलतः ॥ 


> सुश्रुत मे शीतक लेप जोर जानूषण विधि भादि निश्च सूपरमे 
दी है 
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त्तारोऽगदस्दरतीये शोफदरेलंखनं समध्वम्बु । 
विषके तृतीय वेग मँ क्षार अगाद्‌ तथा जल मे मधु मिटा कर शोथ. 
नाहरक वमन देना चाहिये । 
गोमयरसश्चतुथ वेगे सकपित्थमधुसपिर्भिः।॥ ४८॥ 
विष के चतुथ वेगम गोवर केरसमे कैथ द्धा चू्णै. मधु भौर घृत 
मिखा कर देना चाहिये । 
काकाठडशिरीषाभ्यां सररसेनाश्च्योतनानलने नस्यम्‌ | 
स्यासच्चमे- 
विषके पंचमवेग मे काकाण्ड (कृष्ण सिम्बी) लोर शिरीष के 
न्वरस से आंखो मे आङ्च्योतन भौर अंजन करना चाहिये, तथा इनके ही 
स्वरस से नस्य खेना चाहिये । 
अथ पष्ठे संज्ञायाः स्थापनं कायम्‌ ॥ ४९ ॥ 
गोपिन्तयुता रजनी मलिष्ठामरिचपिप्पली पानम्‌ । 
विषके षष्ठ वेग मे [ हिगु, कैटय्यं, वचा, चोरक, वयस्था, गोलोमी 
जटेख, पर्क्षा, अलोक, रोहिणी ओषध्यो ते | खक्ता स्थापन करनी 
चाहिगे । अथवा गोपित्त ८ माय का पित्त ), हद्दी, मजिष्टठा, मरिच गौर 
पिप्परी इनका कल्क या कषाय पीना चाहिये । 








समन्तादगदे्ददां प्रच्छयिस्वा प्रलेपयेत्‌ 1, 
चन्दनाश्रीरयुक्तेन वरिणा परिषेचयेत्‌ ॥ 
पाययेदगदास्तास्तान्‌ क्चीरक्षौदघृतादिभिः। 
तदामे हितम वा स्यात्‌ कषणा वद्मीकछत्तिका ॥ 
च्ोविद्ारशिरीषाकं कटभीर्वापि भक्षयेत्‌ । 

न पिबेत्‌ तैककौर्त्थमयसौवीरकाणि च ॥ 
दइवमन्यत्‌ तु यत्‌ छिचित्‌ पीत्वा पीत्वा सश्रुददमेत्‌ । 
भ्रायो हि वमनेनैव सुखं निद्धियते विषम्‌ । 

पणिना विषवेगे तु प्रथम शोणितं हरेत्‌ ॥ सुश्चते ॥ 
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विषपानं दष्टानां विषपीते दंशनं चान्त ॥ ५० ॥ 
सपं से कारा होने पर सौर ( मुज ) ल्त स्थावर विप का पीनां 

चाहिये ओर स्थावर विष पीने पर जन्तिसि अवस्था ( हेप सातवें वेग } 
मे दंष्रा विषते ख्टवाना चाहिये । 

शिखिपित्ताधेयुतं स्याघ्लाशवीजमगदो रृत्तपु वरः : 

वाताङ्कफारखितागारधूमगोपिन्तनिम्वं वा ॥ ५६ ॥ 

गोपित्तयुतेरुलिकाः सुरसा्रन्थिद्धिरजनीमधुककुष्ठः । 

शस्ताऽमृतेन तल्या शिरीषपुष्पकाकार्डकरसैवी ॥ ५२॥ 

काकारडदुरसगवात्तो पुननंबावायसी शिरीषफलैः । 

उद्न्धविषजलग्रते लपोषधनस्यपानानि ॥ ५३ ॥ 


(९) विष के पीने पर जवरोगी खत के समान प्रचोतहोताष्षे तक 
(१) मोर का पित्त एक भाग घौर टाक के बीज दौ भागमिखा चछर इनका 
पानयास्ेप रना श्रेष्ठ भगद्‌ ( विष नाशक भेषज ) है । इसी भरकार ते 
(२) वान्तौ ( वैगन ), फाणित ( राव ), जागार धूम ( गृह धूम), 
गाय का पित्त भौर नीमकी छाल इनका क्ठ्क रूपमे पानयाक्ेप 
करना श्रेष्ठ ओषध है । ( ३ ) सुरसा ८ तुरसी ), उमा ( वच 9, हल्दी, 
दार हब्दी, सुख्दरो जोर छठ इन छः वस्तुभो के चूर्ण को गाय के पित्त 
मँ मिङा कर गोखियां बनानी चाहिये । ये सोलियां ख्ततुल्य पुरुप के 
लिये उत्तम है । अथवा ( ४ >) तुङसी, वच, हल्दी, दारुद्दी, सुरुहटो 
भौर कूठ इन छः वस्तुभों के चूण को शिरस क पुष्पों के रस मे ओर 
काकाण्ड ( इष्ण क्िम्बी) के रसो गोली खना कर त तुल्य व्यक्ति 
को देनी श्वाहिये । ( ५ ) काकाण्ड ( कृष्ण शिम्बी ), सुरस ८ तुख्सी ), 
गवाक्षी ( इन्द्रायण ), ुननेवा, वात्तसौ ८ काकमाची, मङोय 9, स्विरीष 
फरु इनसे वनौ शुटिकाये, उदहन्ध ( गला घोध्े ) से मरे, जल से इक 


कर मरे र विषसे मरे व्यक्ति के लिये छॐेपन, जौषध. नस्य भर पानर्ये 
बरतनी वाहये । 
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स्प्चा्रवस्धौेयकाकाततीश्चैलेयरो चनातगरम्‌ । 
ध्यामकञङकुममांसो षुरसाप्रलालङषठनम्‌ || ५४ ॥ 
बृहती शिरीषपुष्पं श्रीवेष्टकपद्यचारटिविशालाः । 
सुरदारुप्यकेशरसावरकमनःशिलाकोन्त्यः ॥। ५५ ॥ 
जास्यकरंपुष्परसरजनीद्रयहि ङ्कपिप्पली लान्ताः । 
जलसुद्गर्पाणिचन्दनमधूकमदनसिन्धुवाराश्च ।। ५६ ॥ 
शम्पाकलोध्रमयूरकगन्धपली नाङ्कली विड ङ्गाश्च । 
पुष्ये संहस्य समं पिष्टवा गुलिका विधेयाः स्युः ॥ ५७ ॥ 
सर्वविषन्नो जयक्रद्धिषमरतसंजी वनो उवरनिहन्ता । 
परेयविल्ेपनधार णधूमघहसैगंदसश्च | २८ ॥ 
भूतविषजन्वलकष्मीकासंणमन्रागन्यशन्यरीन्दन्यात । 
दुःखप्तल्ीदोपानकालमरम्बुचौ रमयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
यनधान्यकारय सिद्धि. श्रीपुच्यायुर्विवधेनो घन्यः । 
मृतसंजीवन एप प्रागम्रताद ब्रह्मणा विदितः ॥ €० ॥ 
इति मृतसंजीवनोऽगदः । 
(१०) परत संजीवन अगद्-षक ( स्का, सुगन्धित दन्य 
षिद्ध), स्थौणेयछ ८ स्नन्थिपणं ), छव ( केवडी मोथा ), काक्षी 
८ सौराष्त्तिरा या फिटकरी ), सेखेय ( द्विखास्स ) गोरोचना 
८ मोरोचन ), तगर, ध्यामक ( गन्धतृण ), ऊंस ( केशर )› मांसी 
( जटामांसी >), सुर्सा्र ( चल्सी की मंजरी या निर्गुण्डी की मजरी 2), 
एटा ( वदी इला्रची ), जाक ( ठरिताल ), ऊुष्टघ्च ( पनवाड्‌ भथवा 
खेर), चरहती (वदी क्टेरी 9; दिरष पुष्प, श्रीवेष्ट ( धूप, नवनीत 
खोटी ), पद्चचारटी ( ङम्भाड्‌ ता )› देवदारु, पञ्चकेसर ( कमल्का 
केसर ), सावरक ( धवरू लोध्र )) मैनसिक, कौन्ती ( रेणुका )› जाती 
पुष्प का रस ( चमरी का पूरु ), जाक के पुप्प कारक हष्दी भौर 
दारुहद्दी, दीग, पिप्पली, राख, जरु ( भाख्कं ), स्ुगप्णी, चन्दन, 





२१४ चरकसंहिता [ ० २३। ६५ 


^^ ^ ^ र ८ "^ ४2 1 न्न ॥ 


मदन ( मेनफर ), मधुक ( युख्टरी ), सिन्धुवार ८ निगुण्टी ), श्वपाक 
( अमरता ), खघ ( खाल रोध >), मयृरक ( पामर ), गन्धफटी 
(प्रियंगु ), नाङ्खी ( रास्ना >) जर चायविटंग इन सव चस्तुनाको 
पुष्य नक्षत्र मे संम्रद करे समान भागे टेकर जल के साव दस्ति कर 
गोलियां बनानी चाहिय । 

य सतसंजीवन अगद्‌ सव प्रकार के विर्पोषको नष्ट करता) 
विष ष्ठो जीतताद्ै, उ्वरदक्छो दर करतादै। घर मे रहने वाले व्यक्तयो 
को इसको नस्य रेने वां सूघने मे, पनम, रीर प्र धारण करनेमे 
तथा धू्रपानमे प्रयोग करना चाद्ये । यह गद्‌, भूत वाधा, विष, 
जन्तु भय, जणकष्मी ( दोर्भाग्य ), कास्मंण ८ पर दोहोपयनमन्र), मंत्र 
( अभिचार मंत्र), जअभमिमय, विजटी का भय नौर दातुं को 
भी नष्ट करता है । इससे उुरे स्व, खी-दोप अर्थात्‌ खी द्वारा 
दिये छृतन्निम संयोगजञ विप जादि दोप, अकार रयु, जल का भय गौर 
चोर का भय नष्ट होता है । यह जगद्‌ धनधान्य की बृष्टि करताहे, 
काय्यं मे सफर्ता देता दहै, श्री ( र््ष्मी भौर कान्ति ) को वदाता दै, 
आयु को वदाता है, इक्तसे यह जगद्‌ धन्य दहै । इस त-संजीवन जगद्‌ 
को ब्रह्माने अष्टत से भी पूव उत्पन्न कियाथः । 

मन्त्रेधेमनीबन्धोऽपामाजनं कार्यमात्मरक्ता च । 
दोषस्य विषं यस्य स्थाने स्यात्तं जयेूैम्‌ ॥ ६१॥ 

( ११ ) अरिष्टा-वन्धन विधि--विष जागे न कैर से इसके 
स्यि दश्च स्थान से चार अगुरु ऊपर म॑त्रपू्वक जरिष्टा द्वारा धमनी को 
बाघ देना चाष्टिये । सिद्ध विषना्लक संनो से तथा जपामार्जन म॑त्रोसे 
अरिष्टा बन्धन तथा अपनी रक्षा ( भूत-बाघधा न हो सके ) वैद्य को करनी 
चादिये । जिस दोषके स्थान मे विष पर्चा हो, उसी दोषको प्रथम 
शान्त करना ( जीतमा > चाहिये । 

वातस्थाने सेदो द्रो नतङ्कष्ठकल्कपानं च । 


1 
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( १२) विष यदि वातस्थान ( पक्राद्य > म पवाहो तो खेद 
देना चाष्टिये ओर नत ( तगर) भौर ङ्ष्ठके क्व्छको दही के साय 
पीना चाहिये | 

घृतमधुपयोऽस्बुपानावगाहसेकश्च पित्तस्थे ।॥ ६२ ॥ 

(१३) विष यदि पित्तस्थान मर पहुंच जाये तो षतत, मधु, दूध, 

जर का पान, पानी म अवगाहन तथा वीत परिपेक करना चाहिये । 
च्ारोऽगद्‌ः कफल्यांनगते सखेदस्तथा सिराव्यधनम्‌ | 
दूषी विवेऽथ रतस्िते विज्ञाय कमं पच्चविधम्‌ ।। ६३ ॥ 
भेषजमेवं कर्प्यं भिषजा सवेदा सकम्‌ | 
स्थानं जयेच्च पूर्वं स्थानस्यस्याविरद्धं च ॥ ६४ ॥ 

( १४) विष यदि कफस्ान मे पट्च जये तो क्षार भगद्‌ # 
स्वेद्‌ तथा सिरावेघ करना चाहिये । दूपीविष र्मे स्थितदो तो पांच 
प्रकार की सिरा्भो का वेधन करना चादिये घौर दूषित रक्त पय्याक्तमाच्रा मेँ 
निकार देना चाहिये । वैय को चाद्िये कि इस विधि से सव ऊ परीक्षा 
करङे सम्पूण ओौषध-विधि बरतनी चादिये । सचसे प्रथम विष के स्थान 
को जीतना चाहिये, उस स्थान मे स्थित दोप के अविरुद्ध कां 
करना चाषहिये । 

विषदूषित्तकफमागः सखरोतःसंरोधरुद्धवायुस्तु । 

सतत इव धसेन्मव्यंः स्यादसाध्यलिङ्गाविही नश्च ।। ६५ ॥ 
चमेक्षायाः कटक विल्वसमं मूत काकपदमस्य । 
करत्वा दद्यात्‌ । 

( १५ >) विप के कारण दूषित कफसे वायु गतिखोतों ( फेषदुं ) 

र क्षार-अगद्‌ सुश्रत मे दिया है । जेते-- 

धवाश्वकर्नतिनिश्चपलाश्चपियुमदंपाटलिपारिभदम्‌ । इत्यादि से रेकर 
ततः क्चार्वद्ागतपाकमधताय्य॑रोदङुम्भे निदध्यात्‌ । जनेन दुन्दुभि 
छिमस्पेत्‌ एष क्षारोऽगदौ नाम शकंरास्वदमरीषु च ॥” सु ° कस्प० स० ७॥ 
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कै रुक जाने से, वायु के सक जाने पर मनुष्य मरणासन्न रोगी के समान 
श्वास क्तां है। इस रोगी मे विष के मल्लाघ्य रक्षण नीरे लोष्ठ होना 
आदि भी उन्न नदी होते । इस अवस्था मे रोगी के सिर पर काकपदं 
( लिरेखाकार विह ) बना कर चर्मकषा ( चम्मेचिटिका वेञंची ) को 
पीसकर उसष्टे कल्क क्छ विस्वसतमं (पर परिमाण) माजा काकूपद्‌ स्थान पर 
रूगानी चाहिये । ४ 
कटमीकटुककटष्ठलप्रधसन च ॥ ६६ ॥ 

( १६ ) नस्य--करटभी, कटु ( ननिकटु या कडवी तुदं ), कटफर 
( कायफल ) इनको समान भाग लेकर इने चूणे से प्रधमन नस्य 
देना चाहिये । 

छागैणरन्यसाहिषाविककोकुटाजमां तं च । 
दद्यात्काकपदोपरि मत्ते विषेणेव सहसा ॥ ६७ ॥ . 

( १७ >) दिप के कारण सहसा मत्त ( पागरू के समान ) हो जाने 
पर शिर परर काकपद्‌ बना कर बरूरी, गाय, सख, सेड्‌, ऊुद्ुट अथवा 
जख्चरं प्राणियो के मास्त को इकडे टुकड़े करे काक्पद्‌ के उपर रूगाना 
चाहिये । 

प्राणा्तिकणजिहाकण्ठनिरोधेषु कस नस्तः स्यात्‌ । 
वातोकवीजपूरकञ्योतिष्स्यादिभिः पिषेः ॥ ६८ ॥ 
अखनमदयुपरोषे कतव्यं बस्तमूत्रिषस्तु । 
दारव्योषहरिद्राकरवीरकरखनिम्बसुरसैस्तु ।॥ ६९ ॥ 

( १७ ) विषसे दूषित कफ के कारण यदि नासि, मांख, कान, 
जिह्या ओर गे का भवरोध हो जाय तव चार्ता ८ वेगन ), बीजपूरक 
< विजौरिया निम्बू ), जओौर अ्योतिष्मती (मालकरनी) आदि (षडविरेचन 
रताध्रितीय प्रकूरणमे कहे) लिरेविरेचन द्रव्यो खे नस्य देनए चाहिये । 
विप के कारण ांख का जवरोध होने पर दरहट्दी, व्योष (सो, मरिच, 
पिप्पली), दष्दी, रुरवीर ( कनेर ), करज, नीम भौर सुरसा ८ त॒रुसी ) 
इन को बकरे के मूत्र मे पीसकर इससे अंजन करना चाहिये । 
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शेता वचाऽखछगन्धा हिङग्वश्रता कुठसेन्धवे लद्ुनम्‌ । 
सपपकपिटथमध्यं दुरटुकमूलकरजवीजानि ॥ ७०॥ 
व्योप शिरीषपुष्पं दे च निशे वंशलोचनं च समम्‌ । 
पिष्ट्बाऽथ व्तमूत्रेए गोश्च पित्तेन ` सप्ताहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्यत्यासभाविताऽयं निहन्ति शिरसि स्थितं विषं चिप्रम्‌ | 
सवंजरभूतप्रहविसूचिकाजीणेमूच्छोरति ।॥। ७२ ॥ 
जन्मादापस्मारौ काचपटलनीलिकाशिसेदोषान्‌ । 
युष्काक्निपाकपि्ठावरुदामंकण्ड्‌तमोदापान्‌ ॥ ५३ ॥ 
त्तषयदौर्वल्यमदात्ययपाण्ड्गद््चालनात्तथा मोहान्‌ । 
लेपादिर्धन्ञतलीढदेष्टविद्धपी तविषघाती ॥ ५४ ॥ 
शंसवारुद्धेपु च गुदलपो योनिलेपनं ङी णाम्‌ । 
मूढे गर्भ॑, दषे ललाटलपः प्रतिश्याये ॥ ५५॥ 
बद्धौ किटिभ ऊुषठे धित्रविचर्चिकादिपु लपः। 
गज इवः तख्न्‌ विपगदान्निहन्त्यगदो गन्घदस्येषः ॥ ५६ ॥ 
इति गन्धहस्तीनामाऽगद्‌ः । 
( १८ ) गन्धहस्ती नाम अगद्--श्ेताः ( कोल ), वच, भस- 
सन्ध, दीग, अमृता ८ गिलेय ), कठ, वैन्धानमक, लञ्युन, सरस, केय 
का गूदा, इण्टृक ( दथोनाक ), करंज के बीज, स्योष ( सोढ, मरिच, 
पिप्पी ), दिरक्त के परल, इष्टी, दार दष्टी जर कंशङाचन इनको पर 
स्पर खमान भाग ऊेकर पीस ठेना चाहिये, फिर वक्रे के मुत्र कोमावना 
देनी चाहिये अर अगले दिन गाय के पित्त की भावना देनी चोहिये । > 
इस प्रकार से वने इस मगद च्छा अंजन याङ्ेप करनेते शर्म स्थित 
विष श्चीघ्रता सै नष्ट हो जाता है । 
यह्‌ अगद सव प्रकार के उ्वरों को, सूत बाधा्भो को, विसूचिका, 


५५ 





६ कीं २ पर "गोऽश्चपित्तेन' यह पाठ है । तदचुसार गाय के पित्त. 
की भावना के पीठे अश्च के पित्त से भावना देनी चाहिये । 
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जजीरण, मूच्छ की पीड़ा दो, उन्माद्‌, अपस्मार, काचरोग, पटल रोग, 
नीलिका, क्षिरोरेग, शुष्काक्षिपाक, पिल, लबंद, जम्मे, कण्डु, तम दोप 
को, क्षय, दुरब॑रुता, मदाव्यय यर पाण्डुरोगो को एवं सच्छा को अंजन 
रूप मं प्रयोग करने से नष्ट करता है । दिग्ध ( इरीरादि मे क्व), क्षत 
रीद्‌ दष्ट, पीत, विष, दुपी विप ओर गर इन आठ रूपो मे प्रयुक्तं विष 
ङो यह्‌ जगद्‌ नष्ट करता है । जवरुद्ध अर्घो मे युदा मे इसका ङेप करना 
चाहिये, लियोषरी मुद्‌ गभ॑ की जवस्थामसे योनि के अन्दर ङेप करना 
चादिये । दूषित प्रतिश्याय म माधे पर खेप करना चाहिये । बृद्धिरोगम 
किटिभ कुष्ट मे, श्ित्रर्मे, विच्िका आदिमे इस अगद्‌काटेप करना 
चाहिये । यह गन्धहस्ती नाम का जगद्‌ हाथी के समान तरुण ( नृतन ), 
विषरोगांकोनष्टष्रदेपाहै। 
पत्नागुरयुस्तेला नियसः पच्च चन्दनं स्पा । 
त्वडमनलदोस्लबालकहरेणुकोशीरःव्याघ्रनखाः ॥ ८७ ॥ 
सुरदारुकनकङ्कङकुमभ्यामकङ्ठप्रियङ्गगवस्तगरम्‌ । 
पञ्चाङ्गानि शिरीषाद्रयोषालमन.शिलाजाज्यः ॥ ५८ ॥ 
श्वेता कटभी करो रहोघ्रः सिन्धुवारिक्ता रजनी । 
सुरखरसाजनगौरिकमच्िष्ठानिम्बपत्रनिर्यासाः 1 ७९ ॥ 
वंशत्वगश्चगन्धा हिङ्क दधित्थाम्लवेतसं लान्ता ! 
मघुमधूकसोमरानीवचारुहारोचनातगरम्‌ ॥ ८० ॥ 
अगदोऽयं वेश्रवणायाख्यातरूयम्बकेण षष्टयङ्गः । 
अप्रतिहतप्रभावः ख्यातो महागन्धहस्तीति । ८१९ ॥ 

(२० ) महागन्धदहस्ती नाम अगद्-पत् ( तेजपच्र ), अगर, 
सस्ता, इखायची बड़ी, पांच निथ्यांस ( संजैरस, गुग्गुल, भफीम, दिखा. 
रसं जोर ोषान ), चन्द्म, पृक्ता ( स्धङरा, पिङ्गक्ाक ), त्वक्‌ ( दार- 
चीनी, नख्द्‌ ( जटामांसी 3), उत्पल (कमर), बारक ८ हीवेर >), हरेणुका 

१, “व्यौषेदाः इतिषा०। 


# ^ ^ ^ ^ 


श्र०° २३ ८& | चिकरित्वितस्धानम्‌ २१९ 


"४ प "वी पि < ^^“ ९4 ^+^^ 





( गोर मटरा ), उज्ीर ( खस ), व्याघ्र नख ( खा या नखी 9), देव- 
1 ( नागकेसर >), ङम ८ डेसर ), ध्याम ( गन्धतृण ), कृ, 
प्रययु, तगर, शिरीष ॐ पचांग ८ मूख, व्वचा, पत्र, पुष्य भोर फर ), 
व्योप ( सड, मरिच, पिप्पली ), आङ ( इरिताल ) मैनसिर, अजाजी 
( जीरा >, रेता ८ अपराजिता कोल ), कटभी ( छोय क्ञिरीप ), करंज 
रक्षो ( सरको ), सिन्धुवरारिका ८ निर्यण्डी ), रजनी ( दष्दी ¬, सुरसा 
( वुलसी ), अंजन ८ रसताजन ), गैरिक ८ गेरू ), मंजीठ, नीम के पत्ते 
ओर नीम की गोद, वंशत्वक्‌ ( वांस की खार ), जसगन्ध, दग, धिस्य 
कपित्थ, कैथ ), अम्वेत्तस, वृक्ष, ८ राजश्च ), मधु, मधुक ८ मुरहठी ), 
सोमराजी ,( बाक्ची ), चच, रूढ ८ दूर्वा ), सोचना, तगर्‌ (पीला तगर); 
दन साठ अं वाके गद्‌ को त्यम्बकं ( महादेव ) ने वैश्रवण ( उवेर ) 
को उपदे छ्ियाथा। इस्त अगद्‌ का नाम (महागन्ध इस्तीः है, इस 
अगद्‌ का प्रभाव कभी किसी प्रकार नदीं स्कता । 

पित्तेन गवां वेष्या गुलिकाः कायौस्तु पुष्ययोगेन । 

पानाखनप्रलेपैः प्रसाधयेत्सवेकमांणि ॥ ८२ ॥ 

पिष" कण्ट" तिमिरं राज्यन्ध्यं काचमबुंदं पटलम्‌ । 

हन्ति सततप्रयोगाद्धितमितपथ्याशिनां पुंसाम्‌ ॥ ८३ ॥ 

विषमव्वरानजीरण॑न्दद्ुकर्टरविसूचिकापामाः । 

कुष्ठं किटिभं चित्रं विचर्चिकां चोपदन्ति चणम्‌ । 

विषं मूषिकल्यूतानां सर्वेषां पन्नगानां च । 

प्राशचुविषं नाशयति मूलजमथ कन्दं सवम्‌ ॥ ८४ ॥ 

एतेन लिघ्गात्रः सर्पान्‌ गरृहाति भक्तये विषम्‌ । 

कालपरीतोऽपि नसे जीवति नित्यं निरातङ्कः ॥। ८५ ॥ 

श्ानदधे गुदलेपो योनौ लेष्च मूढगभोणाम्‌ । 

मृच्छोर्तिषु च ललाटे लेषनमाहुः प्रधानतमम्‌ । ८९ ॥ 


१. चेदद्य” इति पा० । 
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पुष्य नक्षत्र म इन साठ दवादयो को गाय के पित्त के साथ पीसकर 

गोलियां बनानी चाहिये । ये गोलियां काय्यंसाधक होती ह । यदह अगद्‌ 
पान, अजन भौर ञे से सशर कार्यो को सिद्ध करता है । दिलकारी तथा 
पथ्य भोजन करने वाछे पुरुप के पिद्ध, कण्डू, तिमिर, रात्रि म न दीना, 
छाच, जघ, पटकः ये सव रोग निरन्तर इसका अंजन करने से नष्ट होते 
हे ! यह अगद्‌ पुरषं ढे विषप्रञउवर, भजीणं, दद्रु, कण्डु, विसूचिका, पामा 
कुष्ट, किटिभ, शत्र, विच्िद्धा को नष्ट करता है । यह जगद्‌ चृहे नौर 
मकदिर्यो के विप छो तथा सब प्रकारके सर्पोके विप को, मूखजन्य ओर 
कफजन्य सव विपो को शीघ्र नष्ट कर देता दहै । इस जगद्‌ का इारीर पर 
रेप करके मनुष्य सापो को हाथ ते धारण कर सक्ता है, सव प्रकारका 
विषपखा सकता है, उसको ऊख हानि नदी होती । ख्द्यु से साक्रान्त 
< मरणासन्न ) रोगी भी रोगरदित होकर जीवित रहता है । दयं षे 
गुदा का जवरोघ होने पर इस अगद कालठेप करना चादिये | लिर्यो के 
सूढ गर्भं मे योनि के अन्दर इसा ङेप करना चाहिये, मृच्छ नादिं 
सखुख्य खूप सं इन जगद्‌ का ठेप साथे पर करना चाहिये । 

भेसीस्रदङ्कपटहान्‌ द्त्राएयञ्ुना तथा ध्वजपत्ताकाः | 

लिप्वा.ऽदहिविषनिरसतये प्रष्वनयेदशंयेन्मत्तिमान्‌ ॥ ८५ ॥। 

यत्र च सन्निहितोऽयं न तन्न बालग्रहा न सक्तांसि। 

न च कामंएवेताला भजन्ति नाय्ैणा मन्त्राः ॥ ८८॥ 

खवग्रहा न तत्र प्रभवन्ति न चाच्निशखद्पचौरःः । 

लक्ष्मीश्च तत्र मजते यत्र महागन्धहस्स्यस्ि ।॥ ८९ ॥ 

इुद्धिमान वैय को चादिये कि सपंविष की निदृत्तिके लिये इस 

जगद्‌ का भेरी, दोक, नगारा आदि पर लेप करके इनो बजाये, छतरी, 
ध्वजा, पता सादि पर इसका ठेए छरफे सपं विषे इष्टरोगीकोये 
वस्तुं दिलावे । जिस स्थान पर या जिसके पास यष्ट जगद्‌ होता है, उस 
के पासं, या वहां पर स्कन्दादि बारग्रह या राक्षस (मांसाहारी रोगाणु) 
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स 
नहं भाते, काम्म॑ण मंत्र ( पर-द्रोह उपाय के लिये ऊुर्मत्र ) तथा वेताक 
आदि मानखरोग नथा जआधवरंण मत्र आभिचारिक सत्र ) प्रभाव नर्ही 
करते । जक्ष पर यह महागन्धस्ती अगद हतां ठे, वहां पर अह, 
अस्मि, ग्रान, राजा ओरं चोर रोद भी हानि नहो प्ुचा सचते, वहां परं 
लक्ष्मी ऋा निवास दोतां है| 


पिष्यमाण इमं चाच्र सिद्धं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 

मम माता जया नाम विजयो नाम मे पित्ता ॥ ९० ॥ 

सोऽ जयो जयापुत्रो त्रिजयोऽथ जयामि च । 

नमः पुरुषरसिदाय विष्णवे विश्वकर्म ।। ९१॥ 

सनातनाय कृऽणाय भवाय विभवाय च ! 

तेजो व्रपाकपेः साक्ताचेजो ब्रहन्द्रयोयमे ॥ ९२ ॥। 

यथाहं नाभिजानामि वासुदेवपराजयम । 

मातुश्च पाणिग्रहणं समुद्रस्य च शोषणम्‌ ॥ ९३ ॥ 

च्चनेन सत्यवाक्येन सिभ्यतामगदो हयम्‌ । 

हिलिषिलिमिलिमिलिसंसषटे रक्त सर्व मेषजोत्तम स्वाहा ।९४।} 
इति महागन्धदस्ती नामाऽगदः । 


+ 


इस्त जगद्‌ को पीसते समय प्नन्न सिद्ध मत्रा उच्चारण करना 
चाष्ियि-क्षेरी माताका नाम जया हे ओर पिता का नाम जय टै, मेँ जया 
ओर जय का पुत्र, मेरा नाम विजय दै, इसख्यि मँ जीत रहा द्रं । 
विश्च के कन्त, प्रष्ठ पुरुष विष्णु के लिये नमस्कार है, कल्याण के हिय, 
देयं के किमे सनातन (जन्म चल्यु के वन्धन से रहित 9 ष्ण के चयि 
‡ नमस्कार डे । जिस प्रकी मैने भगवान्‌ वासुदेव की पराजयं कभी भी 
नहीं जानी, माता का पाणिग्रहण कभी भी नदीं सुना, सयुद का सूखना 
कभी भी नहीं सुना, इसी प्रकार ते दस्र अगद की निष्फरता भी कभी 
नष्टौ सुनी 1 त्रिकाल मे इसकी निष्फरता असम्भव दै इस सस्य दाक्यः 


से थह भगदु सपक द्य 1 
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दिलि-हिकि, भिलि.मिलि, संखष्टे हे उत्तम येपज, सव कीरक्षा 
खर यद कहते हए "नमः पुर्पक्दाय' जादि पृक्त चार मरो ते स्वाहा 
द्वारा आहुति करनी चाहिये । 

ऋषभकजीवकभार्गीसघुकोस्पलधान्यकेशराजाञ्यः । 
ससितगिरिकोलमध्याः पेयाः चा्षञ्वरादिहयः ॥ ९ ॥ 
दिङ्कः च ृष्णायुक्तं कपित्थरसयुक्तुश्रलवणं च । 
समधुसितौ पातव्यौ उवरदिक्ाश्वासकासघ्नौ ॥ ९६ ॥ 
लेटः कोलास्थ्यखनलाजोस्पलसधुघृतेवम्याम्‌ | 

बृहती दयाटकीपन्नघूमवरतिस्तु दिक्छान्नी ॥ ५५ ॥ 
शिखिवर्हिबलाकास्ीनि सपेपाश्चन्दनं च घृतयुक्तम्‌ ॥ 
धूमो गृहशयनासनवसखादिषु शस्यते विषठुत्‌ ॥ ९८ ॥ 
घृतयुक्ते नतक्कष्ठे युजगपतिशिरः शिरीषपुष्पं च । 
धूमोऽगदः स्परतोऽथं सवंविषद्नः यशु ।। ९५ ॥ 
जतुसेव्यपत्रगुगरुद्धमल्लतककङ्कमपुष्पसलजैरसाः । 
श्वेता धूमा उरगाुकीटवखक्रिमिहराः स्युः ॥ १००॥ 

(२० ) विषोपद्रव-नाशक ७ योग-८ १ >) ऋषभक, जीवक, 
खुरुहटी, उतपरर ( कमल ), धान्य ( चनिधा >), केषर ८ नागकेसर >) भौर 
जजाजी (जीरा), सितगिरि (शेत अपराजिता या पर्व॑त की श्वेत भि) 
सौर वेर की मन्ना के साथ पीस कर पीनसे विष जनित श्वास, ज्वरादि 
नष्ट होते ह ।. 

(२) ष्णा ( पिप्पखी ) सेमे इए्हीमको मधु भौर मिश्री 
के साथ पीने भोर कैथ के रस के साथ उग्र ख्वण (सौव्च॑र) को मिला 
श्म | मोर मभिश्वीके साथ पीने श्वास, उ्वर भौर हिकारोग नष्ट 

(३) बेरकी गुख्छी, अंजन ( रसांजन ), खजा ओर उपर 


८ कमर ) इनके चूणे को घृत मे क्मिखा कर चारने से विष जनित्त वमन 
न्ट | होती हे । 


० २३ 1 १०४ ] चिकित्सितस्थानम्‌ २२३ 


परिणी = ~ ५५५4 ^+ ५ ^ ~~~ ~~~ ~^ 


(४) दोन व्रती ( छोटी क्टेरी जौर कदी क्टेरी आर अरर 
ढे पत्ते इन तीनो के पत्तों को पीस्त कर वत्ति बनानी चाहिये । इस वत्ति 
का धूम्र पान करने से दिका न होती है। 

(4 > क्षिखि-बहं ( मोर की पिच्छा 9), बरका पक्षि की अस्थियां 
सरसों भौर चन्दन इनको पीस कर धत में मिला कर घर, विस्तर, 
जासन, वखादि मे धूम देने से विष नष्ट होता हे । 

(६) नत ( तगर) ओर कठ को ध्रत म मिलाकर धूममदेनेसे 
सुजगपतिशिर ८ दर्वीकर मादि भौर दुमोहे सिं ऊ शिर ) को सुखाकर 
भर शिरीपके पलो के साथ धूम देने ते सव विपो तथां विषजन्य 
शओ्थो का नाद होता है । 


(७ ) जतु ( काक्षा ), सेव्य ( उक्ञीर ), पत्र ( तेजपत्र ), गुग्गुल, 
मिरावा, कुम पुष्प ८ अन दक्ष के एक सजरक्ष ८ रार ), शेत 
( अपराजिता >) इनको पीस कर प्रथक्‌ पथक्‌ चस्तु से धूम देना चादिये 1 
इनके धृष से सांप, चदे, कीढे, वर के कृमि (जूञादि) नध्डो 
जाते है । 


दरुएषलाशत्ार खतं पचेबूितैः सह स्मारः! 
लोदितमृद्रजनीढयञघसुरमश्रीमधुकेः ॥ १०१॥ 
लाक्ञासैन्धवमांसीदरेणुदिङकद्िसारिवाङ्छेः। 
खजञ्योपैवौहीकैदैर्वलिपेन घट्येद्ावत्‌ ।। ६०२ ॥ 
सर्वविषशोथगुर्पखण्दोषार्शो भगन्दर ीहः । 
शोथापस्मारक्रिमिमूतस्वरमेदकरठपार्डगदान्‌ । ९०२ ॥ 
मन्दाभित्वं कासं सोन्मादं नाशयेयुरय पुंसाम । 
गुलिकाश्छायाद्चष्काः कोलसमास्ताः समुपयुक्ताः ॥ १०४ ॥ 
इति ्ञारोऽगद्‌ः । 


(२१) ्तार-गुटिका--पराश्च (५ ठक 9 के तरुण दक्ष को काट 
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कर उसको फाड़ कर सुखा ठेना चाहिये । इसको जला कर भस्म वना 
ठेनी चादविये । इस भस्मष्छो च्तुर्मुणया छः गुण ज्म मिलाकर 
इकीस वार छान टेना चाहिये । इस जल मे रोहित शु ( गे ), 
दोनों रजनी ( हद्दी, दारुदव्दी ), मधुक ८ सुलहदी ) नौर सुरस 
(श्वेत तुल्सीया सम्भाल्‌. वा जुद्ध निण्डी) की मजरी डाष्षा, 
सैन्धव नमक, जटामांसी, दरेणु ( मोड मटरा >), हींग, दोनो सारिवा 
( कष्ण भौर शेत दोनों अनन्त मूल ), कूठ, व्योष ( सट, मरिच, 
पिप्पसी ), बाहीक ( दीय ) ये सव एक एक भाग, हींग दो माम मिला 
केर चतुगुण जल मे पच्छाना चाहिये । जव पकाते पक्त यह लेह इतना 
गादा हो जाये कि कड्छी के साथ रूगने रगे तव इसको उतार लना 
चाहिये । इस क्षार से कोर ( वेर ) परिमित गुटिकाये वना कर छाया 
मे दष्क कर ठेनी चाहिये । ये गुटिकाये भली शश्र से प्रयोय करने पर 
संव वि्षोको नष्ट करती ह । तथा शोथ, गुट, त्वचा रोग, भरं, 
भगन्दर, हा, शोथ, जपस्मार, कमि रोग, स्वर भेद, कण्डु भौर पाण्डु 
रोग मन्दाश्नि, कास भौर उन्माद्‌ को नष्ट करती हें । 
पीतविषद्शटविदधेष्वेतदिग्धे च वाच्यमुदिषटम्‌ 1 
सामान्यतः प्रथक्तान्नर्देशमतः णु यथावत्‌ ।। १०५ ॥ 

विष के पीने पर, दष्ट (सपे आदि के दंश मे) भौर विष से विद्ध होने 
पर जो क्रिया सामान्य रूप मे बरतनी चाये, उसको पूवं कुह दिया है, 
इसके भागे इयन्‌-यन्‌ निदेशो को भली प्रकार से सुनो-- 


राज-काय्ये के सम्बन्ध मे निदेश 
रिपुयुक्तभ्यो चभ्य. खीस्योऽथवा भयं नृपतेः । 
आहारविहारगतं तस्मासप्रष्यान्‌ परीकेत | १०६ ॥ 


राजा को शुभ से मिरे जपने ही पुरुषों वा शतरुभो से तथा विरद 
सौमाग्य-सस्पदा की कामना करने वांखी भपनी छियो सेभीविषकाः 
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भय रहता र) ‰श्दष्य रोग आश्र विहार के दर्यो मे विष मिला 
करदे देते दे, इसरियि नौकर की परीक्षा करे उन्हें रखना चादिये । 
अत्यथंशद्धितः स्याद्‌ बहुवागथवास्पवाग्‌ विगतलदमीः । 
प्राप्तः प्रकृतिविकार विषभ्रदाता नरो ज्ञेयः १०७ ॥ 
वरिष देने बाले भ्यक्तिके लकतणए--विष देने वाखा मनुष्य सदा भति 
शकित रहना है, बहुत बाते बनाता है, अथवा पूछने पर चुप टो जाता है 
या बहुत थोडा बोरता है । उसकी कान्ति (सुख की दमक) नष्ट हो जाती 
है । मनुष्य की प्रकृति ( स्वभाव या चेषा >) विक्त हो जाती है, इन 
क्षणो से दिषदाता व्यक्ति को जान ङेना चाद्दिये । ® 
[ पूने पर जवार नही देता, बोलना चाहता इभा भीभूल्सा 


# जञेसाकिसुश्रतमेंक्दाट-- 
खियो वा विविघान्‌ योगान्‌ कदाचित्‌ सुभगेच्छया । 
विषकन्थोपयोगांद्‌ वा क्षणाजद्यादसून्‌ नरः ॥। 
तस्माद्‌ वैयेन सततं विषाद्‌ रक्ष्यो नराधिपः ॥ कल्प ° भ° २॥ 
ॐ सुश्चत मने विषदाता रोगी के रक्षण विस्तार से दिये ई- 
इंगितन्ते मदुष्याणां वारू-वेषटायुखवैकृतः । 
वियाद्‌ विषस्य दातारमेभिरि्गेश्च उद्धिमान्‌ ॥। 
न ददाघ्युत्तरं प्षटो विवक्षन्‌ मोहमेति च 1 
अपाथं बहुसंीण माषते चापि मूढवत्‌ ॥ 
स्फोरयत्यंगुलीभरंमिमकस्माद्‌ विटलिखेद्ध सेव । 
वेपशु जायते तस्य जरस्तश्चान्योऽन्यमीक्षते ॥ 
वामो विबणवक्त्रश्च नसः किञ्चिच्छिनच्यपि । 
आलसेतासङ्कद्‌ दीन करेण च िसेरुहान्‌ ॥ 
नियियासुरपद्वारवीक्षते च पुनः घुनः । 
वर्त॑ते तरिपरीतस्वु विषदाता विचेतनः ॥ कल्प ० 2४ 
१५ 
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गुखियां तोडता द, भूमि को विना कारण नर्खो से छरदता ४, निप्परया- 
जन हंता है, देहस कपक्पी होती ६, सय खाता धार एक वसरं का 
देखता है, नलो से तिनके तोदुता ह+ वार्‌ २ द्वीन ठार लर्‌ क वादः 
टता दै, खिड़की जादि से निरुड भागने की पताका परता ६) भर नाक्प 
भी दिप देनेवारे होकर राजा दे म्यप्े ज्द्रबान्ञी एरत भर काम 
बिगाड्ने रमते ह । सश्चत ॥ | 
दृष्टैव न तु सहसा भोऽयं, नश्यत्तदन्नमसरो 
सविषं हि प्राप्यान्न वहून्वि्छारान्‌ भजस्यभिः ॥ १०८ ॥ 
शिखिवहविचिन्राचिस्तीक्ष्णः सरूच्तङुण पगन्धि्य । 
स्फुटति च सशब्दरमकावर्तों विहताचिरपि स्यात्‌ ॥६१०९॥। 
दरस प्रकार देख कर राजा को चाहिये किज्च्चवा भोजनक 
पदार्थं ष्ठो स्सा न खाये, खाने से पिले उसकी अभ्निमे परीक्षा करनी 
चाहिये । विषयुक्तं जत्र कोञ््चिमें डालने से नाना प्रकार के विकार 
उन्न होते हँ । असि फा वणं मोरपंख के समान नाना वर्णैकाहौ जाता 
है, उसमे से ख्खी, सुदं को क्षी तीक्ष्ण गन्ध भती है । शब्द्‌ के साय 
जञ्चिर्जे धडाषाष्टोतादै वा भन्नि की रपट एुरु-लावत्तं ( चर) मं 
धूमती चा बुद्ध मी जाती है । ® 





१. 'सश्व्द्मशब्दमेकावतों विहितावि-' इति कवित्‌ पा० । 
& सुश्रत (क० रमे कटाह 
चृपभमक्ाद्‌ बजि न्यस्तं सविध भक्षयन्ति ये । 
तत्रैव ते विनश्यन्ति मक्षिकाः वायसादयः \1 
इतयु तन चास्धेन श्छसं चटचटायते । 
मयूरकण्टप्रतिमो जायते चापि दुःखहा ॥ 
भिन्ादिस्तीक्ष्णपूमनश्च नचिराचोपश्राम्यति । 


[कन € १०4 [क [र [के 
कौटिल्य भथश्ाख मे भी विषयुक्तं भोजन की परीक्षा विस्तार 
ठेदीदहै। 
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पाच्यं च विवरणं भोज्यं स्यान्सक्लिकाश्च मारयति । 
त्ामस्राश्च काकान्छयाद्विरजेचको राजि । ११० ॥ 
निस्त पात्र में लिपयुक्त भोजन रक्ला दोता है, उस पात्रङ्ञारग 
अद्र जाता है, बह विचग्रुक्त भोजन मस्लियो को मार डारतता ह । कौमा 
विषद्ुक भोजन को दरे कर क्षाम ( दीन ) श्द्‌ रता है, चकोर की 
साख रागरदित हो जाती टै ( चकोर उस अन्न को देखना भी नर्द 
चाहता ! ) 


[विषयुक्त भन्न से जीव-नीवक पक्षी मर जाते है । कोयल का स्वरं 
विग्ड जाता क्रोलिषो मदु हो जाता दै, मयूर उरश दो पुलका 
जोता है, तोता ना चिद्धाने रगते ई, दंस विरुबिङते ह, भारा द्नता 
दे, मृग जां बहते ई, वानर पालाना कर देता हं । सुश्रुत ॥ | 


पाते नीला राजी चैवर्यं स्वां च नेक्षते छायाम्‌ । 
विक्रृतामथवा पश्यति लवणाक्ते फेनमाला स्यात्‌ | १६६ ॥ 
पान करते योग्य द्भ्य के विषयुक्त दोने पर उस म नीरी रेखाये 

दिखाई उती है, विवर्ण॑ता मा जाती है, रंग बदरू जाता दै, उस द्रव्य में 
पुरुप अपनी छाया को नर्द देखता भर यदि देखता है, तो धिकृत 
(चद्व जादि युक्त) छाया को देखता ह । ख्वण दुक्त दन्य म विषसेन्नाग 
की पंनियां दिखा देती दै । 

पानान्नयोः सविषयोमन्येन शिरोरुजा हृदि च मूच्छा । 


< चकोरस्याक्चिवैराग्यं जायते क्षिप्रमेव तु । 
दष्टवाज्न विपरसंसंं प्रियन्ते जीवजीवकाः ॥ 
कोकिलः स्वरवैकैस्यं कौच्स्त मदश्टच्छति । 
दषयेन्मयूर द्विः क्रोशतः छकसारिके ॥ 
सज्निक्कष्टस्ततः कुर्याद्‌ रा्ठस्तान्‌ गरहप्षिणः । ( 
वेदमनोऽथ विभूषार्थं रक्षार्थं चास्मनः सदा ॥ सु° क१ ^ ॥ 
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स्पशंन पारिशोधः" सुप्त्यङ्कलिदादतोदनखभेदाः || १९२ ॥ 

सुखतास्बोष्ठचिभिचिमा जिह्वा चयूना जडा चिवण च । 

द्विजहषदलुस्तम्भास्यदाहलालागलविकाराः । ११६ ॥ 

विषयुक्तं खानपान का स्वाद्‌ विगद्‌ जाता ६, उसी गन्धसे गिर 

म वेदना, हदय मे ददै तथा मृच्छ हो जाती है | विपयुक्त खानपान क 
स्पशं से मुख भौर हाथमे शोध, हाथों को अगुरी सो-सी जातीर्हे, सुन्न 
हो जाती हे, अंगुलियों मे जखन, तोद ( चुभने के समान वेदना ) 
होती हे मौर नख टूटने गते ह । विषयुक्तं द्रव्य से जिह चिरं या दिछ 
जाती हे, दा कार करने से जथा घ्वानपान से सुख, तु भर दाटोमे 
चिमचिमादट होती दै, जीम सूज जाष्ठी है, वह जड ८ सं्तारहित >) सथा 
विवर्णं हो जाती है | दातो मे हप, दनुस्तम्भ ८ जवादु का जकडना >), 
सुख म जलन तथा अधिक छार जाना मादि गले मे नाना प्रकार के 
विकार उस्पन्न हो जाते है 1 

घ्रामाशयं परविष्टे वैवरये स्वेदसदनसुल्छेदः । 

दष्टिदयोपरोधो बिन्दुशतैश्वीयत वचाङ्गम्‌ ॥ ११४ ॥ 

विष-मत्तए के लक्तए--विषयुक्त भन्न के खाङेने पर जदं 

विष भामाशय मेंप्रविष्टहो जाताहै तो शारीर मे विवर्णता, पसीना, 
सदन ( पीडा )› उच्छं (जी मचखाना या वमन), टदृष्टि-उपरोध 
( आख से कम दीखना ), हदय-उपरोध ( हदय का रुक जाना > होता 
तथा शरीर मे हञ्ञारो विन्दु-बिन्द ( छोरी छोरी फुन्सियां या चिटकने ) 
निकट ते दह । 





१. "गन्धने सू हदि च मूच्छंऽस्यपाणिन्लोथः' इति पा० । 
# सुश्रत मे इन सब की चिकित्सा विस्तार से दे रश्खी हे । जैषे- 
जधास्य घातकोपुष्पपथ्याजम्बृफरास्थिभिः । 
सक्षदेः प्रच्छति चोफे कर्तव्यं प्रतिसरणं ॥ इव्यादि ॥ 
विस्तार के भय से यां नदीं लिखी वदं देद्धिये । 
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पक्ताशयं तु यातेमूच्छामदमोदहदादवलनाशांः । 
तन्द्रा काश्य च चिपे पारएडुत्वं चोद्रसे स्यात्‌ ॥ ११५॥ 
ष्विप जत्र पक्ताशय मे जाता है, तत मुच्छ, मद्‌, दाह, मोह भौर बरु 
का नाश्नो जाता है) जिस समय विप उद्र ८ सूष्ष्मात्र ) मे परचता 
दै तब रोगी को तन्द्रा, कृदाता भौर पाण्डु रोगदहो जातादै। 
दन्तपवनस्य कूर्चो विशीयते दन्तौटमांसशोफश्च । 
दांत साफ़ करने के दतुन या वरु या दन्तमंजन, पाउडर आदि दन्त- 
पवनम विपदहोनेसे दांतोके मषुडमं भौर भोञों पर शोथ भा जाती 
है, दातुन या तरक ( कूची ) के एूसदे, वार या रगो गिर जति है । 
केशच्युतिः शिरो्रन्थयश्च सविषे शिरोऽभ्यङ्के ।। ११६ ॥ 
यदि शिर पर रुगाने के तैर आदिमं विपदो तो धार गिरने गते 
ह, सिर पर गांठे २ उसती है । 
दुष्रेऽजनेऽ्तिदराहः खावोऽल्युप १देहशोथरागाश्च-। 
अजन ङे विसे दूषित दोने पर भांख में जलन, भांख से लाव, 
( जल का वना ), आंखो मे उपदेह ( ङिक्ठता, आंखें चिपरी रहना ), 
सांव मे श्रो भर खालिमा होती है । 
आच रादौ कोष्ठः स्पृश्यैस्त्वग्दह्यते दुष्टैः ।। ११७ ॥ 
स्रानाभ्यद्नोत्सादनवसालङ्कासणेक्ेः । 
, कर्डवर्तिलो महर्षीः कोटपिडकाचिमिचिमाः शोथाः॥ ११८॥ 
प्ते च करचरणदाहतोद्ङ्मा विपाकश्च । 
भूपादुकाश्रगजचमंकेतुशयनासनेु्ेः ।। ११९ ॥ 


मास्यमगन्धं म्लायति शिरोरुजा "लामहषकरम्‌ । 
यदि खाद पदार्थंविप वे दूपितदहौंतो उनके खानेसेप्रारम्ममे 


कोष्ट ( पेट ) के अन्दर विकार उत्पन्न होता है । चिप से यदि सशं दस्य 





१ “खावाथप०' इति पा० । २. खाये ०? इति पा० । 
३. माह्गविपाकाश्चः इति पा० । ४, शश्िरसो सजा इति पा० । 
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दूपितिष्ो तो उनके स्पशं से प्रथम्‌ त्वचा दूपरित ्यतीहै । विपसे यदि 
स्नानादि के उपकरण, भभ्यंग ( तैखादि ), उस्सादन ( उवटन सादि), 
वख, जलकार ( आभूषण जादि ) चस्त॒ए दृपित द्यो तै इनके उपयोग षे 
शरीर मे कण्ट ( खाज ), पीडा, कोठ ( 1२251९5 लाट २ चकते ), 
पिडिकाये, रोमांच, चिमिचिमाहर ( राद या सरसों के ३१ के समान), 
तथा सूजन हो जाती ह । विपके कारण भूमि, खढाॐं या जूता, घोदे 
की पीठया काटी, हाथी की पीठ, वजा, विस्तर भौर मातन दृूपिवदहं तो 
इन ॐ उपयोग से खाज, पीड़ा, कोठ, पिठकार्ये, रोमांच, विमचिमाक्ट, 
शोथ, हाथ पवमे चुमने कीसी दद॑, जलन, छम ( थकान » जौर 
विपाक ( जगह २ फोदेकासरा पाक) होताहै। विप सेयदि माठ 
दूषित हो तो उसी गन्ध नष्ट हो जाती है, वह सुरक्षा जाती है, उसके 
धारण करने से क्षिर मे ददं भौर रोमांच होता ह । 

सस्भयति खानि नासासुपहन्ति दशने धूमः+ ॥ १२० ॥ 

दरूपतडागादिजलं दुगेन्धं सकदुषं विवरं च । 

पीतं शयथ कोठान्पिडकांश्च करोति मरणं च ॥ १२१॥ 

दिप से दूषित धूमको नासे रेने पर नाक, छान जादि केचेद्‌जड्‌ 

दो जाते दै, नारू की संघने की शक्ति नष्ट हो जाती है भौर दोन जास 
के देखने की पराक्तिभी न्ट होजाती है । यदि कूप, सरोवर भादि के 
जरको विषसे दूषित क्रियाहो तो इस जले दुग्ध, सेरापन, 
मखिनता, विवणंता (रंग का परिवर्तन ), भा जाता है। इस्त जरू के 
पीने से शोथ, कोठ, पिडशूये श्ये जाती हे भोर श्व्यु तक हो जाती हे । & 


अ, ्खानि वरसयुपहन्ति च नन्द्रा दशंनसुपहन्ति च नासिकां धूमः" इति पा०। 
% सुभृत के सूत्रस्थान (ज० ४) में स्पष्ट कर दिया है कि- 
युक्तसेनस्य त्रपते; परानभिजिगीषतः । 
प्भषजा.-रक्षण काय्यं यथा बदुपदेशयते ॥ 
[कष | के० [क [कप 
रक्षितव्यो विशेषेण दिषादेव नराधिपः । 


[ ०२६ । १२१ 
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आादावामाशयगे वमनं खक्स्थे प्रदेहसेकादि । 
करुयाद्धिपक चिक्रितसां दोषवलं चैव हि समीक्ष्य ॥ १२२॥ 
इति मूलविषविशेषाः प्रोक्ताः श॒णु जब्घमस्यातः । 
इस विप.मिश्चित जरू के पीने से विष के मामाश्य मे पहुंचने पर 
चैद्य को चाहिये फि सवपते प्रथम दोष भौर बरक देख कर वमन देकर 
चिकित्सा करे । यद्धि विप च्वचार्मे स्थितो तो प्रदेह, सेक भादि 
( रेप भौर जल-सेचनादि ) से विक्धिर्सा करनी चाहिये । 
इस प्रकार से विदेष मूलिक दिह, इसके भागे जंगम 
विषो का उपदेश करते ई, सुनो । 
स्पविष-चिकित्सा 
सविशेषचिकिस्सितमेवादौ तत्रोच्यते तु सपाणाम्‌ ॥१२३॥ 
इनमें प्रथम सर्पी की विक्नेप चिङ्धिरसा कहते ई । 
दूर्वीकश मरुडलिनो राजिमन्तस्तथैव च? । 
सप यथाक्रमं वातपित्तन्छेष्मप्रकोपणाः ॥ १२४ ॥ 
दर्वीकरः फणी जेयो मण्डली मरडलाफणः । 
विन्दुलखो विचित्राङ्ग पन्नगः स्यात्तु राजिमान्‌ ॥ {२५ ॥ 
सपं तीन जातिके होतेदँ। ८१) दर्वीकर, ये वायु को प्रकुपित 
करते ह । (२) मण्डरी ये पित्तको प्रकुपित करते है ! (३) राजिमान्‌, 
ये कफ को कुपित करते हैँ । इनमे दर्वीकर सपो मे फण होता ठै, ये सपं 
अति शीघ्रगामी होते ह । मण्डली सर्पौ कां फण मण्डङाकार होता दै, ये 
मन्दगामी गीर मोटे होते दै। जो सांप विन्दु-विन्दुसे चिते हुए तथा 
चि्न-विचिन्न शरीर के होते द । उनको "राजिमान्‌" साप कहते ये कफ 
को प्रकुपित करते ईहे । 
पन्थानसुद्कं छायां भक्तं यवसमिन्धनम्‌ । 
दूषयन्त्यरयो यस्माद्‌ जानीयाच्छोय धयेसथां ॥ 
१, दष् दुर्वीकरः सर्पो मण्डली राजिमान्‌" इति पा । 
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विशेषाद्रत्तकटकमम्लाभ्णख खदु तलम्‌ | 
विषं यथाक्रमं तपां तस्पाहातारिकापनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
टन सर्पोसे दर्बशरसर्पोका पिपक्टुजीरस्थषएनसे वायुका 
धरङपित करता द । मण्टरी सर्गा का दिप अम्ट मौर उष्ण हाने से पित्त 
को प्रकुपित करता दै, राजिमान्‌ सपो कापिपच्ादु घौर क्ातट होने 
से कफ रो कुपित करता ३ । 


दवीकरकृतो दृशः सृक््मदष्रपदोऽचित्तः 

निरुद्धरक्तः कूमामां वातन्याधिकरो मतः ।¡ १२४) 

पृथ्वपितः सशोयन्च दशो मरएडक्तिभिः कृतः| 

पीताभः पीतरक्तश्च सवेपित्तविकारशत्‌ 1 १२८ ॥ 

करतो राजिमता दंशः पिच्छिलः स्धिर्शोफञ्त्‌ । 

ज्लिग्धः पाण्ड्छच सान्द्राखक्‌ शेप्मन्याधिसमीरणः॥। १२९॥ 

सर्पो के दंश का लकहए--दर्वीक्र सर्म क दंश ( दटमचिदह) 

सूम ( बारीक ), भसित ( काला} ह्येता, र्रर रहता, यक 
कु के समान उपर दो उखा रहता है, तथा वातरोग को उत्पन्न करता 
ह । मण्डखा सपा का दन्न (दष्रचद्व) गहरा काटा इना, दोधयुक्त, पीत- 
वण, पातरक्त चण तथा पित्त.रक्त ङे विकारोकी करता ह । राजिमान्‌ 
स्पा का दश (दष्राचह) पिच्छिर, स्थिर शोफ रो करतां दै, यह सिनिग्ध, 
पाण्डुवणे, घने रक्तवासा तथा करुजन्य सेमो को उत्पन्न करता है । 

वृत्तभोगे महाकायः असननष्व्तणः पुमान्‌ । 

स्थलसुधा समाङ्खश्च खी त्वतः स्याद्धिपययात्‌ ।। १३० ॥ 

छोवः खस्तस्त्वधोटृष्टिः स्वरहीनः प्रकम्पते । 

सिया दष्टो विपयेसतेरेतेः पुंसा नरो मततः ॥ १३१॥ 

व्याभिश्रलिङ्गरेतेस्त छीबदश्ं नरं वदेत्‌ ) 

इत्येतटुक्तं सपो खीपुीवनिदशंनम्‌ ।। १३२ ॥ 

जो सप इत्तमोग भरात्‌ गोर फएणवारो, बडे रभ्वे शरीर वाखा, तीन या 
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-जोर सै शरास ङेता हो), उध्वं क्षण अर्थात्‌ उपर को देखता है, समान अगो 
वाला मोरे सिर वारो होता दै, उसको पुरुष स्प समन्ता चाष्िये भौर 
-मादीन सर्पिणी इससे विपरीत, कम्ब पण की. स्वप हरीरवारी, नीचे देखने 
वारी. छेदे २ शासं छने वाली, मस्तमान अगां वाखा सौर पते सिर वारी 
होती दै । इन पुरुष भौर ची छग क दोनो के लक्षणो ते रहित सप 
नपुंसक जाति ॐ होते द । 
इनमे खी-स्पौ से दष्ट व्यक्त लस्त ( शरष्टगति, रुदखडाता चलता 
), नीचे की लोर देखने वाखा, हन स्वर, तथा कपत दै । ॐ इन 
शर्मो वे विपरीत नर-सपंसे कायाज समन्षना चाये । सपं तसे 
काटे हप लिस पुरूष म दोनो के रक्षण मिरते हो, जो येगो उपर को देखे 
तथा हीनघ्वर होतो उसको नपुसंक सप ते काया इजा समन्षना 
चाहिये 
इस प्रकार से मादीन ( खी ) सर्प, नर सपं भौर नपुंसक सर्पो का 
द्द न कश द्या हे । 
पारष्धवक्तस्त गरिएया शलौषठोऽप्यसितेकणः । 
जम्भाक्रोधोपजिद्वातैः सुतया स्तमूत्रनान्य ॥ १३३ ॥ 
सता मौधेस्को नाम गोधया स्याचुष्पदः । 
कुष्ण सर्पण तुस्यः स्यान्नाना स्यर्भिश्रजातयः।। १३४ ॥ 
गश्िणी स्विगी से दष्ट व्यत्त पष्ट चेष्टे बारा, करोथघुक्त भीष 
चाला, कारी आंख वाला होता हे । प्रसुता सर्पिणी से काटे इष्ट 
व्यक्ति को जंभादर घ॒ जरं उषाजह्वा ( (¶ ०8£ 16 ) रोग 
छिसर्पोः ऋ काटना बहुत दी भयानक 1 । हे, इसी ते उसके 
रक्षण केह । कष्ाभी दै 
सावित्रे पच्यते रात्रौ खियस्तीन्रानपा सदा । 
ख्ीदष्टो भिषजा काय्यः सूपचारस््वनारम्भे ।} चक्र० ॥ 
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उत्पन्न चार पैरो वाला गोधेरक नाम स्प हाता है । यह गौधेरक सपं 
कृष्ण सपं के समान रोता है । दन सर्पी की मिश्र जातियां नानां 
प्रकार कीट । 
गृूढसंपादितं दृत्तं पीडितं लम्वितार्पितम्‌ | 
सर्पितं च शृशावाधं दंशा येजन्ये न त शशा ॥ १३५॥ 
जौ दंश गूढ अर्थात्‌ गहरे ख्प मे सम्पादित होते ह वे वहत पीड़ा 
देते है, जो दंश गोल होता है, याजो दश्च उम्वाकार रूपें ठोता रै, 
याजो दंश पीदित ८ दवा इजा 2 होता है, अथवा जो दंश, सर्पित 
( फेखा इमा › होता है ये सव भति कष्टदायक होते दँ । इनके जतिरिक्त 
जो अन्य दंश होते हे, वे इतनी अधिक पीडा नहीं करते । 
तरुणः छृष्णसपास्तु गोनसाः खविरास्तथा । 
राजिमन्तो वयोमध्ये भवन्त्याशीविषोपमाः ॥ १३६} 
ङृष्ण सपरं ८ दर्वीकर स्प वाजो युवा मवस्था मं आशीविष 
( घोर विष ) के समान होता है । गोनस ८ मण्डली 9) सपं, स्थविर 
दपि) भवस्थामे भी माश्षीविषक समान होते है । राजिमान्‌ सपरं मध्य 
नादु मे ( उत्तमवयस्क अवस्था मे, बुदपे से पूं ) घोर ञाश्शीषिष के 
समान होते हे । (आश्ीदिष के द््टि, निश्वाख आदिमे विष होने से सर्पा 
को माशशीविष (आच व्यापी विष वाला ) कहते है । 
सपदषटा्तखस्तु तासां वामाधरा सिता| 
पीता वामोत्तरा द॑ रक्तरयावाऽधरोत्तरा ॥ १३७ ॥ 
यन्मात्रः पत्तते चिनदुगोंवालात्सलिलो दधात्‌ । 
वामाधरायां द्रायां तन्मां स्याद्हेर्विषम्‌ ।॥ १३८ ॥ 
एकद्वित्रिचतुचेद्धि्विषभागोत्तरोत्तराः। 
सवरणासततछता दंशा वहूत्तरदिषा शशाः ॥ १३९ ॥ 
सापाकी चार दाद्‌ (किदार दत) काटनेके होती हे । इनमें वाड जोर 
क नीचे की दाद्‌ कङेरंग की होती है भौर ऊपर की पडी छवेती है 
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दार नीचे की रक्तवणं तथा उपर की दाई उयाव ( सावली वा काली- 
कारनसी ) होती दै । गाय की पके वालः को जल भ भिमो कर बाहर 
निकालने से जितनी वदी वृ वाल से गिरती है, उतनी विष की माक्ता 
साप द्धी निचष्ी व्रां दादमं होती ष्ट । अर्थात्‌ निचली वादं दादर्मे 
विपकी पु वूः, उपर की बादरं दाद्‌ मे वरिपकीदो वृद, निचली दा 
दादु मे विप की तीन वृ भौर उपर की दाद दादु मेँ विषकी चार वृदे 
होती र । साप निन दांतों से ठंसवा दै, उनके वर्णं ॐ समान कटे इष 
छ्यान का चर्ण हो जाता ३, पीत वणैकी दासे द स्थान पीत वणे होता है । 
उत्तरोत्तर म चे दारदो सेकटे दशम विभी अधिक मात्रा म होता दै 
मौर अधिक कष्टसाध्य भौर विकट दोता दै । भर्थात्‌ नीचेकी वाम द्राकी 
अवेक्षा उयर की वामदष्राका विप अधि तथा भयानक दोता हे, इसी 
प्रकार उपर की वाम दंष्रा की पेक्षा नीचे की दाई दाद्‌ का काटा (दंश ) 
मधिक भयानक होता हे ओर नीचे की दाई दंष्रा से ऊपर की दाद दष्ट 
के दंश विष की अधिक मात्रा रहती दै । ® 

सर्पीणामेव विरमूत्रा्कीटाः सयुः कीटसंमताः । 

दूषीविषाः प्राणहरा इति संक्ञेपत्तो मताः | १४० ॥ 

सपो के मर मून्नसे जो कीट उन्न हेते दहै,वेभी कीटवा सपं 


@ सापो के अन्दर विष कदी एकत्र नटी रहता । पनात क सा वतेम देते मैथुनेच्छा होने 
पर दारीर से शुक्र बाहर ला जाता हे उसी प्रकार सपंके कुपित होने 
पर उसके शरीर से विषःग्रन्थरयो से उत्पन्न होकर विष धेलियो म भर 
जातां है । इन यैलो मे नलिकाम तीन दात होते दै । यद दाति अन्यं 
दातो से ज्ञरा पीठेद्टे ओर बडे होते है । जव सीप क्रोध ते काटता दै 
तव द्वी वह्‌ इन दातो का उपयोग करता ड ओर इनसे विष देह मे प्च 
जातां ड । जव वह इन दति का उपयोग नदीं करता तब काटने परम्प 


विष नहीं चदृता । 
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विष कीट भौर प्राणहर कीट । [मलमूत्र े मतिरिक्त सापो के छत प्राव, से 
अण्डो ओौर वीयं से भी नेक प्रकार के कीदे उत्पन्न होते ह । वे भिन्न रे 
अङ्कति के विपेखे होति ह । उनके चार प्ररार होते ई । ( + ) ऊम्भीनस 
जादि १८ जाति, ( २ ) ्टौण्डिल्यक मादि २४ जातिरये, ( ३ >) विश्वंभर 
आदि १३ जाति, ( ४ ) तुङ्खीनासादि १२ जातिं । उनके काटनेसेभी 
सपे समानष्टीकिष शरीरम फैरता ओर विपके दुर्विकार उत्पन्न 
होते है । ये ६७ जाततियां ह । सुश्रत, कद्पस्थान ज० ८ ॥ ] ॐ 
गात्रे रक्तं सितं कृष्णं श्यावं चा पिडकान्वितम्‌ । 
सकर्डूदाहवी सपंपाकि स्याद्छुथितं तथा ॥ १४१ ॥ 
दूषीविष कीटाके दंशका लक्तण-श्षरीर पर जहां ये कीडे 
ऋछाटते है वह स्थान रक्त वणे, श्वेत, इष्ण दणे, दयाव वणं क्था िद्काभों 
से युक्त हो जाता हे । दं स्थान मे कण्डू, लालिमा मौर वीसपं होता है 
दंशास्थान पक जाता है तथा कुथित हो जाता अर्थात्‌ गल सा जातादहै। 
कोट दूषीविषदष्टं लिङ्ग प्राणदरं श्रणु । 
सपदष्ट तथा शोथ चतं सोप्रगन्ध्यस्रक्‌ ।॥ १५२ ॥ 
प्राणहर कीरो ॐ दक्न के रक्षण सुनो-सर्पा के काटने पर जैसा 
शोथ होता है, वैसा ही शोथ प्राणहर कीं के काटने परहोतादहै, उभर 
मन्ध व रक्त वद्‌ जाताहै ( रक्तकाभ्रकोपहो जाता है )। 
दृशेऽक्तिगीरवं मूच्छ सरुगातैः धसित्यपि । 
दृष्णारुचिपरीतश्च भवेदषी विषादितः ।॥ १४३ ॥ 
दृषीविष से पीडित व्यक्तिकी आंखों मे भारीपन, मूच्छ, पीडा, 
-धास, प्यास जौर भरचि होती है । 
दशस्य मध्यं यल्छृष्णं श्यां वा जालकान्वितम्‌ । 
दग्धाकृति शशं पाकडदशोथल्वराम्वितम्‌ ॥ १४४ ॥ 
# सर्पाणां शुक्र विष-मूत्र-रव-पूस्यण्ड-सम्भवाः । 
वाय्वगन्यम्बुमङृतयः कीटास्तु विविधाः स्ताः ॥सुश्वते कल्प० ८॥ 
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दूषीविषाभिलताभिस्तं दष्टमिति निर्दिशेत्‌ । 
दुषीतिष कीटो के दंशो के विशेष लक्तण--जिस पुर्ष के दंश 
स्यान बीच काला या दयाव ( लाल-काला) वणं हो, जले 
ठका हुभा हो, दंत का रूप जलेके समान डो, बहुत सधिक पके, उस दश 
म द्‌ (नादरता, रस वारा), कोथ (ग्ना) हो, रोगी को उसके कारण 
ञ्वरन्नोजाय तो उसर्दंकाको दघीविष वारी लता ( मकड़ी ) से 
काटा संमन्षना चाहिये । ; 

[ सुश्रत म सोल प्रकार कौ लुताये (मकदी) वत्तसाद हे । जिन भाठ 
( त्रिमण्डला, शेता, कपिला, पीतिका, जाङविषा, मूत्रविषा, रक्ता भौर 
कसना ) कृच्छृसाध्य ईँ इन्दीं ढो चरके दूषीविष शब्द्‌ से कहा दै । 
रेष आढ सौवर्णीकी, लाजवर्णा, जालिनी, एणीषदी, कृष्णा, अभिव्णा, 
काङाण्डा भौर माङागुणा, ये असाध्य हं आचाय ने इनको प्राणहरा 
कहा है ] | 

सर्वासामेव तासां च दरो लक्षणदच्यते ॥ १४५ ॥ 
शोषाः परेताः सविता सक्ताः पीता वा पिडका ज्वरः । 
प्राणान्तको " भवेदादो श्धासदहिक्ाशिरात्रहाः ॥ १४६ ॥ 

इन समस्त प्राणहर लताओं के दा के लक्षण कहते द । प्राणान्तक 
टूतार्भो के काटने परं दंश-स्थान मे शोफ तथा श्रेत, कारी, खारू या 
पीरी पिद्का्ये होती है । रोगी का भ्रागनाशक श्ात्त चरता भौर दाद 
हिचकी तथा किसेवेदना भोर विर मे जकदाव उसन्न होता है । 

[ कष्टक, वृश्चिक, मण्डूक, मत्स्यः जलौका, ब्राततपदी, सकक्‌, 
मक्षिका जादि के विस्तार से लक्षण सुश्रुत कयस्य अध्याय मं 
देखने चादठिये' ] । 

श्ादशाच्छोखितं पाण्डु मण्डलानि उवरोऽरुचिः। 
__ लोमहवै्चदादन्ाप्याुदूषीनिषापित ॥ ४०. --- दाह्चाप्याुदूषीविषार्दिते ॥। १४५ ॥ 


, १, प्राणान्तिको भवेच्छरासोदाह' इति पा । 


^ ^^^~~~^^~~~~~~^~^~^~^~~~ ~^“ ^ˆ ~~ 
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मूषिकविष-चृहे के दंशा के कारण सम्पूणं दारीर मे रक्त पीले रग 
काहो जाता है । शरीर पर मण्डर ८ चकन्ते २) पदा हो जातेर्है, रोगी 
दो उवर ओर अत्र मे अरुचि रहती है । रोसी के हरीर मे रोमांच मौर 
जटन होती है । ये रक्षण दूषीविप मूषककेकटेकेूं। 
मूच्छङ्गशोथवैवण्यं्ेदशब्दाश्रुतिञवराः । 
शिरोगुरुत्वं लालाखकदयरदिशासाध्यमूषिकैः ॥ १४८ ॥ 
प्राणहर मूषिक दंश के लक्षण--मूर्च्छ; अंग में शोध, विचणेता, 
छेद, कानों मै बहरापन, उवर, शिर में भारीपन, खार एवं रक्त का चमन 
ये रक्षण असाध्य-मुषिकू दंश के होठे है । 
[ सुवते मूषिको के कारन, पुत्रक जादि १८ भेद्‌ कटे द । इनङे 
शुक्र (वीयं) मे विष होता दै। ] व 
श्यावत्वमथ कष्य वा नानादणत्वम्व वा) 
मोदः पुरीषभेदो बा दष्टे स्यात्‌ कृकलासकैः ॥ १४९ ॥! 
कृरूखासक ( छिपकली या गिरगट ) का दंश--ङृष्णवणं, शयाववणं 
थवा नाना प्रकार के वणं उव्न्न हो जाते है । रोगी को मोह (मृच्छ), 
तथा पतसा मल ( अतिघार ) भाताहै। 
दहस्यभ्भिरिवादौ तु भिनत्तीवोष्वेमाद्यु च । 
वृश्िकस्य विष याति दुरे पश्चात्तु तिष्ठति ॥ १५० ॥ 
दृश्चिक दंड के रक्षण--विच्छ के काटने पर विष प्रथम एकदम से 
जलता है, भौर किर जल्दी से विदीण करता हुभा विष ऊपर की भोर 
चदृता प्रतीत होता हे मौर शन्त मे विष दुदास्थान में रह जाता ह, वी 
जा जाता है। 
दष्टो ऽसाध्यस्तु दगुध्राणरसनोपहतो नरः| 
मांसैः पतद्धिरस्यथं बेदनातों जदासयसून्‌ ॥ १५१ ॥ 
असाध्य (प्राणहर) विच्छ के काटने पर--जिस विच्छ के काटने 
पर रोगी के हदय का उपघात्त ( इद्य-मवरोध ), ध्राण-उपघात्त (नासिका 
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कीं घ्रागशक्ति का नाश), रसना-उपघात अर्थात्‌ जिद्धां की रसग्रहण शक्ति 
कानाश्नद्यो जाताहै मौर सेगी का मांस गरूर कर गिरने लगता डे, 
उसको भति पीडा टोती है गौर अन्ते सेगी प्राण व्याग देताहै। 
विसपैः युः शलं उ्वरशर्दिरिथापि वा । 
लत्तणं कणभैरदषठे द॑श्चैव विशीयते ॥ १५२ ॥ 
कणम्‌ ८ तततैया या रमर विद्येष ) के दंश मे--वीसपं, शोथ, शूल, 
ञ्वर, वमन होता है गौर काटने पर दंडास्थानमें दी वि्लीणं अर्थात्‌ 
द्रान्त हो जाता ट । 
हृष्टरो मो्विटिङ्गेन स्तन्धलिङ्गो शरशातिंमान्‌ । 
दृष्टः शीतोदकेनेव सिक्तान्यङ्गानि मन्यते ॥ १२३ ॥ 
उचिर्टिगके दद के कारण रोगी मे रोमांच होता, रिश्च में 
च्द्ताहो जाती दहै, भति पीडा अनुभव करता है, रोगी को एसा अचु. 
मव होता है कि अंगश्रत्यंग शीतल जल ते भीगे इश्‌ हे । 
एकदष्ा्दितः शुनः सरुक्‌ स्यारपीतकः सवट्‌ । 
छर्दिर्निद्रा च मरटूकैः सविपेदंष्टल्तणम्‌ ॥ १५४ ॥ 
विषयुक्तं मण्डको के दंश का लक्तण--मण्डक की एक दषा (एक 
ही द्र) से किया हुमा दश्च कोथयुक्त, पातवर्णं तथा पीड़ाकारक्‌ होता है 
रोगी छो वमन ओर निद्र आती है । 
मत्स्यासन सविषाः कुयुददशो फरुजस्तथा । 
विपैडी मछलियां चदि काट तो दाह, शोथ भौर पीदा होती है । 
कडू शोथं ज्वरं मूच्छ सविषास्तु जलोकसः ॥ १५५ ॥ 
विषयुन्त जलौका ( जोक ) के काटने पर--ृण्ड्‌ ( खुजली 9 पीथः 
ज्वर, मूज्छी होती है । 
विदाहं श्वयथु" तोदं खेदं तु गरदगोधिका* । 
दृशे खेदं रजं दाहं क्याच्छंतपदी विषम्‌ । १५६ ॥ 


१. दाहवोदस्वेद्मोथहरी तु गलगेडिका इति पा० । 


२४० चरकसंहिता | ० २३। १६९१ 


[1 





मृहमोधिका ( छिपकली )--के करने पर विदाहः, श्य, सुमने की, 
सी पीडा मौर पसीना घाता ह । 

शतपदी ८ कानखजूरा ) का चिप दंशस्थान मे स्वेद पीदा भौर 
जरन करता है । 


कण्डूमान्पशकैरी पच्छो थः स्यान्मन्द्वेदनः । 
प्मसाध्यकीरसदशमसाध्यमशकक्ततप्‌ । १५५ ॥ 
मच्छर के काटने पर पुरुप घजी होती है मौर थोडासा शोध 
भी माजाता है । नसाध्य मशक का क्षत, असाध्य कोट के समान 
होता है। मच्छर पांच प्रकार के दे, सामुद्र, परिमण्डल, हस्तिमश्चक, कृष्ण 
सौर पर्वतीय । इनमे पर्वतीय मच्छर असाध्य है । 


सदयः प्राविणी श्यावा दादहमूच्छोञ्वरान्विता । 
पिडका मक्तिकादंशे तासां तु खमिकाऽयुहत्‌ ॥ ५८ ॥ 


मज्तिकादंश-[ सक्षिकावें छः प्रकार की द ( कान्तारिका, कृष्णा, 
पिङ्गखिका, मधूलिका, कापायी भौर स्थगिका ) ] इनमे स्यगिका मक्खी 
को छोद्‌ कर दोष पांच मक्वियों का दंश स्यः खावकारक, दयाव ग्ण, 
दाह, मुच्छ जर उवरयुक्त पिडिकायें दंश्लस्थान मे हो जाती है । स्थगिका 
मध्चिका का दंश प्राण-नाञ्चक होतां है 1 


श्मशानचैत्यवस्मी कयज्ञा्रमसुरालये । 

पच्तसन्धिषु मध्यान्देष्वधेरान्ने ऽ्टमीषु च ॥ १५९ ॥ 

न सिद्धयन्ति नरा दष्टाः पाषरुडायतनेपु च । 

दृष्टिश्वासमलस्पशेविषराशी विपेस्तथा ॥ १६० ॥ 

विनश्यन्त्याजु संभराप्रा दष्टाः सर्वषु ममसु । 

( येन केनापि सपण संभवः सवे एव च ॥ १६१॥ ) 

इमश्रान, चेष्य, चल्मीक, यक्त, जाश्रम, देव मन्दिर, पक्ष, सन्ध्याकाल. 

स्पा, जाघीरात मे, अष्टमी मेँ तथा पाषण्डाचवन (कापालिक वेकाधारी 


१६८५८ ५ ४ ०.५ 


अ० २३। १६५ | चिकित्सितस्थानम्‌ २४१ 


^^ 








लोगों के मरो >) मे यदि सपं काटे तो रोगी नहीं बचता । जिन क्षपो की 
दष्टि, चास, मर्या स्यम विष होता दै रेते आशीविष (८ आष्ख 
घातकारी ) सर्पौ के काटने पर भी रोगी नीं ब्रचता । प्रायः सभी मम॑ 
स्थानोंमें दश होने पर किसीमी प्रकारके दंश में रोगी नदीं बचता। 


भातसत्तावलाष्णएष्युत्तषात तधत शरम्‌ । 
विष प्रकृतिकालौ च तुस्यौ प्राप्यास्पमन्यथा | १६२ ॥ 
डरने पर्‌, मत्त ( शराव आदि पिये ) ष्ोने पर, निवल होने पर, 
गरसीसे पीडित दोने पर, भ्रुख या प्यास से पीडति होने पर यदि विष 
की प्रकृति गौर कारु समान दहो ता वेग वहत बद्‌ जाता है । अन्यथा विष 
का बल जल्प होता है, उस समय यदह जधिक नदीं वदता । 


वारिविप्रहताः तीणा भीता नङुलनिर्जिताः। 
बद्धा बालास्छचो मुक्ताः सपा मन्दविषाः स्ताः ॥ १६३॥ 
जर की भधिङता से पीडित्त व्याधि या आहारादि से क्षीण, विरोधी 
पश्ची वा चना्नि आदि से भीत, नकुरू से हारे, केरी से निकरे, बद्ध भीर 
बार सपं मन्द्‌ विष बारे होते हं । 


सवेदेहाधितं क्रोधाष्धिषं सर्पो विमुच्चति । 
तदेवादारहेतो्वां भयाद्वा न प्रमुज्वत्ति ॥ १६४ ॥ 
शक्र.के समानी विष भीसर्पौ के सम्पूर्णं शरीर मे व्याप्त रहता 
ई । क्रोध के कारण जन विषे स्वयं दंष्रा भ जाता है तव दुंशस्थान 
मे सापविषको छोड्ताहै। इसी विषको जहार याभयकेकारण 
साप नदीं छोडता । 
वातोस्रणविषाः प्रायः उच्चिरिङ्धाः सवरद्िकाः। 
वातपित्तोस्बणाः कीटाः श्छेष्मिकाः कणभादयः ॥ १६५ ॥ 
उचिरिन्ग भौर विच्छ प्रायः वातोख््ण विषं वाले होते दँ, कीट प्रायः 
वातदित्तोख्रण होते है भौर कणभ आदि कीट छैभ्मिक होते है । 
9 
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यस्य यस्य हि दोषस्य लिद्धाधिक्त्य प्रतकयन्‌ । 
तस्य तस्यौपधैः इयाद्िपरीतयुणैः क्ियाप्‌ ।। १६६ ॥ 


लिख जि सपं जादिके दसम लिख जित दोषके सक्षणा कौ 
अधिकता दिखाई देवे उसी उसी दोप के विपरीत गुणों चारी सोपएयिरयां 
से विक्िस्सा करनी ्दाहियं । 
हसीडोर््वानिलः स्तम्भः सिरायामोऽस्िपवेरुक्‌ | 
धूखंनोदेटनं गा्श्यावता वातिके विपे ।। ६६७ ॥ 
वातिक शादि विष कं लक्तण--दातोख्वण उचि्टिग सादि के दिप 
मे हत्पीदा, वायु दी उध्वं गति, हरीर मे स्तन्धता ( जकठाव >), ्षिरार्भो 
मे आयाम ( पतेखाव ), सस्थियो तथा सेरी खेरी सन्धयो ने ददं द्ये 
है । धूणेन ( धृरना, नालो मं निद्राका स्ता जनुमव ), उदूवेष्टन, श्षरीर 
म इयाव (लाल-काखा) वणे का होना, यह वातिक विषमे होता 1 
संज्ञानाशोष्एनिः्ासौ हृदाहः कटुकास्यता । 
दंशावदरणं शोथो रक्तपीत्ध पैत्तिके ॥ १६८ ॥ 
पत्तिक ( वात-पित्तोल्वण कीट भादि के) विपे संक्तानाश्च, गरम 
निशश्वास, हृदय मे जलन, सुखम कटु रस, दशस्थान का फटना, श्षोथ 
चौर रक्तपित्त होता ३ । 
वम्यरोचकदहृद्धासभसेकोत्छेशगौरैः । 
सरैत्यमुखमाधुर्ेर्विचाच्छेष्माधिकं विषम्‌ ।। १६९ ॥ 
ऋेष्म-प्रधान विष ( कणम जादि के कटे) मे वमन, जरोचकता, जी 
मचरना, खला या कफ दा प्रसेक, उर्छ्ेडा ( वमन की सभिरुचि ); 
कारीरमे भारीपन, शरीरम टण्ड रूगना, सुखे मधुरता क होना 
कफोल्त्रण विष के रक्षण है । 
खण्डेन च ब्रणालेपस्तेलाभ्यङ्गच् वातिके । 
स्े्यो नादी पुलाकायैददणन्ध विधिर्हितः ॥ १७० ॥ 
क्रिया-विधि-( १) वातोर्वण विष मे--खण्ड (गुडमे्वयं 


४.४७ फ छ क, ए ॥ 
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उच्पन्न खांदकाद्ानायार्सं ते वनो खाण्ड) तेत्रण प्रच्प, तेर कां 
सम्यग, नादी ( कषमाण्ड नालिका भादि ) तथा पुलाक ( दुच्छ धान्य या 
युरारी >) से स्वेद, तथा वरंदण-विधि करनी चाहिये । 


सुशीततैः स्तम्भयेत्तसेकेः पदेरैः्धापि पैत्तिकम्‌ । 
(२) पैत्तिकं ८ पित्तोल्वण >) वरिष मँ--शीतरु परिषेक, शीतल 
"अदेह से पित्तोखण विप को रोकना चादिये । 
लेखनच्छेदनस्वेदव मनैः -ैन्मिकं जयेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
कफोट्थण विप को ॐेखन (5८211062 {1010), छेदन, स्वेदन ओर 
वमनं दवाय जीतन चाहिये । 
विपेप्वपि च सवेषु सवेसयानगतेषु च । 
च्रबृधिकोचिटिङ्धेु प्रायः शीतो विधिर्हितः ॥ १७२ ॥ 

(३ > वृश्चिक ८ विच्छ्‌) भौर उचिषिङ्ि के विषो को खोड कर 
शेष सब दि्पोमे, विपके उष्ण भौर तीक्ष्ण ष्ठोने से, सव स्थानों मे पर्वे 
होने पर भायः द्रीतल उपचार करना चाहिये । 

वृश्चिके खेदमभ्यद्खः धृतेन लवणेन च । 
सेकंश्योष्णान्प्यु जीत भोज्यं पानं च सरपिंषः ॥ १५३ ॥ 
एतदेवोचिरिङ्केऽपि प्रतिलोमं च पाञ्युभिः। 

उद्वरीनं सुखाभ्ष्यैस्तथाऽवाच्छादनं घनैः ॥ १५४ ॥ 

( ) इृश्िर ओर उचिषिङ्ग विष के वातोख्वण ोने घे ब्रिक विष 
-मे घृत भौर खण से स्वेद तथा शभ्यंग करना चाहिये । उष्ण परिपेक (ष्ण 
जरु से सेचन), उण्णमोजन तथा घृत का पान कराना चाहिये । उचििद्धि 
के विषमी धृत भौर नमक ते स्वेद भौर मभ्यंग, उष्ण परिषेक, उ्ण 
-मोजन भौर धृत-पान कराना चादधिये, पां (भूडि) से प्रतिलोम द्वन्त 
-करना चाद्ये । गरम सद्य पानी से गरम कयि धने (कम्बर आदि षड) 
आच्छादन से दजस्थान को ढाप देना चाद्ये । 


¢ 
शवा त्रिदोषघ्रकोपात्तु तथा धातुनिपययात्‌ । 


[१ 9 भ , 9 २, स, 9 1 कि) 
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शिरोभितापलालाखान्यधोवक्तक्रदेव चः ॥ १५५ ॥ 
अन्येप्यवेविधा व्यालाः कप्वातप्रकोपणणः । 
हच्छिरोरग्डवरस्तन्भतृषामृच्छोकरा सताः ॥ १७६ ॥ 
कु्छर-विष-- श्वा ८ ऊत्ते ) के विष से तीनों दोपों का प्रकोप होता 
है । # धातु-विपयंय स्थात्‌ रारीरमें धातु युण के विपरीत होनेमे,शिर्म 
अभिताप ( पीड़ा), खछारका साव भौर नीचेष्छो सुख ष्टो जाता ह। 
ङते की भांति जन्य शगार, चीता आदि व्वा जात्‌ मांसाहारी 
प्राणियों के विषमी कफ जोर वात को प्रकुपित कर देते दह । तथा हृदय- 
रोग, शिरो सेग, ज्वर, स्तव्धता, तृष्णा गौर मूर्च्छा को उत्पन्न करत है । 
[ त्ते, पयार, रोमडी, चीता जादि मां्ताहारी जन्तो के हड्क्नेसे 
उनके मुख भादि जो तीन विष उत्पन्न होता है वह अभ्रेजी में रेगीज्ञ 
( 1२210168 ) कष्टात्ता है । इस दिष से दृषित म्नौर पागरू हुमा रोगी 
अधिक कारू तक जीवित नदीं रहता । यह विष दो प्रकारका ष्ठोताहै। 
एकमे पञ्च अधिक भोक्ता ओर दूसरे मे मुक रदता है ! दोनों बिष 
अन्तः-शटेष्मिक सवचार्मो मे शोथ उस्पन्न करते हँ, रोगी वन्ते बर्दित्त बात 
॥ से पीडित होकर सर जते हँ । भोकने वाले रोगी मे वातप्रधान रहता दै 
भोर मूक मे कूफ प्रधान । कफ प्रधान रोगी मे अन्त मे जबादा 
क्षिथिकरू होता है । चरू के इस रेख का विशद अध्ययन करने के व्यि 
प्ररवा०एा०8. र 1२20165 रोगो का भनुश्चीलन करना 
चाहिये । ( सस्पा०) ] ® 





9. “स्यातन्निदोष ˆ` ` ङालाखाग्यथावक्रङ्कदेव च इति पा० । 

# कविराज श्री गंगाधरतेन ने श्व! तिद के स्थान पर स्यात्‌ 
त्रिदोष पाट करके शिर में अभिताप जादि लक्षण उचिटिग कै दिष ॐ 
माने हे । परन्तु चक्रपाणि ने ये रुक्षण पागल कुत्ते के विष के माने ङ 
श्री गगाघर का पक्ष चिन्तनीय है । 

® सुश्रुत मं शगार, सिह, कत्ता आदि जानवसे के काटने कै यक्षण 
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करनिस्तोद्वेवण्यं सुन्दो पशोषणम्‌ । 

विदाहरागस्क्पाकाः शोफाः प्रन्थिनिङ्कश्वनम्‌ ॥ १७७ ॥ 

दशाबवदारण स्फोटाः कणिका मरख्डलानि च ] 

स्वरग् सविपे लिङ्धं विपरीतं तु निप । १५८ ॥ 

स्विष प्राणी क लक्षण- रीर या ठंड स्थान मँ खुजली, पीड्य, 

प्ेवणंसा, सुपि (संता, स्परा-क्ञान का अभाव), छेद (छित्वा या आद्ुत) 
का सूखना, विदाह ( जखन ), रोग ( ख्खाद्दै जादि ), रुक्‌ ( पीडा ), 
पाक, रोध, अन्थि-निङ्कुचन (अन्थिर्थो का संखोच, मन्थियो का साव पेदा 
न करना), कर देते) दंश स्थान श्ा फटना, चिरना, वहां छुलेया 
फुन्सियां हो जान, कणिका ( दृद स्थान मे उक का रह जोना) मण्डल 





भी द्विये दं । इनके जश्चणों म एक रक्षण जठत्रीस ( प्र 10. 
10118 ) है । इस रोग मेँ सेगी पानो को देखकर डरता है । यथा-- 


दषटरिणा येन दृष्टश्च तदुरूपं यदि पत्रयति । 
सप्मु वा यदि वादु रिष्टं तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
त्रश्यत्यकस्माद्‌ योऽभी््णं श्चुत्वा दष्टवापि वा जलम्‌ । 
जटचासन्तु तं विद्याद्‌ रिष्टं तदपि कीर्तितम्‌ ॥ 
अदष्टो चा जलचाकसती न कथञ्चन ्तिध्यति । 
विखान्य दंशं तैद सर्पिषा परिदाषितम्‌ ॥ 
प्रतिदद्यागदेः सर्पिः पुराणं वापि पाययेत्‌ । 
अरकश्षीरयुतच्चापि दुचयाच्छीपविरेचनम्‌ ॥ इत्यादि । 
भाजकर प्रति-कुद्रविपोपचार (^.71- {२616 {{ 1€8.71€0६ 
क लिथि कसौखी भेजना ही उत्तम है । 
( १) चक्रपाणिः च्रिदोपेतव्यादि सविषङकरादि रक्षणम्‌ । 
भन्नेव च दुनखिदोषप्रकोपो भवति । केचित्त शिरोभितापस्वादि यथोक्त 
ङषुरे तदे च भवतीति वदन्ति । विस्तरश्रास्य सुश्रुत एव ।“ 


२४९ नचरकसंहिता [ अ० २३1 १८२ 








( चकते २ ) ओर उर, निषु प्राणी के काटने प्रये रक्षण भ्रकटः 
होते है, निर्विष प्राणी के काटने प्र इनसे विपरीत रक्षण होते हं । 
विशेष चिरि 
विशेष चिकित्सा-योग 
तत्र सर्गे यथावस्थं प्रयोज्याः स्युरुपक्रमाः । 
पूर्वोक्तं विधिसन्यं च यथावद्‌ ्रवतः श्रणु ॥ १५९ ॥ 
सव प्रकार के विषयुक्तं भ्राणिर्यो के काटने पर दोपायुसार पवो 
चौबीस उपक्रमो मेसेजोजो उपक्रम योग्य हों उस उस्र च्छा प्रयोग 
करना चाष्टिये । पूर्वोक्त विधि के अतिरिक्त न्य विधि को भी यथाविधि 
कृते हुए स्च से सुनो । 
हृद्धिदाहे प्रसके चा विरेकवमनं शम्‌ । 
म मोक्तव्यं ( ¢ 
यथावस्थं प्रयोक्तव्यं द्ुदधे संखजंनक्रमः 11 १८० ॥ 
(१) यदि रोगी को हृदयम दाह ओर मुख से कफप्रसेकः 
होता दो तो चमन भौर दिरेवन अधिक देना चाष्टिये । वभन, दिरेचन से 


शोधन हो जाने पर जवस्थानुसार संसजन क्रम ८ पेयादि से पव्य क्रम) 
करना चाहिये । 


शिरोगते विषे नस्तः छुयान्मूलानि वुद्धिमान्‌ । 
बन्धुजांवस्य भाग्याश्च सुरसस्यासितस्य च ।। १८१ ॥ 
(२) विषकेशिरमे पर्ुच जाने पर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को बन्धुजीव 
भागीं जथवा कारी तुलसी इनमे से किसी की मूर्ते नस्य देना चादिये । 
द्त्क्कमयुराण मासाश्रक्‌ मस्तक तत्तत । 
न्न दयसयवा दष्ट स्या्वद्ष्टसय पादयः; ।। १८२ ॥ 
(३) इम्ते आद दिल पश्च से मस्तक पर श्चत होनेषे दक्ष 
( य्॒गी ), कौमा या मोर इनका मांस नौर र्त शिर पर रुगाना चाहिये ५ 
पाव (जधा) के निचे भाग परर काटने परभीरोगी केशिरपर 


१. "जथो दष्टस्य" इत्ति च पाठः । 
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मुर्गा, कौभा, मोर इनका मांस मौर रक्त रगाना चाहिये । [ चक्रपाणि के 
भनुसार--नीवे के आगमे कटे तो सुगा, काकं, मयूर आदि का रक्त 
शिरे क्षत करके उसमे ठगावे ! यदि उपर के भौगर्मे कटे तोपैसरमे 
क्षत करर क्त मौपध लगाते । सं° ॥ | # 


पिप्पलीमरिचन्तारवचासैन्धवशि्रकाः 
पिष्ट्वा रोहितपित्तेन ्न्त्यक्षिगतमखनात्‌ ।। ९ ८३ ॥ 

( > पिप्पली, मरिच, यवक्षार, वच, सैन्धा नमङ, परोभांजन के 
दीज इनको चूण करके रोदित सस्स्य ॐ पित्त से पक्ष कर अंजन करने 
पर भक्षिगतं विष नष्ट होता दहै) 

कपिस्थमामं सखितकतौद्रं करुठगते विपे । 
लिद्यादामाश्शयगते ताभ्यां चूणेपलं नलात्‌ ॥ १८४ ॥ 

(५) दिपक कण्ठ म पंच जाने पर क्ये कैथ को मिश्री गोर 
अदद ॐ साथ दाना चादि । भामाक्षय में विप के पूुच जाने पर नत 
( गर ) एक पर चूं को मिश्री मौर शाद के साय मिलाकर 
खाना वाद्ये । 


विषे पक्राशयभ्राप् पिप्पली रजनी दयम्‌ । 
मन्जिष्ठा च सम पिष्ट्वा मोपित्तेन नरः पिवेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
(६) विषके पित्ताशये पटच जाने पर पिप्पली, इस्दी, दार 
हट्दी सौर म॑जीठ इनको परस्पर समान भाग लेकर गाय के पित्त के साथ 
पीस कर पीना चाद्ये । 
मासं स्त च गोधायाः शुष्कं चूर्णीकृतं दितम्‌ । 
विवे रसगते पानं कपिर्थरससंयुतम्‌ । १८९ ॥ 
__ (७) निष केर घातु म षटुवने षर ~ ---------- लिप के र धात म पटुंचने पर गोधा ( मोह >) के सकत मौर 


‡ ऊध्वंदश्टस्य पादयोरि्यत्रापि श्वतयोरेव पदयोः 
विक्षवेण संकरमणाथं मांसासक्दानं देयम्‌ । प्त चक्रः ॥ 


..__ ._.-----~----------------~ 
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मांस श्लो सुखा कर चुं बना रेना चाहिये । इस चृणं छो कपित्य के रक्ष 
म मिला करं पोना हितकारी है । 

शेलोभूल *स्वगम्रासि वादरोदुम्बराणि च । 

कटभ्याश्च पिवेद्रक्तगते; 

(८9 विष के रक्त धातु मे पचने पर रो ( कुदा ) श्च की 
मूल ढी छाः, बेर तथा मूरर बौर कमी के अग्र भार्गो को नर के साथ 
पीस करं पीना चाहिये । 

मांगते पिवेत्‌ । १८७ ॥ 
सक्तौद्रं खदिरारिष्टं कौटजं मूलमम्भसा । 

(९) विष्के मांस धातु मे पंच जाने पर खादिरारिषटको मधु के 
साथ मिला करं जथवा कुटज ८ कदा ) षृक्ष की मरु को जरुके साय 
पीस कर पीना चाहिये । 

सव॑ष च बले दे तु मधूकं सघुक्तं नतम्‌ ॥ १८८ ॥ 

( १० > निस समय विष सब धातुभों मे प्टुच जाये, उत्त समय 
घरा, अतिबला, महु, सुरुदटी, नत ( तगर ) इनको पानी मे पीस 
क्र पीना चाहिये । 

पिप्पलीं नागरं ज्ञारं नवनीतेन मूच्छितम्‌ । 
कफे भिषगुदीणं तु विदध्यास्रतिसारणम्‌ । १८९ ॥ 

(११) क्फ के बद होने पर पिष्पङी, मरिच, यवक्षार इनको 

मक्खन मे भिरा कर घर्षण करना चादिये । 
मांसीडु्कुमपन्नत्व्रजनीनतचन्दने. । 
मनः शलाव्याघ्रनखसुरसैरम्बुपेषितैः ।। १९० ॥ 
पाननस्या!खनालेपाः सवेशोथविषापहाः ! 

( १२९) मांसी ( जगामासी 2), छुंङम ( नागकेशर या केसर ), 

१. (शेलुमूर* इति पा० । 
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चन्दन, मैनसिर, म्याघ्रनख (८ नखी ), सुरस्त ( तरी या निगुण्डी ) 
इनको पानी के साथ पीस कर इनका पान, नस्य, अंजन, खेप करने से 
सब प्रकार के गोध न्ट होते । 

चन्दनं तगरं कष्टं दरिद्रे दे सगेव च ।। १९१ ॥ 

मनःश्चिला तमालश्च रखः केशर एव च । 

शालस्य नखश्चैव सुपिष्टं तर्ड्लाम्बुना ॥ १९२ ॥ 

हन्ति सर्वविषाख्येव वखिवज्रभिवासुरान्‌ । 

( १३ >) चन्दन, तगर, कठ, दोनो इल्दी, दाख्चीनीः मनसि, 
तमालपत्र, केदार का रस, शाद ( सिह, वाव ) का नख इनको चाव 
के धोवन जलसै पीस कर गावे तो चह मघुरोंको इन्द्रके वच्च के 
-समान समस्त विषो को नष्ट करतत हे 1 

रसे शिरीषपुष्पस्य सपाहं मरिचं सितम्‌ ॥ ९५२ ॥ 
भावितं सर्षदष्टानां नस्यं पानाञ्जन हितम्‌ । 

(१४9 शेत मरिचि ८ शोभांजन के वीज ) को ष्क्‌ ससा तक 
िरीपके पुष्पो केरससे भावना देनी चाद्ये । इसक्छो नस्य करने से, 
इङ पान से भौर इसका अंजन करने से, सर्पौ का विष नष्ट होता दै । 
मृ चह सत्र प्रहार के सपं विषमे हितकारी दै। | 

द्विपलं नतकु्टाभ्यां घृतन्तीद्र चतुष्पलम्‌ । 
रपि तक्तकद्टानां पानमेतस्सुखप्रदम्‌ ॥ १५४ ॥ 

( १५ >) नत ८ तगर ) षक पर, कुष्ट ( कड ) एक पल, घृत दो 
पल, मधुदो पक इस प्रकार से चार पर रेकर पीना चाहिये । यह 
जौपध तक्षक सर्पं से काटे गरे रोगियो के दिये भी सुखदायक दे, शेष सर्पा 
की क्या चात्त, उनसे दष्ट रोगिर्यो को तो भवदय सुख देता ही है। 

सिन्घुबारस्य मूलं सवक येता च गिरिकरणििका । 
पानं दर्वीकरैदष्टे नस्यं समघुपाकलम्‌, ।। १५५ ॥ 


१, (मधु सपाकुम्‌' इति पा० ॥ । 
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( १६ » खिन्दुवार ( निगुंण्डी ) की मूर तथा श्वेत गिरिकर्णिका 
८ कोथल, अपराजिता ) की मू इनको पानी से पीस कर पीना दर्वीकर 
सर्फ ठे कटे रोगी ढे लिये हितकारी है । पाकल ( कुष्ठ, कूट ) के चूर्णं 
को सधु मे मिला कर नस्य देना चाहिये । 


मच्िघ्ठा सधुयष्टयाह्ा जीव कषैभक्तौ सिता । 
काश्मये बटशुङ्गानि पानं मण्डलिनां विपे ।। १९६ ॥ 

( १७ >) मजीठ, सघुयष्टी ८ युखहटी ), जीवर, ऋषभक, सितो 
{ दुवा या मिश्री ), कादमरी ( गम्भारी ) भौर वट के श्ुगों (छुनगियो) 
को समान भाग खेकर जर ॐ साथ पीस कर पीना मण्डली सर्गो के विषो 
के ल्यि हितकारी है । 

व्योषं सातिविष ङं गृहधूमो हरेणुका । 
तगरं कटुका कोद्र हन्ति राजी मतां विषम्‌ ।। १९७ ॥ 

( १८ ) न्योष ( सोर, मरिच, पिष्डी ), अतीस, कठ, गृहधूम, 
रेणु, टकी, तगर भौर मघु इन दस दन्यो को पानी के साथ पस कर 
पीना राजिमान्‌ सर्पौ के विषमे हितकारी है। 

गृहधूम हरिद्रे दे समूलं तण्ड्लीयकम्‌ । 
अपि वासुकिना दष्टः पिबेद्‌ दधिघृताप्टुतम्‌ | १९८ ॥ 

( १९ ) गहधूम ( घर का धवास ), हव्दी, दारुहल्दी, ठण्डुलीयकः 
( चौलाई >) को मूरू सहित ठेकर पीस देना चाहिये । इनको दही भौर 
घृत मे मिलाकर वाघुरी सपं तथा अन्यसर्पो केदंशमे मी पीनाः 
चाहिये । 

त्ती रिवृक्ततवगालेपः शुद्धे कीटविषापदः । 
सुक्तालेषो वरः शोथदाहतोद्ञ्वरापहः | १९९ ॥ 

(२०) कीर-विष क्छी निचृत्ति के ल्यि वमन, विरेचन से देह को शुद्ध 
करे क्षीरी वृक्ष (बड, गूरर नादि) की व्वचा्ओं का ठेप दं्-स्थान पर 
करना चाद्ये । सुक्ता ( मोती ) को पीस कर जरू मे मिला कर किः 
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ऊष कोथ, दाद, पीडा ओर वर को न्ट करने के सिपि प्रेष्ठ दै । 
चन्दनं पद्मकोशीरं शिरीषः” सिन्धुवारिकिा । 
तीरशङ्धा नतं कुष्ठं सारिवो र्दीच्यपाटलाः ॥ २०० ॥\ 
शेलुवरखपिषटोऽयं दूतानां सावकार्मिकः । 
यथायोगं प्रयोक्तव्यः खमीदयालेपनादिषु । ` 

(२१) चन्दन, पद्माख, उकतीर ( खस 9, शिरीष, सिन्धुवार, क्षीर 
दा ( विदारी ), न्त ८ तगर ), दढ, सारिवा, उदीच्य ( नेत्र्ारा ), 
पाटा इनको समान भाग लेकर रे ८ ङसुडे ) के स्वरस मे पीकर 
दता ( मकड़ी ) क दंश मे सव कारयां (पान, नस्य, भभ्यंजन, लेपादि). 
म उचित रूप से प्रयोग करना चाहिये 1 

मधूकं मधुकं कुष्ठं शिरीषोदीच्यपाटलाः" ॥ २०१॥ 
सनिम्बसारिवाचती द्र पानं छताविषापदम्‌ । 

(२२) मधूक ( महमा ), युलदरी, छठ, सारिवा, उदीच्य ( नेत्र 
बारा ), पाटला, नीम की छाल, सारिवा ( छष्ण सारिवा ) इनको जल 
म पीस कर, घोर कर ब्राहद मँ निञा कर पीने से सब दतार्मो का विष 
नष्ट होता है। 

कुसुम्भपुष्पं गोदन्तः सखर्णत्तीरी कपोत्तविट्‌ । 
दन्ती वरिधरस्वैन्धवैले कर्णिकापातनं तयोः ॥ २०२ ॥ 

(२३ ) ऊघुम्भ पुष्य ८ निमे का पक ), गाय का दत, स्वर्ण 

क्षीरी ८ स्यानाशी ), कवूतर कौ विष्ठा, दन्ती ( जमारूगोग ), निशो, 

सेन्धा नमक, बडी इरूयची इनको जरु ने पीस कर दंश स्थान मेप 
करने से कीर मौर र्ता का ङक (जो दंशस्थान मे रह जाता है) 
-मिरप्कवाहे। __ ___ _----------- पडता ह । 

१. "पाटलिः" इति पा० । २. भङ्षिरीषोदीच्यपाटलाः इति पा० ॥ 

३. "एतत्‌ श्छोकाधं कचित्‌ न पठ्यते । - 

४. ्ारिवोदीच्यपाटकेः' इति पा० । 
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कटभ्जुनशैरी षरटु्ीरोद्रूमसचः । 
कषायकल्कचृरोः स्युः कीरद्धूतात्रणपहाः ॥ २०२ ॥ 

(२४) कटभी, अजुन, शिरीष, शे ( ल्षृदे ) की चट, क्षीरी 
शृक्षों ८ बरगद, मूर, पीपर आदि ) की छाल इनको कपाय-विधि से 
काथ करके या पानीसे पीस रूरके करक रूप मे लयवा चूृणं रूपमे 
सेवन करने से कीट, मौर ठता का रण नष्ट होता है । 

त्वचं च नागरं चेव समांशं छएपेपितम्‌ । 
पेयञुष्णाम्बुना सवमूषिकाणां विषापहम्‌ ॥ २०४ ॥ 

( २५) स्व्‌ ( दाख्चीनी >) भौर सोढ को परस्पर समान भाग 
-ङेकर, बारीक पीस कर गरस पानी से पीना चाटिये, इससे सव प्रकार के 
मूषिको ( चृहों ) का विष नश दोताहै। 

कुटजस्य फलं पिष्टं तगरं जालमालिनी । 

तिक्तच्वाङ्कश्च योगोऽयं पानप्रधमनादिभिः ॥ २०५ ॥ 

वृशिचिकोन्दुरुलूतानां सर्पाणां च विषापहः: । 

सनानो ह्यमृतेनायं गराजी णु च नाशयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 

(२९) षदे काफल ( इन्द्र जौ ), तगर, जारमालिनी ८ जारनी, 

जारवारी, काली तुरईं ), तिक्त इष्वा (८ कडुरं तुरं ›) इनको पानी 
के साथ पीस कर पान, प्रघमन, नस्य भौर र्पमे इस्षका उपयोग करना 
चाहिये । इसके उपयोग से विच्छ, चूहा, दता ( मके ) तथा सर्पो 
काविषनष्ट हो जाता दै] यह योग अष्टत ॐ समान है, यह गर विष 
( संयोग जन्य पिष ) की मजी्णता को मी नष्ट करता हे । 

सवेऽगदा यथादोषं प्रयोऽ्याः स्युखिकरुटङे । 

८ २७ ) लिकण्टक मस्स्य के कण्टक से विद्ध होने पर संब अगदो 
को यथाविधि प्रयोग करना चाहिये । 

कपोतविट्‌ मातुलुङ्गं शिरीषङ्कसुमाद्रसः ॥ २०७ ॥ 
शद्धिन्याकं पयः शुण्ठी करो मधु वाचि | 
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(२८ > श्वूतर कौ विष्ठा, गरुग का रस, सिरस के एलो का 
स्वरस, संखपुध्पी, भाक का दुध, सट भोर ऊरंज इनको पीस कर शाद्‌ 
मे मिका कर विच्छ के विष भ लगाना हितकारी है । 


शिरीषस्य फलं पिष स्नुहीक्षीरेण दाटुरे ॥ २०८ ॥ 
मूलानि य्ेतमण्डीनां व्यापं सर्पिश्च, त्स्यजे । 

(२९) सिरसके फक को स्नुही (थोर) के दृध मे पीस कर 
लगाना सडक क विष मे दितकारी 2 । धेत मण्डि (भपराजिता, कोय) 
के मूल, सोढ, मर्चि, पिप्पली ओौर घृत इनको पीस कर मछरी केदमा 
मे रखगाना चाहिये । 

कीटदृष्टक्रियाः सर्वाः समानाः स्युजेलौकसाम्‌ ॥ २०९ ॥ 

(३०9) कीट-दष्ट की जोजो चिकित्सा दे, वद सब चिकित्सा 

जरौ ( जोक ) के दृशा मे करनी चाहिये । 


वातपित्तह्रीश्राया क्रिया प्रायः प्रशस्यते । 
वार्धिचकस्योचिटिङ्गस्य कणभस्योन्दु ° रोऽगद्‌. ॥ २१० ॥ 

( ३१ ) विच्छ्‌, उचिणि्ग ओर क्णभ ( भ्रमर विशेष >) इनके दंश 
मे प्रायः करके घात-पित्त नादाक क्रिया श्रेष्ठ होती हे । उन्दुर ( चहे > 
ढे विष म कणम-विष के लिय कहा भगद्‌ उत्तम ई । 

वचां वंशत्वचं पाठां नतं सुरसमञ्जरीम्‌ । 

दे बले नाकुली छष्ठं शिरीषं रजनीद्वयम्‌ ॥ २९५ ॥ 
गुहामतिगुहां खेतामजगन्धां शिलाजतु । 

कत्तृणं कटभी कारं गृहधूमं मनःशिलाम्‌ ॥ २१२ ॥ 
रोद्ीतकस्य पित्तेन पिष्टवां तु परमोऽगदः । 


नस्याडजनादिलेपेषु हितो विश्वम्भरादिषु ॥ २१२ ॥ 
इतिपरमी ऽगद्‌ः । 


१, “्योपसर्पिश्च' इति पा० । २. व न्यद्य कच्क। - इति चक्रः । 
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(३२) परम अरगाद्‌--वच, वद्रात्दच ( वांस का टिटका), 
पाठा, नत ( तगर), सुरसमज्ञरी ( वल्सी की मजस), वला, 
मतिबला, नङ्की ( रास्ना ), दुठ, सिरस, दव्दी, दारदव्दी, गुदा 
( धृष्णिपर्णों ), भतिगुहा ( कलपर्णीं ), श्वेता ( मपराजिता ), अजगन्धा 
( अजवायन ), रिलाजजु, कन्तण ८ ध्यामक् ), कटभी, क्षार (यवक्षार >, 
गृहधूम, मेनसिल इनको रदित मच्टी के पित्त खे पीस्नना चाद्ये । इस 
परम अगद्‌ दा विश्वम्भर सादि सुश्रुतोक्त श्छेष्पप्रकोपक कौट जादि के 
विषां मेँ नस्य, ज्जन भादि कार्यो से प्रयोग करना चाहिये । 

सखजिकाऽजशकृत्तीरः सुरसाथाक्तिपीडकः । 
मदिरामरड संयुक्तो दितः शतपदीविपे ॥ २१४ ॥ 

(३६ ) शतपदी ( कानखज्रा ) ऊ विप मे स्वर्जिका ८ सर्ज- 
-क्षार ), भजा-श्ृत्‌ ( वरी की मीगनी ›) को जला करं बनाया इना 
छार, सुरस ( रसौ ) इनको तथां अक्षिपीडक ८ श्वेतरिम्बी ) ® 
इनको मदिरा के मण्ड ( उपरितन स्वच्छ भाग ) क साथ मिला कर केप 
करना हितकारी है । 

कपित्थमक्षिपीडोऽकंबीजं तिकटुकं तथा । 
करञ्जो दधे हरिद्रे च गृहगोधाविषं* जयेत्‌ ॥ २१५ ॥ 

` % कविराज श्र मंगायरसन न ण्स भक्षिपीड्क छब्द से “यद्‌ रसो भद्धिण 
दीयते सोऽवपौडोऽक्षिपीदकः” यह्‌ जथ क्रिया है ! आंखों में दिया जाने 
चासा रस भवपीढक अश्षिपीद्क' है । इस दशि से सर्जश्षार, भजा-शक्कत्‌ 
क्षार भौर सुरस इनको दुवा कर रस निकाल कर यांख मे डालना चाहिये, 
माद्रामण्ड का ठेप करना - चाहिये । भागे भी इसी प्रकार से भिन्न मिनन 
योग माने ह । जेते- कैथ को द्वा कर रस॒ रेकर आंख मे डालनेसे 
शृहगोधा का विष नष्ट होता है, भाक का बीज, त्रिकटु इनका रस डाटना 
चाहिये । करंज, हद्दी, दारदल्दी इनका रस डाखना चाहिये । चक्रपाणि 
ने सक्षिपीड्क से श्वेत.पीत शिम्बी मेदं लिया है। 

$. 'गरगोख्या विष" इति एा० । 
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(३४) गृहगोघा के विष के लिये कैथ, भक्षिपीड़क ( शेत 
पीत शिम्बी ), जाक ऊ वीज, सट, मरिचः पिप्पली, करंज, दद्दी, दार 
हर्द इनको पीस कर मदिरा-मण्ड क साथ मिखा कर ठेप करने से गृहः 
गोधा का विष नष्टं टोतादै। 
काकारडरससंयुक्ता विषाणं तण्डुलीयकः । 
सर्वेशं वर्हिपित्तेन तद्वद्वायसपीट्ुकः ॥ २१६ ॥ 

( २५ 9 काकाण्ड ( कष्ण श्चिम्बी ) से युक्त तण्डुरीयक ( चौलाद ) 
सव विपो की प्रधान अओौपधघ दहै} इसी प्रकार्वायत्त मौर पीटर (काकजघा 
सथत्रा वायसी, काकमाची या मरोय मौर पौ) को मोर के पित्त म 
मिलाकर लेप करना खव विपो की प्रधान जौपघ है । 

शिरीपफलमूलल्यकपुष्पत्रैः समैषृतेः। 


रेष्ठ पच्च शिरीपोऽयं विषाणं प्रवरो वधे ॥ २६५ ॥ 
इति पथ्वशिरीषोऽगदः । 


(३६ ›) पच्च-शिरीष अरगद्‌्--दिरीष के फल, शिरीष का शट 
शिरीष की छंरु, क्रिरीष के पुष्प मौर दविरीष के पन्ते तथा घृत इनको 
परस्पर समान भाग केकर पीस सेना चादिये । यद पं चदिरीष जगद 
सव प्रकार के वि्षोको नट करनेमे श्रेष्ट ड । 

चतुष्पा्धिर्दिपाद्धिवो नखदन्तक्ततं तु यत्‌ । 
शूयते पच्यते वापि सखवति उ्वरयत्यपि ॥ २१८ ॥ 

( ३७ >) चतुष्पाद ( मेडिया, सिट आदि ), द्विपद ( वनमानुष, 
चन्द्र आदि) पञ्चमं ॐ नख ओर दात के विषमे जिससे कि दंश सून जाता 
डे, पक जाताया जरवित होता ह मथवा जिसके कारण सोगी को उ्वर 
जता है उनसे यदह अगद्‌ उत्तम है । 

सोमवस्कोऽश्कणंश्च गोजिहा हंसखपदयपि । 
____ रजन्यौ गैरिकं लेषो नखः नखदन्तविषापदः ॥ २१९ ।_ 

ॐ वायस्सपीद्धुक को एक ष्ठ मान कर ही श्री गंगाधर ने काकजघा 

सथं किया हे । चक्रपाणि ने वायस शब्द्‌ से मको री ई । 
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( ३८ ) सोमवसश ( छेत खदिर या कायफल ), भश्वकणं (सजमेद), 
गोजिह्वा ८ गाजवां ), दं्षपदी ( हंसराज ), हद्दी, दारह्टी शौर गेरू 
इनक पीक्च कर खेप करने से नखो मौर दार्तो का च्पिनष्ट दोताद। 

दुरन्धकारे दष्टस्य केनचिद्धिषशङ्या । 
विषोदधेगाञ्यवरश्र्दिमृच्छो दाहोपि बा भवेत्‌ ॥ २२० ॥ 
ग्लानि्महोऽतिसारो वाऽप्येतच्छ छाविषं सतम्‌ । 

८ ३९ > शंका-विष--दूरन्धक्छार जर्थात्‌ घोर अन्धकार मे जव को 
निर्विष प्राणी मी काटता दै, तव विष की आदद (भव) ते, दिषकी कल्पनः 
छी वेचेनी से उवर, वमन, सु च्छा मथवा जलन हो जाती है, रोगी को ग्नि, 
सोह तथा अतिसार हो जाता है । इसको “हाका-विपः कहते है । 

चिकिस्सितमिदं तस्य कुयोदाश्वासनं बुधः ॥ २२१ ॥ 

चितां विगन्धिका द्रात्तां पयस्यां सघुकतं सधु । 

पान समन्त्रपूताम्बु भरोत्तणं सान्खनं तथा? ॥ २२२ ॥ 

चिकिट्सा-घुद्धिमान्‌ वैद्य को चांिये कि रोगी को सान्त्वना देवे ॥' 

चिता ( मिश्री), वैगन्धिक ( शोधित गन्धक या कोदा ), सुनकच्छा, 
पयस्या ( विदारी ), युरुहटी ओर सधु इनो पिरवे । मंत्र से पवित्र 
षि जर से प्रोक्षण करे, मनोक्त वचनां से हर्षण तथा ाश्वास्तन देवे । 

शालयः षष्टिकाश्चैव कोरदषाः प्रियङ्धवः | 

भोजनां प्रशस्यन्ते लव राथ च सैन्धवम्‌ ॥ २२२ 1 

तडलीयकजीवन्तीचाचोकघुनिषरणकाः । 

चुच्वगंर्डकपणा च शाकं च कुलक हितम्‌ 1 २२४ 

धान्नी दाडिममम्लाथं यूषा सुद्गदरेणुभिः। 

रसाश्चैरणाश्च शिखिनां २ लावतैत्तिरपार्धताः ॥ २२५ ॥ 

विषन्नोषधसंयुक्ता रसा युषाश्च संस्कृताः । 

अविदादीनि चान्नानि विषातौनां भिषग्जितम्‌ | २२६ ॥ 


1 न्त्व ह 9 {+ [अ क [+ [> 
१. सान्त्वहषण' इति पा० । २. 'रसाश्चेणन्निखिश्चावि' (१) इति पा० । 
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विषां रोगी के लिये पथ्य--शालि ( देमन्त धान्य ), पा्टिक 
धान्य, कोरदूष ( कोद 3), प्रिय ये वस्तुषु भोजन के चयि उत्तमदहैं। 
लवण के दिवे चैन्धा नसह वरनना चाहिये । विपात्त रोगी के शाक के 
लिये तण्डुलीय ("चौलाई ), जीवन्ती, वार्ता ८ वेगन >, सुनिपप्णक 
८ सुषवा >); मण्डूकपर्णी, कुलक ( करेखा 9, चन्चु ( एरण्ड के पत्ते ), 
इनको श्राक केषूप मे वरना चादि | यूप क लिये हरेणु ( गोल 
सरा) भौर मूंग देना चाहिये, अम्ल, लटा के लिये आंवला जौर भनार 
देना चाहिये । देण ८ शुग ), मोर, केर, तीतर, पापंत इनका मांसरस 
वरतना चाहिये । संक्षेप मे सवर प्रकार के जविदराही जनन विषात्तं रोगिर्यो 
के लिये भोपघ रूप द । 
विसद्धाभ्यशनक्रोधश्द्धयायासमैथुनम्‌ । 
वर्जयेद्विषमुक्तोऽपि दिवाखप्रं विशेषतः ॥। २२७ ॥ 
विष ते सक्त होने पर भी विपरोगी को विरुद्ध भोजन, भध्यश्नन, 
करोघ, भूव, भय, परिश्रम, मधुन तथा खास कर दिन म सोना छोड 
देना चाद्ये । 
चतुष्पाद्‌-विप-चिकित्सा 
महसः धिसेन्याघः शोयः सस्तो ठकणता । 
उवरः स्तन्धाचिगात्रसवं हनुकस्पो ऽङ्ग मदनम्‌ ॥ २९८ ॥ 
सोमापशमनं ग्लानिररतिरवंपथुभ्रमः । 
चतुष्पदां भवव्यतद्‌ दष्टानामिह लचणम्‌ ॥ २२९ ॥ 
चतुष्पादं अर्थात्‌ गाय, मेंस सादि माम्य पञ्चु्मो को जब साप भादि 
काट ठेते है, तो उन निन रक्षण प्रकट दते ई-- 
पश्य॒ बार बारशिरको मारना है, फेकत्ता है, सूजन होती ठै, जठ 
मौर गल! इको जाता हे, पञ्चको ज्वर, जोम दद॑, आंलोमें 
स्तब्धता ( पर्क कान ङगना), शरीर म जडता, जनाद का कम्पन, 
बां का गिर जाना, ग्लानि, वेचेनी, कम्पन होवे भौर चक्कर आते हँ । 
१७ 


, ^ ^-^“ ˆ“ ~ 
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देवदार दरिद्र हे सरलं चन्दनागुर । 
राखरा गोरोचनाऽजाजी गुग्रद्विक्ुरसो नतम्‌ ॥ २३० ॥ 
चूण ससैन्धवानन्तं गोपित्तमधुसंयुम्‌ । 
चतुष्पदानां दष्टानासगद्‌ः सावकार्मिकः ॥ २३१ ॥ 
सांप जादिचे कटे गये पञु्ओं के ल्य देवदार, ह्दी, दारहद्दी, 
सुरस ( तख्सी ), चन्दन, अगर, रास्ना, गोरोचन, अजाजी ( जीरा ), 
गुग्ु्ध, गन्ने छा रस, नतत ( तगर ) इनको परस्पर सम भाग लेकर 
इसका चूणं बना छेना चाहिये । इस चृणं में ठेन्धा नमू, जनन्त 
( चारिवा ), गाय कां पित्ति मौर मधु मिखा दर इष्ठ अगदं को पान, 
लेपन, सरचनं आदि सब कायो म प्रयोग करना चाहिये । 
स्ीदोप; गरदोप 
सौभाग्याय खियः खेद्रजोनानाङ्गजान्‌› मलान्‌ । 
शनुप्रयुक्तांश्च गरान्प्रयच्छन्त्यन्नमिधितान्‌ ।॥ २३२॥ 
तैः स्यास्पाण्डुः कशोऽस्पाभ्निगेरश्चास्योपजायते । 
ससत्रधमनाऽऽध्मान रवयथुहस्तपादया. । २३३ ॥ 
जठर अह णीदोषो यक्ष्मा गुस्मः त्यो ञ्वरः3 । 
एवंविधस्य चान्यस्य व्याधेलिङ्कानि दशयेत्‌ ।॥ २३४ ॥ 
मन्दबुद्धि सिये जपने सौभाग्य या सम्पत्ति प्राक्च करने भौर पुरूषो 
को वश करने की इच्छा ङे स्वेद्‌, रज (आतव) सौर भिन्न भिन्न अगो से 
उ्पन्न मलो तथा श्च्चुसेदियि हुए विषो कोखान पानकी वस्तुओं 
मे मिका कर पुरर्षाकोदे देती दहे । इन चस्तुभो के खाने से पुरुष को 
पाण्डु रोग, करता, मन्दान्चि, 





गर अर्थात्‌ संयोगज विष के लक्षण, मर्म॑ 
१. 'खालङ्गजान्‌' इति पा० । 

२. (ध्मानहस्तपच्छोथलक्ष णाः" हति पा० । 

३. 'अहणीदोषं यक्ष्माणं शयश्ु" क्षयम्‌" इति-पा० । 
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{ हृदय > का प्रधमन ( घड़कना ), आध्मान ( पेट मे मफारा ), हाथ, 
पिमे शोय, उद्र रोग, हणी रोग, यक्ष्मा, गुस्म) क्षय ओर उवर द्ये 
लावा हे तथा अन्य इसी प्रकार के किस्त अन्य रोग के रक्षण उपस्थित 
डो जाते । 

खरे माजास्मोमायुत्यालान्‌ सनक्रुलान्‌ कपीन्‌ । 

प्रायः पश्यति नयादीञ्ुष्काश्च सवनस्पतीन्‌ ॥ २२५ ॥। ` 

कालश्च मौरमारमानं खरे गौरश्च कालकम्‌ । 

वरिकणंनासिकतं वापि पश्येदविहतेन्द्रियः । २३६ ॥ 

इस प्रकार का रोगी म्वञ्चर्मे विधी, गोमा ( श्य्गाल »), व्याल 

( सपं ), नङ्क ८ नेवत्सं ), वद्र भादि, सूखे नदी, तालच ओौर मूखे 
वनस्पति्था को द्वेष्ता । कार्णं का उ्यक्ति स्वञ् मे अपने जापको 
गतर भौर गौरवर्ण का व्यक्ति अपने डो छष्णव्णं का समन्चता है । इसीं 
रकार स्वस्य, सम्पूण इन्दियो वाखा व्यक्ति भी स्वमन मे अपनेकोकानया 
नासिका से दीन समन्ता दै । । 


गर-चिकित्सा 


तमवेक्ष्य भिषक्‌ भ्राजः पृच्येर्कि कैः कदा सद । 

जग्धसित्यवगम्याच प्रददयाद्वमनं भिषक्‌ ।। २२५ ॥ 

सृकषमताग्रस्जस्तस्मै सकतौद्र हृदधिशोधनम्‌ । 

ड्धे दि ततः शाणं हे मचूणेस्य दापयेत्‌ ॥ २३८ ॥ 

हेम सवंव्रिषारयाञ्चु गगंश्च विनियच्छति । 

न खल्नत हेमपाङ्गे विपं पद्यद्‌ल ऽस्बुवत्‌' ।। ° २९ ॥ 

८९१) सोगी शो देख कर उससे वैच पूे--.'तुमने कव किनके साथ 

क्या खावा था १० यद्‌ जान कर श्रता ले, सवे प्रथम रमी को वमन 


+---~-~-~-~ 


१, द्ूमपस्य सव्ये नदि पञ्ेऽम्बुवद्‌ विषम्‌ इति पा० । त 
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कोमघुके साथ दवे । इस्त ताञ्नभस्मकेदेने से जव हदय का शोधन 
ह्यो जावे तव स्वणेभस्म दी एक ज्ञाण मात्रा ( वर्तमान कालम ५ रत्ती) 
पध के लाथ देवे | क्योकि सवणं सव प्रकार के विपो तथा गरचि्पा को 
प्रीघ्रतासे नष्ट करदेतादै। जेषे कमर के पन्न पर पानी प्रभाव नहीं 
करता उसी प्रकार स्वर्णो खाने वले व्यक्तिके अंगों विप भसर 
नदीं रता । 

नागदन्ती चरिवरहन्ती द्रवन्ती स्छ॒क्पय.फलैः। 

साधितं माहिष सपिः सगोमूत्राढक हितम्‌ ॥ २४० ॥ 

सपेकीटविपषातानां गरातानां च शान्तये । 

(२) घत-भेख का पुरातन त १ प्रस्थ, सोौमूत्र एक जादट्क, 
कस्काथं-- नागदन्ती ( दीधेमूखा ), भिच्त्‌ दन्ती ( इस्वमूखा ), द्रवन्ती 
(हस्वमूखा, श्लुद्रहृक्च ), स्तुर्‌ (थोर )का दूध भौर फर ( मैनफल ) ये 
मिलित घृत से चतुर्था ठेकर घृत सिद्ध करना चाहिये । यदह घृत सपं 
शौर कीरो के विषो से पीडित रोगियों की शान्ति के ल्यि भोपध है । 

शिरीषस्वक्‌ त्रिकटुकं चिफला चन्दनोत्पले । 

टे बले शारिवाऽऽस्फीता सुरमीनिम्बपाटलाः ॥ २४१ ॥ 

बन्धुजी वाढ कीमूबावासासुरसवत्स कान्‌ । 

पाठा कारुन्गन्धाकमूलयश््वाहपन्यकान्‌ ।। २४२९ ॥ 

विशालां ब्रहती लान्ता कोविदारं शतावरीम्‌ । 

कटभीदन्त्यपामागान्‌ प्र्निपणीं रसाजनम ।॥ २४३ ॥ 

शधतभर्डा्वसुरकौ इषठदारुप्रियङ्ककान्‌ । 

विदारी मधुक सारं करस्य फलं वचाम्‌ । २४४ ॥ 

रजन्यौ लंध्रमन्तांशं पिष्टवा साध्यं घृताढकम्‌ । 
याम्बुच्छागगोमूच्रज्याटके तद्धिषापहम्‌" ॥ २४५ ॥ 

अपस्मारक्तयोन्मादमूतग्रहगरोद्रम । 


का 
१. "गोमृन्नादकरे तु विषापहम्‌" इति पां० । 


५. न ५ न 
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पारड्रोगान्क्रिमीन्‌ गुस्मान्छ्ीदोरुस्तस्भकामलाः ।। २४६ ॥ 

दूयुस्कन्धमदादीश्च पानाभ्यस्लननावनेः । 

दन्यात्संजीवयेच्रापि विषोद्धेणदरतान्नसन्‌ । 

नाग्रेद ममतं सवेत्िपाणां स्याद्‌ धघृतोत्तमम्‌ ॥ २४७ ॥ 
दत्यम्रतधृतम्‌ । 


(३) अमृत घृत--कव्फाथ--्िरीप री छार, विट ८ सो, 
मसि, पिप्पली ), त्रिफला ( हरड्‌, बहेढा, आंवखां ), चन्दन, उस्र 
( कमर ), बरा, अतिवला, श्वेत सारिवा, कृण अनन्तमूल, शेता ( श्वेत 
लपराजिता ), सुरभि ( सुगन्धा, सुगन्ध रास्ना ), नीम की छार 
"पाटला, बन्धुजीवक ८ जीयापोतता ), जाद्की ( मरदर ?, मूर्वा, वाससा, 
सुरस ८ तुरसी या निर्गुण्डी ), व्सक ( इन्द्जौ 2, पाठा, जंकोढ, जशः 
गन्धा, भाक की जड, यष्टि ( जल्हटी 9 पद्याखः विक्षाला ८ दन्द- 
वारुणी ), शरृहतीः (वदी करेरी), सुनच्छा, कोविदार (कचनार मेद्‌), दाता- 
वरी, कटभी, दन्ती, अपामा ( चिरचिटा >, एञिपर्णौ, रसांजन (रसौत), 
श्वेत (शवेतवरणं के) वाराश्व-घुरक (घोडे के वच्चे के दो खुर) अथवा खुर 
(स्यन्दन इश्च या तिनिशा), चट, देवदार, प्रियंगु, विदारी, महूवे कौ सार 
भूतकाष्ठ, करंज का फल, करंज की स्वचा, हद्दी, दारदद्दी, रश्च भ्त्येक 
वस्तु एक एक क्च रेकर पीस रेना चाद्ये, घृत एक जादक ( सोर 
शाराव ), जख एक आद्क, वक्री का मूत्र 9॥ आद्क ( २४ राव 2), 
माय का भूतन १॥ आदृ ठेकर इसमे द्ृतपाक विधि से चरत सिद्ध करना 
चाददिये । यह ध्रृतं अपस्मार, विष, उवर, उन्मादः भूतन्रह ( बाधा 9, गर 
रोग, उदर रीग, पाण्डुरोग, कमि, गुदम, छह, उरुस्तम्भ, कामा, दचु- 
स्तम्भ, अर्य ( स्कन्द्‌ अह लादि ) को पान, अभ्यजन, नस्य म प्रयोग 
करने से नट करता है । विप-वेग से त पुरषो छो यह दत-पानः अभ्यंजन 
भोर नख भं प्रयोग करने पर धरता से जीवित करं देता है । सब विरो 

क किये य मृत रूप है, यह *जशत-दृत' सव घृतो मँ शर्ट हे । 


२६२ चरकसंहिता [ ० २३ । २५१ 


[0 





पर्युपाय-निर्देभ 
अवन्ति चात्र" । छद्वी केरपाणिश्च चरेद्रात्रौ तथा दिवा । 
तच्छायाशब्दवि्रस्ताः प्रणश्यन्त्याड्ु पञ्चगाः ॥ २६८ ॥ 
(१) षुख्पकोदिनम सदा हाथमे छतालेकूर धा रातं क्क्तर 
शाष्द्‌ करने वाली को र्कढी आदि ङेरूर चलना चाहिये । क्योकि 
यदि साप आदि रस्तेर्जे या अद्श्यस्थानोमदहोतोवेक्नाया तथा शब्द 
से डरष्छर दुर भाग जाते हे, कार्ते नदीं । 
दष्टमाच्रं दरेदाश्च तं सपेम । 
(२) यदि सांप काट खाये तव पुरुष को चाहिये @ उसीस्पंको 
तुरन्त पकड़ कर काट ङे । = 
लोष्टरूमेव बा । 
८३ >) यदि पुरूष साप को पर्डने का सास न कर सॐेतो उसी 
समय वह रोषटर्‌ ( भिद्धी के देङे) को कारले। 
उपयरिष्टां वध्चीयाहंशं धिचाददेत्तथा> ॥ २४९ ॥ 
(४) दशते चार अगु ऊपर रिशा बांधनी चाहिये वा दं्ञस्थानः 
को चाद काट कूर खोहं आदि से-जला देना चाहिये 1 
वज्‌ मरकतं खार्‌ पिचुकी चिषसुष्टिकाः । 
कर्कोटकमिः सपीद्‌ वैदूयंगजमौक्तिकम्‌ ! २५० ॥ 
धायं गरमणियाश्च वरोषध्यः विषापहः 
(५ ) दिषनाशक सणि आदि--विषों से वचने के लिये पुरुष 
कोचर ( हीरा) मरकत, सार ( वच्च), पिचुक सणि, विषयुशिका 
( विष-मणि घा कुचला ), ककोटक ( पन्चराग ), सप॑मणि, वैदहूर्य्यमणि, 
हाथी के सस्तक का मोती, तथा अन्य श्रेष्ठ दिवहर मणिरयं ओौर विषनाशक 
१, (तच श्लोकाः" इति पा० । 
₹ छिन्याद्‌ वाहेत्‌ तथा" इति प° । 
३. "विपभूषिका' इति पा० । "विषभूषिका विषमणिः' इति चक्रः ॥ 
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रेष्ठ मओपधिर्थो ( अक्षीरा, जरुपिष्परी, अजहा भादि) को शरीर पर 
धारण करना चाहिये । 


खगाश्च शारिकाक्रौच्चशिखिहंसद्चुकादयः । २५१ ॥ 

(६) विपगुक्त जनन की परीक्षा तथा घर की शोभा ॐे लिये सारिका 
( मैना ), क्रौञ्च, मोर, दंस, तोते नादि पक्षियों को समीप (घर) मं 
रखना चादिये । 
तत्र रोकः । इतीदमुक्तं द्विविधस्य विस्तरेवंहपरकारं विषसरोगभेषजम्‌.] 
अधी विज्ञाय तथा प्रयोजयेद्‌ व्रजेद्धिपाखामविप्यतां बुधः। ।२५२॥ 

उपसंहार--इस प्रकार से संक्षेप दो प्रकार के ( स्थावर ओर 
जगम) विप तथा विस्तार मे वदत प्रकर के विपो ऊ मोषधियो का 
उपदेश कर द्विया दे । जो मनुष्य भली प्रकार से दसक्तो पद्‌ करं इसन 
प्रयोग करता ह वह विर्पो पर विजत्र पा जाता दै । 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्र चरकभराततसतुति चिकिन्सितस्थाने 


[ू अब्‌ 4 भो 


विषचिकित्सितं नाम त्रयो दसोऽध्यायः 11 २३ ॥ 





चतुर्विशोऽध्यायः 
>~ 
अथातो सदास्ययचिक्रित्सित ठयाख्याध्यामः ।। १ ॥ 
` इति ह स्माह भगवानात्रेयः ।। २॥ 
इस जाने 'मदराद्यय सेग की चिक्रिस्साः का वर्मन करते दै । पएेसा 
भगवान्‌ आत्रेय नै उपदेश्च दिया हे । 
सुरैः सुरेशसहितैया पुरा परिपूजित । 
सौत्रामण्यां हूयते या कमम॑भिया प्रतिष्ठिता ॥ 3 ॥ 
यज्ञे हि या च शक्रस्य सोमोऽतिपतितो ' यया । 


नीस्जस्तमसाविष्टस्तस्माद्‌ दुगोस्सयुदु रतः ॥ ख ॥ 


1 ~ ~ + 
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विधिभिर्वेदविहिवैया यजद्धिमेदारमभिः। 

दृश्या स्प्रश्या प्रकर्या च यज्ञिया यज्ञसिद्धये ॥ ५॥ 

योनिसंस्कारनामाचेर्विञपेवहुधा च या । 

भूत्वा भवत्यकविधा सासान्यान्मदलन्तणात्त ॥ ६ ॥ 

या देवानयरत भूसा स्वधा मूता पितृ शख या। 

सोमो मूसा द्विजातीन्‌ या युक्त भेयोभिरुत्तमैः ॥ ७ ॥ 

श्नं या सहत्तेजो वीय सारस्वतं च या | 

वलग्रेन््रं च या सिद्धा सोमे सौत्रासणौ च याः ॥ ८ ॥ 

शो कारतिमयोद्धेगनाशिनी या महावला । 

या प्रीतियां रतिया वाक्‌ पुष्टिया या च चिचृतिःर ॥ ९ ॥ 

या सुरा सुरगन्धवेयक्तराक्तखमातुपेः ' 

रतिः सुरे्यभिहिता तां सुरां विधिना पिवेत्‌ | १० ॥ 

जिस सुरा की पूजा ( मादर >) इन्द्र समेत देवतार्थं ने पू्वकारर्मे 

की थी, सौोन्रामणि यक्ते जिस सुरारी आहति दौ जाती हे, देदिक 
क्सो द्वारा जित सुराकी प्रतिष्ठा है, जिस सुरा की इन्द्र के यत्नम 
भरतेष्टा इडं ई, क्ूक्षय के कारण घोरं अन्धकार से षडे चन्द्रमावा 
सास का नस सुराक्द्ररय उद्धार हा था. एन्स सुरा क दारा महात्मा 
खग वेद्बणित पवया त यद द्रत ह, यक्त का ष्ाद्ध के {ख्य 
यज्ञकर्ता महात्मा रोग निस सुरा को बनाते, देखते भौर स्पशं 
करते हँ, योनि ( धान्य, फर, पुप्प, काण्ड, पन्न, त्वचा, मुल, सार, 
शकरा इन सुत्रस्थानोक्त कारण ) मेद्‌ से, बहुत प्रकार के संरकार 
भेदे, खुरा, सीधु, मधु, सेरेय भादि नामसेद्‌ सेजो खुरा बहत 
धकार कौ होकर भी मद्‌ ( विदोष हर्ष, नज्ञा) खूप सक्वण षी 


या सोमे सौत्रामण्यां च या मता इति पा० । 
१. "निनंत्तिः इति पा० } 





भ्र २४} १५ ] चिक्रिस्ितस्थानम्‌ २६५ 


पितरौ के ख्मि श्वधा रूप ओर व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 
द्विजातिं ॐ खिवे सोम रूप शकर, देवता, पितरो भौर द्विजातियो को 
उत्तम कल्यार्णो से युक्त करती ह, जो सुरा अधिया का वडा तेज सूप है, 
जो सुरा सरम्वती का वीयं ख्प दहै, जो सुरा सोम यत्त॒ तथा सौत्रामणि 
यक्तभेडन्द्रका वरुस्पै, जो सुरा योक, वेचैनी, भय भौर उद्वेग 
कोनष्टकरती है, जो सुरा महात्रख्वतो है, जिस सुरा से प्रीति, रत्ति 
(आनन्द), पुष्टि ओर निक्ंति ( परम शान्ति ) मिच्ती है, जिते सुर जर 
भसुर, राक्षस, गन्धव, यश्च, राक्षस भौर मनुर्प्यो के छिये सुलपूंक रति 
जर्थौत्‌ भानन्द्‌ देने से श्षुराः नामे कहा उस सुरा को विधि पूवक 
वीना चाये । 

शरीरकृतसस्कारः ज्ुचिरुत्तमगन्धवान्‌ । 

श्राघरृतो निमलेवलेयथतूदामगन्धिभिः ॥ ११॥ 

व्रिचिच्रविविधश्ग्बी रन्नाभरणभूषितः। 

देवद्विजातीन्सपूच्य स्प्रष्टवा ° सङ्गलसुतत्तमम्‌ ॥ १२॥ 

देशे यथतुके शस्ते कुुमभप्रकरीकृते । 

संवाससमतं मुख्य धूपसमोद वाधितं ।। १३ ॥ 

सो पधाने सुपस्तीणं विहित शयनासने । 

उपविष्टोऽथवा तियक्‌ सखशरीरसुखे शितः ॥ १४॥ 

सौवर्णं राजतेश्चापि तथा मणिमयैरपि । 

भाजनैर्विविधैधिघ्रेः सुकृते पिवेत सदा ॥ ८५ ॥ 

मदयपान की विधि--स्नानादि से शरीर के बाह्य संस्कार, प्रकृति 

जदि की अपेक्षा से स्निग्ध, उप्णादिं वस्तुं से शरीर का अन्तःक्तस्कार 
करके, पवित्र ओर श्रेष्ठ गन्धो से युक्त, निर्मल, तीन मोदक गन्ध वारे चौ 
को धारण करे, नाना प्रकार की सुन्दर भारा को पिन कर, रतत, 
साभूषण धारण करके, देव, च्धर्णो की पूजा ( आद्र-सस्कार ) करके, 








9. स्द्रर्वाः इति पां० । 


२६६ चरकसंहिता [ ० २४। २० 
॥ क 


उत्तम मंगल चस्तु का स्पशं करके, चतु भौर देश के अनुसार पला से 
सने प्रशस्त स्थान म, रहने के मुख्य घर म॑, धूप के जमोद्‌ से सुगन्धित 
गृह मे, अच्छी प्रकार से, विनां सरवट के विरे प्वच्छ-सुन्द्र विस्तर पर 
तक्ता लगा कर वैडे हुए अथवा शरीर को आराम से ज़रा तिरा ध्य 
हुए स्वणं, चांदी मथवा मणि से बने नाना प्रकार के चिन्र-विचित्र वनावट 
वारे सुन्दर पाचों मे सुरा पीनी चाहिये । 

रूपयोवनमत्ताभिः शिक्तिताभिरविेपतः। 

चख्ाभरणएमास्येश्च भूषिताभिर्यथतुष्कैः | १६ ॥ 

शोचानुरागयुक्ताभिः प्रमदाभिरितस्ततः । 

संवाह्यमान इष्टाभिः पिवेन्मयमुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 

रूप भोर यौवन से सत्त, विशेष खूप सै शिक्षित, ऋतु के 

अनुसार वख, भूषगों ओर माखाओं से शोभित, स्वच्छता भौर प्रेम रखने 
वाली, प्रिय, इधर-उधर सुद्ियां भरती द्द, सेवा खश्षा करती हद्‌, मन 
के जनु चिरयो के साथ अति उत्तम मच पीन चाटिये ! [ भ्टागसंगरह 
मं यड विधि विस्तार पे दीह । ] 

पिबेन्मचयालु्ूवा परोदरितकः य॒भंः। 

लवणगन्धपिदयनेरवदरोयैयुकैः ॥ १८ ॥ 

धष्टमीसे बहुविधेभूजलास्बरचारिणाम्‌ । 

पोरोगवेश्च विहिते "मध्यश्च विविधात्सकैः ॥ १९ ॥ 

पिबेस्संपूञ्य विव्ुधानाशिपः संभ्रयुभ्य च> | 

द्य सजल मद्यमादितो वसुधातले ॥ २० + 

मथ के अनुकूरू इरित एखो से, 

के पड, जलचर प्राणी तथा 
साथ, श्टत्य चगं से बनाये 








खभनारक हरे शाको के साथ ज्ञमीन 

धक्षियो के नाना प्रकार खने हए मासो के 
नाना प्रार्‌ के ता भनार क मको के साय, देनो, विदानो के साथ, देवों, विद्वानों 

१, "पौरोगवर्गविहितैःः इति १० 

२. "पूजयित्वा सुरान्‌ पू्वमादिःपः संप्रयुञ्य च' इति पा० । 
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दीष अहण करे, भरमि प्रर जसः सदि 


जय। २५] निरिनानम - _ _ - 


की पूता कर तथा जाः त कुछ मर्या. 
दारू कर मद्य पीना चाहिये ) 
अभ्यङ्गोत्सादनस्नानवासोधूपाुलेपनः । 


[ग [१ ५ भ 
स्निम्धोष्तौमौविवन्ानेवोतिको मयमाचरत्‌ ॥ २१॥ 
प्ण, भभ्यंग ( मालिका) 


दयकति को चाददिये कि लिग्, उ 
करके, वर्यो को धारण करके, शरीर पर धूप 
मध्य पदार्थो को खादर 


वातप्रकति 
उरसादन ( उवटनं ), लान 
जर उष्ण अनुङेप करके, जन्य 
मय पिये । 
व <^ ~ ॐ £ = = 
शीतोपचरिरविविधैमेधुरसिनिगधराीतसः । 
[ >, ४ [+ १. 
सैन्तिको भावितव्धाननेः पिवन्मय न सीदति ॥ २२॥ 
तवीय, नाना प्रकारं ॐ सीतल 


पित्तश्रकरति का पुरुष मुरः चखिग्ध, इ 
नाशकत रीत, मधुरः 


उपचार (अभ्यंग, सान लेपन नादि) करके, जन्य पित्त 
त | 1 [प १.९ [४ 
सिनिग्ध अक्ष्यो का सेवन करक मचय पीये, इस प्रकर करने ते उसको कित्ती 


प्रकार छा कष्ट नर्हीं होता । 
उपनचारेरशिशिरेयेवगोधूममुक्‌ पिवेत्‌ 1 
म्मिको घन्वजैमासैमेय मररिचकैः सह ।॥ ५३॥। 
कफग्रङति व्यक्ति को चाहिये कि जशिदधिर < उष्ण ) ओर रुक्ष 
सर्यग, स्नानोदि उपचार करके, जौ गोहरं का भोजन करवे षु, अनेक 
मरिच सदित्त धन्वज ( जगल ) मांसं के खाथ मच पिये । 
विधिर्वसुमतामेष मविष्यद्धिमवान्ध ये। 
यथोपपत्तिकैर्मयं पातव्यं मात्रया हितम्‌ 1 २४ ॥ 
नो कोग सम्पचतिाली ई, तया जिने पास सम्पत्ति आति वारी है, 
उनके चिगरे यद उपरोक्त विधि दै । 
ह्यो उसङे अनुसार हीः 


परन्तु वत्त॑मान सवस्था मे जेसी सम्पत्ति 


माच्रार् हितकारी मद्य पीना चादिये । 
वातिकेभ्यो हितं मदं प्रायो 


्िग्ध उष्ण 


[5 


गौडिकवैष्टिकम्‌ । 


२६८ चरकसंहिता [ च> रटे} २८ 


[ककक क ककर क कक 000 





घातभङृति मरुष्य के चयि प्रायः सौच्कि या पैष्टिक मय दितकारी 
होता है इन दोनों प्रकारके म्चों की गुण दोषो सहित विवेचना 
करनी चाहिये ® 
कफपिनत्ताधिकेभ्यस्तु फालमाधवशाकरम्‌ ।। २५ ॥ 
गुणेदांपश्च तन्मद्यञुभय चो पलक््यत । 
बहुद्रवं बहुगुण बहुकमम्रदास्सकम ।। ५६ ॥ 
पित्त्रङ्ति वालो कै स्यि मार्क मय भौर दप्प्रकृति वो्खाके 
लिय माधव मद्य उत्तम है। # इसमे बहुत सा पानी मिलाकर पीना 
प्वाहिये । यह मदय पुष्टि, रत्ति जादि अनेक युण करता चथा मत्तता 
-पेद्‌ा करता है 1 
विधिना मात्रया काले हितैरन्ेयंथावलम्‌ । 
प्रह्ृ्ठो " यः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादमृतं यथा ॥ २७ ॥ 
जो मनुष्य दिधिपूदंक, मान्ना मे, मचपान के उचित समय पर हित. 
कारी ( गौडिक ओर वैष्टिर मचय के जविरोधी ) ज्न के साथ, वरू के 
अनुसार, प्रसन्नता से मय को पीता रहै, उसके द्यि मदय अब्रतके 
समान हे। 
यथोप पुनमचं प्रखज्गादेन पीयते । 
ˆ रूक्तव्यायामनिःप्येन विषवद्याति तस्य तत्‌ । २८ ॥ 
जो मनुष्य निव्यप्रति खक्ष वस्तुभों का देवन करता भोर व्यायाम 
सूरताहै लोर जैसा ओर जव भी मय मिक जाय वैसा ओर तभी 





® कफपरकरति खो भोजन से पूत, पित्तथङ्ति को भोजन के पीठे, 
वात्तपक्ृति को मोजन के मध्य मे सय पीना चादिये । 
# नी गंगाचर ने साध्व्रीक' का पाठ दिया है, परन्तु मर्टंगसंग्रह मे 


(मादक पाठ हे । (पित्ते साम्मो मघुकफे मा्हीकररष्टमाघवम्‌ ।` मधु से 
-चना मय "माधवः ! 


3. प्रहरो इति पा०। 


०२४ ३६|| चिकित्सित्तस्थानम्‌ | २६९ 


न ननि न थ न ५४ 








=, 
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प्रसंगवश ( विना समय आदि देखे ) पी ङ्ेतादै, उस्तके लिये यह मद 
विप के समान होता द्रै। 
मयं हृदयमाविश्य खगुणेरोजसो गुणान्‌ । 
1 देशभिदेश संोभ्य चेतो नयति विक्रियाम्‌ । २९॥ 
मदय का मद्‌जनक् श्रकार--मय दद्य मे पहुंचकर अपने दस 
गर्णो द्वारां भोज के दस गुगोंको श्रुञ्ध ( विचरित) कफे चित्तके 
चिङ्कृत चेष्टा्भो वाखा क्र ठेतादै) 
५ लघृष्णतीक्ष्णसृष्ष्माम्लन्यवास्याञ्चुगमेव च । 
-रुत्तं विकासि विशदं मयं दशगुणं स्छतम्‌ ॥ ३० ॥ 
मदयङकेदस गुण--घ्ु, उष्ण, तीक्ष्ण, सद्म, अम्छ, व्यवायी 
८ सम्पूणं देश मे व्याक्च होकर फिर पाकं दोतादहै), आञ्युगामी, खक्ष, 
विकाक्ञी, विदादु ये मयके दस गुणदहं।) 
| गुरु शीतं मृदु णं बहलं मधुरं धरम्‌ । 
{ प्रसन्नं पिच्छिलं ल्लिग्धमोजो दशगुणं स्तम्‌ ॥ ३१॥ 
ओज के दृश गुण-गुर, शीत, दु, स्निग्ध, मधुर, बदर, स्थिर, 
प्रसन्न, पिच्छिक भौर उरक्षण ये भोज के दसं गुण ईं 
गुरुत्वं लाघवाच्छैव्यं चौष्एयाद्म्लस्वमावत्तः । 
माधुयं मादेवं नेचए्याससादं चाञ्चुभावनात्‌ ॥ ३२ ॥ 
रौक्ष्यात्छरेदं व्यवायित्वाल्धिरसवं छश्ष्णतामपि । 
विकासिभावात्वेच्छिल्यं वैशारसान्द्रतां तथा ॥ ३३ ॥ 
सोदम्यान्म्यं निहन्स्येवमोजसः खगुरौ्युणान्‌ । 
गुणों का परस्पर नाश--मय खु येने से ओज के गुर गुण को, 
खष्ण होने ते श्ोतयुण को, जम्टस्वभाच होने पे मधुरं गुण को, तीक्ष्ण होने 
सेष्छदु गुणो, आद्धुगामी होने से गोजके प्रस्तादको, रुक्षदहोनेषे 





विषमे भी मधयचारे ये दस गुण है, परन्तु विष मे उत्कष्रत्ति 
हयौने तेये मारक होते दै । 
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स्नेह को, व्यवायी ( भ्वापनशीर ) होने से स्थिर तथा शछक्ष्ण गुण को, 
'विकाश्ची होने तसे पिच्छिरुता को, विश्चद्‌ तथा सृष्ष्म होने से क्षान्ता 
गुण को न्ट करता है, इस प्रकार मद्य अपने दकल गुणों से गोज के दस 
गुणों को नष्ट कर देता है । 
स्व॑ तदाश्रयं चाञ्यु सं्तोभ्य जनयेन्मदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मय सस्व जौर सस्व के जाश्रयस्थान मन को जल्दी से विष्चुन्य 
< दिचरिति ) करे मद को उन्न करता है । 
रखवाता दिमाग स्छबुद्धीन्द्रियास्मनाम्‌ । 
प्रधानस्यौजसश्चेव हृदयं स्थानमुच्यते ॥ ३५ ॥ 
अतिपीतेन सदेन विहतनौजसा च तत्‌ । 
ह्दयं यात्ति विक्ति तत्रस्था ये च धातवः ॥ ३६ ॥ 
रसवहा तथा धातुव्हा (अथवा वातादिवहा) धमनियो, सस्व, इद्धि, 
इन्द्रिय भौर आस्मा का, तथा भोज का प्रधान स्थान इदय है । मद्य 
अधिक पीनेते जरं नोजके न्ट होने पर हदय भौर उसमे आशित 
धातुए भी विच्छारको प्रष्ठ होती ईह} घातुनों के स्थान हृदय को संक्चोभित 
करके मय मद को उत्पन्न करता है । 
'रोजस्यविहते पूर्वो हदि च प्रतिबोधिते । 
मध्यमो विहतेऽस्पे च विहते तृत्तमो मदः ॥ ३५ ॥ 
तीन मद्‌--(१) मधय के बहुत अधिक न पीने पर, ओज, के विधात 
न होने से, हदय तथा इसमे स्थित धातुभो का विकास होता है जौर हृदय 
म स्थित बुद्धि जादि जागृत होती है । यह पूर्वं अर्थात्‌ व्रथम कोटि का मद्‌ 
होता हे । (२) भोजके अस्प नष्ट होने पर तथा बुद्धि आदि के मध्यम 


रूप भ जागृत रहने से म्यम मद्‌ होताहै गौर ८३) भोज का विशेष 
खूप से विघात होने पर उत्तम मद्‌ होत्ता है । 


नेवं विघातं जनयेन्मं पैष्टिकमोजसः । 
१. 'घास्वादि' इति प1० । 
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विकाशि खत्तविरद्‌ा गुणस्तत्र हि नोस्वाः ।। ३८ ॥ 
टिक मद ओज का सधि विघात नही करता । वर्योकिं इस पेष्टिक 
विशी, उक्ष भार तिदद युण अधिक भ्रवरल नहीं होते । 
दवि सद्यगुखाविष्टे हपंस्तपां रत्ति: सुखम्‌| 
विकाराश्च यथास्व चिरा राजसताससा. ।। ३९ ॥ 
जायन्ते मोदनिद्राता मद्यव्यातिनिपेव णात्‌ । 
स मद्यतविश्रमो नान्ना मद्‌ इत्यभिधीयते ॥ ४० ॥ 
ग्र के जत्ति सेवन रुरनेषे ह्य मसद्य केग्रुण आ जात्ति दह तत्र हषं 
तथ, स्ति ( आनन्द ) भौर सुख उन्न हेते । सन की साचिक 
सादि रचना के अनुप्चार राजस नौर तामस नाना प्रकार के विकार 
उदनज्न हा जाते दहे भर्थात्‌ साचि मनम साचिक मद्‌.विर, राजस 
सन मं राजस मदु-विकार ओर तामसिक मने तामस मद-विश्ार उत्पन्न 
होते हं । मगर ॐ अति सेवन से खोगों को मोह ( मूच्छ, अचेतना ) नीद 
सातीदै, मघुके द्वारा हए इस्त मति-चिश्रम को मद" के नामसे कहा 
जातादै। ^ 
पीयमानस्य मद्य विज्ञाततव्याछ्चयो मदाः । 
प्रथमो मध्यमो-ऽन्त्यश्च लच्षशेस्तान्परतेद्यते ॥ ४१॥ 
मद्‌ की तीन अवस्था्एट--पिये इष्‌ मद की तीन अवस्थां हेती 
ह तदनुसार मद्‌ कौ भीततीन प्ररार का जानना चाहिये ।(१) 
प्रथम, (२) मध्यम ओर (३) अस्प । इनदा लक्षणो ते अगे स्पष्ट 
वर्णन करते है। 
प्रहषणः प्रीतिकरः पानान्नगुखदशंकः । 
,वाद्यगीतम्रहासानां कथानां च प्रवतंकः ।॥ ४२.॥ 
- न च बुद्धिस्प्तिहरो विषयेषु न चाक्ञमः। 9 
सुखनिद्रा्रवोधन्च प्रथमः सुखदो मदः । ४३ ॥ 


१ "विशादः इति पा०। । 


चे 
म 
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प्रथम मद्-प्रहर्षक ८ जनन्ददायक ), प्रीतिकारकू, खां घा पी 
हु वस्तुभो फे गुणों को प्रकट करता है, उनको छिपा नही, पाठ 
गीत, वक्तृतां तथा कथाभो को प्रदृत्त कराता है, छुद्ध जर स्ति का सपः 
नहीं करता, बाह्य विषयो के म्रहण मे असमथं नदी करता, मनुष्य कोः 
सुखसे नीद आतीहै ओर शान्ति से जाग जाता है, यह प्रथम मद्‌ 
सुखदायक होता है । 
मुहुः स्मरतिभंहुर्मोहो व्यक्ताऽज्यक्ता च वा मुहुः । 
युक्तायुक्तप्रलापश्च प्रपलायनमेव च ।॥ ४४ ॥ 
सथानपानान्नसांकथ्ययोजनाः सचिपयेयाः । 
लिङ्घान्येतानि जानीयादाविष्टे मध्यमे मदे । ४५ ॥ 
मध्यम मद्‌-कमी स्ति ह्यो जाती दहै मोर कभी नही, कभीतौ 
वाणी स्पष्ट होती है जौर कभी स्पष्ट नदी होत्ती, कभी युक्त (युक्ति-संगत) 
बोख्ता है ओर कभी अयुक्त ८ युक्तिसंगत ) बोर्ता है, रोगी 
भरपखायन-स्थिति भर्थात्‌ धूरणित दक्षा मे, नश्चे मे रहता है । स्थान, पान, 
अन्न जर कथा ( परस्पर वा्तीराप ) कभी ठीक प्रकार से होती है, कभी 
रीकू भरकारसे नदीं होती । मध्यम मद्‌ से आक्रान्त होने पर ये लक्षणः 
प्रकट होते हे । 
मध्यम मद्सुक्छम्य मदमप्राप्य चोत्तमम्‌ । 
न किचिन्नाञ्ुमं छयुनेरा राजसतामसाः ॥ ४६ ॥ 
कों सद्‌ तादश विद्धाबुन्मादमिव दारुणम्‌ । 
गच्छदध्वानस्वन्त बहुदोषमिवाध्वगः ॥ ४७ ॥ 
मध्यम ओर उन्तम मद्‌ की सन्धि के लन्तण- राजस मौर ताम- 
सिक भ्रति" के मनुष्य मध्यम मद्‌ का अति कमण करके तृतीय उत्तम 
मद्‌ के समीप प्ुच कर क्या अञ्युभ कायं नी करते, अर्थात्‌ बुरे से इर 
काम करने घे भी संकोच नहीं करते । उन्माद्‌ के समान दारुण इस अश्चुभ 
कायकारी मद्‌ को कों मनुष्य भी पसन्द नदी करता मौर कौन पथिकः. 
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बहुत दोर्पोते पूर्णं मागं परयात्रा करेगा ?[ राजस ओर तामत प्रकृति 
के-मनुष्यों मं ही यद मद्‌-सन्वि होती दहै, साचि भङ्ति बाख, 
म नदी] 1 ~ † 
चृतीयं तु मदं प्राप्य मग्नदार्विव निच्करियः। 
वहुमोदाव्रनमना जीवन्नपि सृतैः सम. । ४८।। 
रमणीयान्प विषयन्नि वेत्ति न सुद्लनम्‌ । 
यद्थं पीयते मद रतितांचन विन्दति ॥ ४९॥ 
कायोकायं सुखं दु.खं लोक यच्च हिताहितम्‌ । 
यदृवसथो न जानाति कोऽवस्थां तां त्रजेद्‌ बुधः ॥ ५० ॥ 
स दुष्यः सवभूतानां निन्यश्चाग्राह्य एव च । 
उ्ग्रसनित्वादुद्‌कं च स दुःखं व्याधिमभते ॥ ५१ ॥ 
तृतीय मद्‌ के. लक्षण चनी मद्‌ मे षहुंच कर मनुष्यद्रटेया 
भटे इए श्रक्ष के समान निष्क्रिय होर गिर पदता दै । बहुत भधिक 
मद्‌ चा मोह, से मन.के आद्रत होने पर वह जीता इना भी सुदे के समानं 
होता है! नतो वह रमणीय विषयों को पहिचानतादहै, नमित्नौकौ 
पटिचानता है, जित्त सुख केःलिये बहाम पीता है, उस का भी चह भसु- 
अव-नदीं करता ! जितत अवस्था मे मनुष्य काय्यं ओर अच्ाय्वं, सुख नौर 
दुभ्ख, कोक मे हित ओर महित को भी नही पदिचानतता, कौन ुद्धि- 


ॐ करी कहीं इस रक्षण को तृतीय मद्‌ के रक्षण कटे ई । यथा-- 
गच्छेदगम्यां न गुरंश्च मन्येत्‌ खादेद्भक्ष्याणि च ने्संज्ञः। ` 
ब्रयाच्च गुद्धःनि हडि स्थितानि सदे तृतीये पुरुषो ऽष्वतन्त्रः ॥ 

सुश्रत म सन्धि-मद्‌ नदी कदा । यया-- 
तयवस्थश्च मद्‌ क्ेयः पूर्वो मधभ्योऽथ पिमः) 
पूवर वीय्य-रति प्रीति-दष-भाष्यादिवधनम्‌ ॥ 
प्रापो मध्यमे हषो युक्छायुत्ता क्रिया तेथा 1 
विसं तः पश्चिमे रोते न्टशूम॑कया-गुणः ॥ 
१८ 


~ -----~-~ ~~ ~~न ~ ^^ १ 
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मान्‌ रेसी अवस्था मे जाना चाहा ? को मी नरं । दस्त जवस्थामं 
पटुचा मलु्य सद दपा ते युक्त तथा सव प्राणियां मे नेन्दनीय 
धस्य ८ तिरस्छृत ) होता है । परिणाममें पुरुष दुःख खूप व्याधे 
ग्रस्त हो जाता है, त्योकि यह वृठीय मद्‌ ही रोगोत्पादकं भौर जति 
छष्टदाथी होता है । 
परेत्य चेह च यच्छंयः श्रेयो सोत्ते च यत्परम्‌ । 
मनःसमाधौ तत्सकसायत्तं सवेदेहिनाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मरण के अनन्तर परलोक ओर दस रोक मे भौर मोष्च मे जो अति 
श्रेय ( ऋट्याण ) है, वह सव सनुरष्योके मनकी समाधि अर्थात्‌ 
एकाग्रता वा स्वस्थता पर ही निभंर है । 
मयेन मनसश्वास्य संक्तोभः क्रियते महान्‌ । 
महामारुतवेनेन तटस्थस्येव शाखिनः ॥ ५३॥ 
मदप्रसङ्क तं ज्ञाता" महादोषं महागदम्‌| 
सुखभिस्यधिगच्छन्ति रजोमोहपराजिताः ।। ५४ । 
मयोपहतविज्ञाना वियुक्ताः साच्िकैरोखैः। 
भ्रेयोभिर्विभरयुज्यन्ते मदान्धा मद्यलालसाः॥ ५५ ॥ 
जिस प्रकार नदी के किनारे पर स्थित धृक्षको आंधी केषश्चोकेसे 
वदा विक्षोभ होताहै उसी प्रहार मयपान करने से पीने वाङे मनुष्य 
के मनमे बड़ा क्षोभ ( उद्वेग ) उतपन्न होता हे) इस मय की नासक्ति 
को महारोग-कारक्‌ बहुत दोष पूणं न समन्ते हुए, रज भौर मोह के 
वश्ञीभूत इए रोग इस में सुख मान कर इस स्थिति को पटंचते ह । 
साविकं गुरो से रदित रज ओर मोष ऊे वशीभूत, मय से जानशून्य 
छन्धे बने, मदान्ध व्यक्ति मद्‌ की खलता में कल्याण से अलग ष्ो जाते 
द, उनको शरेय नहीं मिरूता । 
मे मोहो भयं शोकः कोधो मृदुश्च संभितः । 
५. ्रसज्गमक्ञात्वाः इति पा०। ` 9, परसङ्गमक्लत्वा इति पा ` 1 
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॥ 


सोन्मादमदमृच्छीयाः सापस्मारापतानकाः ॥ ५६ ॥ 
यत्रं कः स्परतिविश्रशस्तत्र सवंमसाधुवन्‌ । 
इत्येवं मद्यदोघन्ञा मदं गहन्ति तत्वतः१ ।। ५७ | 
मय मे मोह, भय, शोक, च्छेध, श्द्यु, उन्माद, मद्‌, मुच्छी, अपः 
स्मार, अपतानरकू ये समस्त रोग विद्यमान । निस्त पदार्थं म भकेखीं 
-स्टति बिगड़ जाती दो, वह सव्र पदाथं निन्दनीय समन्नने चादिये । इस 
प्ररं से मय के दोर्षो को समन्नने वारे जन यत्नपूवंक मदयकीनिन्दा 
करते है । 
सत्यसेते महादोषा मदस्योक्ता न संशयः । 
अहितस्यातिमाच्नस्य पीतस्य विधिवज्जितम्‌ ।। ५८ ॥ 
सचमुच म्यकेये उपरोक्त बडेर दोषटीकदहीकहैगये हैँ। जो 
जादी, भति भधिक मान्ना मे, विधि के विना, अहित खूप मे पीता है, 
उसमे ये विकार-दोष उदन्न होते है । 
-कितु मं स्वमावरेन यथैवान्नं तथा स्पृतम्‌ । 
/ अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽगतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ङिन्तु मदय स्वभाव से ञन्नकेदही सदश दै। नशयुक्तियुक्त मय 
रोग को उसन्न करता है ओर युक्तियुक्त मदय अष्टूत के समान गुण- 
कारी दहै । 
| प्राणः प्राणशरतामन्नं तदंयुक्त्या निहन्स्यपुन्‌ । 
विषं प्राणहर तच्च युक्तियुक्तं रसायनम्‌ ॥ ६० ॥ 
श्राणधारसि्यो के अन्न हयी प्राण है, परन्तु वही भन्न नयुक्तिपूत्रक 
सेवन करने से प्राणो का नाद्य करता है । विषप्राणनाशक है, वही विष 
युक्ति से प्रयोग किया रसायन हो जाता । 
दषमूर्जो मदं पुष्टिमारोम्थं पौरुषं परम्‌ । 
युक्त्या पीतं करोत्याशु म्यं मदसुखावहम्‌ ॥ &१॥ 
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युक्ति से पीवा इभा सच हषं, उजं < स्ूति ), सुद्‌ ८ अनन्द 8 
पुष्टि, जारोऽ्यता, पौरुष, बल, मद्‌ जोर सुख प्रदान करता हं । 
रोचन दीपन हय कवरवणप्रसखादनम्‌ । 
प्रीणन च्रंहणं बहय भयशोकश्रमापहम्‌ ॥ ६२॥ 
स्वापनं नष्टनिद्राग्छां सुक्ानां वाःग्ववोधनम्‌ । 
बोधनं चातिनिद्राणां विबानां विबन्धतुत्‌ ॥ ६३ ॥ 
बधवन्धपरिद्धेशद्ुःखानां चाप्यत्ोधनम्‌ । 
मदयोत्थानां च योगाणं सद्यमेव प्रनाधकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
` संय रोचक, भसि दीपक, हृदय के छवि प्रिय, स्वर गौर वणे की प्रस- 
ञ्लता (निमेरुता) करने वाला, प्रीणन, चण, वरकारक, भय, शयोक, भ्रम 
फो नष्ट करने वाडा, चिन्ता आदि के कारण से जिनको नद्‌ नदी भावी, 
इनको नींद खने वाङ, मुक खोर्नो दी वाणी को जगे वारा, जिनः 
छो्गो को बहुत नीद आती है नदो जागृत करने वाला भोर विबन्ध 
( देह मँ जक्ड इष्‌ ) रोणिर्यो के विबन्ध ( जकड्‌ >) को दूर व्रता है 
मद्य से उत्पन्न रोगों को मय दी शान्त कर्ता है। 
~ रतिविषयसंयोगे प्रीतिसखंयोगचधंनप्‌ । 
- पि प्रवयसं मदमुत्सवा मोद्कारकम्‌ । ६५ ॥ 
प्रवयसं ॐ ( युवा ) भ्यत्तियों के ल्य मय ही, रति.ःविषय के 
मिश्रण में प्रीति तथा सम्भोग कतो बदृाता है! युवा व्यक्तिर्योके लिय 
मघ उस्घव ( उर्सुकूता ), भौर आमोद ८ हषं > को उस्पन्न करता है । 
पच्चस्र्थेषु कास्येपु* या रतिः प्रथमे मदे । 
. यूनां बा स्थविराणां वा तस्य नास्त्युपमा ञुवि ॥ ६६ ॥ 
बहुदुःखद्वतस्यास्य शोकेनोण्ह॒तस्य च । - 
विश्रामो जीवलोकस्य मयं युक्स्या निषेवितम्‌ ॥। &७ ॥ 
कः प्रवयसां वृद्धानाम्‌ इति चण्छः । सं० 1 
१. "कान्तेषु" इति पण० । 
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पांच प्रकार के इच्छा योग्य पदार्थो भर्थात्‌ र्द, स्पशं, रूप, रक्त, 
-गन्यं मे युवा ष्यक्ति तथा बृद्धो को प्रथम मद्‌ मे जो रत्ति, आनन्द वा सुख 
होता दहै, उस को उपमा इस धरातल पर नरी है । युक्तिपूर॑ सेवित 
मदय डी चहुत्त दुःखो के कारण विक्षत-चित्त तथा शोक से पीदितं व्यक्ति 
के लिये विश्राम खूप ( जान्तिदाधक >) दौवा) | 
युक्ति--मय के पीने को इच्छा वाङे मनुष्य को चाहिये फ़ वह 
-भाठ प्रकार त्रिकं को जान कर मय पीवे। इन आट त्रिर्को की योजना 
को ध्युक्ति' कते दे । 
----"-अन्नपानवयोव्याधिवलकालत्निकाशि षट्‌ । 
चीन्दोषांसखिविधं सच ज्ञात्वा मयं पिवेत्सदा | ६८ ॥ 
तेषां ्रिकाणामष्टानां योजना युक्तिरच्यते । 
यया युक्त्या पिवन्मदयं मद्यदो षन युज्यते ॥ ६९॥ 
मद्यस्य च गुखान्सर्वन्यथोक्तान्स समश्युते । 
धमीथंयोरपीडाये नरः सलरुरपोचितः।। ७० ॥ 
राट चिक--तीन अन्न--अित, खादित भौर खीद्‌; पार्थिव, जलीय, 
तेजस; गुर, रघु, मिश्र; शीत, उ्ग भौर मिभधित । तीन पान--पार्थिव 
(गन्ने का रस जादि), जलीय (दूध, जर भादि) तैजस (धृत्दि) । तीन 
वय~--प्रथम, मध्यम भौर वाधं््य } तीन रोग--वात, पित्त मौर कफजन्य । 
तीन बङ--प्रवर, मध्यम, अवर । तीन काङ--शरीत, उष्ण, वषा । तः 
गेष--वात्त, पित्त, कफ अथवा सस्व, रज, तम । तीन सच्--सारिविक 
राजस ओर तामस! इन आठ चरिको खी योजना दी शुक्ति" है । इस युक्ति से 
मद्य को पीने वाला सस्र गुण से युक्त पुरुष मद्यपान के दोषो से युक्त नही 
होता  युक्तिपू्वक पीने वाडा सच्त्रगुणी पुरुष मय के सम्पूण गुर्णो को 
आठ करता है, वह धम्मं जौर अर्थं कां वाधक भी न्दी होता। , 
सनानि तु प्रबुध्यन्ते प्रायशः प्रथमे मदे । 
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व 
द्वितीये व्यक्ततां यान्ति मदे चोत्तममध्ययोः ।। ७१ ॥ 

प्रथम सदु मे प्रायः सस्व (सन), जागत होते ई, दिवीय, मध्यम मद्‌ 

सँ सरव ईषद्‌ व्यक्त होते है । उत्तम मद्‌ भौर मध्यम मद्‌ की सन्धिं 
तथा शेव मद मै सव व्यक्त षौ जाते है । उत्तम सद्‌ मे फिर भब्धक्त 
हौ जत्ति है । 

सत्त्वसंबोधकं हषेमोदरकृतिदशंकम्‌ । 

हुताशः सवैखक्वानां मदं तूभयकारकम्‌ ।॥ ५२ ॥ 

प्रधानाबरमध्यानां रुक्मा णां व्यक्तिदशेकः 

यथाऽभ्निरेवं स्वानां मयं प्रकृतिदशंकम्‌ ॥ ७२ ॥ 


सव प्राणियों मे मय, सत्व (८ सासििक्‌ जादि मन) को जागृत 
करता है, दषं, मोड, प्रति को स्पष्ट करर दिखाता है, जिस प्रकार जभ, 
स्व्णं के उत्तम, मध्यम, अवर या विङ्ृष्ट सेद्‌ को दिखा देता|है, जननिः 
म तपनि से जैसे स्वरणं का खोटोपन, खरापन जांचा जाता है, इसी प्रकार 
मके पीने षे मनका ्जस्व, रजया तमोगुण स्पष्टो जाता, इसी 
प्रकार से मय पुरुष की प्रङकृति को दिखा देता है । 
सुगन्धिमास्यगन्धैव सुप्रणीतसनाङ्घलम्‌ । 
भिष्टन्नपानविशदं सदा मधघुरसंकथम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इखप्रमाणं समदं ह षभ तिविवधनम्‌ । 
स्तु सात्तविकमापान न चोत्तममद्प्रदम्‌ । ५५॥ 
वैगुख्यं खहा यान्ति मयदोपैन साच्िकाः 
सखदहसा नच गृह्णाति मदः सत्वबलाधिकम्‌ 
मं हि बलवत्त्वं गृह्णाति सहस्रा न तु ॥ ७६ ॥ 
साचिविक सद्‌--सुगन्धि्ठ माल से भौर गन्धो से युक्त, सुप्रणीतः 
( सत्र से संस्कृत या विधिपएप्रक भखी प्रकार से बना ), भनार ८ स्वच्छ 
या दन्त ), मधुर अन्नपान से विश्चद्‌ ( निम ), परस्पर घुर, मनोज्ञ 
भारो के साथ सुखपूवक पिया हुजा, च्छा, सदकारक, इषं जौर भीरि 
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को बदुामे वाका, ऋतु फे सयु पिय! इजा निसं कतु मे जैसा मद्‌ 
पीना चांद, येते पिया भा > जो उत्तम अथात्‌ तृतीय अव्रस्यार्मे न 
पटुवावे, देखा सद घाचिर होता ३ 1 सासि रकृत के मनुष्य भय 
के दोर्थासे एक दम बहुतं श्ीङ.उत्पथगामी न्दी दोते । क्योकि क्षं 
ङी अधिकता से मय से उस्पन्न देने वाङ विकार उनम सहसरा उव्पन्न 
नरह ते । मय उनके वलवान्‌ चित्त को अपने वदा नहा करता । 

सौम्यासौस्यक्थाप्रायं विशदाविशदं णात्‌ । 

चिन्न राजसमापान› प्रायेणाछन्तमाङ्खलम.॥ ५५ ॥ 

हर्परीतिकथोपतमटु्ठं पानभोजने । 

राजस मद्‌-ुक क्षण मे सौम्ध कथा ( भली बातें ) भौर द्रे 

क्षण से अक्लौम्य कथा ( मदौ वाति ), क्षण म विद्‌ (नि्मर प्रसन्न मन, 
बुद्धि ) ओर क्षण मे अविशद्‌ (अघ्रसन्न), चित्र तिचित्र नाना प्रकारका 
जद्दी जद्दी"ासत ठेने वाखा, भाङ्गल ( वेचेन, अघ्वच्छ ), हर्ष, भीति, 
कथा ( बातचीत ) से युक्त, पाच मौर भोजन मेँ दोषरदित ये राजतत 
रहति के मद्‌ के रक्षण द| 

संमोहकोधनिद्रान्तमापानं तामसं स्मृतम्‌ ॥ ७८ ॥ 

तामस मद-तामस मयपान के पश्चात्‌ सम्मोद, क्रोध जर 

लिद्धा होती हे, या लो मग्रप मूच्छित हौ जता हे यानीदमें षड्‌ 
जावाष्ैया क्रोध से पागल हो जाता ट । 

आपाने सालिकान्‌ बुद्धा चथा राजसतामसान्‌ । 


५ 


जद्यात्सष्टायास्यैः पीला सह दोषान्ुपाश्चुते ॥ ५९ ॥ 
जयपान म साखिक, राजस जीर तामस मयपान के प्रकारो-को 
जान कर चा सासिविक, राजस तथा तामस प्रकृति क मलुर््यो को जान कर 
उन सहयोगी पुरूषो क! व्याग करे जिनके साथ पोकर वह दोषौ को 
अग करता हो ॥ [ मने ते मिन, च ------- करता हो 1 [ पने से भिन्त, निकृष्ट ्रक्रूति वारो के साथ मय्‌ 
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पीने से मयजन्य दोष उतपन्न होते है 1 सार्विक प्रकृति राजस प्रकृति 
स्वाथ या तामसि प्रहति कै साथ सद द्लो पीकर मद के मनेक निन्दनीय 
दोषो को प्राक्च करता दै] 


सुखशीलः सुसं भाषाः सुमुखाः संमताः सत्ताम्‌ । 
कलासु वाक्यविशदा* विषयप्रत्रणाश्च ये ॥ ८० ॥ 
` परस्परविधेया ये येषासेक्यं सुदत्या । 
प्रहषप्रीतिसाधयुयरापनं वधेयन्ति ये ।॥ ८१ ॥ 
उर्संदादुरसवतरं येदामन्योन्यद शनम्‌ । 
ते सहायाः सुखाः पाने तैः पिबन्सह मोदते ॥ ८२ ॥ 
सुख प्रकृति के, सभ्य भाषां बोलने वाले, सुन्दर सुख चाठे सजनो 
से खभ्मतं (सम्मानित), नृत्य, गीत जादि कलार्नो मै मौर बातचीत करने 
सजो चतुर हो, विलास के शौकीन हो, जो एक दुरे की सद्‌ा सष्टयता 
कएने जर बात मानने गरे, तथा जो मिच्रता से एक षो, जो हर्ष, प्रीति 
जीर मधुरता से ापान-सुख के बद््‌ाते दे । जिनका परस्पर एक दृ्षरे 
दा दग्न ही उस्सव ८ उदास्त ) से भयिक उत्तम भर्थात्‌ भ्रसक्नता देने 
वाला हो, वे मिन्नगण पान में सुखदायक होते दै ' भौर उन भित्रा साथ 
दी मद्य का परान करते इष्‌ पुरुष आनन्द प्रास् करता है । 
रूपगन्धरसस्पैः शब्ैश्वापि मनोरमैः 
पिग्रन्ति सुसदायायेते वै सुङृत्तििः स्रमाः। ८३ ॥ 
जो मनुष्य मनोहर रूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर शब्द से युक्त, मङे 
खदायको के सथमद्यका पान क्रते ह वे अच्छा कर्म करने वाङ 
पुण्यात्मा खगो के समान है । 
पच्चभिर्विषयैरिषटेरपेतैमनसः प्रियैः 
देश काल पिबेन्मयं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ ८४ ॥ 
१. कृरास्व दाकष्याचष्या इति पा०। + ५ 
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स 
: उचित देश मे उचित कारु मे अन्तगष्मा ( सन) ॐ प्रसन्न होने 
-पर शब्द, स्यशं, खूप, रस, गन्य ॐ दच्छानुद्रर हेच परद्ठी मयका 
पान करना चाहिये । 
। द्विरसचखशसेरा ये पुणा मद्यपान्वयाः । 
वहुमद्योचित्ता ये च मादयन्ति सहसा न ते ॥ ८५ ॥ 
जिन लोगों के सत्व ( मन >) भौर शरार.र स्थिर ( सारभूत ) सथा 
जो देर के मय ( हाङा) के पीने वाले होते हे तथा जिनको अभ्यास के 
कारण मदं प्राप्त करने के लिये मच की भी बहुत सथिक मात्रा चाहिये, 
वे मय से सदसा मत्त नदीं होते । 
ुसिपासापसीताश्च › दुबला वातपैत्तिक।ः 1 
रक्ताटपप्रभिताहाय विस्तव्धाः सच्वदुवलाः ॥ ८६ ॥ 
क्रोधनो जुचिताः कीः परिश्रान्ता मदक्तताः । 
खल्पेनापि सदं शीतर यान्ति सदेन मानवाः ॥ <७ ॥ 
जो मनुप्य भूख या प्यास से पीडितः निर्व, वात पिन्त प्रकृति 
रूक्ष, अदय तथां प्रमित ( परिमित >) दार करने वाङ, विश्रन्ध, 
-निब॑र मन वारे, क्रोधी, अति क्षीण, थके हुए, मद्‌ के कारण पीडित ह 
-वे मनुष्य योद से भी मय्से मद्‌ को प्राप्त हो जाते । 
उध्वै मदात्ययस्यातः संभवं सखस्ल्तएम्‌ । 
अभिवेश चिकित्सां च अवक््यामि यथाक्रमम्‌ ॥ ८८ ॥ 
हे अभ्िवेशच ! मदात्यय की उस्यत्ति भादि दस प्रथक्‌ २ रक्षण 
जर चिकिरसा- का यथाक्रम उपदेश करना हृं । 
दीशोकमयमाराध्वकमेमिरयोऽतिकरषितः । 
रूत्तास्पप्रमिताशी वा यः पित्र्यत्तिमाच्रया ॥ ८९ ॥ 
रक्तं परिणतं मदं निशि निद्रां विहस्य च । 
___ करोति तस्य तन्नं वातभाय मदात्ययम्‌ _ ------ तस्य तच्ीन्ं वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ ^° ॥' 


१, श्राङ मचात्‌ हुसिपासात्ता' इति पार 


॥ क हि 


0 
८२२८ 
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व 
सदात्यग्र की उत्पत्ति गौर भेद-८ १ ) बात-बहुल--जो न्यक्ति 
ी-ंग, तोक, भय ठे, भारसे वा रम्बा मागं चरने से मति ङ्श डो, 
जो खक्ष, अल्पमोजन, परिमित भोजन करने वाला हो वह यदि 
भयको अधिक मात्रा मे सेवन करता है उस्र पुरुषमे रुक्ष, परिणत 
होकर ("प्या कर॒ बदरा इवा ) भय रत्नि मे निद्रा कोनष्ट रके, 
रीता से वातं बहर मदात्यय क्छ उत्पद्‌ कर देता है। 
दिष्चश्वासशिरःकम्पपाश्वशूलप्रजागरः । 
विद्याद्‌ बहुप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ ९१ \। 
लक्ञण--दिक्ा ८ हिचद्ी ) चास, शिर मे कम्पन, पाश्व्चूर, रात 


मे र्बीद्‌ न जाना, तथा बक्वाद्‌ का बहुत होना, ये वात-बटुरः मदात्ययः 
के रक्षण 


तीक्ष्णोष्णं मद्यमम्लं वा योऽतिमाच्नं निषेवते । 
अस्लोष्एतीक्ष्णभोजी च क्रो धनोऽग्न्याततपभ्रियः ।॥ ५२ ॥ 
तस्योपजायते पित्ताद्धिशेषेण सद्‌ात्ययः । 

लक्षणानि भवन्त्यस्य यानि तानि सिबोध मे ॥ ९३ ॥ 
तृष्णादाहञ्वरस्वेदमृच्छातीसारविध्रसैः। 
विद्याद्धरितवणेस्य पित्तप्रासं मदात्ययम्‌ ॥ ९४ ॥ 

तरुणं मधुरभ्रायं गौडं पैष्टिकमेव वा । 

(२) पित्त-बहुल मदाघ्यय--मम्र, तीक्ष्ण, उष्ण पदार्थोको 
खाने चारा, कोधो, ञभ्नि तथा धृपका सेवन करने वाला व्यक्ति जव 
तीक्ष्ण, उष्ण जौर अम्र मद्य अति मात्रा मे पीता हैः तो उसमे पित्त- 
वहुरु मढात्यय उत्पन्न होता है । 

रोगी को कृष्णा, दाह, उवर, स्वेद, मोह. भतिखार, विश्रम ( चक्कर >) 


घाता, रोगी का वणं हरसा हो जाता है, इसको पित्त-वहुर मदात्यय 
सम्तना चाहिये । 


१. “सर तु वात्तोस्बणस्याश्चु प्रमं याति हन्ति चा" इति पा० । 
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मधुरस्निग्धगुवशी यः पिबत्यतिमात्रया ॥ ९५ ॥ 
छअव्यायामदिवाखप्रशस्यासनघुखे रतः। 
मद्‌ात्ययं कफम्रायं स शीघ्र मधिगच्छति ॥ ९६ ॥ 
छ्यंरोचकटछासस्तन्द्रस्तैमित्यगौरषैः 1 
बिद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मद्‌त्ययम्‌ ॥ ९७ ॥ 
(३) कफ-वहूुल मद्‌व्यय--जो व्यक्ति मधुर, स्निग्ध भौर गुरः 
पदार्थो का सेवन करता दै, उ्यायाम नदीं करता, दिनि मे सोता है, शय्या 
८ भिस्तर >) भौर आसन मे सुख मानता है, वह जव गति मात्रा मे वरण, 
मधुर-बहुरु गुडसे बने या पद्ध से बने मय को पीता ढै, त्र उसमें कफ- 
बहुरु मदात्यय रोग उव्पन्न होता है । 
लक्तण--सेगी को वमन, रचि, दास, तन्द्रा, स्तिमिता (अरग 
का गीखे वखसे ढंपा सरा प्रतीत होना), भारीपनत्तथा क्ररीर मे क्रीत काः 
भनुभव होना ये कफ-वहुरू मदात्यय के क्षण हैँ । 
विषस्य ये गुणा दृष्टा सन्निपातप्रकरोपणाः। 
त एव मये दृश्यन्ते विषे तु बलवत्तराः ॥ ९८ ॥ 
हन्त्याल्चु हि विषं किचित्‌ छिचिद्रोगाय कल्पते । 
यथा विषं तथेवान्त्यो ज्ञेयो मद्यद्तो मदः ॥ ९९ ॥ 
तस्मात्‌ चिद्रोषजं लिङ्गं सकेत्रापि मदात्यये । 
दृश्यते रूपवैरेष्याघ्यथकस्वं चास्य लक्ष्यते ॥ १०० ॥ 
विषमेजो द्य गुण सन्निपात (तीनो दोषो) को कुपित करने वारे 
देखे जातेषहैवे दसो रुण मयमेभीषहोते टै, परन्व॒ विषमे मयी, 
अपेक्षा भयिङू बलवान्‌ होते ह । इसस्यि ऊुछ विष प्राणनाशक दहै जौर 
कुछ विष रोगु को उस्पन्न करते देँ । इसी प्रकार भन्तिम मदं (वृतीयाचस्या) 
मे भाश्यु धातक होता है । इसःर्ये मदास्यय मे सजनिपात के रक्षण सरवर 
दिखाई देते है, खूप की विरोषता तथा दोषकी प्रधानततासे दोषोंके 
रक्षण एयकू्‌-घरथू भी दिखादं देते ह । 
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शरीरट्खं बलवःमंमोष्ठो हृदयव्यथा । 
रुचिः प्रतता वृष्णा ्वरः शीततोप्एलकचणः ॥ १०१ ॥ 
शिर -पाश्वोख्िखन्धीनां वरि्युन-तुल्या च वदना । 
जायतेऽतिचला जम्भा स्फुरणं वेपनं श्रमः ॥ १०२॥ 
उरोविव्रन्धः कासश्च हिका श्वासः प्रजागरः । 
शरीरकमस्पः कणौन्तिमुखरोगखिकमदः ॥ १०३ ॥ 
दुखैती खरहृल्यसा वातपित्तकफात्मशटाः । 
श्रमः प्रलापो ूपाणाससतां चैव दशनप ॥ १८४ ॥ 
तृणभस्पलतापणेपांट्युभिश्चाचपूरणम्‌ । 
प्रधर्षणं विहश्च धान्तचेताः स मन्यते ॥ १०५ ॥ 
व्याङ्कलानामशस्तानां स्वश्रानां दशनानि च । 
सदात्ययस्य पारणि सर्वस्वे तानि लक्षयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
मदात्यय के सामान्य लक्ण-शषरीर मे पीदा, बलवान्‌ 
च्छा ( संक्धानाश्च ), हदय मे पीडा, भोजन में स्विन्ना, निरन्तर 
तीव्र तृष्णा, ( प्यास ), क्षणम शोत नौर क्षणम उष्णता के रक्षर्णो 
वाखा ( सन्निपात ) उ्वर, दिर मे, पर्चो मे, भस्थिमे भौर सन्धियों 
म विजरी के समान तीतर चीरती वेदनां होत ह, प्रवरक जम्मादर्या, 
स्फुरण (८ धमनियों मे धड़कन), वेपन (कम्पन), प्रारीर मेँ 
थकान, छाती मे रकावट, कास, घास, हिचकी, रत्रिमेर्नीद्‌ कान 
भाना, शरीर मे कम्पन, कान के रोग, सुख के रोग, जां के रोग, तिकः 
अह (ष्टी में जकड्‌ ), वमन, अतिसार, उन्डधेश (जी मचराना ), 
सूखी उवाद, वात, पित्त, कफ तीनों के रक्षणो वाङा होता है, मदात्यय 
के रोगी को अम, प्रप, भसत्‌ ( नमिध्या ) रूप दिखा देते दै, षष 
आन्त चित्त होकर स्वस मे तृण, राख, रता, पत्त, पांश" धूकि >) से 
डपा हमा मानता है, अपने को पक्षियों से तिरस्कृत इना जानता है । 
` +. सारखष्ेसे इविषा । =` 
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वह स्यार करने वाठ निन्दित स्वरो को देखता दै, ये सच मदास्यय के 
रक्षण समन्ने चदे 1 

सतर मदात्ययं ि्यात्‌ चनिदोषमधिकं ठु चम्‌ ' । 

दपं मदात्यये पस्येत्‌ तादौ प्रतिकास्यत्‌ ॥ १०७ ॥ 

कलय नाहुयूर्व्या वा क्रिया कायां मदात्यये । 

पित्तमासतपेन्तः प्रायेण दि मद्‌ास््रयः ॥ १०८ ॥ 

सच प्रहार का मदात्यय च्रिदोपनन्य संमहना चाहिये 1 मदास्ययर्मे 

जिस दोपकी प्रधानादौ उसरी द्रोप को सव से प्रथम श्ञान्त करनाः 
वचाषिये ! भथवा मदात्यय मे कफस्थान से प्रारम्भ करके फिर पित्त, वायु 
पर समाश्च होने वाली चिकिसा करनी चाये । [ कर्योकि प्रायः करके 
मदराप्यय मे. कफ की प्रधानता जर अन्त मं पित्त भौर वायु प्रचर ररे 
र, इसके कफ की चिरन्सा प्रथम करनी चाष्टिये । | 

मिध्यातिद्ीनपीतेन यो व्याधिरपजायते । 

समपीतन तेक्ैव ख मयेनोपशाम्यति ॥ १०९ ॥ 

जीणौन्ने मददोपाय ममेव प्रदापयेत्‌ । 

प्रकाङूततालाघवे जाति मदमद दितं भवेच्‌ ॥ ११० ॥ 

सौचचलाचुसंविदधं शीतं सत्रिडसैन्धवम्‌ । 

मातुलुङ्ग कोपेतं जलयुक्तं भमाणनत्‌ ॥ ^ ११॥ ` 

मय के मिथ्यापान से, भत्िपान या हीन पान से जो व्याधि उत्पन्न 

होती दै, वह म के सम्यक्‌ प्रकार से पीने पर उसी मद्‌ से श्रान्तो 
जाती ह! ~ मबनदोप की शान्ति क्के स्यि भन्न के जीणे होने"पर 
छाक्क्षा तथा शरीर मे रघुता उदजन ह्रो जनिपर मय दी दैना चाष्टिये। 
इत मच म सव्र नमक विव नम मरं सौव॑ नमक, विड नमक चैन्धा नमक, गरगरू का रसः; 





९. भ्यत्‌" इति पा० 1 
२. मयद्‌ यदस्मै" इति पा० । ह 
# 'सुमपीतेन तेनैव" इस्यश्टग॑सम्रहे पाटः । ० 
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म्र शारस (घासोठ) त्था मान्रामे श्चीतरु जट मिलया कर 
देना चाद्ये । 
तीक््णोष्ेनातिमाच्रेण पीतेनाम्लविदाहिना । 
सथेनान्नरसङ्कदो विदग्धः क्तारतां गततः ॥ ११२।। 
अन्तदोह उरं तृष्णं प्रमोहं विभ्रमं मदम्‌ 
जनयत्याज्चु तच्छान्त्यै मद्यमेव प्रदापयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
तारो हि याति माधुयं शीघ्र "मस्लोपसहितः। 
तीक्ष्ण, उष्ण, जस्र, बिदादी गुण चाले मद्य के बहुत जयिक मत्रा 
म पीतेसे अन्न रस, उच्छेदित तथा विदस्थ होकर क्षार रस वन जाता 
-हे । अन्न रस्त क्षार होने से श्णीघ्र ही अन्दर जखन, ज्वर, प्यास, मूच्छ, 
धिश्चम, सद्‌ उतपन्न करता है । इसकी शान्तिके च्य मध दी देना 
चाहिये । क्योकि वार बना हुजा भन्न रस, भम्र मदय के द्वारा पुनः मधुर 
भौर शीतल हो जाता है, अभ्लोमे मयदही जम्ल श्रेष्ठे । 
भरष्ठमम्लेषु मयं च यैगुखस्तान्‌ परं णु ॥ ११४ ॥ 
जिन गुणों से मय श्रेष्ठ है, न गुणो को कहते हे । सुनो- 
मद्यस्याम्लस्वसावस्य चत्वारोऽलुरसाः स्थताः । 
सधुर्धं कषाय तिक्तः कटुक एव च ॥ ११५ ॥ 
गुणाश्च दश पूर्वोक्तास्ते श्चतुदशंभि्शुरौः । 
सर्वेषां मद्यमम्लानामुपयपरि तिष्ठति ॥ ११६ ॥ 
मके गुण-जम्ल प्वभावं के मयस ल्वण कोदोड कर 
-सधुर कषाय, तिक्त भौर क्टुये चार अनुरस कहे दहं! मघ मे पूर्वोक्त 
तीक्ष्ण जादि दस गुण तथा रघु, उष्ण, दीपक गौर दोषों का विष्यन्दन 
कारक ये चार गुण. जर धिक षोने से मिक्त चौदह गुणो के कारण 
` मद्य सब जम्लों से उपर है अर्थात्‌ वह सब से अधिक्‌ श्रेष्ठे, दोष | 
अभ्र म इतने गुण नटो ह । 


१. शीतमम्छोपसंस्छृतः' इति पा० । 
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मयोच्छिष्टेन दोपेण करुद्धः खोतःसु मारुतः| 
करोति वेदनां तीघ्रां शिरस्यसिपु सन्धिु ॥ ११७॥ 
दोपविष्यन्दसार्भं हि तस्मै मयं वि्तेषतः। 
व्यवायितीरंणोष्णतया देयमम्लेपु सत्यपि ॥ ११८॥ 
मद्य ॐ उत्छेलित दोप के कारण खोर्ती मे पित्त वारु शिर, अस्थि 
ओर सन्धि्यो मे तोच परेदना उत्पन्न सरतादहै। चोर्तो भ स्थित मयते 
उच्छेशित दोप को दवीभूत करके सवित करने के स्यि भय दही देना 
चाहिये ! क्योकि मयम व्यवायी, तीक्ष्ण ओौर उष्ण युणदै इक्षय्यि 
न्भन्य अम्र होने पर भी विदोपकर यही देना चादहिये। 
सखोताविवन्धयुन्मयं मासतस्यानुलोमनम्‌ । 
रोचनं दीपनं चानेरभ्यासारसास्म्यमेव च ॥ ११९॥ 
रससरोतःसखरुद्धेु मारुते चाजुलोमिते । 
निवसन्ते विकाराश्च शाम्यस्यस्य मदोदयः ॥ १२० ॥ 
मय खोती के विबन्ध ( सराव ) को तोद्ता दै, वायु काअु- 
-रोमक डे, रोचक दै, बार-बार सेवन से अधिका दीपक है, बार-बार 
पीनेसे आदत षो जाने पर सात्म्य .( अनुकु >) दहे जाता है । उरः 
स्रोतों ॐ इद्ध होने पश्वायु का अनुरोमन द्धोने से मद्य से उत्पन्न 
विक्र्‌ दान्त हे जाते द, तथा मयका मद्‌ भी उतर जाता है भौर 
-सास्म्य दो जता दहै । 
` वीजयपूरकनब््ताम्लकोलदाडिमसयुततम्‌ । 
, यमानीहपुषाजान्तीशङ्गवे रावचूर्णितम्‌ ॥ १२१ ॥ 
ससेहैः शक्तुभियुक्तमवदंैश्चिरो स्थितम्‌ । 
दद्यात्सलवखं मद्यं पैष्टिकं वातशान्तये । १२२॥ 
दोष-मेद्‌ से मदय क्छ प्रयोग--वति की शान्ति के छिये बीजप्रक 
{( निजा), वृक्षाम्ड ( समगदाना ), बेर, अनारदाना,+ अजवायन, 


० १. “सद्रुः, इति पा० । 
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न 
एलुषा, अजाजी ( जीरा ), शगदेर ( सड ) तथा दवण (सेन्धा नमक). 
वे भिरित पुरातन मद्य दो स्नेदयुक्त सत्तमो को खाकर उपर से पीना 
चाहिये । 

दृष्टवा वारोल्रणं लिङ्ग रसेश्वैन्ुमचरेत्‌ । 

लावतित्निरदन्ताणां खिग्धास्ले. शिखिनामयपि ॥ १२३ ॥ 

पक्तिं सगमसस्यानासानूषानां च संसृतेः । 

ूशयग्रसहानां च रसैः शात्योदनेन च ॥ १२४ ॥ 

वात छे प्रबल लक्षणों दो देख कर वात-मदात्यय रोगी की मास्त 

रदौ खे विकिस्खा रूटनी चाहिये । इसके लिये बेर, तीतर, सुगा, 
मोर, पक्षयो, ष्टो, सछध्यिः तथा वान्‌ प्राणियों क सस्त 
८ धृत्तादि वे सस्व ) तग्रा जम्छ्भोर सिनिग्ध मास~रसों से, भूह्यय 
€ विरेराय >) भौर धरसरह जन्तु क स्निग्ध अम्ल मां्त-रो से, शाठि 
भात ते चिक्ठिस्सा करनी चाये, ये पदाथं खाने को देने चाधष्य । 

. ज्िग्धोध्एलकणाम्लैश्च वे शवारेमुंखभ्रियैः। 
स्निग्धेगोधूमिके्धान्नेगोरुणी मण्ड संयुतेः ॥ .१२५ ॥ 
पिशिताद्रकगभासिः क्िरधासिः पूप व्तिमिः। 

` माषपूपलिकामिश्च वातिकं समुपाचरेत्‌ ॥ १२६-1- 
सुख के सिये स्वादरु, स्निग्ध, जम्छ, रुचण तथा उष्ण वेद्रचार वनाः 
कर देने चाहिये । बारणी मण्ड से मिभित सिता ( मिश्री ) भौर नाद्धंक- 
कोबीचमे रस कर गेहूं से वनाद स्निग्ध पूप गौरं वत्तियां तथा उद्द 
की वनी कचौरियां वात-प्रङृति को देनी चाये । 
नातिल्लिग्धं न चाम्लेन युक्तं समरिचाद्रेकम्‌ । 
मेध्यं प्रारुदितं मांसं दाडिमस्वरसेन वा ॥ १२७ ॥ 
पथक्‌त्रिजावकोपेतसघान्यमरि चाद्रेकम्‌ । 
रसश्रलदह -यूषच्च सुखष्यः सप्रद्‌ापयत्त्‌ ।॥ ९२८ ॥ 


१. भख्प इष्तषा० । २. धुप इति पा०। 
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न तो अत्ति स्निग्ध, न भम्ङ से स्तिद्ध व्यक्त मेध्य ( मस 
चक्री जदिकाया मेदुर ) मास देना चाहिये] जथवा अनार के अग्छ 
रससेमेध्य मांक्तको वारर देना चाहिये ) त्निजातक ( दाखचीनी, 
इखायची, तेजपति ) तथा धनिया, मरिच ओर सोढ से प्रथक्‌ २ मेध्य 
मां देना चि । सुखोषम मात रस, प्रेड, यूप आदि के साथ मेध्य 
माप्त देना चहिये । 

भक्तन वारुणी मरडं दयात्पातुं पिपासवे 1 

दाडिमस्य रं वामि जलं वा पाच्चमूलिकरम्‌ ।। १२९ ॥ 
धान्यनागरतायं वा दधिमर्डमथापि वा । 
श्मम्लकाञ्िकरमण्ड वा जुक्तोदकमथापि वा ॥ १३० ॥ 
कर्मणाऽनेन सिद्धेन विकार उपशाम्यति । 
माजाकाल्रयुक्तेन बलं वणं वर्धते ॥ १३१ ॥ 

प्याप्तं रगने पर पीने के लिये भात ॐ साथ वाणी मण्ड ( वारुणी 
का स्वच्छ भाग ) देना चाहिये, जथवो बनार का रस या कनीय पंचमूर 
८ शालपर्णी, प्रश्षिपर्णो, क्टेरी, बडी क्टेरी, गोलर्‌ ) का क्राथ देना 
चाहिये भथा धनिया भौर सोढ का क्राथ दनां चाहिये, ,भथवा-द्धि 
मण्ड ( दधिमस्तु >) देनी चाहिये । अथवा अम्खीभरूत कांजी का उपररितन 
स्वच्छ भाग देना चाहिये, अथवा शुत्तोदकू देना चादिये । मात्राकालके 
अनुसारं विधिपूर्वं उपचार करने से वात-मदृस्यय विकारः शान्त होता 
है, रोमी कां बर ओौर वर्णं चता दै । 

रागपाडवक्तयोभैर्निविधैभ॑क्तरोचनैः। 
पिशितैः शाकशपिष्टान्नैयवगोधूमशालिभिः ॥ १३२ ॥ 
अभ्यङ्गोत्साद्यैः सानैरुष्णेः प्रावरणैवेनैः। 

घनैरगुरुषङके्च धूैश्ागुरुजैषनैः ॥ १३३ ॥` 

नारीणा यौवनोष्णानां निदयेरुषगृहनैः । 

१, "वहु" इति पा०। 

१९ ५ 
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भ्रोणयुरुकुचभारश्च सरयघान्सदुखावद्ः ॥ ६२३४ ॥ 
शयनाच्छादनेरष्णेरप्म "्चान्तमृदः सुखः । 
मारुत्रवलः शीघ्रं प्रशाम्यति सदव्यय; ॥ {२५ ॥ 
खानेये रचिकारक्‌ राग.पाडव आदि नानां प्रक्र सौ वस्तुर्भा, 
मांस, शार, गहू, चादर सादि से वनी चस्तुर्जो, पिषटान्न ( पिसान) 
सहित बने मासो से उष्ण भभ्यंय (तैल माल््लि), उष्ण उन्स्षादुन 
( उबदटन >), उष्ण स्नान, घने (मोटे, गरम, प्रात्ररण, कम्वर जादि) से, 
अगर के घने खेप से, अगर छ घने धृ से, यौवन षी उत्मिमा से, गरम 
स्यो दी श्रोणियों ( नितम्ब ), ऊर तथा स्तनभर ते उष्गिमा के भव 
रोध होने पर सिरो के निदैथपूंक गाद्‌ जाहिगन करने से सौर उष्ण 
विस्तरो, उष्ण भाच्छादनों ते, उष्ण जन्तग्र्षे ते वातप्रवट मदात्यय शीघ्र 
शान्त होत्ता है । 
मयं खजूरर्धीकापरूपकरसैयुतम्‌ । 
सदाडिमरसं शीतं सक्तसिः स्वचूरणितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
सशराकर राकर्‌ वा माध्वाक्मथवाऽपरम्‌। 
दयाद्‌ बहूदकं काले पातु पित्तमद्‌त्यये }¦ १३७ ॥ 
पित्त-मदात्यय की चिकिर्खा-( १) खचर, ग्रीक ( दक्षा, 
दाख), फारसा इनके रसो से युक्त शीतर पैक सद्य देना चाहिये । लनार 
केरससे मिश्रित मद्य में सत्तम को घोरु कर पित्त-मदात्यय मे देना 
चाद्ये । शकरा मिश्रित मच देना चान्यि । किसी अन्य मद्य मे माध्वीक 
सद्य मखा कर देना चाद्ये । पित्त मदात्यय मे प्यास गने पर बह 
पानी निखा मद्य पीने के लिये देना चाहिये 1 
शशान्‌ कपिद्ञलानेणान्‌ लाचानसितपुच्छकान्‌ । 
मधुरास्लान्‌ प्रयु जीत भोजने शालिषष्टिकान्‌ || १३८ ॥ 
पटोलयूषभिश्र त्रा छागलं कल्पयेद्रसम्‌ । 
२. “खक्चे-' इति पा० । 
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सतीनमुद्गसिश्रं वा दाडिमामलकान्वितम्‌ ॥ १३९ ॥ 

द्रात्तामलक खजूरपरूषकरसेन वा । 

कर्पयेत्तप॑णान्‌ यूषान्‌ रसांश्च विविघास्मकान्‌ ॥ १४० ॥ 

(२) भोजन के स्यि शश्षक, कपिजरू पक्षी, एण (खग), बटेर ओर 

कारपुच्छ गों क मांसको मधुर अम्ड वना कर भोजनम देना चादहिये। 
भोजन में शालि, सादी के चावल देने चादियं। बकरे के मांसरसमें 
पक्त पटोल का दव ८ रस ) भिखा कर देना चाहिये । अथवा पटो का 
यूष मिला कर देना चाहिये । भथवा बकरीके मांस्तरस मेँ सतीन 
< मटर >) भौर मुंग का यूष मिला कर इसष्छो अनार के रस भौर भवे 
कै रख ते खट्टा करके देना चाहिये । द्वाश्चा, मावा, खजूर भौर फारुसा 
दनक रसो से नाना प्रकार के पेथा जादि तप॑ण, यूष ओर मांसरस बना 
कर देने चाहिये । 


्ामाशययखमुद्छिषटं कफपित्तं मद्‌व्यये । 

विज्ञाय बहुदोषस्य दृडविद्‌हान्वित्तस्य च" ॥ १४१ ॥ 
मं द्रात्तारसं तोयं दशा तपंणमेव वा । 

निःशेषं बामयेच्छीघ्रमेवं रोगा्धिुच्यते ॥ १४२ ॥ 

(३) मदास्यय मे तीनों दोष कुपित होते है, परन्तु जब रोगी में दोषों 
की अविकूता हो वथा प्यास भौर विदा द्योता हये ते भामाश्चय र्मे स्थित 
कफ-पित्त कुपित समन्तने चाहिय, इसके चयि रोगी कोजक्मेमयया 
द्राक्षा रस मिला कर अथवा सक्तु जदि से तपण करके ्म्पूणं खूप मं 
चमन कराना चाहिये । इस प्रकार से रोगी शीघ्र पित्त-मदाव्यय से युक्त 
शो जाता ह । 

काले पुनस्तपेणाव्यं क्रमं कुर्यासकाङ्कतिते। 
तेनायिर्दीप्यते तश्य दोषरोषान्नपाचकः | १४३ ॥ 


१, 'दद्यमानस्य तृष्यतः" इति पा० 1 


२९२ चरकःसंदिता { ५८२४} १९४९ 
वमन के पीटे भृख सने पर, सादर ना सरा हन पर, ल्रहर्‌ 

छे समय प्र तपय कम ( देया-मण्ट सि) अहनना चाहिय । प्रसत 
नेप दोपत्तथा लप्र पदन वाल नश्च प्रदह एना ट्‌ । 

कासे सरक्तनिष्ठीव पाश्रंसनयरजादु च^। 

तृप्यते सविदादे च साष्ट दृद्यारस्ि ॥ {2४ + 

गुड्‌ चीभ्रस्तान परालस्याथवा सिपक | 

रसं सनागरं द्यात्तित्तिर ^ प्रतिमाजनम्‌ 1 {४५ ॥। 

(४) सैमी को कास, स्तमिश्चित पृक साने पर, पादु, स्तन्न 
होने ओर प्यास गते पर, हदय तथा छताम्‌ विद्याद या उष्टेय शने 
पर, मिलोय, मद्रमोथा का छाय, सथवा पटो पत्रच्र््षमे सेटि क 
चूण मिख कर देना वचादिय । दनक जण हनि पर तीतर कै मसर 
से भोजन देना खाष्टिये । 

तृष्यते चातिव्रलवद्वात्तपित्ते समुद्धत । 

दाद्‌ द्रात्तारसं पातुं शत दौपातुलोमनम्‌ ।। १४६ 11 
जीणं समधुगम्लन दागसांखरसन तम । 

भाजन साजयन्मद्यमनुतप च पाययन्‌ ॥ १४७ }} 
छनुतपे्य साच्ना सा यया नो हन्यते सनः 

वृष्यते मद्यमरप।सपं प्रदे य स्याद्‌ दहूदुकम्‌ ॥ १४८ ॥ 
दष्एा यन च सशाम्यन्पद्‌ यन च नाप्रयात्‌। 

(५) यदि चति बख्वान्‌ वात-पित्त के कारण मदात्यय उदन्न हमा दहो 
भोर रोगी को प्यास रूगती शो तो शीतल द्राक्षारसं पीने के स्यि देना 
चा्िये । इससे दोषा का अनुलोमन होता हे । इस द्वाक्षारस के जीर्णं 
होने पर वकरी के मधुर अम्ड मांसरस के साथ नेगी को भोजम कराना 
चाषठिये \ इसके पीछे प्यास रुगने पर मय देनः ब्राहिये । जलुतपं अर्थात्‌ 
भोजन के पीछे लगी प्यासतमे मद्य षी इतनी मात्रा देनी चाहिये जिस 

9 


१. "-सजोस्तथा' इति पा< । २. तित्तिरि" इति पा०। 
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साघ्रासे रोगी का मन पीडितचिनष्ो । रोगी को प्यास छगने पर मय को 
भम्छ मे खषा करफे, वहुत सा पानी मिला कर थोडा थोडा करके पसे 
देना चाद्ये जिससे तरष्णा की शान्ति हो गौर रोगी को मद नदीं चदे। 

परूषकाणां पीट्ूनां रसं शीतमथाम्बु" वा । १४९ ॥ 

परनीनां चतस्णां पिबेद्वा शिशिरं जलम्‌ । 

मुस्तदादिमलाजानां चष्णान्नं वा पिवेद्रसम्‌ ।॥ १५० ॥ 

कोलदाडिमव्रृन्ञाम्लचुक्री कष्चुक्रिकारसः। 

पच्चास्लको मुखालेपः सद्यस्वृष्णां नियच्छति ॥ १५१ ॥ 

(£) फारूसों का शीतर स्वरस अथवा अद्ध श्त क्राथ, पीलु का अर्ध 

श्त काथ या सूंगपर्णी, माषपर्णी, जाल्पर्णी गौर पृक्षिपणीं इन चारं 
वर्णिनियों ॐ मिलित शीतल मधंश्त जरू देने चादियें । मुंग, अनार भौर 
खाजा इनका भधंश्टन तृष्णानाश्नक काथ पीना चाहिये । कोर ( वेर ), 
अनार, बक्षाम्छ ,( इमख या समगदाना ), चुक्रीकां ( जम्छरेटक ); 
ओर चुक्रिका ८ चगेरी ) का स्वरस दन पंचाम्कका मुखमे लेप करना 
-वाहिये, इसे तृष्णा शीध्र श्रान्त होत्ती है । 

शीतलान्यन्नपानानि शीत्तशाय्यासनानि च । 

शी तवात्तजलस्पशेः शीततान्युपवनानि च ॥ १५२ ॥ 

त्तौ मपद्यमोत्पलानां च मणीनां मौक्तिकस्य च | 

चन्दनोदकशीतानां स्पशाश्चन्दर्चुशीतलाः ॥ १५३ ॥ 

हेमराजतकांस्यानां पात्राणां शीततवारिभिः। 

पूणोनां दिमपूणौना तीनां पवनाहताः ॥ १५४ ॥ 

संस्पशाश्चन्दनाद्रणां नारीणां च समारुताः । 

चन्दनाना च मुख्यानां शस्ताः पित्तमद्‌ात्यये । १५५ ॥ 

शीतवीयै यद्‌न्यचच तत्सवे विनियोजयेत्‌ । 

(७) शीतर खान पान, शीतरु विस्तर, शीतर आसन, शीतर वायु 


[4 [क | [क 
१, (“मथापि वाः इति पा० । 
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व 
का स्पा, शीतर जर का स्पशं, शीतर वागून्वगीचे, क्षौम (रेशम), प्म, 
उत्प, मणि, मोती, चन्दन से क्रीत जल का सपद, चन्द्रमा की दीतर 
किरणों का स्पशं, शीतर पानी से भरे स्वर्ण, रजत या कांसी के पार्त्रोका 
स्पशं, शीतर जल या वफ से मरी इति ( मोटे वष या रवर की म्र्को 
वा ैटिये ) का स्पर्शं, शीषर पवन के दकि, चन्दनकेट्पसे रिक, 
चयो के गो का स्पशं, शीतल वायु के सपद, चन्दनो के रप ये पित्त 
जन्य सदाव्यय समे हितकारी, इसी पभरकारसेज्न्य जमी द्रीतट 
क्रियायें हो उनका पित्तजन्य मदास्यय मे प्रयोग करना चाष्टिये । 

कुमुदोत्पलपत्राणां सिक्तानां चन्द्नाम्बुना । 
हिताः सश मनोज्ञानां दाहे मदययसमुस्थि्ते ॥ ९५5 ॥ 

(८) इसी प्रकार मय से उस्पन्न दाह में चन्दने फनी ते तर 
कुुद-पन्न धा कमर के पत्तों का मनोनुकूर स्पशं दितकारी दै । 

कथाश्च विविधाः शस्ताः शब्दाश्च शिखिनां शिवाः । 
तोयदानां च संशब्दाः शमयन्ति मदात्ययम्‌ ।। १५७ ॥ 

(९) नाना प्रहार ष्टी विचिच्र कथायं, पक्षियों का कद्याणकारी कट- 
रव ओौर पानी का मनोहर शब्दं मदात्यय को न्ट करता है । 

जलयन्त्राभिवर्षीणि बातयन्त्रवहाणि च। 
कर्पनीयानि भिषजा दाहे धारागृहाणि च । १५८ ॥ 

( १० ) दाह को शान्त करने के स्यि वैय को देते धारागरह वनानेः 
चाये, जिनमे जर यन्त्रो ( फौवारों ) से चारं जोर जरू बरसे, वात- 
यन्त्रो (कलादार पखों 1€11211168] {2.15} से चासं जर से सीतल 
वायु बहे । 

फलिनी सेव्यलोध्रास्बुहेमपत्रं कुटन्नटम्‌ । 
कालीयकरसोपेतं दाहे शस्तं प्रलेपनम्‌ ॥ १५९ ॥ 

(११) फलिनी ( प्रियंगु ), रोध, सेव्य (उञ्चीर), भग्बु ( हीबेर >, 
हेमदुष्म ( नाग केसर ), ऊुटज्नट ८ केवड़ी मोथा ) इनको काडीयक 
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काष्ट के स्वरस के साथ पीस कर नूतन मिद्टीके पान्न मे रखकर सर्प 
करना चाहिये 1 यह रेप दाह ( जलन ) शान्त करने मे उत्तमदहै। 

[ जष्टगसंग्रह मे कारीयक् काष्ठका स्वरस न ङेकर इसश्नोमी 
भन्य चस्तुभों की भांति जख से पीसने का आदे है। ] ® 


घद्री पद्ठवोत्थश्च तथेवारिषटकोद्धवाः । 
फेनिलायाश्च यः फेनस्तेदाहे लेपनं शुभम्‌ ॥ १६०॥ 

( १२) वेर के पर्ता अथवा नीम के पत्तों या फेनवाली जोषधियों 
को जरम मथ कर फेन बना, इस काशरीर परसञ्ेप करने से दाह 
दान्त दो जाता है । 

सुया खमण्डा दध्यम्लं मातुदङ्गरसो मधु । 
सेके प्रदेहे शस्यन्ते दादघ्ाः साम्लकाशिकाः ॥ १६१॥ 

(१३) मण्ड मिधितत सुरा. दही का खट्वा पानी, मांद्धग ( बिजौरे ) 
केरसमे मधु मिलाकर जौर अग्छकाजी इनका परिसेचन भौर प्रेष 
करना चाहिये, ये दाष कौ नष्ट रते द) 

परिषेकावगादेषु ज्य ज्ञनानां च सेवने । 
शस्यते शिशिरं तोयं दाहदृष्णाप्रशान्तये ॥ १६२॥) 

(१४) परिपेरु कायं मेँ अवगाहन अर्थात्‌ स्नान कायं मे ौर पलों के 
सेचन ( गीलो करने >) तथा तृष्णा ओर दाह की दान्ति के ल्थि स्वतः 
श्रीतर जल ही उत्तम है। 

मात्राकालप्रयुक्तेन कमंणाऽनेन शाम्यति । 
धीमतो वैद्यवश्यस्य शीघ्र पित्तमदास्ययः ।! १६३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ भौर वैद्य के आ्ताकारी रोगी का पित्तसदात्यय विक्रार 
इस सिद्ध ( परीश्चितत ) कम॑ द्वारा श्रीधर न्त हो जातादै। 


@ अष्टागसंप्रह मे भनागयुष्पः का पाठ है । शेमपन्र' के स्थान पर 
'हेमपुष्प' पाड उचित है । 
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[ अष्टांगसप्रह म--दाह को श्नान्त करने कै स्यि रोहिणी शिरा # 

वेधद्ाभी दिधानदहै]।&@ 

उ्धेखनोपवासाभ्यां जयेत्कफमदत्ययम्‌ । 

तृष्यते सलिलं चास्मै दथाद्‌ हीवेर साधितम्‌ । १६४॥ 

वलया पृक्निपरएयो वा करटवार्याऽथवा शृतम्‌ । 

खनागराभिः सवाभिजलं वा श्ूतशीतलम्‌ । १६५ ॥ 

कफमदस्यय-चिकित्सा-( १) उदेखन ( वमन » मौर उपवा 

के द्वारा वैद्य को कफ-मदात्यय सगो को शान्त करना पाष्टियि । रोगीको 
प्यास छगने पर ॒ह्ीवेर ( नेघ्रवाखा ) वला, पृक्षिपणीं मथवा कण्टकास 
इनम से किस एक से अथवा सवके साथ प्के कीतर जलं सोठ 
मिखा कर पीने के लियि देना चाष्टिये । 

दुःखशन* समुस्तेन मुस्तपष॑टकेन वा । 

जलं सुस्तेः शत वापि दथादेपविपाचनम्‌ ॥ १६६ ॥ 

एतदैव च पानीयं सव्॑रापि मदात्यये । 

निरत्ययं पीयमानं पिपासाञ्वरनाशनम्‌ ॥ १६७ ॥ 

(२) दुःसश्च ( इुरारुभा ) मौर सस्ता से शत जख दो अथवा वित्त- 
पापदे से श्त जल को थवा केवल सुस्ता ( मोधा ) से श्त जलको 
षडगविधि से सिद्ध करके देना चा्िये, यह जल दोषो कै पाचक है । 
ये पानी सव प्रकार के मदात्यये खूब पाये जाकर पिपासा भौर उवर 
को नाश्च करने वाछे हं । 


निरामं काङक्षितं काले पाययेद्‌ वहुमाक्तिकपर । 


शाकरं मघु वा जीणेसरिष्टं शीधुमेव वा । १६८ ॥ 
(३) इष दोषपाचक जरसे भाम का पाचन होने द यापन जरसे भाम का पाचन नेप, भूख कने पर, 


® अश्ाम्यत्यथवा दाहे रसेस्तक्चस्य जागरः । 


शाखाश्रया यथान्यायं रोहिणीं ज्यधयेत्‌ सिराम्‌ ॥ भ० सं० ॥ 
9. दुःस्पदितेनः इति पा० | 
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अ° २४ । १८३ ] विकित्सितस्थानम्‌ २९७ 


५१८ ~. 





^^ 





भोजन के समयमे बहुत मधु मिला जर चा शकरा मिश्रित्त जर अथवा 
मधु ( माधवस्य ) मथवा भरष्ट या सीधु पिना चाहिये) 
[ मक्षिक ओर मदु जटप्ररर के शदो मे भिन्नररहु। बथा दूरी 


-वारके सुते पुराना मधु लेना चाहिते) | 


रूत्तं तपेणसंयुक्तं यमानो नागरान्वितम्‌ । 
यवगोधूमिक चान्नं रूकतं यूपेण भोजयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
ङलस्थानां सुञ्यष्काणं मूलकानां रसेन वा । 
तज्ुनाऽस्पेन लघुना कट्वम्लनास्पसरपिंषा । १७० ॥ 
न्य्रोषयुषमथाम्लं वा सिद्धं वा साम्लवेतसम्‌ । 

(र) भोजन की इच्छा होने पर रुक्ष तपंणसेयुक्त जौ भौर गेहूं का 
अन्न पिना घृतादि स्नेह पदार्थंकेरससे तपंणदेना चाहिये।जौया 
-गेहूं के खश्च अन्न को ढुरस्थी ॐ यूषके साथ अथवा शुष्क मूकीकेरस 
के साथ देना चाहिये । व्योष ( सोठ, मरिच, पिपली ) 'से साधित युष, 


-या अम्ल, कटु ( मरिच आदि) से सोधित्त भौर (अनार केरसया 


भंवर से) वां सुद्‌गादि के यूष र्मे अग्टवेतस ( भमल्येद ) मिराकर 
देना चाहिये । 
छागमांसरसं रूच्तमम्लं चा जाङ्गलं रसम्‌ ॥ १७१ ॥ 
स्थाल्यां वाथ कपाल वा मृष्टं निद्रववर्तितम्‌ | 
कट्वम्ललवणं मांसं मत्तयन्वरृणुयान्मधु ।। १७२ ॥ 

८८५) ध्रतादि से रहित रक्ष बकरी के मांप्तरस, जागरू पञ्चु-पश्षयों ऊ 
भम्ल मांसरस चा कड़ाहे मेया मिद्ी के खपरेमें भूने दवरदहित नीरस 
मासमे कटु, अस्ख ओर ख्वण मिलाकर रोगी को खाने के खयि देना 
चाहिये । इस मास को खात्ते समय रोगी को मधु पीना चाये । 

व्यक्तमारीचकं मासं मावुटुङ्करसान्वितम्‌ । 
प्रभूतकदुसंयुक्तं यमानी नागरान्वितम्‌› । 

१. इस्यधिकः पाठः, कचित्‌ न दश्यते । 


क 
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(&) बकरी या जांगरु पशु-पक्षियो के मांस को पश्ठा कर इसमें मरिच 
चूणं मिल कर, गरगल के रस भं तर करके, इसमे टुत सा तिक्त 
पदाथ, अजवायन ओर सोढ मिलाकर खाना चारिये, इसको खाते 
ससय सधु पीना चाहिये । 

धष द्‌ाडिमपच्वाम्लमुद्‌गयृषं यवा्टमम्‌ ॥ १७३ ॥\ 
यथाशि भक्तयेर्काले प्रभूताद्रकपेपितम । 
पिवेच्च निगदं मदं कफप्राये मदात्यये ॥ १७४ ॥ 

(७) अनार कौ छाल, वेर, भनार, इमली, चुक्रीका ( अम्लोटक ), 
खुक्रिका (चांगरी) ये पांच भम्ल, मूग का यूप रजौ इन मादो को भून 
कर इसमे पीसा हना बहुत सा भद्रक सिखा लेना चाहिये । भोजन के 
समय दस्तक खार कफजन्य मदात्यय मे मय को यथेच्छ एना चाहिये । 

सौवचंलमजाजी च व्र्ञाम्लं साम्लवेतसम्‌ | 
लगेलासरिचा्ौशं शकंराभागयोजितम्‌ | १७५ ॥ 
एतछ्व्रणमष्टाज् म्नि संदी पनं परम्‌ । 

मदात्यये कषफप्राये दास्खोतोविशोधनम्‌ । १५६ ॥ 

(८) अष्टांग-लवण- सौवर्चल ख्वण एक तोला, अजाजी (जीरा) 
एक तोरा, दृश्चाम्ल (इमली) ए तोटा, अम्लवेतस एक तोला, दाल्चीनी 
भाधा तोला, मरिच जधा तोखा, बड़ी इखायची माघा तोला, श्करा 
एक तोखा मिला लेनी चाहिये | यह्‌ 'जटंग-लवणः खूब अथि दीपक है 
यह कफजन्य मदात्यय मे लोतो का शोधन करत। हे । 

एतदेव पुनयुंक्त्या मधुर,म्लैदरवीकृतम्‌ । 
गोधूमान्नयवान्नानां मासानां चातिरोचनम्‌ ॥ १५७ ॥ 

इसी ग्ग छ्वण को युक्तिपूवष मधुर द्भ्यो तथा जम्ड व्यो 
से ( अनारके रस ञादिसे) वरबीभूत करके खाने से गेहूं का भोजन, 
जौ का जन्न तथा मस जति रोचफ हो जाते ह । 


3 प्तरन्न्बद्म दहना 1 -साराम्खसुद्‌गः इति पा० । 
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पेषयेकटुकेयुक्तां येतां बी जविवर्जिताम्‌ | 

मृद्वीका मावुदुद्चस्य दाडिपस्य रसेन वा | १७८ ॥ 
सौव च॑तैलामरिचैरजाजीथङ्गदीप्यकैः। 

सरागः ततौद्रसंयुक्तः श्रेष्ठो रोचनदीपनः ॥ १७९ ॥ 

(९) केता (गदुवीका, मुना) के बीज निकार कर इसमे मस्व जदि 
कटु-स्कम्ध छी वस्तु खो यथापरिमाण सिख कर गङगरु के रस्त के 
साथ अथत्रा अनार के रक्त के साथ पीस्तना चादिमे। इसमे सौव्च॑छ 
नमक, बड़ी इलायची, मरिच, जीय, हीग भौर दीप्यक ( सजवायन )' 
उचित माघ्रामे मिला कर तथा दाहद्‌ का योरा करके सगः बनाना 
चा्टिये 1 यष राप रोचक ओरं अग्रिदीपक है । 


मृद्रीकाया” विधानेन कारयेतकारयीमपि । 
शुक्तमदस्यणिडकोपेतं रागं दीपनपाचनम्‌ ॥ १८० ॥ 
( १०) शद्वीका के अनुसार कारवी ( छोरी कारी दाख अथवा चुद्‌ 
द्ष्ण जीरो) से भी राय तैय्यार करना चादिये । मरस्यण्डिका ( यव) सेः 
मिधित शक्त सन्धान से राग बनाना चाहिये) 


्माम्रामलकयेशीनां रागान्छुयात्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
धान्यसौबचलाजाजी कारवी मरिचान्वित्तान्‌ । १८१ ॥ 
गुडेन भधुञ्ुक्तेन ` व्यक्ताम्ललव णीकृतान्‌ । 

तैर्न रोचत दिग्धं सम्यग्मुक्तं च जीति ॥ १८२॥ 

(११) भाम की पेली (मन्ना, गुदा) मथवा सावले की पेश्यी से एथक्‌ र 
राग वना कर इसमे धनिया, सौवच॑ल नमक, जीरा, कारी जीरी भौर 
मरिच, गुड्‌ अथवा मधुद्धक्त मिला कर खे, मीठे राग तैय्यार करने 
चाहिये, इससे माहार दन्य, भन्न, शाकादि खाने मे स्वादिष्ठ लगते है, 
इसी. लिये. इसको भराय" कडते ई । [ साधारण भाषा मे इसको चार 


१, ^कानां' इति पा० । २ (मघुयुक्तेन' इति पा० । 
# + र 
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कहते हँ । ] इन रागो से सिभ्रित्त यन्न रुचिकर होता तथा खाने पर 

भरी प्रकार से जीणे हो जाताहै। ` 
ख्तोष्लेनान्नपानेन स्लानेनाशिशिरेण च । 
न्यायामलङ्चनाभ्यां च॑ युक्ताभ्यां जाभरेए तु \। १८३ ॥ 
५.44 ए न । 
प्रणाचखणंकराणा च प्रघपाणा च स्रया" । {८६ ॥ 
सेवया वसनानां च गुरूखामशुरोरपिः । 
सकासाष्णस्ुखाद्गी नामङ्घनानां च सवया ॥ १८५. ॥ 
सुखशिक्लितदस्तानां खीं संबाहनन च । 
मदात्ययः क्टप्रायः शीन्रसेवोपशाम्यति ॥ १८६ ॥ 

(१२) खक्ष भौर म्ल खानपान से, उष्ण (गरम) या शीतर सश से, 
ग्यायाम से, रुषन से, युक्त्पूंक जागनेसे (दिनम नसोनेषे), 
समय पर खूक्च स्नान भौर रूक्ष उद्वत्तंन ( उवटन > करने से, प्राण- 
कार, वणेकारक तथा जानन्ददायक्‌ वातो के सेवन से, मारी वख के 
धारण करने से, अगर का गादा खेप करने से, संकोच के कारण उध्ण 
तथा सुखदायक अगो वारी खि्थो के सेवन्‌ से, हाथ पांव अदि के मस्षल्ने 
मे जिन खियोके हाथ िक्ित हे उने दवाय शरीर के मर्दन होने ते 
-कफ़जन्य मदात्यय शीघ्र हो शान्त हो जाता है । 

यदिदं कमे निदिं पृथग्दो पवलं प्रति । 
सन्निपाते दृशविधे तद्धिकर्प्यं भिषम्विदा ॥ १८७ ॥ 

एक एकं दोषकी प्रधानता से जो-जो चिद्ित्सा की है, वष्ठी 
चिङ्धिप्सा देष ह्वि-दोषज ( हीन, मध्य, अथिर दोष सेद्‌ से छः प्रकार कै ) 
तथा सम-च्रिदरोपज वा सन्निपातजन्य दद प्रकार के मदात्यये दोषके 
न्यून, अधिक्‌ वा मध्य री परीक्षा करके दोषानुसार करनी चाहिये 1 





१. २. स्नानवणेक्वासानां प्रहर्षणं च सेवया । 
प्राणवणेकराणां च गुरूणामगुरोरपि ॥ इति पा० ॥ 
| 
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यस्तु दोषविकस्पज्ञो यश्धौपधिविक्रस्पवित्‌ । 
स साध्यान्खाधयेद्‌ व्याधीन्‌ साध्यासःभ्यविभागवित्‌।१८८।) 
दोषभेरं, ओषधि मेद्रा तथा साध्य भौर भसाध्यके लक्षणोँंको 
प्रथक्‌ २ ससक्षने वाला वैय दीसाध्य रमो की चिरित्सा कर सकता है ४ 
खापान्य उपचार 
वनानि रमणीयानि सपद्याः सलिलाशयाः] 
विशदान्यन्नपानानि सहायाख प्रहपेखाः ।॥ १८९ ॥ 
माहवानि गन्धयोगाश्च वासांसि विमलानि च । 
गान्यवंशञ्दाः कान्ताश्च गोषठठयन्च हृदयप्रियाः ॥ १९० ॥ 
सकथादहास्यगीतानां वरिशद्श्चत्र योजनाः । 
्रियाश्चान्ुगता नार्या नाशयन्ति मदात्ययम्‌ ॥ १९१ ॥ 
रमणीय वन, कमलिनी से भरे जलाशय, स्वच्छ ओर उत्तम खान- 
पान, आनन्दित करने वारे सहायक, मालाय, नाना प्रकार के सुगन्धं 
योग; नाना प्रकार के स्वच्छ चख, गायक्तां की मनोहर संगीत्त-ध्वनियां, 
मनोत्त तथां हृद्य को प्रिय गोधिया, कथाप्‌ ( आख्यायिकायं ), माना 
"चजाना, हास्य, निर्म आनन्ददरायक् मजलिसें ( पिकनिक्क्त ) अपनेः 
भनुकूर प्रिय खिया ये सव्र साधन मरृव्ययको नाश कर देते दहै, 
नात्तोभ्य हि मनो मद्य शरीरमवहत्य च । 
कु्थन्मदाव्ययं तस्मादेष्ठन्या हषी क्रिया ॥ १९२ ॥ 
श्रासिः क्रियाभिः सिद्धाभिः शमं याति मदात्ययः । 
न चेन्मद्यवि्धिं हिसा त्तीरमस्य प्रयोजयत्‌ ॥ १५३ ॥ 
क्योकि मय मन को विना विक्षोभित चयि त्तथा विनाद्ररीरका 
नाश किये मदात्यय येग को उत्पन्न नष्ट करता, इसय्यि हषंकारक 
क्रियाय अव्रदय करनी चादिय । इन उपरोक्त सिद्ध, फरूदायक. क्रियां 
से यदि मदृाव्यय शखन्तनष्टो तो मय-विधि को छोड, कर, दुध.क 
भ्रयोग करना चाषे । ` 
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लडधघनैः पाचनैदोंषशोधनैः शमनेपपि । 

विमदस्य कफे सीणे जाते दौवेटयलाधवे ॥ १९४ ॥ 

त्य मदयविद्ग्धस्य वातपित्ताधिकस्य वा | 

मरीषमोपतप्तस्य तरोर्यथा वषं तथा पयः ॥ १९५ ॥ 

पयसाऽभिहते रोगे बले जाते निवतेयेत्‌ । 

ीरभ्रयोगं मयं च क्रमेणारपास्पमाचरत ॥ १९६ ॥ 

दुग्धोपच।र--रुवन, पाचन, दर्पो के शोधन, शामन क्रिया 

सकफे क्षीण हो जाने पर तथा ररीर मे दुवखता जौर हइद्कापन 
भा जाने पर भौर इस मद्य से विदग्ध पुस्प मे वातपित्त की मयिकहा 
होने पर दूध देना, गर्मी ते जले वृक्ष के लिये बरसात के समान होता 
है । मदाव्यय रोगमे दूध देने पर जव रोगीमे बर जा जाये तब दूष 
के प्रयोग को बन्द्‌ करके थोदा-थोडा मद्य क्रमशः देना आरम्भ करना 
चाद्ये । दूध का प्रयोग मी शनैःशनैः ऋमशः कम करना चाहिये) 
इस भ्रार से जितनी कमी दृधे करं उतनी ष्ठी मदमे वदती करते 
जाना चाहिये । । 

विच्छिन्नमयः खहसरा योऽत्तिमदं निषेवते । 

ध्वंसो विन्ञेपकश्चैव ° रोगस्तस्योपजायते ।॥ १९७ ॥ 

व्याध्युपक्तीणएदेहस्य दुश्धिकिरस्यतमौ सतो । 

तयोलिंज्गं चिकित्सां च यथावदुपदेक्ष्यते ॥ १९८ ॥ 

ध्वंसक शौर विकेपक रोगों की उस्पत्ति-जो मनुप्य दूध के 

"प्रयोग से मद्य का विच्छेद होने पर सहस्रा पुनः अति मान्नामे मयको 
पीताहै उस को प्वंसक मौर विक्षेप नामक दोरोग हो जाति ड। 
रोग के कारण क्षीण शारीर वाटे व्यक्तिमेये दोनों रोग कष्टसाध्य द्योते 


दै । इन रोगो के रक्षण भौर चिकित्सा का यथाविधि जने उपदेश 
(ह ~ 
करतं हं । 





१ ` ` १. म्विदश्चयत्ैद चति न्‌. 
° ` विट्‌ उपति पा०। 
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गछेष्मम्रसेकः१ कण्ठस्य शोषः शब्दासहिष्णुता । 
तन्द्रानिद्राभियोगश्च ज्ञेयं ध्वं ्कलक्तणम्‌ ।॥ १९९ ॥ 


ध्वंसक रोग के लक्तण--सुख ओर नासिकासे कफ का साव, 
गे ओर मुख मे ञ्ुष्स्ता, कष्द्‌ कान सदना, मूच्छ, सति तन्द्रा मौर 
नीद का जाना ये ्वंस्षक" रोग के लक्षणे | 
ह्व्करठसेगः संमोदश्छरदिरङ्गरुजा वरः । 
तृष्णा कासः शिरशूलमेतद्िततेप र्लक्तणम्‌ ॥ २०० ॥ 
विन्तेप रोग के लक्षण-दृद्य, कण्ठ भौर छाती मेँ पीडा, 
व्यामोह ८ मूच्छ ), वमन, अगो से पीड़ा, उवर, प्यास, कास भौर शिर 
मे दर्द॑ये चिक्षेपरोगके लक्षणे । [ सुश्रतमे भी- मदय को एक वार 
-छोडने वाखा व्यक्ति जव पुनः सहसा मद्य पीना है, तच उसमे इन दोर्नो 
रोगे के केवर रक्षण उदयन्न होने का उछेख किया है परन्तु वषं पर 
विदप रोग के नामरूप नदीं खिखे । 
सुश्त मे--परमद, पानाजीणं भौर पानविभ्नम ये तीन रोग 
पानास्यय से उन्न होते बतराये है । चरक मेँ उनका वणेन नीं है । 
सुश्रुत मे--वात, पित्त, कफ भौर सन्निपातज पानास्यय के रक्चण कहे हे । 
वहां पर द्वयुख्वण, हीन, मध्यः अधिक, सम दोष वाङ दस प्रकारके 
संनिपातो क खश्चषण समक्षने चाहिय । वात्तपित्तोखण सन्निपात को पाना- 
जीर्ण, कफवातोखण सन्निपात को "परमद ओर पित्तकफोडवण सन्निपात 
को "पानविश्रमः रोग समश्चना चाहिये । 
मद्य के अति सेवन से शस्पन्न रोग को सुश्रुत मे मदय-विभ्रमः 
नाम से कहा ड । जैते-- 
जायन्ते मोहनि दात्त मयस्यातिनिपेव्णात्‌ । 
सं मयदिख्रमो नाख्चा "मद्‌! इस्यभिधीयते ॥ | 


१. ^प्रकोपः' इति पा० । २. “विदक्षय-” इति पा० । 
च्‌ € 
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न 
तथोः कसं तदेष वातिके यन्सदात्यये । 
तौ हि प्र्तीणदेदस्य जायते दुब॑लस्य वै ।॥ २०१ ॥ 
बस्तयः सर्पिषः पानं प्रयोगः त्तोरसपपोः। 
अभ्यद्धाद्रतनखखानान्यन्नपान च वातनुत्‌ ।। २०२ ॥ 
विक्तेपको ध्व कश्च ' कमणाऽनन शाम्यति | 
चिकित्सा-वातिक सदाव्ययमे जो चिकित्सा विधि बनाईदहै, 
वही विक्स्छा प्वंसकू गौर विक्षेप रोगों से भी बरतनी चाहिये! वे 
दोनों रोग निर्बल जोर क्षाणशरःर वारे रोग्योद्धो हौ जाते है उनक्ोः 
बृंहण वस्तिय, घून-पन, क्षीर, सर्पि-प्रयोग तथा वातनाशक अभ्यंग, 
उद्वत्तंन, स्नान भौर अनुपान करना वातनाशक है हसपे ध्वंसक ओर 
विक्षेप दानां रोग चान्त हो जति दहै । 
युक्तसथस्य मद्योन्थो न व्याधिरुपजायते ।। २०२ ॥ 
सम्यक्‌ प्रकार से मचय क्ता प्रयोग करने वारे को मयजन्य रोग उत्पन्नः 
नही दोते । 
निदृत्तः सवंमयेभ्यो नरो यः स्यांज्ितेन्द्रियः। 
शारीरमानसैर्धीमान्‌ विरेने सख युज्यत ॥ २०४ ॥ 
सब प्रकार कै ( युक्त तथा मयुक्त) मयय से नित्त तथाः 
जितेन्द्रिय भोर बुद्धिमान्‌ मनुष्य को शारीरिकु ओर मानसिक विकार 
(रोग ) नीं रगते । 
तत्र शोकाः । यलरमावा भगवती सुरा पेया यथा च सा । 
यद्‌ द्रव्या यस्य या चेष्टा योगं चापेक्तते यथा । २०५ ॥ 
यथा मदयते य॑श्च गुणयुक्ता महागुणा । 
या मदा मद भेदाश्च य चयः स्वस्रलक्तषणाः ।॥ २०६ ॥ 
य च मदकरता दोषा गुण ये च मदात्मकाः | 
यच्च त्नि्रिधसापानं यथाखस्व च लक्तणम्‌ ॥ २०७ ॥ 





१. “व्दसको विर्षयशैवः इति पा० । 
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ये सहायाः सुखाः पानेऽभिरक्तिभ्रमद्‌ा नराः । 
मदत्ययस्य यों देवल तसं च यथायथम्‌ ॥ २०८ ॥ 
मदं मयोस्थितान्‌ रोगान्‌ हन्ति यश्च क्रियाक्रमः 
सवे तदुक्तमखिल मदात्ययचिकिस्सिते ।॥ २०९ ॥ 


उपसंहार यह भगवती सुरा जिससे खन्न इदे, जिस प्रकार से 
इसको पीना चाद्ये, निस द्रव्य से बनत्ती है, जिसकी जैसी चेष्टा, जिस 
अकार से मद्‌ उत्पन्ने करती है, निन उत्तम गुणों चे युक्त है, जो मद तथा 
जोर मद्‌ के मेद्‌ भौर अपने भपने लक्षणोके जो त्तीन २ मदद, जो 
मय जन्य दोष त्था मदय सरे उसखन्न होने वकि गुण, जो तीन भव्छरका 
आपान, सस्व ( चित्त) के ननुसार उसका रक्षण, जो सुखदायक 
सहायक, रक्षक वा ज्यां ई, मदात्यय रे कारण, मदास्यय के रक्षण, 
मय, जिस प्रकार मय से उत्पन्न रो्योंकोनष्ट करता है, नो मदात्यय 
की चिकित्सा का क्रिणक्रम ( चिकित्सा विधि) है, इन सव विष्यो 
का सम्पूर्णं खर्प मे इस मदाव्यय-चिकिससा-विक्तान' मे पदेश 


कर दिया है) “ 
इत्यथिवेशक्रते तत्रे चरकप्रतिसस्करत चिकित्सितस्थाने 


[अ 


मदाध्ययचिकित्सितं नाम चवु्विथोऽध्यायः॥ २४ ॥ 


पञ्चविंशोऽध्यायः 


~ 6०० 


अथातो द्वि्रणीयचिकिर्वितमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ।॥ २ ॥ 
इसके आनि शद्विनणीय-चिकिस्सित' नामक भध्याय का वर्णन करते 
ह, र्ता भगवान्‌ जाच्रेय ने उपदरश्ञ कयां दहै । 
परावरन्ञमात्रेयं गतमानमदञ्यथम्‌ | 
© 
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प्मभ्निवेशो गुरं काले विनयादिदमघ्रवीत्‌* ॥ ३॥ 

भगवन्‌ पृवैमुदिष्टौ ढौ णौ रोगसंमहे । 

तयोलिङ्खं चिकिरंसां च वक्तमह सि शमद्‌ । £ ॥ 

परावरक्त ( सर्वत ), मान, मद्‌ जौर न्यथा से रित गुर भात्रेय के 

भ्रति श्चिवेश्च ने विनय ते वष॒ निवेदन किया--भगवन्‌ ! शसेग-संग्रह 
नाम भ्टोद्रीय (सु० भ० १९) अध्याये दो प्रकार के तरण बतखये ह । 
हे समस्त प्राणियों को सुख देने हारे { भव लापको इन वर्णों के लक्षण 
ओर चिकित्सा कनी चाहिये । 


इत्यभिवेशस्य चचो निशम्य गुरुरत्रवीत्‌ । 
यौ रणौ पूवैमुदिष्ठौ निजश्चागन्तुरेव च ॥ ५॥ 
श्रूयतां विधिवस्सम्य तयोरलिद्गं च भेषजम्‌ । 
जश्चिवेश का वचन सुनकर भगवान्‌ आत्रेय वोरे--निज ओर भागन्तु 
स्पसेजोदोप्रकारकेन्रण प्रथम केर हे सौम्य ! इनके शाखानु- 
सार रक्षण ओर चिकित्सा सुनो । 
निजः शरीरदोषोत्थः भागन्तुबौद्येदुजः ॥ & ॥ 
निज-शरीरस्थ दोष, बात, पित्त भौर कफ से उत्पन्न व्रण "निजः 
ओर बाद्य हेतु से उस्पन्न व्रण "आगन्तु" कात है । 
वधबन्धप्रतनादष्रादन्तनखक्ततात्‌ । 
आगन्तवो व्ररणस्तद्वद्विषस्पशोभिशखजाः ।॥ ७ ॥ 
मन्त्रागदश्रलेपाेमेषलैर्हतुभिश्च ते । 
लिङ्गकदेशेनिदिष्टा विपरीता निजैब्रेणाः ॥ ८ ॥ 
बाह्य जण के कारणए--वध से, बन्धन से, गिरने से, द्रा के क्षत 
से, दांत ओर नख के क्षसे, विषके स्प्ंसे, क्चिसे जौर शख से 
भागन्तु" व्रण उत्पन्न होते हँ । ये आगन्तु व्रण सत्र, जगद्‌ जौर प्ररो 
से शान्त होते हे, लक्षण सहित एक देश मँ र्ते है, ( आगन्तु रण 
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पथम एक देश मे उत्पन्न होते हे, पीछे से वात मादि दोषो से युक्त होते है) 
तथा कारण से "निजः रणो से विपरीत होत्ते ह । 
त्रणानां निजहेतूनामागन्तूनामशाम्यताम्‌१ । 
कुर्यादोषबलापे्ली निजानामौषधं यथा ॥ ९॥ 
निज ८ शरीर दोष से उघ्पन्न ) चण मागन्तु चरणों के कारणोंषे 
विपरीत कारणों से उत्पन्न होते हँ ! निज नौर आगन्तु त्रग जो मत्रादि 
से शान्त नदीं होते, उनकी निज रणो की भांति दोष भौर बल की 
अपेक्षा से गौषध करनी चाष्टिये । ६ 
यथाखैहतुभिदुं्टा वातपित्तकफा नृणाम्‌ । 
वहिर्मागिं समाधित्य जनयन्ति निजान्त्रणान्‌ ॥ १० ॥ 
अपने २ बराद्य कारणो (व्यायाम जादि) से वात, पित्त भौर कफ दूषित 
षोकर बदहिभांय का जाश्रय खेकर शरीर म निज त्रणों को उत्पन्न करते हैँ । 


स्तब्धः कटिनसंस्पशो मन्द सलावोऽतितीत्ररुक्‌ । 
वयते स्फुरति श्यावो रणो मासुतसंभवः ॥ ११ ॥ 
चातजन्य ण॒ के लक्तण--वातजन्य चरण स्तब्ध, स्पशं में कठोर, 
थोड़ा सौर धीमे स्राव वाला, उति वेदना से युक्त दोत्ता दै, इसमे 
चुभने के समान वेदना होती है, स्फुरण होता है, चणका रंग श्याव 
८ लाल-काहा >) ह्योत है । 
संपूरणेः सेहपातैः स्िग्धैः खेदोपनाहयैः ! 
प्रदेहैः परिषेकेश्च वातत्रण्ुपाचरेत्‌ ॥ १२॥ 
वात-बण की चिकिट्सा--सम्पुरण अर्थात्‌ वात्र दव उव्यों से, 
स्तेह-पानों से, स्निग्ध ( चिकने ), स्वेदकारक उपनाहो ( षुररिसों ) से, 
स्निग्ध प्रेषो ओर स्निग्ध परिपिकों द्वारा वात-चण. की चिङिःसा 
करनी चाहिये । 
ठष्णामोहञ्वरछेददाहदुष्टय *वदारणेः। 
१. "असाध्यतास्‌' इति पा० । २. द्ुष्टावद्‌ा-' इति पा० । 
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रणं पित्तकृतं वियादु गन्धैः खावैश्च ° पतिकः ॥ १३॥ 
पित्तजन्य व्रण के लक्तण-रृष्णा ( प्या ), मूर्छा, उबर, छेद 
( खाद ), ज्व, दुष्टि, अवददृरण ( फटने चिरने की सी प्रतीति >), 
ति दुम्ब युक्त पीप नौर सदी गन्ध ये पेत्तिक चण के खक्चण ह । 
शीतलैमधुरेसििक्तैः प्रदेहुपरिपेचतैः । 
सर्पिःपानेर्विरेकेश्च पैत्तिकं शमयेद्‌ व्रणम्‌ ॥ १४ ॥ 
पत्तिक व्रण की चिकित्सा--श्ीतल, मधुर भौर रिनग्ध लेपः 
शीतर, मधुर भौर स्निग्ध परिपिचन जौर घृत के पान भौर विरेचनैः 
हारा पत्तिक बण को शान्त करना चाहिये । 
बहुपिच्छो गुरः स्लिग्धः स्तिमितो मन्दयेदनः। 
पाणड्वरणस्पसंछेदश्िरकारी कफन्रणः ॥ १५ ॥ 
कफजन्य त्रण के लक्तण-- बहुत पिच्छिल, गुरु, स्निग्ध, स्तिमितः 
( गीरा सा भरतीत टो ) तथा मन्द्‌ ९ वेदना वाला, पाण्डु वर्ण, थोडी सी, 
छिन्ना (भाद्र॑ला) से युक्त, देर मे पक्ता भौरदेर्मे ही शान्त षता हे । 
कपायकटुरूत्तो्णेः प्रदेहपरिषेचयैः। 
कफर ण प्रशमयत्तथा लङ्घनपाचयैः ॥ {६ ॥ 
इसके स्थि कसेर, कटु, रूखे, उष्ण रपो, कषाय कटु, सक्च उष्ण 
परिषेचनं तथा रोगी को रघन भौर शोधन (वमन, विरेचन आदि) कराके 
कफ-चणां की चिकित्सा करनी चाहिये । > । 
तो द्धौ नानात्वभेदेन निरुक्ताः विशततित्रेणाः। 
तेषां परीन्ञा त्रिविधा दुष्टा द्वादश स्ताः ॥ १७॥ 
स्थानान्यष्टौ तथा गन्धाः परिखावाश्चतुदंश । 
षोडशोपद्रवा दोषाश्चत्वारो --- ता दापार्चतवारो विशतिस्तया ॥ १८॥ ॥ १८ ॥ 
१. “गन्धसावैश्च' इति पा० । 


" अशंग-सम्रहमें रक्तको भौं मिखा कर विद्येष रूप से बण पन्द्रह 
भ्रकार के कहे ह । 


५ 
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तथा चोपक्रमाः पिद्धाः षट्‌त्रिरत्तमुदाहताः। 
विभज्यमानान्‌ श्णु मे" सवौनेतान्‌ यथोदितान्‌ ।॥ १९ ॥ 
चणदो प्रश्रे, तो भी भनेकानेक भेद दोनेसे वे बीस प्रकार 
के कटे जाते द । इनको परीक्षा तीन प्रकार की दै । दूषित चण वारर, 
चरणों के स्यान ठह, चर्णो की गन्ध आ प्रकार की होती दै, चरणो के 
स्नात १५ प्रकार केष्ोतेर्दै, चरणों के उपद्रव सोह भौर नण के दोष 
-चौवीस, सिद्ध उपक्रम ३६ प्रकारके जाने भौर कहे ड) इन सवका 
थक्‌ २ उपदेश करता द्रं, सुनो- 
कृत्योत्करव्यस्तथा दष्टस्तथा ममखितोऽनवः । 
संघ॒तो दारुणोत्सन्नः२ सविषो विषमस्ितः ॥ २० ॥ 
श्रखाग्युरसङ्गधयैतरैषां ° चरणान्‌ वियाद्धिपयंयात्‌ । 
इति नानात्वमेदेन निरुक्ता विशतित्रेणाः ॥ २१॥ 
बीस प्रकार फे ्रण-८ 9 ) तव्य ८ सुखपूैक चदन मात्र से 
सच्छे होने चाके ), इसके विपरीत ( २ ) अद्य ( विशेषणीय), दुख 
से क्रिया साध्य ( ३ ) उक्त्य (असाध्य) इसके विपरीत (४) अमुत्करत्य 
याच्य, (५) दुष्ट, दस विपरीत (६) अदुष्ट, ( ७ ) ममं स्थित, इसे 
विपरीत ( ८ ) भमर्म॑स्थित, (९) नउ, इसे विपरीत ( १० ) पुरातन, 
८११ ) संवृत ८ ठंका इुगो, बन्द्‌ ), इसे विपरीत ( १२ ) असरत 
(न ढक् हुभा ), ( १२) दांरुणोरसन्न, इसके विपरीत ( १४) भदा- 
-रुणोस्सन्न, ( १५ ) सविष, इसे विपरीत्त ( १६ ) -नि्विष, ( ९७ ) 
विषम स्थित, इसके विपरीत (१८) समस्थितत, ८ १९ ) भखावि-खस्सगी 
इसके विपरीत ८ २० ) सरावि-उस्संगी; दस प्रकार से कृत्य भादि दस 
घर्मो के विपर्ययं ते रेष दस चणो को भी समक्चना चाहिये, इस प्रकाररे 
ख बीस प्रकार के चण दो जातेदैं। 
9. विभाभ्यम्बनाः श्णु तान्‌" इति पा०। २. "दारुणः सावीः इति पा० । 
३. स्वक्सङ्गयु्सन्न' इति पा० । 
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[क का 0 


द्शनप्ररसंस्पशः पसीत्ता त्रिविधा स्मृता । 
वयोवर्णशरीराणान्द्रियाणां च दशनात्‌ ॥ २२ ॥ 
हेत्वर्तिसास्म्याभ्रिबलं परीक्ष्यं वचनाद्‌ वुधैः । 
सखशौन्मार्दवशचैत्ये च परीच्ये सविपयये॥ २३ ॥ 
ब्रण-परीत्ता- चणो की परीक्षा तीन प्रकार कीट । (४) दशन से 
अर्थात्‌ चक्ु इन्दिय दवारा (२) प्रश्न से भर्थात्‌ रोगी से पू कर ओर 
(३) स्पदयंसे। 
इनमे (१ ) दशंन-परीक्षा--योगी की जायु, शरीर की जवस्था तथा 
इन्द्रियो की परीक्षा आंख ते देख कर की जाती है । (२) रोगीसे पूष 
कर-हेतु अर्थात्‌ रोग की उत्पत्ति का कारण, क्या पदा पीडदाजनक मौर 
क्या सास्य अथात्‌ माराम देने वाङ दहै तथा मञ्नि-वर अर्थात्‌ भोजन पचने 
न पचने की बात, यह रोगी से पछ कर जाननी चाहिये । (३) खदु 
हगेतलता, कठोरता या उष्णिमा कौ परीक्षा स्पदां दारां करनी चाहिये । 
शवेतोऽवसन्नचम्मां *ऽतिस्थूलचस्मा १ऽतिपिखरः। 
नीलः श्यावोऽतिपिडको रक्तः करषणोऽतिपूतिकः ।॥। २४ ॥ 
रोप्यः कुम्भीमुखन्धेति प्रदुष्टाः दादश ब्रणः । 
कस्पेनानन दोषाणां चतुदिंशतिरुच्यते ।। २५ ॥ 
बारह प्रकार के प्रदुष्टं ब्रण-(८ १) श्वेत, (२) अवसन्न 
चम्मं, ( ३ ) अतिस्थूरूचमा, ( ४ ) अति पिज्ञिर, (५) नील, 
(६ ) श्याव, (७ >) अतिपीड्क, (८ >) रक्त, ( ९ 9 कृष्ण, ( १०) 
अतिपुतिक, ( ११ ) रोप्य क (१२) कुम्भीमुख ये बारह प्रकार के प्रदुष्ट 
चण होते द । येही प्रदुष्ट बण, कारण-सेद से २४ प्रकारके होजातेहे। 
त्वकसिरामांसमेदोऽख्िसनायुममान्तराश्रयाः । 


# रौप्य का रक्षण--रूढाः णाः प्रकुप्यन्ति द्यन्तदोषा पुनः पुनः । 


९.९ क क [9 
| बहिदुश्टा भवन्त्येव रौप्वास्ते हि प्रकीतिताः ५ 
१. "वर्मा" इति पा०। 
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त्रणश्यानानि निर्दिष्टान्यष्टवेतानि संदे ॥ २६ ॥ 
व्रण ॐ श्चाट स्थान-( १ ) स्वचा, (२ ) सिरा, ( १ ) मांस, 
(४) मेद, (५) अस्थि (६9 स्ना (७) ममं, ( ८ ) अन्तर 
( भस्यन्तर > रे चरणो के भाठ आश्रय मर्थात्‌ स्थान संक्षेप मे कदे है ।' 
सर्पिसेलवसापूयरक्तश्यावाम्लपूतिकाः । 
व्रणानां ्रणगन्धन्ञेरषटौ ग्धाः प्रकीर्ताः ॥ २७ ॥ 
जरण के आरट प्रकार के गन्ध-(१ ) धृतगन्ध, ( १ ) तैर- 
गन्ध, (३) वसागन्ध, ( ४ ) पूयगन्ध, ( ५) र्तगन्ध, (६) 
कयाव गन्ध ८ दी के खटास के समान गन्ध, अथवा बराच गन्ध, शव के 


क 


समान सदी गन्ध ), (७ ) अस्लगन्ध, (८ ) पूतिगन्ध, नण की 
यष्ट आठ प्रकर की गन्ध बण-गन्धन्ञ विद्धानां ने बतला हे । 

लसीकाजलपुयासग्धरिद्रा ° रुणपिल्याः। 

कपायनीलहरितस्िग्धरूक्सितासिताः ॥ २८ ॥ 

इति रूपैः समुरदिष्टा व्रणखावाश्चतुदंश । 

व्रणो ॐ चौदह प्रकार के खाव--( १ ? ऊसीका खाव, (२) 

जलाच, (२) पूयलावः (४) रक्तल्ाव, (५) दरिद्राखाव, 
८ & ) अरुणल्लावः (७) पजर ( ध्र ) छाव, (८) कय 
खाच, (९) नीरू खाव, ( १०) हरित खावः, ( ११) सिनिग्य खावः 
(१२) रूक्ष खाक, ( १३) सित खावः ( १७ ) भसित लाव 
इस प्रकार से चर्णो के चौदह सराव ई । 

विसर्पः पक्तवातश्च सिसस्तम्भोऽपतानकः ॥ २.९ ॥ 

महोन्मादत्रणरजो ्वरस्दष्णा दलन. । 

ऋसश््वरतीखासे दिका खाखः सवेपथुः ॥२०॥ 

घोडशोपद्रवाः प्रोक्ताः व्रणानां त्रणचिन्तकैः । 

चलन शविरुदिष्ा दोषाः करयन्तर्य च" ------ दोषाः कस्पान्तरेए च । 


१, °गघरिता' इति पा० । 





३१२ चरकसंहिता [ अ० २५ । ३४ 





तरणो के सोलह उपद्रब-( + ) पसप, ( २ 9 पक्षघात्त, (३) 
शिरःस्तम्भ, (४) जपतानक, (५ ) मोह, ( ६ ) उन्माद्‌, ( ७ ) 
ण में पीड़ा, (८) वर, (९) तृष्णा, ( १०) हनुम्रह, (११) 
कास, ( १२) छदि, (१३) अतिसार, (१४) हिका, ( १५) 
श्वास भौर ( १६ ) कम्पन, जर्मो का विचार करने वारे विद्वानोने ये 
सोर उपद्भव चण के कहे ह । 

सायुञदात्सिराङेदाद्‌ गाम्भोयाछमिभक्तणात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अस्िभेदात्सशस्यत्वात्‌ सनिषत्वादतकंएात्‌* । 
नखकाषछठाववाधाच्चर चमंलोमाभिषहनात्‌ ॥ ३२॥ 
भिभ्याबन्धादतिस्ेहादतिभेषज्यकर्षणात्‌। 
अजीणदतिशुक्ताच्च विरुद्धासास्म्यभोजनात्‌ ।। ३३ ॥ 
शोकात्कोधादिवालघ्रादधायामान्परुनात्तथा । 
त्रणा न प्रशमं यान्ति निष्क्रियत्वाच देहिनाम्‌ ॥ ३४॥ 
आरोग्य न होने में तरणो ॐ चौबीस दोष--८ १ ) स्नायु 
से, (१) शिराछेदसे, (३) गम्भीरता ( रण की गहरा) से, 
(४) मिभक्षण से, (५) अस्थिभेद से, (६) जण से शल्य 
रहनेसे, (७) त्रणमे विष का संसर्गं रहने से, (८9 अतर्क 
(पत्ता न रूगने से वा "जस्प॑ण' मल न वहने से 9,(९) नखकी पीडा 
से ( खुजाने आदि से ), ( १० ) काष्ठ ( ख्कड़ी भादि ) की पीड़ा पहु- 
चने से, ( ११) मम॑ के भभिवहन ( चोट खगे 9) से, ( १२) लोम 
के जभिघटन से, ( १३ ) मिव्या बन्धन से, ( १४ ) अति स्नेदन से, 
(१६ ) अतिभेषभ्य ८ अति सौहित्य ) होने पर भी दारीर मे कर्षण 
होने से, ( १६) जजीणं से, (१७ ) जतिभोजन से, ( १८ > विरूढ 
भोजन ते, ( १९ ) सार्थ भोजन से, ( २० >) शयोक 191 (२१) 
१, “-द्सपंणास्‌, स्वा सपंणात्‌' इति पा० । 
२, काष्टप्रमेदा्चः इति पा० । । 





ण भ क, सन क निन न कि वः - त 
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क्रोध से,(२२) दिनम सोनेते, (२) मैथुन ॐे कारण क्षोम 
 च््षोभ ) होने से मौर ८ १४) प्राणियों के निष्क्रिय होने से इन 
चौबीस कारणो से चरण श्रान्त नदीं होते । 


परिखवाश्च गन्धाच दोषाश्योपद्रवैः सद । 
त्र णानां बहुदोषाणां कच्छुलं चोपजायते ॥ ३५ ॥ 
परिखौव कै कारण से, गन्ध के कारण से, दोष के कारण से भौर 
खपद्रवो से, वहत दोषों वाङ चण कच्छरसाध्य हो जते हँ । 
खद्मांसजः सुखे देशे तरुणस्यानुपद्रवः । 
धीमत्तोऽभिनवः काले सुखसाध्यः स्मृतो रणः ॥ ३६ ॥ 
त्वचा या मांस समे उत्पन्न सुख देश्च अर्थास्‌ जहां पर नण होने से 
सधिषशूक्टनदहो ओर द्वाद जादि सुखपूचंक रक्खी जा सॐ, ओैषे-- 
गुदा, नितम्ब, त्रिक, रुखार (माथा ), ओष्ठ, पेट आदि भवयर्वो म, तरुण 
५ युवा स्यक्ति ), उपद्रव रहित, उुद्धिभान्‌ व्यक्ति के नूतन अण कारमं 
"(हेमन्त या गिशिर कारु मँ) सुखसाध्य होते ह । 
रै गुेरन्यतमैर्हीनस्ततः कृच्छ्रो जरणः स्मृतः| 
> स्वर्िहीनो विज्ञेयस्त्वसाभ्यो मूयुँपद्रवः । ३७ ॥ 
सुखसाध्य चण के गुणों भथात्‌ रक्षणो मे सेष्रहुतसे रक्षणो ते 
हीन चण कष्टसाध्य होता दै, तथा सत्र युर्णो ते हीन बण को अक्ताध्य 
तरण समक्चना चाद्ये । यदह असाध्य चण चिकित्सा के भयोग्य है । 
्रणानामादितः काये यथासन्नं विशोधनम्‌ 1 
ऊरष्वैमागैरधोभागैः शखेवस्तिमिरेव च ॥ ३८ ॥ 
सयः य॒द्धशरीराणणां प्रशमं यान्ति हि चरणाः। 
- यथाक्रममतश्चोध्व श्णु सवानुपक्रमान्‌ ॥ ३९ ॥ 
व्रणो के ३६ उपक्रम-- पुरुष के बरु के अनुरूप चण-रोगी पुरुषों 
को उध्व॑भा्गो से षा अधोभागों से ज्नोधन तथा शखर या बस्ति दारा 
आओधन करना चाष्िये । क्योकि द्ध श्रारीर वाले पुरुषों के तरण शीघ्र ही 


र 
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न 0 
शान्त हो जते । इसके जगे क्रम से सम्पूणं ( ३६ ) उपक्ष्मो का 
श्रवण करौ। 

शोफघ्नं षडव्रिधं चैव शखकर्मावपीडनम्‌ । 
निवापणं ससन्धानं खेदः शमनमेपणा › ॥ ४० ॥ 
शोधनो रोपणीयौ च कपायौ सप्रलेपनौ । 

वेले च धृते पच दादेः दवे च वन्धने ॥ ४१॥ 
भोज्यमुत्सादनं दादयो विधः सावसादनः। 
कटिन्यमादेवकरे धूषने लेपने भे ॥ ४२ ॥ 
वरणावनचृणेनंब्रण्यं लेपनं लोमरोपणम्‌ | 

इति षट्त्निशदुदिष्टा. जणानां समुपक्रमाः ॥ ४३॥ 

(१) शोफनारक् छः क्म, (२-७)६ प्रकर का शख-कर्म, 
(८ 9 भवपीद्न, ( ९ >) निर्वापण, ( १० 9) संधान, (११) स्वेदन, 
(४२) शमन, (१३) एषणा, ( १४) कचन कपाय, ( १५) 
रोपण कषाय, ( १६ >) सोधन प्रलेप, ( १७ ) रोपण प्रङेप, ( १८) 
शोधन तैर, ( १९ ) रोपण तेर, (९० ) शोधन त, ( २१ ) रोप - 
धृत, ( २२ ) पत्र छादन, ( २३.२४ 9 दो प्रकार का बन्धन ८ र्बयिां 
भीर दायां ), (२५) भोज्य, (२६) उत्सादन, (२७-र८)दो 
भकार का दाह, क्षार क्ते जोर राका से, (२९) जवसरादन, ( ३० ) 
काठिन्यकर धृषन, ( २१ ) मादेवकर धूपन, ( ३२ >) काटिन्यकर ऊेपन 
( २२ ? मादवङ़र लेपन, ( ३४ ) बणावनूर्णन, ( ३५ ) चण्य खेपन भौर 
(३६) रोमरोपण, नर्ण के ये ३६ मकार के उपक्रम अर्थात्‌ 
उपचार द । ® [ सुश्रुत मे नण के साठ उपक्नन ------ (श म तरणो के साठ उपक्रम वतरूथेदे।] 

१. “मेव च' इति पा० । 

३. दौ स्नेहो तद्गुणो पच्छेदनेः दति पा० । 


ॐ शोयघ्त छः क्रिथाए्‌-रक्तावतेचन, संशोधन, लवन, कषाय, सर्वि, 
नि्वापण जौर पाचन ये छः शोथघ्च क्रिया । 
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पूवप भिषण्ुद्धता रणानां शोकमादितः । 
रक्तावसचन कुय दजातित्रणशान्तय । ४४ ॥ 
शोधयेद्‌ बहुदोषांस्तु खस्पदोषान्‌ विलङ्घयेत्‌ । 
जणो के पू्वेरूप--नण मे श्रो आदि देखकर वैय कोक्षवबसे 
प्रथम जण बनने के पूं उसक्छी शान्ति के किये, प्रारम्भ मे ही (जलौकादि 
से ) रक्तमोक्षण करना चाहिये । बहुत दोष वारे वर्णो का ऊध्व॑-शोधन 
जौर लधः-शोधन ङरना चाहिये, अल्प दोष वालों को रवन करसन 
चाहिये । 
पूवं कषायैः सर्पिर्भिजयेद्धा मारतोत्तरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
न्यमोधोदुम्बराश्वव्थ ुक्तवेतसवर्कलैः। 
ससर्पिष्कः प्रलेपः स्याच्छोफनिवापरणः परः ॥ ४६ ॥ 
शोष्ठ्न उपक्रम--८ १ > वात-प्रधान बणशोथ मे रक्तावसेचन भौर 
खुघन के अतिरिक्त कषायो या घृतों से चिकिसा करनी चाहिये । 
गुर, वरगद्‌, पीपर, पिङरुखन, अम्खवेतस इनी छख को जल 
के साथ पीस कर घृतम मिलाकर टेप करना चाहिये, यह रेप अति 
उत्तम व्रोथनिवारक द । ® 
विजया मधुकं वीरा विसम्रन्थिः शतावरी । 
नीलो्पलं नागपुष्पं प्रदेहः स्यात्सचन्द्नः ॥ ४५ ॥ 
(२) विजया ( चक्रास्तनपन्न अथवा मांग), अलहदी, कीरा 
( शतावरी या पृक्षिपर्णी ), जिस अन्थि, इतावरी, नीखा कमल, नाग 
केदार भौर चन्दन इनको जल मँ पीस कर धरत मेमिखा कर्प 
करना चाहिये । 
सक्तवो मधुकं सर्पिः प्रदेदः स्यास्सशकरः। 
ॐ प्ररेप दस प्रकार के दै--स्नैहिक, निर्वापण, प्रसादन, स्तम्भन 
विङायन, पाचन, पीडन, दणेषन, रोपण ओर सवर्णीकर | ज० सं० 
ॐ० २०1 
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विदाहीनि चान्नानि शोफे भेषजमुत्तमम्‌ ॥ ४८॥ 

(३) जौ ॐ सत्‌, खुहठी, घृत तथा द्रा्$रा दनक छेष करना 
ओर भविदा्टी खानपान छा सेदन ये जामनप्ोथ की शान्ति के खिये 
भोऽधियां हे । 

स चेदेवसुपक्रान्तः शोफो न प्रशमं जेत्‌ । 
तस्योपनाहैः पकस्य पाटनं हितमुच्यते ॥ ५९॥ 

उपनाह द्वारा पाटन--वदि घाम नणश्चोथ दस उपरोक्त चिष्ित्घा 
कएनेक्षेशान्तन हेतो इसको उपना दारा पकाना चाहिये । पक्ने 
पर इसका पाटन करना हितकारी हे । उपनाष्ट के कारण अविदग्ध ज्ञो 
शान्त हो जाता है भौर विदग्ध शोथ पक जाताहे। 

तेलेन सर्पिषा वापि ताभ्यां वा सक्तपिणिडिका । 
ुखोप्णा शोधपाकाथंसुपनाहः परशस्यते ।। ५० ॥ 

पाचन उपनाह्‌-( १ ) यवादि कै सत्तो जरम पकाकर 
तिरु तेर जौर घल भथवा केवल तेल या घृत मिला कर वनाद पिण्डिका 
ङो सुक्षाती इहं गरम-गरम पुरुट्सि नण शोथ पर बाधन चाये, 
यह चरण को पकाने के छियि उक्तम है । 

सतिला सातसीबीजदभ्यम्ला सक्तुपिरिडका । 


पच्यमान शोथ--जिस समय जण शोथ मे वेदना, जलन, राग 
५ खाछिमा ) भौर तोद ( चिडयि्यो दे दंश के समान वेदना 3) षह्ोतो 
पोफ की विद्ग्ध जवस्था समश्नी चाहिये । 


जलवस्तिखमस्पशे सपक पीडिनोन्नतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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पक्त शोथ--जब शोथ मे जर्बस्ति (जल से भरी यरी) 
के समान स्पशं हो, एकं स्थान पर दबामे से दस्र स्थान पर उभार भए 
जाये भर्थात्‌ ज्गोथ मँ तरग-गति ( पत]2८प३ ० ) प्रसीत हो क्ते 
पक्त श्षोथ समश्ना चाहिये } & 
उमाऽथो गुग्गुद्धः सौधं पयो द्तकपोतयोः। 
विद्‌ पलाशमवः क्तारो हैमक्तीरी मकूलकः ॥ ५३ ॥ 
इत्युक्तो भेषजगणः पकशोधनभेदनः। 
पाटन के लिये शख-क्म--दनमे सुकुमार प्रङृति वालो ॐ लिय 
पाटन विधि-उमा ( भलसरी >), गुग्युध, सौध प्य ( स्ुद्यी कादूध) 
सगे की बीट, कवृतर की बीट, ढाक के तरुण बकच से बना क्षार, सत्या- 
नाड्यी, मनरूलक (८ दन्ती ) इनमे से किीएक चस्तुका केप पक्त बोधः 
मे सुख करने योग्य स्यान पर करना चाहिये, यष खेप प्रभेदक दै | 
सुक्कमारस्य कष्टसय शखं तु परमुच्यते ॥ ५४ ॥ 
[ सुकुमार, अन्य रोग से ङश इश्‌ षखभौीर बालक जादि के रिय 
वह भेषज गण उत्तम शख हैँ । ] 
पाटनं व्यधनं चैव छेदनं लेखन तथा । 
भच्छनं › सीवनं चैत्र षडविध शख्जकमं तत्‌ ॥ ५५ ॥ 
छः प्रकार का शखकभे-( १ ) पाटन, ८ २) भ्यधन, (३) 
छेदन, ( ४ > टेखन, ८ ५ ) प्रच्छन ओर ८ ६ >) सीवन ये छः प्रकारः 
के बाखक्मं है । 
नाडित्रणाः पकशोथास्तथा तगुदोदरम्‌ । 
अन्तःशस्याश्च ये देशाः पाय्यास्ते तद्विधाश्च ये ॥ ५६ ॥ 
( १) पाटन योग्य ्रण~-नाङी, तरण, पक्त बोध, क्षतोदर, गुदौ- 
® सुश्रुत मे आम, पच्यमान भौर पक्त ॐ रक्षण विस्तार से दिये 
है । देखो सुश्रुत चि० | भ० 91 
१. श्रोच्छनः इवि पा० । 
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दर, भन्तःशट्य युत्त शोध, तथा अन्य दसी प्रकार षे प्रोथ पाटन के 
योग्य हं | 

दकोदराणि संपक्ता गुस्मा ये ये च रक्तजाः। 

व्यध्याः शोखितरोगाश्च विसपेपिडकादयः ॥ ५७ ॥ 

( २) व्यधन यौग्य--दकोदर ( जलोदर ), प हुए गुत्म भौर 
रजन्य विसपं जर पिडका जादि रक्तं रोग ये व्यधन के योग्य ह । 

अशेः्रशत्यथोमासं छेदनेनोपपादयेत्‌ । 

(३ ) छेदन योग्य-- नदं मादि भौर अल्पमूरू दारे अद्‌ जादि 
छेदन के योग्य हैँ । 

उद्‌ ततान्‌ स्थूलपयन्तातुस्सन्नान्‌ कठिनान्‌ चरणान्‌ ।। ५८ ॥ 
किलाघानि सङ्षठानि लिखेेख्यानि वुद्धिमान्‌ । 

(४) लेखन योग्य--अशं आदि गोट, किनारे से मेरे, 
ऊपर फो उठे, कठिन णो को, किलासादि ऊट को, टेखन करना 
८ वीक्षण शख से थोड़ा थोडा छीर छर उतारना ›) चाये । 

वाताखग्मन्थिपिडकाः सकोडा रक्तमरडलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ङछान्यमिहतं चाङ्गः शोथांश्च भच्छयेद्धिषक्‌ः । 

(५) प्रच्छन योग्य--वातरक्त, अन्ध, पिङ्का, कोठ, रक्त, 
मण्डर, ऊट, जो रक्त अग से बाहर न निकटा हो, जन्दर हीस्काष्टो 
तथा शोफ मे प्रच्छन कम करना चाहिये । 

सीन्ये कुक्युदराद्यं तु गम्भीरं यद्धिपाटितम ॥ ६० ॥ 
इति षडविधमुदिष्टं शकम मनीषिभिः । 

( £ ) सीभ्य कम-ऊुश्षि, उद्र जादि जो कि गहरे चीरे जाते है, 
उनको किर सीना चाहिये 1 इस प्रकार से उुद्धिमानों ने यह छः प्रकार 
का शख-कमम कहा है । 

सृक्ष्माननाः कोषवन्तो ये ---- वचाः कपवन्तो चे त्रणासतान्‌ भपीडयेत्‌ ॥ ६१॥ प्रपीडयेत्‌ ॥ ६१॥ 

२. श्रच्छादयेद्‌ भिषन्‌ इति पा०। 
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अवपीडन-जिन वर्णो का मुख सुक्ष्म दो भौर भीतर कोष 
( (दण) हो, वे पीडन कर्ने योग्य टै उनको प्ररेपों से भवपीडन 
ऋरना चाहिये । 


कलाय श्च मसूराश्च गोधूमाः सदरेखवः । 
कस्कीकरृताः प्रशस्यन्ते निस्रहा जणपीडने ॥ ६२ ॥ 

(७) श्रवपीडन द्रव्य--क्छाय ( मटर ), मसूर, गेह, हरेण 
{ गोर मटरा >) इनको पानी के साथ पीस कर घृत आदि स्नेहके विना 
ही चण के सुख को छोड कर चण पर केप कर देना चाष्टिये। 

शास्मल्लीखग्बलामूलं तथा न्यप्रोधपह्वाः। 
न्यग्रोधादिकमुदिष्ठं बलादिकमथापि वा ६३ ॥ 
आलेपनं निर्वपणं तद्धिधान्येश्चसेचनम्‌ । 

(८ ) आलिपनादि योग-सिम्बरु कौ खार, वरामूल, बरगद के 
कोमल पत्ते, न्यभरोधादि ८ बड, गूलर, पीपर जादि पीठे कहे ) गण 
तथा जगे कही जाने बारी, बङा, गिरोय, परशिपर्णी जादि तथा अन्य 
इसी प्रकार की वस्तुभों से माखेपन, निचौपण जौर भवसेचन करना 
चाहिये । 

सर्पिषा शतधौतेन पयसा मधुकाम्बुना ॥ ४ ॥ 
निर्वापयेत्‌ सुशीतेन रक्तपित्तोत्तरान्‌ णान्‌ । 

( ९ ) निवापण--शतधौत धृत ते केरे या शीतल दुध से जथवा 
सुख्दटी के शीतल काथ से रक्तं पित्तजन्य चरणों का निर्वापण करना 
चाहिये । 

लस्बानि बरणमांसानि भ्रलिप्य मधुसरपिंषा ॥ &५॥ 
संदधीत समं वेदयो बन्धनैश्योपपादयेत्‌ । 

( १० ) संधान-जो मासि रण में ख्टक रहे हों उनको चण ॐ 
समान करके, उनपर मघु भौर घत का रेप करके संधान करना चाहिये 
भौर उनको बन्धनो ( 52.103265 ) से कध देना चाषे 1" 
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तान खमान्‌ सुलिताञनज्ञाता फलिनीलोध्रक टफतैः | ६६ ॥ 
समङ्गाधातकीयुक्तश्चूर्ितैरवचृणंयेत्‌ । 

(११) अवचृणेन-- जिस समय र्वे कटकते मांस बण के साथ 
खडूर टीकर वेठ जांय तव उन पर फलिनी (प्रियंयु), लष, 
कटफक, समगा ( मजीठ ), धाय के फूल इनक चूर्णां से भवचूणंन 
( 12511 >) करना खाये । 

पच्चवल्कलचूरशेवां शुक्तिचूणं घमायुतैः ॥ ६७ ॥ 
धात्तकोलोघ्रचूरदां पथा रोहन्ति त व्रणाः । 

भथवा शुक्ति ( सीप ) चूण से मिक पंचवल्कर ८ बरगद्‌, पीपल, 
मृगार, पिखनं भौर भम्क्वेतस इनके दिर ) के चुर्णो' से अवचूर्णन 
करना चाष्िये । या धाय ऊ एक भौर खोध के चूण से मवनचूरण॑न करन 
चा्विये, इस भ्र्र करने से चण शीघ्र भर जाते ई । [ भ्टंगसंग्रह म 
पचवस्कल के चूण को मधु मोर शुक्त ॐ साथ मिटाकर उगाने का 
विधान है। ] 

अस्थिभप्नं च्युतं सन्धि सन्दधीत समं पुनः ॥ ६८ ॥ 
समेन समसङ्गन कृत्वाऽन्येन विचन्तणः। 
स्थिरः कवलिकावन्पैः कुशिकाभिश्च संखितम्‌ ॥ ६९ ॥ 

८ पदः प्रभूतसर्पिष्केवध्रीयाद चलं सुखम्‌ । 

५ १९ ) अखिसंधान-दटी {हुई श्ट को वा पने स्थान से 
च्युत ( विष्ट उखदी हुं ) सन्धि को समान ( बराबर ) करके 
जोदना चाद्ये । जो भस्थि दरी हो याजो सन्धि उखड्‌ गदं होतो 
उसको समान (अंग के बरावर) करक रूढं की कवलिका तथा कुशिकार्भो 
( गदेलिों मौर चरति 5111718 2 ते खूब स्थिरक्के, पटीको 
घत पे धब तर करके पसे वाध देना चाहिये निससे रोगीको कष्ट 

नदौ जोर टूटी इई या उखड़ी हई दड़ी ---- रः इ या उलङ़ी इद दी भचर (स्थिर ) रहे । # 
: ॐ .भस्थि-भग क सम्बन्ध में विस्तृत पिच सुश्रुत (निदान ० १५) 
मौर भष्टंगसंग्रह मे दिया है । 


0 
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्विदाहिमिरज्ेश्च पेष्टिकैसतभुपाचरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
ग्ल।निहि न ।हतता तस्य सन्धिर्वि्ेषकारिका । 
विच्युनाभिहताङ्ाना विसपदालुपद्रवान्‌ ॥ ७६॥ 
चपक्र मद्यध्राकालं कालजः स्वचकरि(त्सतात्‌ । 
पिष्टकृत ( प्रि के वन) आर अविदादा अन्न ८ घस्थि्भगया 
सन्धिनगके) रागा ॐोदरैने चापे | कर्यो इप्त रोगमे ग्छानि 
उतन्न नदरा दाने देना चाहिये, ग्लानि के उत्पन्न होने से सन्धिका 
विष्छेपद्यो जाता । ॐ 
विच्युत सन्ध के रोगिर्योमेया अर्गोरमे चोट खाये रोगियोंमे 
यदि विष्ठपं भादि उपद्रव हा जाये ता उनी चिकित्सा भवसरक्त वैय 
यथासमय विसं ी अपनी वदोष चिक्स्सा विधि से करे । 
ययुष्का महारुजः सव्धा ये त्रणा मारुतात्तरः ॥ ५२॥ 
स्वेया- सङ्कुरकस्पेन त स्यु. कृशर्पाथसैः। 
मरास्यत्रैलाम्बु जानूपवरेशवरैग्य संस्कृते. ॥। ७३॥ 
उत्कारिकामिश्वाष्णाभिः सुखी स्याद्‌ ्रणितस्तथा 1 
( १३) सखवदन -( १) जो चण शचुष्क, अति पीड़ा युक्त, स्तन्ध 
(कठोर ) तथा वातप्रधान हों, उनको संरष्वेद्‌ विधि ( सू० अ० 
१४, सूत्र ४१ मे कहे) ते स्वेद देना चाद्रे । इसके लिये कइशरा 
( तिरु कल्क ) भौर पायस (खोर) वेस्वेद्‌ देना चाद्ये । भथवा 
(२) भ्राम्य, बिङेशय, आनूप वा भौदक मांसं से वने वेशंवारों को सुसंस्कृत 
करके उनसे सेद्‌ देना चाहिये । अथवा (३) जौ आदि से बनी 


कुशिका का अर्थं कशाय या कुशा स्वक ( 5117६ ) 8 । जेषे-- 
= (~~ म्भे = = 
सुश्टश्षणेः सथ्रतिषटम्भेव॑ठ्करेः शयकरेरपि । 
ङुशाङ्येः समं बन्धं पटस्योपरि योजयेत्‌ ॥ 
® नपम्य--ल्वणं कटुक क्षारमम्क मेशधुनमातपम्‌ । 
व्यायामं च न सेवेत सन्ना रूक्षं च भेषजम्‌ ॥ 
२१ 
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गरम उस्छारिका्भो ते स्वेद्‌ देना चाहिये, इस प्रकार करने से जण-रोगी 
कोसुखमिल्तादहै। _ . 8 

खदाह्‌ा दवद्नावन्तां य त्रण समारतात्तगः | ५४ ॥ 

तेषां तिलालुमां चेव भृष्टान्‌ पयसि निवरतान्‌ । 

तसैव पयसा पिष्टवा कुयादालपनं भिषक्‌ ।॥ ५ ॥ 

( १४ ) शमन-( १) जिन रणो मे जलन नौर वेदना हो तथा 
चायु की प्रधानता टौ उनमें तिर ओर जसी को भूनकर दुध 
बुक्षाना चाद्ये । इस दूध के साथ ही इनको पीस कर इनका लेप वर्णो 
पर करना चाष्िये । इससे दा मादि ढी शान्ति होती है । 

बला गुड्ची मधुक प्रभिप्णीं शतावरी । 
जीवन्तीशकेराक्तारं तैलमरस्यवसाघृतम्‌ ।॥ ४६ ॥ 

(२) वख, गिलोय, सुलहटी, पृश्चिप्णी, शतावरी, जीवन्ती, 
शकरा, गौय का दुध, तिर का तैल, रोहित मत्स्य की वसा ( चर्वी); 
गाय का घृत ओर मोम इनसे सिद्ध स्नेह दारा को नष्ट करती हे । 

[ वैर, घृत, वसा ये तीनों समान भाग, दूध स्तेह से चतुगुण, 
बला जादि छा कर्क स्नेह से चतुर्था ठेकर पाङ करना चाहिय । जद 
स्वेह सिद्ध शे जवे तो इसे छान कर गरम अवस्थामे ही उसमे स्नेह- 
शकरा अर्थात्‌ स्नेह से अष्टमांश मोम जौर मोम ॐ वराबर शकरा 


मिनी चादिये । न्टागसग्रह मे इनसे शरु हर उत्कारिका बनाने का 
विधान है ] 


द्विपश्चमूलकथितेनाम्भसापयसाऽथवा । 
सपिषा वा सतैलेन कोष्णेन परिषेचयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

(२) दशमूरू के कवोष्ण क्राथ मे तैर ओर घृत भिखा कर, अथवा 
कवोभ्ण मस्तु (यादृधमे) तैर, श्रत मिला कर अथवां कवोष्ण तैल 
या घृत से दाह-वेदनायुक्त वातदटुर चरणो मे परिदेचन करना चाहिये (* 

= 'दुशामृरसिद्धंन सुखोष्णेनाम्भसरा पयसा वाः इव्यष्टागसंमह-चक्र- 
पाणिक्षमतः पाठः ! 'मस्तु" इति सगाघराभिमतः पाटः । 
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यवचूणौ समधुकं सतिलं सह सर्पिषा । 
दय।द्‌लिपनं कोष्णं दाहज्ूलोपशान्तये | ७८ ॥ 

(४) जलन भौर श्यूरुकौ शान्तिके चख्ियि जौ के चूण, सुरुदटी, 
काठे तिल आरे धृत इनको मिलाकर थेडासा गरम करके केप करना 
चाद्ये । 

उपनादश्च कतेन्यः सतिलो सुदूगपायसः। 
रुग्दाहयोः प्रशामनो ब्रणेष्मेवं विधिः स्मृतः ॥ ७९ ॥ 

(५) काङे तिल ओर मूंग दोनो कोसमान भागेर दूधमे 
पका कर खीरे वना ङेनी चाहिये । इस पायक्त से उपनाह करने पर 
पीड़ा गोर जलन शान्त होती है । 

स््मानना बहु्ावाः कोषवन्तश्च ये ब्रणः । 

न च ममौधरितास्तेषामेषीं हितयुच्यते ॥ ८० ॥ 
द्विविधामेषणां ' विद्यान्मद्धी च कटिनामपि । 

चर द्वि रेदुभिनलेलोहानां वा शलाकया ॥ ८१ ॥ 
गम्भीरं मांसले देर पाघ्यं लौदशलाकया । 

एष्यं वियाद्‌ रणं, नालैर्विपरीत्तमतो भिषक्‌ ।॥ ८२ ॥ 

( १५ ) एषर्णा--जिन वर्णो का खख सूक्ष्म हो, जिनसे बहुत 
लाव बहता हो, जिनन्णों मे कोष (गुहा) हो, तथाजौ रण मम 
स्थान मे स्थित न हों उनकी एषणा (जांच) करना चादिये । 

यद एषणा (जांच) दो प्रकार की है। (१) खदु भीर (२) कठिन । 
शौद्धिद्‌ ८ वानस्पतिक ) श्दु नालो से द्धी एषणा होती है ओर रोहे 
छी कारका ते कठिन एषणा होती है । गम्भीर भौर मांसट प्रदेशमे 
कठिन रोद-शलखाका्भो से अन्वेषण करके पाटन करना चाहिये । उथरे 
ओर कम मांस स्थानों मे श्दु नालो षे भन्वेषण करके पाटन करना 


ववा हिये । 
4, “मेषर्णीः इति पा? । 
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पत्िगन्धान्‌ विवर्णश्च वहुखावान्मदारुजः 1 
व्रणानश्ुदान्‌ विज्ञाय शोधनैः समुषचरेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

( १६) शाधन--जिन बर्णोमे चेदुष्न्ध घतीष्टो,जो बण 
वर्ण॑रहित हो, जिनपेव;त खःव वहतादहदो, एसे भव्यन्त वेदनागुक्त 
चरणों को भश्ुद्ध समश्च कर शोधन षस्तुर > चिक्ठिन्सा करनी चाहिये । 

त्रिफला खदिरे दार्वी न्यप्रोधादिवेला कुशः। 

निम्बकोलकपच्ाणि कषायाः शोधना मत्ताः ॥ ८४ ॥ 

शोधन द्रध्य--८ १) त्रिफला ( दरद्‌, वहेडा, लावखा ), सेर, 

दारूहस्दी, न्थम्रोघ, गरूर, पिरूखन आदि, वला, कुश, नीम के पर्त, 
चरक ( पटीर ) के पत्त नमे घे क्सिी एकवस्तु क्पाय चण. 
शोधन कै लिये हितकारी है । 

तिलकस्कः सलवणो द हरिद्रे त्रिवृद्‌ घृतम्‌ । 

मधुकं निम्बपन्रारि प्रलेपो ्रणशोधनः ॥ ८५ ॥ 

(२) विरकूरक, ख्वण ( सेन्धा नमक ), हद्दी, दारुहल्दी, 
निक्लोथ, घृत, सुरुहदी, नीम के पत्तं इन आर वस्तुनो छा मिलिक 
( तिखाष्टक ) खेप ब्रणका शोधकं है। [क्पे घृत कोन पदृक्र 
घष्टागसंग्रह मँ पटोरु ओर दन्ती अधिक षदे है ]। 

नातिरक्तो नातिषाण्डुनातिश्यावो न चातिरुक्‌ । 
न चोर्सन्नो न चोत्सद्धी शुद्धो सेप्यः परं व्रणः ॥ ८६ ॥ 

( १७ ) रोपण- जो ण बहुत छल नहो, न बहत पाण्डु वर्णं 
शो, न बहुत श्याव ( जालनीखा ) वणं हो, न बहुत वेदना युक्तष्ट, न 
ऊपर कोउखाहोबौरन चारो दिकशषा्जमे फैलाहो इस भरारा बण 
उड होता है, इसका रोपण करना चाहिये । 

न्यग्रोधोदुम्बराश्वस्थकदम्बपुत्तवेतखाः । 
करवीराकंकुटजाः कषाया बणतसेपणाः ॥ ८७ ॥ 
रोपण कषाय ( १ )--बरगद्‌, गूलर, पीपर, कद्म्ब, पिरुखन, 
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अम्लवेतस, करवीर ( कनेर ), आक, कूड़ा इनके कषाय से रोपण कार्यं 
के लिये व्रण का प्रक्षालन (धोना) करना च.दहिये । 

चन्दनं पद्य करि लस्कं दार्वीत्डनीलमुस्पलम्‌ । 

मेदा मूवां समङ्गा च यष्ट याह्या चरणरोपणम्‌ ॥ ८८ ॥ 

( २) चन्दन, कमल का केप्तर, दारंहल्दी की छार, नीर कमल, 
मेदा, महामेदा, मूली, मजंठ भौर मुख्दरी इनको जल से पीस कर 
इनका लेप जण के रोपण के लिये करना चाहिये । 

प्रपौएडरीकं जोवन्तीं गोजिहां धातकीं बलाम्‌ । 
रोपणं सतिलं दयास्रलपं सघृतं जणे ॥ ८९ ॥ 

(३) पुण्डरीक काष्ट, जीचन्ती, गाज्ञत्रां, घातकी (धाय), बा, कृप्ण 
ति भौर धृत इनको पीस कर इनका रेप ८ मरहम ) चणम रोपण के 
जये रुगाना चाहिये । 

कम्पिह्धकं विडङ्गानि वत्सकं त्रिफलां बलाम्‌ । 

पटोलं पिचुमदे च लोधं सुस्त प्रियङ्कुकम्‌ ॥ ९० ॥ 

खादिरं धातकीं सजेमलामशुखुचन्दन । | 

पिष्टवा साध्यं भवेत्‌ तैलं तत्परं ्रणशोधनम्‌ ॥ ९१ ॥ 

रोपण शोधन तैल-८( १ ) कमीला, वायविडग, इन्द्रजौ, त्रिफला, 

चला, पटोक, नीम के पत्ते, रोध, मोथा, प्रियंगु, धाय के प, खेर, 
सजैरक्त, इलायची, भगर, चन्दन इन सब वस्तुभो का क्क (सैर से 
वतुर्थादय 2), जल ८ तैर से ) चतुर्गुण केकर तैर सिद्ध करना चादिये । 
थह तैर बहुत चण रोपण करने वाखा द । 

प्रपौण्डरीकं मधुकं काकोस्यौ द्वे च चन्दने । 

सिद्धमेतैः सैस्तेलं परं स्याद्‌ णरोपणम्‌ ॥ ९२ ॥ 

(२) पुण्डरीक काष्ठ, सुलहटी, काकोली, क्षीरकाकोली, चन्दन, 
खाऊ चन्दन इन ॐ कल्क से चतुगुण जक मे सिद्ध वैरः बणों का रोपण 
करता है । 
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दुर्वालरससिद्धं वा तल कम्पि्करेन वा । 
दार्वीलचश्च कर्न प्रधानं चणसेपणम्‌ ॥ ९३॥ 
(२) चतुर्गुण दूरवा-स्वरक्त मे ।सद्ध करिया तैल चणरोपण करता दै । 
(४) कम्पि के कल्क से चतुर्गुण जलम सिद्ध तैर बण 
रोपण है। 


(५) दारुदष्दी दी छार के करर से चतुगुण जकमें खिद्ध यैक 
जण रोपक है । 


येनैव विधिना तैलं धृतं तेनैव साधयेत्‌ । 
रक्तपित्तोत्तरं दृष्टवा रोपणीयं व्रणं भिषक्‌ ॥ ९४ ॥ 
निस विधित तेरु सिद्ध क्रिया, उस भ्रखारसे धून सिद्ध करना 
चाहिये । जथौत्‌ प्रपौण्डरीरादि करू से चतुरुण जरम धृत सिदध 
करना चाहिये । दूरा स्वरस से धृत सिद्ध करना चाहिये । करिपदछछक के 
कल्क से चतुगुण जल मेषृवसिद्ध करना चाहिये । दार्वीस्वक्‌ कल्क से 
चतुगुण जरू में घत सिद्ध करना चाहिये । 
रक्तपित्त प्रधान नर्णोमे रोपण ठेय््यि ६त वरतना चाष्ट भौर 
वात.कफ प्रघान णो मे रोपण के लिये तैर खगानां षवाहिये + 
कद्म्बाजुननिभ्ब्रानां पाटस्याः पिप्पलस्य च । 
त्रणम्रच्छादने विद्धान्पन्नार्यकंस्य चादिन्ेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
८ १८) ्रणए-प्रच्छादन--कद्म्ब, अजुन, जासन, पाटला, पिप्प 
ओर आक इन वृक्षो के पत्ते चरण के जाच्छादन करने के यिये उत्तम हे । 
राङ्कोऽथ बाद्रश्चैव पटो चरणदहितः स्मृतः । 
बन्धश्च द्विविधः शस्ता रणानां सन्यदक्तिणः ॥ ९६॥ 
(१९) पट्-बन्धन-- राङ्क ओर बषद्रयेदो प्रकार द्धी परी ब्रणके 
च्यि हितकारी हे । वाम अथवा जवाम ( दक्षिण) येदो प्रकार के 
पटं के बन्धन णके लिये हितकारी हे । सन्य बन्ध, दक्षिण बन्ध 


दोनो दी उत्तम दै । [खुश्रुतोक्त १७ बन्धन मी इसी के अन्तरगत समश्नने 
चाये \ } 
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लवणाम्लकटूष्णानि विदाहीनि गुख्शि च । 
वजयेदन्न गनानि व्रणी मैभुनमेव च ॥ ९७ ॥ 
नानिशीतशुरुक्तिरवमविद्राहि यथान्रणम्‌ | 
श्मन्नपान तचरण॒दितं हितं चालनं दिवा ॥ ९८ ॥ 

( २० ) भाञ्य--लवण, भम्क, कटु, उष्ण खानपान, विदादी ओर 
शुर भाजन तथा मैथुन ये चण रोगी के लिय भदितकरदहै! नतो बहुत 
शीतर, न वदत गुर, न वृत रिनिग्ध, अविदाही भोजन, दिनिर्मेनं 
सोना ये व्रण रोग) ॐ लिये उत्तमरहै। 

स्तन्यानि जीवनीयानि च्रंहणीयानि यानि च। 
खर्सादनाथ निभ्नानां नखानां तानि कत्पयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

( २१ ) उर्मादन-- पड़-विरेचनशताश्रितीय' मध्याय मेँ वेणित 
स्तन्य ननक जीवनीय गण सौरं च्रंहणीय गण की दसत दस मोषधिर्यो से, 
निस्न ( नीचेको द्वे ) बर्गो मे उर्स्ताद्न करना चाहिये) 

रुधिरेऽति प्रवृत्ते तु छिन्न देदेऽधिमांसके । 

कफमग्रन्थिषु गर्डेषु बतस्तम्मानिलार्तिषु ।। १००॥ 
गूढपूयलसीकेषू गम्भीरेषु सिरेपु च । 

छिन्नेषु चाङ्गदेरोपु कमेः संप्रशस्यते ॥ १०१ ॥ 
मधूच्छिष्टेन तेलेन मजन्तोद्रवसाधरतैः 

तैवा विविधेलौद्ैदहेदाह विशेषवित्‌ ॥ १०२॥ 

रून्ञाणां चुक्रमागणां गम्भी रान्मासुत्तोत्तरान्‌ । 

देन्‌ लेदैमधूच्छिष्टे लौ हैः चौ दरेस्तता ऽन्यथा” ॥ १०३ ॥† 

(२९) दाहवां अर्चि कृमं--रक्त के अति खावें, भेदन करने 
योग्य. छेदन करने योग्य, अधिमस मे, कक य्रन्थर्यो पे, गण्ड रोगों, 
वातस्तम्भमे, पफौडा्जोमे, पूय ओर ल्सीश्रा के मूढ षने पर, बर्गो के 





१ (ततो चूतैः इत्तिपा०। 
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गम्भीर होने पर भौर जिन गो मं सुश्ि ( स्पदां ज्ञान का लभाव 9, 
उने लश्च: करना च्य । 

इसरे लिय न्दर, वच्य आदि दाद.ख्पद् समश्चने चले वैय को 
चाहिये छि गरम मोम वे, गरम तैन मे, गरम मासे, गगम मधु से, 
गरम वसा (चर्बी) मे, गरम धरत पे अथवा ररम भिन्न भिन्न र्ेसे 
दाहकं करे । 

सूश्च, सुङमार प्रति व्यक्तियों मे, गम्भीर, वातप्रवर बर्ण को, 
तैर. मोम या वसा मे जङना चाहिये, जन्य वर्णो को रोह, मधु वया 
षुत से जखाना चाद्धिये । 


वालदुवलघर रानां गर्भिरया रक्तपित्तिनाम्‌ । 

देष्शाञ्वरपरीतानामनव्रलानां विषादिनाम्‌ ॥ १४ ॥ 

नान्न सर्मोपदेष्व्यं लायुममव्ररोषु च । 

सविषेषु सशस्येषु नेत्रङछठतरणेषु च ॥ १०५ ॥ 

रोगदाषब्रलापेत्ती माच्राकाला्िकोविदः | 

शख्कमाभिङ््यपु क्तार मप्यव चारयेत्‌ ॥ १०६॥ 

निप्र अवस्थां सें दाहकर नही करना चादहिये--बा्क, 

निर्बल, वृद्ध, गभिणा, रक्पित्त रोगी, चष्णा या ञ्वरसते षु डिति, सियो 
मे, विषाददियो (शोकातुर) मे, स्नायु चरणे, मम॑ नर्णोसे, विषयुक्तं जणों 


मे, शट ग्युक्त चरणों म, नेत्रनर्णो मे ओर कोष्ट-नर्णो मे अञ्चि कमं नहीं 
करना चादि | 


रोग, दोष, वरू की अवेश्ना करके मात्रा, काठ नौर भञ्चिको समन्षने 
चाङेवैयको चाहिये कि जहा पर॒ शख-कमं या जञ्चि-कमं करना हो 





0 


[ काय-चिश्िन्सा अनथ होने से क्षारविधि इसमें नहीं दी, उषे 
सुश्रत के मू्नस्थान में देष्वन चाद्ये । ] 


मूजन्ध्यश्मकासीखमधोभागानि गुगगुट्धः । 
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त्रणवसादनं तद्वरकलविद्कुकपोतविट ॥ १०७ ॥ 

(२३) व्रण में अवसादन--भू प्रन्थ ( भोनपत्र की गं), 
अर्म कामीमन ( घातु काक्षस ) आर गुगुलु सत्रको वरावर लेप कर 
-अवपादन करना चाहिये 1 इसी प्रकार से कलघिद्रुः ( चटक ) दी बीठ, 
अौर क्त्रूतर की बीड व्या केप अवसादन के लिये करना चाहिये। 

[ अवसादन के छिये-- सैन्धव, कासीस, मुमन, सुकर, गुग्गुध, 
चित्रक, शश्चिमन्थ, दन्ती, शिरप, करंजफल, भूजंग्रन्थि, काकाण्ड 
स्वक, कपोन, करचिद्धः पुरीष, नेपाली हरितार चूणे भौर क्षौद्र इतने 
इज्य जश्टगसंग्रह म भिक पदु । | 

करठिन्वं रणा यान्ति गन्धमारे भूपितताः। 

(२४) काटिन्यकाणक धूत्र--गन्धतार जादि ( चन्दनादि गन्ध 
उव्यो मे, मांसी भादि दर्यो) से धृप देने पर दु बणक्यिन दो 
जाते ह 1 

सर्पिमेज्नवस्राधूपैः शैथिस्यं यान्ति दि व्रणाः ॥ १०८ ॥ 

( २५) स॒दुकारक धूपन, तैल, वस्ता भौर मन्ना इन्के द्वारा 

शूप देने पर कठिन व्रणदष्धदु डो जततिद्र। 
रुजः खावाश्च गन्धाश्च कमय चरणाध्िताः। 
ञचै.थस्यं माद्वं वापि धूपतनोपरशाम्यति ॥ १०९ ॥ 

( २६) धूधन--वरूपन से पीडा, सराव भौर दुर्गन्ध तथा वणक 
मिन्द जतिद। 

लोघ्रन्यग्रोधश्युङ्गानि खदिरिखिफलाधृतम्‌ । 
प्रलेपो ब्रणशौयिल्यसौकमायंप्रताधकः ॥ ११० ॥ 
सरुजः कठिनाः स्तख्वा निसस्लावाश्च ये चरणः । 
यवचूर्सैः ससर्पिष्कैवहुशस्तान्‌ प्रलेपयेत्‌ ॥ १११ 
मुदगषष्टिकशालीनां पायसैतर यथाक्रमम्‌ । 
सधुतैर्जीवनीयेवा तपेयेत्तानभीद्णशः ॥ ११२ ॥ 








+. 
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( २७ ) लेपन-लोध, वरगद के शुग, खेर, त्रिफला भौर धृतं 
इनके प्रङेप से रण की शिथिलता तथा सुकम रता नष्ट होती हं । 


जिन बर्णोर्मे ददंहो, जो रण कटोर टो, स्तन्ध (जद) तथा 
जिनमे किसी प्रकारकाल्राव नष्टो उनव्र्णोको ($) धून मिश्रितं 
जौ के चूर्णं ते वार चार रेप करना चाहिये । जथवा ८२9 मूग, रूदी 
के चावल या हेमन्त घान्य के चावलों स बनी पयक्ष ( खीर) से वर्णो 
का तपेण ( ङेपन) क्गना चाष्टमे, या घृतमिधित जीवनीय गणकी 
दस्र षधयो से नणों का तर्पण करना चाहिये । इसे ब्रण कोमल, 
घेद्नारष्टित हो जते हे । 
कङ्ुमोदुम्बराश्चस्थलोध्रजाम्बवकटफलैः । 
त्वचमाच्धेव गृहन्तित्वक्‌चूरणश्चूिता रणाः ॥ १६३ ॥ 
(२८ ) अवचुणन-( १ ) क्ठुभ ( अर्जुन ), गूलर, पीपल 
रोध, कायफर शौर जापुन इन वृक्षोंीछाल का सृ्ष्म चृणं करके 
नरेण पर चछिड्क्ना चाये, इसमे तरण जब्दी से स्वचा को निश्चित रूप 


मै पकड स्ते । वे रवा सूप बन जाते ई भौरज्ञीघ्र ष्क हो 
जाते द । 


मनःशिलैला मच्जि्ठा लाका च रजनीद्वयम्‌ । 
प्रलेपः सघुतन्तो ्रस्त्वग्विशुद्धिकरः परः ॥ ११४ ॥ 

(२९) वण्यं लपन ( १ )--मैनसिल, आल ( हरताल ) 
मनीठ, खक्षा ( राख ), हस्दी, दारुदव्दी इनके चूण को घृत घौर मधु 
के साथ मिलाकर छगाने से व्वचा का ह्योधन होता है, यह केप व्णकारक 
है । मास की सवर्णता करता है । [ कहौं (शताह्धा' पाठ है । अष्टागसंग्रह 
मे शताह्वा के स्थान मे क्षा पार है । यष्टी पार ठक भी ङुगता है ।] 

अयोरजः सकासीसं चिफलां छुसुमानि च । 
करोति लेपः कृष्णत्वं सद्य एव नवत्वचि ॥ ११५॥ 
(२) अयोरन ( सूष्ष्म रोह भस्म), कासीस, हरड्‌ के फूल 
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वहेदा के पून, आंवटे के पुल इन का ठेप नूतन स्वचा शरीर के समान 
वणं वा, ष्णनां को उरपन्न करता दै । 
कालीयकनताम्राध्थिहेमकालायसोत्तमैः । 
लेपः सगोमयरसैः सवर्णीकरणः परः ॥ ११६॥ 

(३) कालीयक छह, नतत (तगर), आम की गुढली, हेम (नाग- 
केसर ), कारू ( काला अगर ), रसोत्तम (पारद बाघी) इनक 
गोरे रसकेसांथ मिला करल्ेप करनेसे त्वचा के समान वणो 
जाता है । [अष्टांगसंग्रह मै "नत' के स्थान पर लता" पाठ है, जिसका न्थ 
दूवां शिया दहै मौर देम शब्द्‌ मे प्रियंगु महण ज्या दै) ] 

ध्यामकात्थनिचुलं लाक्ञया सह भैरिका ° । 
सहेम सामृतासद्घ कासीसं चेति चशंकृत्‌ ॥ ११७ । 

(४) भ्यमक ( कच्तण ) मश्वत्थ ( परीपल ), निद्र ( बुर ). 
की जड, खाक्चा, गेरू, हैम ( नागङ़ेसर >), भण्डतासग (सोच या तुद्य) 
ओर कासीस इनका ऊप, स्वचा के समान वणं करता है । 

[ भष्टागसंय्रह मेँ (लाशारू' पाठ द्वै । जिस्म मारु से हरिता 
लिया दै । भग्रतासंग का अथं गिखोयश्री गंगाधर ने किया है । जैजटने 
भरता (गिलोय ) गौर आंसग से रसांजन लिया है|] 


चतुष्पदानां खभ्रोमसुर्रङ्गास्थिभस्मना । 

तेखाक्ता चूर्णिता भूमिभव्लामवती पुनः ॥ ११८ ॥ 

षोडशापद्रवा ये च व्रणाना परिकोतिंताः। 

तेवां चिक्रिटना निर्दा यथाखं खे चिकरिरिसते ॥ १६९ ॥ 

(३० ) लोम-रोपण--चोपाय गाय, भेन भादि प्ञुर्जोकी 

स्वचा, रोम, खुर, सींग, अस्थ को जना कर भस्म कर छना चाहिये । 
हस भस्म को तैर्मे मिला कर त्रण पर चिक्तनेर्मे चा चूणंदेनेसेत्वचा 
म पुनः बार निकर अते दहै) 





१. “निदु चमुं काक्षा सरोरिको" इत्ति पा०। 
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अपने जपने स्थानम कह ढ्‌ है । 
तत्र शोको । ह व्रणौ ्रणभेदाश्च परी्ञा तुष्टिरेव च । 
स्थानानि गन्धाः सावाश्च सापसगौः क्रियाश्च याः ॥१२०॥ 
न्रण्णधिकारे समप्र्मेतन्नवक मुक्तवान्‌ । 
सुनिञ्याससमासाभ्यामभिवेशाय धीमते ॥ १२१ ॥ 
उपसरंहार--हस नरणाधिकार मे प्रन्नानुसार बुद्धिमान्‌ अभित्रेडा ॐ 
अति आत्रेय सुनि ने प्रथम संक्षेप मे भौर फिर विस्तारसे दो प्रकार के 
जण, रण के सेद्‌, परीक्षा, दूषित ण, स्थान, गन्ध, साव, उपद्ूव मौर 
चिभ्ि्सि विधि वा उदरे्ष कर दिया हे । 
श््यस्निवेशक्त तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चि 0.त्सितस्थाने 
हिरणं योचकिशसित नाम पचविशेऽध्यायः ॥ २२ ॥ 





षड्विशोऽध्यायः 
१ 
अथातखिममींयचिकरिस्सितमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

इसके भगो त्रिमम्मींय चिस नामक अध्याय की व्यास्यां करते 
है । भगवान्‌ आध्रेय ने देखा उपदेश किथा है । 
सप्तोत्तरं सम॑शतं यदुक्तं शरीरसंख्यामयिद्रत्य तेभ्यः । 
ममाणि बस्ति हदयं शिरश्च प्रधानभूतानि वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ३॥ 
भ्राणशयांस्तान्परि पीडयन्ति वात्तादयोऽसूनपि पीडयन्ति | 
तर्सश्रितानामुपालना् सहागदानां शुणु सौम्य रष्ताम्‌॥ ४॥ 

शरीरसंख्या नाम शारीर अध्याये एकसौ सात ( ९०७ ›) मम॑ 
कहे, इन मे से शरीरमम॑ज्ञ जन तीन मर्म कोहो प्रान भूतं 
दते हे । ये तीन मर्म-- बस्ति, हदय भौर दिर ह । ये तीनो मम॑ श्राणों 
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के भाशय दै, इसलिये प्रधान । वस्ति, हृद्य भौर शिर इनको पीडति 
करते टप्‌ वात भादि दोष प्रार्णोको भ पीदितत करतदहै, इसल्यिदै 
सौस्य प्राणों की रक्षा ॐ लिये त्रिमर्म-आश्रित्त महारेगो ते प्राण रक्षाकेः 
विषयमे सुनो । 
कषायतिक्ताषणखन्तभोञ्येः संधारणोदीरण १सैथुनेश्च । 
पक्ाशय कुप्यति चद्णनः सरातांस्यधागानि बली स रुद्ध्वा । ५॥' 
कराति विणएमारुतमूत्र मङ्ग क्रमादुदावतंमतः सुवोरम्‌ । 
कपाय, तिक्त, उषण ( कटु रस ) ओर रूक्ष भोजनों के सेचन घे, 
मर, मूत्रादि के उपस्थित वेगो को रोकने भौर अति मैथुन से, अपान वायु 
यदि पक्राश्चय मे कुपित हो जाये तो वह बर्वान्‌ अपान बरा भघोगामां 
खोता को बन्द करके म, वायु भौर मूत्र का अवरोध तथा घोर उदावक्तै 
सेग उत्पश्न छर देता टै । 
रग्बस्िहत्छुकषयुदरेष्वभीक्ष्णं सपृष्ठपाश्वष्वतिदारुणा स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
अआध्मानह्धा विक्तिकाश्च तोदा विपाकश्च सवस्िशाथः। 
वर्चो ऽभ्रव्रत्तिजठरे च गरण्डान्युध्वं च वायुर्विंहतो गुदे स्यात्‌ ॥७॥ 
उदाचन्तं के लल्षण--बस्ति, ददथ, कुक्षि ओर उदरमें बार बार 
( रह रह कर ) तीन ददंहोती दै, णृष्ठमे तंत्र जूक, पाश्वश्ूल, आध्मानः 
८ अंफाश ), हास (सुंदरम पान। बार बार नाना, वमन की इच्छा), 
विकत्चिका (गुदामे कटने कीसी पीड़ा), तोद्‌, अविपाक, चस्तिर्म 
सूजन होती है । उद्रमे मल प्रदत्त नहीं होता ( मरू उद्रमे स्क 
जातादे), वारु के उ्व॑ंगानी होने पर पक्तारयमे गण्ड हो जाते दहै । 
गदाम वागु स्का पडा रहता दै, ष्क मल कठिना से, दैर मे भता है ॥' 
यह मल मान्ना मे थोडा तथा ककेश, खश्च भौर शीतल दत्ता ह । # 





१. शसंघधारणाभोजन-' इति पा० । 
ॐ कुपित अपान वादु अपान वायु का स्वयं अवरोध इस प्रकार करता 
है जैसे मन स्वयं मन का निग्रह करता दै। 
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छरृच्छ ण शुकस्य चिरालसवरृ्तिः स्याद्रा तजनः स्यात्लरसूत्तशीता । 
ततश्च रोगा उवरमूत्रकृच्छ.धरवाटिकाद्रदूग्रहणीग्रदापाः। ८ ॥ 
वम्यान्ध्यवावियशशिराऽधितापा वातोदरछएीलसमनात्रिकारःः 
वृष्णाल्लपित्तासुचिगुस्मक्ासन्धासप्रतिश्याद्रितपाख्रगाः ।। ^ ॥ 
छन्ये च रागा बहुवाऽनिनात्था भवन्त्युदावतकृताः सुचासाः | 
चिकिस्सित चास्य यथावदृध्वं प्रवह््यत तच्छणु चाभ्मिवश् ॥ १०॥ 


उद्‌वित स अन्य राग -मर कं दस्र श्रक्रार प्रवृत्त हन 
पर उदर, मूत्रकृच्छ्र, प्रवाहिका, इदयरोय, य्रहगीरोग, टदिसेग, जान्भ््र 
रोग ( मन्धस्व या नेन्न रोग, बधिरता, दिर मे पीडा, वाततजन्य उदृर रोग 
सष्टीखा, मासिक विकार, वृष्णा, रक्तपित्त, भरचि, गद्म, रास, शस, 
रतिदयाय, नर्दित, पादवदशख तथा लन्य बहूतसे कठिन रोग उदावन्त 
के कारण उत्पन्न ही जाते । हेभभ्रिवेश! इस उद्‌ावत्त रोग की चिकिसा 
यथाविधि कदी जाती ह उस्न सुनो । न वेगान्‌ धारर्णःधः (स्‌° ७) 
घध्यायमे साधारण विकित्सा कटीषहै मौर यहां पर कपाय जदि 
सर्व-देतुजन्य उदावत्तं की चिषित्सा कहते दे । 
तं तैलशीतञ्यरनाशनाक्तं स्वेदैयथोक्तेः प्रविलीनदोषम्‌ । 
उपाचरेद्रतिनिरूहबसिखेरै विरेकैरलुलोमनान्नैः ॥ ११ ॥ 

उदावत्तं चिकित्सा-( १) उद्।वत्तं रोगी को श्ीतञ्वर ना 
अगुभ्वादि तैर से स्निग्ध करके स्वेदन देना चाहिये । स्नेहन ओर 
स्वेदन से जब दोष विरीन होजायें तब वक्ति ( फलव ), निरूह बस्ति, 
स्नेहन बस्ति, विरेचन तथा वात के सनुलोमक भनज्ञों से चिकित्सा करनी 
चाहिये । 
श्यामाजिदन्मागधिकां सदन्ती गोमूत्रपिष्टं दशभागसाषाम्‌ । 
खनीलिकां द्विलेवरणां गुडेन वर्ति" कराङ्कछठनिभां विदध्यात्‌ । १२ ॥ 

(२) फलवत्ति-श्यामा (अरुण मूरु की निश्लोथ), न्िष्त्‌ 
< उवे मूर ढी निशोथ ), पिप्पली, नीी, दन्तीमूख श्रव्ये वस्तु दस 
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मासा, लस्वण बीस मासा लेकर गोमूत्र के साथ वहत वारीक पीं कर 
उचित मात्रा मं गुड्‌ मिखाकर हाथ के अगु के समान मोटी वत्ति बना- 
नी चादिये । घृत से स्निग्ध गुदामे इस घरति को प्रविष्ट कर देना चाहिये । 
पिस्याकसौवचेलदिङ्कुमिवा ससरषेपतनयुषणयावशकरः । 

(२) पिण्यारु (तिरकल्क) खर, सौरच॑र, ठग, स सो, उ्यूषण(सोर, 
मरिच पिप्पी) यावश्ञुक (यवक्षार) इनको गोमूत्र के साथ बारीक पीस 
कर गुड़ के साथ वरचि बनानी चाहिये । यह वत्ति गुदा र्गानी चाहिये । 
क्रिमि्तकम्पिद्ठकशद्धिनीभिः सुधाकेजन्तीरगुडेयुतताभिः ॥ १३॥ 

८ ४) कृमिश्च ( वाय विडंग |, कमाखा खनी ( शंख पुष्पी }, 
सुघाक्षीर (स्युदी का दूध), भाक का दूध नौर गुड्‌ इनको पीस कर वरसि 
बनानी चाददिये । 
स्यास्पप्पली घवंपयाठतरेश्मधूमैः सगोमूत्ररुडेश्च वर्तिः । 

(५ >पिष्यङा, सरसो, राठ ( मैनकरू के चावल ), गृह-धूम इनको 
गोमूत्र ॐ साथ पीस कर गुड्‌ मिखा कर वर्तिं करनी चाहिये । 
श्यामाफलालाब्ुक पिप्पलीनां नाङ्याऽथवा तस्रघमेत्‌ तु चणम्‌ 1 १४। 
रत्ताघ्नदुम्बीकरहाटक्ृष्णाचूणं सजीमूतकसैन्धवं वा । 

( & ) इयामा ( निश्चाथ ), फक (मैनफल ), इक्ष्वाकु (कड्वी दर्वी), 
पिपरी इनके चूण को नलिका मे रखकर नलिका के अग्रभाग को धृत ते 
स्निग्ध गुदा मे प्रविष्ट कर के पस्कार दारा इस चृणं को उद्र में प्रधमन 
करना चाहिये । 

(७) इसी प्रकार से रक्षोत ( सरसो ), तुम्बी, करहाट (मैनफल >), 
पिप्पखी, जीमूत ( नीयापोता ) भौर सेधा नमक इनके चूण को नाली 
कै द्वारा उद्र मे परू देना चाहिये । 
सलिग्धे गुदे तान्यनुलोमयन्ति नरस्य वर्चोऽनिलमूत्रसङ्गम्‌ ॥ १५ ॥ 
तेषां विघाते तु भिषग्‌ विदभ्याच्खभ्यक्त सुस्िनतनार्निरूदम्‌ । 

१ "कलेक्ष्वाकु' इति पा० । 
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उष्वौनुलोमौषधमू्रतेलक्ताराम्लवातघ्नयुतं सुतीक्ष्णम्‌ ॥ १३॥ 

(८) घृताद्‌ घ स्निग्ध गुदा मे द्विय गये वनि भौर चुणं आदि 
पदार्थं मर, वायु जौर मूत्र का जनुलामन करते द । वे उनो उचत मागं 
से निकालने मे सहायक होते ह । 


यदि वत्ति भौर चूणं के प्रयोग से कारणव्छवचायुका शमननदहो 
तोरोगी को स्नेहन आर स्वद्न करा उध्व॑ भौर मधो भनुलोमर (चमन 
एव विरेचन) भगषधियों पे मूत्र, तेरु से, क्षार भम्ड से युक्त, तीर्ण, वात- 
नाशक निरूह देना चाहिये । 
चातेऽधिकेऽम्लं लवं सतैलं तीरेण पित्ते तु कफे समून्रम्‌ । 
समूत्रवर्चोनिलसङ्गमाञ्ु गदं सिराश्च प्रगुणाकराति ॥ १५ ॥ 

(९) वात की प्रधानत्ता मे जम्छ, ख्वण, तैर युक्तं निरूह, पित्त कीं 
जधिक्तामे दूष से निरूह, कफ की गधिक्ता म मूनत्रगरुक्त भानु मिक 
कफत्त दन्यो ते निरूह करना चाहिये । यहं निरूह मूत्र, मल नोर वायु के 
अवराघ को, गुदा तथा सिरा के अवरोध को शीघ्रता से दुर कर्ता है । 


्िद्सुधापत्रतिलादिशाकम्राम्योदकानूपरसैर्यवान्नम्‌ । 
अन्यश्च खष्टानिलमूत्रविड्भिरद्यासरसन्नागुडशीधुपायी । १८ ॥ 
भूयोऽदुबन्धे तु भवर्धिरेच्या मूतरप्रसन्नादधिमश्डयुक्ता । 
स्वस तु पश्चादचुवासयत्तं रोक््याद्धि सङ्गाऽनिलवचेसोश्चेत्‌ ॥१९॥. 
भाजनपथ्य--न्नि्त्‌, थोर के पत्ते, तिरखाद्‌ क शाक के साथ ग्राम्य- 
जोदक था बनू मांस रस के साथ, मर मूत्र भौर वायु को प्रवृत्त रूरने 
वारे जन्य बाहार दर्व्या ॐ साथ यवान्न खाना चाहिये । पे से भसन 
( मय के उपर का स्वच्छ भाग ), ुङ्सीधु ( गुड़ से बना खघ ) पना 
चाद्ये । इस प्रकार करने प्र यदि फिर भी वायु की खकावट हो ता गो. 
मू, परसनना, दधिमण्ड, शुक्त से विरेचन देन! चादिये; विरचनके देने से 
यष्दे उदृावत्त रोगी स्वस्थ हो जाये ततो सात दिनि पीछे इसष्छो स्नेहन के ल्यि 


५ 
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अनुवासन बातत देना चाहिये क्यार इनहन न देने पर रुक्षताके कारण 
चायु ओर मरू षा फिर अत्रोघ हो जातत ह। 


द्विरूततरं हिङ्कुवचामिङकषठं सुवर्चिका चैव विडङ्गचूणेम्‌ । 
सुखाम्धरुनाऽऽनाहतिनूचिकार्विहद्रागगुर्पोध्वे समीर न्नम्‌ ।। २० ॥ 

नाह चिज्गित्सा-( १) हाग + भाग, बच र माग, पिष्परी 
४ भाग, सुविका (सनंक्षार) ८ माग, वायगिडग १६ भाग, इने 
चूणं शो गरम पानी से पीना चाहिय । इसमे विपूचिका रोग, हऽ्यरोग 
गुदम तथा वायु की उ्वंगति नष्ट होती है। 


वचाभयाचिच्रकयाव्ञुक्रान्सपिप्पलीकातिविषान्घ्क्ु्ठान्‌ । 
उष्णाम्बुनानाहविमूढत्रातान्पाल्रा जयदृ्चु रसोदनाशी ॥ २१ ॥ 

(र) वच, हरड्‌ चित्रक, यावश्चुक (यवक्षार) पिप्पली, अतिविषा, कूठ 
दनो परस्पर समान भाग लेकर इनका चूण कर लेना चाहिये 1 इस चृणं 
को गरम पानी से पीना चाष्टिये, इक्तसे आनाह भौर 1वमूढवात शीघ्र नष्ट 
होती है, रोगी को मासरस्त के साय मात खाना चाये । 
दिज्गूमगन्धात्रिडञ्युरढ्य जाजीदरी तकी पुष्करमूलङ्छम्‌ । 
यथोत्तरं भागविवद्धमेतल्ीदोदराजीणेविसूचिकासु ॥ २२॥ 

(३) द्ग १ भाग, उम्रगन्धा (त्रच) भाग, विड नमक ३ 
भाग, छुण्डी ४ भाग, सजाजी (जीरा) ५ भाग, हरड्‌ ६ भाग, 
पुष्कर मूर ७ भाय ओर कूट ८ भागे लेकर चण कर र्ना 
चाहिये । इस चूण को गरम पानी से छीदोद्र, जीर्णं, भौर विषुचि- 
कामे पीना चाहिये। 
सिशादिवर्गस्य पुननेवायाः श्यामाकपूतीककर योश्च । 
सिद्धः कषाये द्विपलांशिकानां प्रस्थो घृतास्स्यास्रतिरद्धवाते ।॥ २३ ॥ 

( ४ >) स्थिरादि वगं ८ श्यारपर्णी, ष्दिनपर्णी, कटेरी, बड़ी कटेरी भौर 
गोखरू), पुनर्नवा, वयामाक (भमरुतास), पूतीक ओर करंज इन भार दर्यो 

रर्‌ 
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मे प्रपयेक दो परु लेटर सोर शराव जरम क्राथ रना वाह्ये । जब 
चतुर्था, पए प्रस्य रह जाये तव दसत एक धस्य पृत सिद्ध करना 
चाये । यह धरत वात क विवम्ध मं हितकरे ६ । 
फलं च मूलं च वरिरेचनोक्तं दिंलाक्रमूलं दृशमूलमप्रयम्‌ । 
स्तुक्चिघ नो चेव पुनसवा च तुद्यानि स्वैलवरणानि पच्च ॥ २४॥ 
सेदः समूच्ैः सद जजंराणि शरावसन्धौ विपवेसघुलिपे । 
पक्त सुपिष्टं लवणं तद्ननेः पानैसथाञऽनादरुजाघ्नमयात्‌ ॥। २५ ॥ 
(५) दीवज्ञीवित्तीय' (सू० १) अध्याय से वणित विरेचक मृ तथा विर. 
चकफल, हिखासूल, जकमूल, दशमुन, स्नुक्‌ (थोर) , चित्रक सौर पुननंवा 
तथा पाचों नमक (सैन्धव, सांभर, विड्‌, सौवच॑रु ओौर भदुभिद) इनको 
परस्पर समान भाग केकर कूट लेना चाहिये । फिर वसः, घृत, तैन भर 
मलना तथां मठे म्नो सेजो स्नेह तथा मूत्र मिल सदे उनके साथ मिला 
रूर एक शराव भे इस चूण को रख देना चाहिये । अपर से दूसरा शशव 
टापर्र सत्थिको भरी प्रकार से वन्द्‌ करके जिससे धघुवा बाहरन 
जाये, इनको पकाना चाहिये । जव वण पक जाये तव इसको निर 
कर पीस सेना चाये । इस नमन्को खान-पान से प्रथोय करना 
चािये, इससे आनाह सेम द्धी पीडा नष्ट होती है । 
हृ्म्भमूधामयगौरवाते चोदगारसङ्घेन सपीनसेन । 
अनाहमामभ्रभवं जयेत्‌ तु प्रच्चदैतेलंङ्वनपाचसैश्च ॥ २९ ॥ 

( ६ ) आमजन्य नाह की चिकितेसा--जिस आनाह सें हृदय 
स्तम्भ, शिरोरोग, भारीपन, उकार का जाना, पीनस हो उसो भामजन्य 
-दनाह समन्नना चाद्ये । इसके लिये रोगी छो दमन, रघन तथां पाचन 
जोष देनी चाये । [ जिस उदावर्तं मे प्या्त, शूल हों भौर वमनर्मे 
भी मर आवे वह रोगी असाध्य ह । ] 

गुरमोदरत्रभाशंग्वीदो दाव्॑योनिञ्ुक्रगदे । 
भेदः कफंखष्टे मादतरक्तेऽवगाटे च ॥ २७ ॥) 
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गृध्रसिपक्तवधादिभुं विरेचनार्ह॑घु वात्तरोगेषु । 
वाते विबद्धमा्गं मेदःकफपित्तरक्तेन ॥ २८ ॥ 
पयसा मांसरसैवां त्रिफलारसयूषमूत्रसदिराभिः। 
दोषादुवन्धयोगासशस्तसैरण्डजं तैलम्‌ ॥ २९ ॥ 
तद्वातनुर्छमभावास्संयोगवशाद्विरेचनाच जयेत्‌ । 
मेदाञ्चकपित्तकफोन्मिश्रानिलरोगजित्त्सयात्त्‌ ॥ ३० ॥ 
बलकाछव्याधिवशादापच्चपला भवेन्मातच्ना । 
मृदु कोएटवलानां सह भोज्यं तस्रयोन्यं स्यात्‌ ।॥ ३१ ॥ 
द्युदावतंचिकिःंसा । 
गुल्म, उद्र च्च, अशं, छीदा, उदावत, योनिरोग ओर शुक्ररोग मे, 
मेदस्‌ भौर कफ से युक्त वातरक्त, गृधसी, पक्षाघात भादि से विरेचन 
योग्य वातसेगों मे ओर मेद, कफ, पित्त ओर रक्त से वायुका मागं रुक 
जाने पर दूध से, मांसरसो से, त्रिफला के रस, यूष, गोमूत्र ओर मदिरा 
से चिकित्सा करे ! दोष के अनुसार सव्रते उत्तम रंडी का तैर है । वह वाति 
का नाशक होने भौर संयोगवश्च विरेचक्‌ होने से भी वातका नादा करता दै) 
वदी मेद्‌, रक्त, पित्त ओर कफ से सिङे वातयेग को भी शान्त करता है। 
रोगी के बू मौर कोष्ठकी भ्याधि के बनुसार इसकी मान्ना ~^ परु तक 
डोनी चाहिये कोमल कोष्टवरू क रोगिर्यो को तो यह तैर भोजन योग्य 
पदार्थो के प्षाथ भी दिया जा सकता दहै, 
व्यायामतीक्ष्णोषधलक्तमद्प्रसङ्गनिस्यदरुतप्र्ठयानात । 
ानूपमस्सयाध्यशनाद जी रसयुमृत्रकच्ं । खि चृणामिहाष्ठौ ।॥।३२॥ 
परथङ्मलाः सव कुपिता निदानैः सरवेऽथवा कोपमुपेत्य बन्ती । 
मूत्रस्य मायं परिपीडयन्ति यदा तदा मूत्रयतीह कृच्छ.त्‌ । ३३ ॥ 
मूत्रक्‌च्छ. के लच्ञण--व्यायाम से तीक्ष्ण मौषध से, रक्ष मय के 
सेवन से, नित्यप्रति घोदे भादि शीघ्रगामी वस्तुर्भो पर सवारी करने से, 
भानूषं भासं के सेवन से, जध्यश्न से, जजीणं से जार प्रकार के मूत्रकृच्टर 
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रोग उच्पन्न होते हे । मूत्र कठिनाहे ते पाके साव स्कर कर गाता ई।४ 
जपने जपने कारणां से पथक्‌ र ख्पमे कपत हए तनौ वाततादि 

दोष तथा तीनों दोष एक साथमे कुपित ष्टाकर वस्तिमे प्टंचकर मूत्र क 

मागं को पीदित करते हे, जक्षत कि रसौ सदा कठिनां के साव (पीडा 

ढे साथ) मूत्र व्याग करताद। 

तीन्रा हि रुग्ङहणबरस्तिमेदे,. खस्पे सुमृत्रयतीह्‌ वातात्‌ । 

पीतं सरक्तं घरुज सदाहं कच्छ. न्युमृत्रयतीह पित्तात्‌ ॥ ३४ ॥ 

वस्तेः सलिङ्गस्य गुरुतशाथो मूत्रं सपिनच्छ कफमूत्रछ्नद्ं । 

स्रि रूपाणि तु प्निपाताद्भवन्ति त्छृच्छ तमं तु कच्छ.म्‌ ॥६५॥ 
वातजन्य मूच्रङृच्छ मे-कवक्षण बस्ति जर शिश्ने तीव वेदना तथा 

बारवार थोडां थोडा मूत्र भाता है । पित्तजन्य मूत्रङृच्छ सें-पीला, रक्त- 

मिश्रित, पीड़ा तथा दद॑ के साथ कठिनाई ते वबारवार मूत्र जता है। 

कफ़जफन्य मून्रङृच्छर मे-बस्ति भौर शिश्च मे शोथ तथा भगरीपन रोता है, 

सूत्र मे चिङूनापन रदता है । खन्निपातजन्य मूत्रङृच्छर्‌ मे-सव दोषों के 

रुक्षण रहते हैँ, तथा मून्न म जति कृच्छर ( भति पीड़ा >) रहता ह । 

विशोषयद्स्िगतं सशुकं मूध्ं सपित्तं पवनः कफं वा । 

यदा तद्‌[ऽश्मयुषजायत तु करमेण पिन्तेव्विव रोचना गोः | ३६ ॥ 

कदम्बपुष्पाछरृत्तिरश्मतुस्या छच्णा च्िपुस्यप्यथवाऽपि मृद्ी । 

मूत्रस्य चेन्मागंपेति रुद्ध्वा मूर रुजं तस्य करोति बस्तौ ॥ ३५ ॥ 

ससीवनीम्हनवस्िशलं विशीणेधारं च करोति मूत्रम्‌ । 

खद नाति मेद स तु वेदनार्तो सुहुः शङ्घन्मुच्चति महत च ॥ २८ ॥ 
* मूत्राघात भौर मूत्रहृच्छरयेदो प्रथ्‌ रोग दें । यहां पर दोनोका 

एक हीमे भन्तर्माव हे) 


यहां पर शाङसपततिघात से उखन्न मूतरहृच्छर को गिना है, शुकम्रतिषातं 
से उस्पन्न मूत्रङृच्छ्‌ को नदी गिना । 
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खषाऽश्मरी मारुतभिन्नमूर्तिः स्याच्छकरा मूत्रपथात्ततरन्ती ॥ ३९॥ 
रेतोभिवातामिहतस्य पुमः प्रवतत॑ते तम्य तु मूत्रकृच्छम्‌ । 
स्याष्देना वङन्तणवस्तिमेदे तस्यातिभूलं वृषणातिवरत्ते ॥ ४० ॥ 
शुक्रेण संरुद्धगतिः प्रवाहो मूं स कृच्छेण विमुच्चतीह । 
तमण्डयोः स्तवमिति व्रुबन्ति रतोऽभिघातास्रवदन्ति छच्छ.म्‌ ॥ 
प्मश्मरी-मूचरक्रृच्छ अश्मर की उदपत्ति श्रौर भेद्-- जसि समय 
मथुनेच्छुकु पुरुष मे मेथुन क विघात से अथवा मैथुन क्रिया से वायु वस्ति 
( छुक्राश्रय ) मे पटु शुक्रखो वापित्तिको वा कफ को शुष्क कर 
ङेता है तव वातताश्मरी हो जाती है भौर जवर वायु ते मितं सूत्र भौर 
कषएको वायु शुष्क कर देता है तव कफादमरी होती है। जिस रकार 
गाय फे पित्तादाय मे पित्त के ष्क होने से ^रोचना।' बन जाती है उसी 
्रकारे से द्रारीर मे धीरे धीरे शुक्र, पित्त, कफ भादि सुखक्छर अदमरी बन 
जाती है । इस प्रकार से अङ्मरी चार प्रकार कीष्टोती दहै ८१) शुक्रजा, 
(२) वातजा, (३) पित्तजा, (४) कफजा । इनमे ते-कोदं तो अश्मरी 
(पथस) कदम्ब के पुष्य ॐ आखर की होती है, कोई पस्थर के समान कदी, 
छह चिनी, कोड त्रिपुटी ( त्रिकोण ), अथवा कोद कोम, कोद फिसी 
भौर आकार की होती है । > वातत के कारण कदम्ब पुष्प के समान भौर 
” डाक्टरी के मत से पथरियां तीन प्रकार री मिरती द (१) कैल- 
सीयम से बनी, श्वेत वणं की, येकडीहोनीदहै। (२ ) ओश्ज्ञीरेट की 
' बनी, जामुन के रंग की, क्ली सरी, ये बहुत ही सर्त होती ३ै, (८३) 
कोस्फेट की ये बनी, धृसर वणं, यह बहुत कड़ी नही होत्ती । 
सुश्रतमे पथरी चार प्रकार की कही (१) श्वेत, चिकनी, 
र्गी के अण्डे के समान भौर महष के पू के से रंग कटी, वह शेष्मजन्य होती 
है, (२) लाल, पीरी, कारी, भिखवे के सेरगकीवा शहद्केरंगकी, 
पिन्तजन्य होती है, (३ ) सावी, कठोर, खदरी, कदम्ब के डोडे के 
समान उभरे दानो बाली वत्तजन्य है! (४) छक्रादमसे, कोम 
¦ ष्टोती है, दधवा देने से बिखा जाती है ॥ सं° ॥ 
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त्रिपुटी, पित्त के कारण चिकनी जर पत्थर कै सपान, कफ के कारण से 
भोर शुक से कमर भदमरी होती है । 

यह जमरी जव मूत्रमागं मे ज जातीं है, तव वस्ति ( मूत्राश्य) 
मे मूत्र को वन्द्‌ करके पीडा उत्पन्न करती ह । इसके कारण पुरुप पादा 
से भ्याङल होकर क्लिन्न (ल्ग) को वारबार मल्ता है, वारवार छोदता है 
(मरूस्याग करता), कोपता है, सेवन मे मेद्‌ (ल्ग), भौर 
वस्ति में वेदना होती है, मूत्र की धारा विच्छिन्न ( ट्री हुईं >) होती है। 

जव भश्मरी (पथरी) जिग के न्द्र मूत्रमा्ममे स्क जाती दै, स 
इसके विक्षोभसे खिगिके मध्यमे क्षत दो जाते हे । इषङे कारण रक्त 
मिश्रित मूत्र कठिनां से वाहर आता ह । इसे हट जाने ते रोगी सुख 
से मन्न करता है । यदी भश्मरी ( पथरी ) से दो, तीन, चार छोटे २ 
इर्डो मे विभक्त होकर शकरा रूप मे मूत्रमागं से बाहर आती । 
क्रं मलाश्चैव प्रथक्‌ प्रथग्वा मूत्राशयस्याः प्रतिवारयन्ति। 
तद्‌ व्याहतं मेहनरस्िशलं मूत्रं सशुक्रं हि करोति बद्धम्‌ ॥ ४२॥ 
स्तन्धश्च शुनो शरुशवेदनश्च तुद्येत बस्िदेषणौ च तस्य । 

य॒क्रजन्य मृत्नरच्छ.--वीयं के जवरोच से पीडित पुरुष का वीरय 
ही मृत्रङृच्छर उन्न करता है । शुक्र, मर, वात मादि दोष पथक्‌ एथक्‌ मथवा 
समस्त खूप म मूत्राय ( शुक्राश्चय) मे स्थित होकर डुकरमा्गं को 
पादि करते हँ, तव रोगी को श्क् मिश्रित मूत्र कठिनाई से रुक रुकरर 
भाता है भौर वक्षो मे, ङग तथा बस्ति मं वेदना होही है । सेगी की 
चस्ति तथा जण्डकोश स्तन्ध होजाते हे, सुख जाते है, तथा इनमे अतिवेद्ना 
लोर पीडा होती हे । [सखु तमे ञुक्रजन्य मूत्रकृच्छ्र को नही पद्‌, अमर 

जन्य मूतछृच्छरमे ही इसा जन्तभाव क्या है |] 
कताभिषतात्ततजं च्तयाद्वा प्रकोपित बस्तिगत विबद्धम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तीन्रातिमूत्रेण सखहास्पमरपमायाति तस्मिन्नतिखच्वित च । 
आध्माततां चिन्दति गौरवं च बस्तेलेधुर्वं च विनिःसतेऽभ्मिन्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति मूत्रकृच्छ. निदानम्‌ । 
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आगन्तु मृत्रकच्छ- शल्य भादिके क्षत से, दण्डे मादि के 
अभिघात के कारण उत्पन्न क्षतनन्य रक्त, अथवा श्युक भादिके श्चयसे 
म्र पित्त रक्त % वस्ति में पट्ंवकर बहुत अधिक मात्रा मै संचित होकर सुक 
जात! है, ततवर मूत्र के साथ मिलकर अशमरी (पथरी) बन नाता है । इस 
से अति पीड़ा होतीदहै, बस्ति मे माध्मान ( फुखाव) ओर बस्तिमे 
भारीपन हो जाता दै । गदमरी रूप बना रक्त जव बस्ति वे बादर दोजाता 
है तो बस्ति मे लघुता आ जाती दहै । 

मून्कृच्छ-चि्त्सा 

ध्मभ्यखनसेद निरूह बस्तिश्लेहापनाहो त्तर नस्तिसेकान्‌ । 
लिरादिभित्रोतदहरश्च सिद्धान्दचयाद्रसांश्चानिलमूत्रङृच्छे, ॥ ४५ ॥ 

वातजन्य मूत्रकच्छ. मे--(9>) मभ्यजन, वातदर तैल से स्नेहन, 
निरूहवबस्ति, स्वेद ( पिण्ड स्वेदादि ), उपनाह तथा उत्तर वस्ति एवं परिः 
पेक करना चाहिये । स्थिरादि ( शालपर्णीं, पृक्षिपर्णी, बडी करी, छोरी 
कटेरी, गाखरू >) तथा अन्य वातदहर ( वख, एरण्ड आदि ) द्भ्यो क्ष 
सिद्ध मांसरस को खाना चाहिये । 
पुननवैरण्डशतावरीभिः पन्तूरवरश्चीरत्रलाश्ममिद्‌भिः। 
दविपच्च पूलन छनस्थ कोलयवैश्च तोयोस्कथिते कषाये ॥ ४६ ॥ 
तैलं वरादक्तेवसा धृतं च तैरेव कल्कैल वयश्च साध्यम्‌ । 
तन्मात्रयाऽऽद्यु प्रतिहन्ति पीतं शूलान्वितं मारुतमूत्रकृच्छ्‌.म्‌ ॥४७॥ 

(२) चार योग-( 9) पुननंवा, पुरण्डमूत भौर शत्तावरी इनके 
स्नेह से चतुगुण कपाय में इन्दीके कर्क से तथा पाचों ख्वर्णो से ( विड्‌ , 
यैभ्धव, सांभर, सौवच॑र, ओद्भिद्‌ ) खे चतुर्थांश तैर सिद्ध करना 
चादिये, इसी प्रकार वराह वसा (मूभर की चर्बो) ऋक्ष की वसा (हरिण 
या रीछ की चरथ ), तथा गभ्य घत को सिद्ध करना चाहिये ) (२) पर्तूर 





> अतिैशुन से शुक्र क्षय दोकर फिर रक्तं छा भाना सुश्रुतमें छिखादै- 
श्रसेके चाठ्पद््चनं रक्तस्य श्युक्रसख च। ।' 
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( चाकि ) दृश्वीर ( भरच्छरु वृटी ), बत्य, अ्मभिद्‌ ( पापाण मेद्‌ ) 
इन चार वस्तुभो रे चतुर्गुण दाय इन्दं चाग के कल्क तथा पर्ची 
लवणो ते चनुर्थीश तैल सिद्ध करना चाष्टिये | इनके कपायमे तैर्की 
भांति, गन्यघृत, वराह -वसा, करक्ष.वस्ता प्रथक्‌ पथक समद कग्यी चाधिये 
(२) द्विपंचमूल (बेन ढी छार, अञ्चिमन्थ, इयोनाक, कादमरी, पाटला, 
श्लारपर्णी, प्रक्षि ग्ण, ब्डी केरी, छोर क्टेरी भौर गोखरू) इनके > पाय 
मे इन्दीके कठ भौर पाचों टवणो से घृत, तैत, वराहवसा, ऋक्षवसा 
पथक्‌ पू यक्‌ सिद्ध करनी चाहिय । (४ ) कुल्थी, वेर, जौ इनका ब्ट- 
गुण जल मे काथ कूरे चतुर्था रहने पर चतुगुण कपाय मे इनके कल्क 
तथा पाचों नमशोके साथ चतुर्थाश तैर, घृत, वराहवसा, ऋक्षरसा 
पथस्‌ प्रथम्‌ सिद्ध करनी चाहिये । इन तैल, धृत, वराहवसा, कक्नचसा 
कोसात्रामे पाने षे जमुनयुक्त वा्तजन्य मूत्रहृच्छ्‌ शीघ्र जलान्त होता है । 
(मंग संग्रह मे इन चारो योगांको एषूही मानरूर एुकूही साथ 
घृत, तेर, वराहवसा भौर करक्षचसया गो सिद्ध करने च्य विधान इ] 
एतानि चान्यानि वरौषधानि सर्बारि शस्तान्यपि चोपनाहे । 
स्युलामतस्तैलफलानि चैव सेहाम्लयुक्तानि सुखोष्एन्ति ॥ ४८ ॥ 
पुननवादि, पररादि, द्ञमूलादि, कुन्था ये वस्तुषु तथा तन्नोक्त 
अन्य श्रेष्ठ भोषधियां जे निरू सकं उनको पीसकर उपनाह करना 
चाद्ये । तैलफलो ( तिर, अल्सी जादि › द्धो तैर, परृतादि एव इमरी 
आदि भस्न वस्तु के साथ पीखकर सुहाता सुहाता गरम गरम उपनाह 
नाभि से नीचे (पेद पर ) वाधना चाद्िये। 
सेकावगाहा शिशिराः प्रदेहा प्रयो विधि्वस्तिपयो विरेकाः । 
द्राक्ताविदारीक्चुरसषृते्च छच्छे.षु पित्तप्रभवेषु कार्याः ॥ ४९ ॥ 
पित्तजन्य मूच्कृच्छ. की विकिरल्ा--पित्तजन्य मन्रकृच्छर मे 
शीतल परिमेचन, शीतर अवगाहन, रीतल श्रङेप ओर प्तस्यादषिनीयः 
भभ्याय मे वर्त म्रीष्म-कतुचरययां का पालन, द्राक्षा, विदारी, गन्नेका रस 


0 ८ ५ ण १. 
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नवे चन्ति देता वादनपे सिद्ध दूध, घ्रृता का सेकन ओर इनके रसो से 
(षप (न [क 
तरिरेचनं देना चाहिये 1 


शनावरोकाशकुशाश्वदष्राविरारिशिालीक्षुरशेरुकाणम्‌ । 
क्राथं सुशीतं मधघुशकेराभ्यां युक्तं पिवेन वैत्तिकमूत्रक्रच्च । ५० ॥ 
पित्रेःरपायं कमलासयलानां ग्ङ्खाटकरानामथवा विदायीः। 
द्रडासलानामथरवात्रि मूलं पूवण कल्पेन तथा सुशीतम्‌ ।। ५१॥ 
एत्रास्वीजं चपृपाल्डुसुम्मात्मकुङ्कुमः स्याटरषक्रश्च पेयः। 
द्ा्नारसेनाश्मरिशकंरासु सर्वेषु कपु प्रशस्त एष. ॥ ५२ ॥ 
एवौरुवीजं मधुकं रूदास चैत्तं पिवेत्तरडुलधावनेन । 
दार्वी तथवामलक्रीरसन समाक्षिकं पित्तकृत तु कच्चे. ॥ ५३॥ 
गित्तिजन्म मूत्रह्ृन्छ्‌ पै-(1) ५ तावरी, काश्च की मूल, कुदा की मूक, 
गोरर, विदारीजन्द्‌, शालिमूल, इष्चुमून, कोरु इनफे काथ कौ शीतर 
करर मदु आर गकूराके साधर पीना चाहिगरे । (२) कमर, नीरू कमल, 
्िथाडा ओर प्रिदाराकन्द उनके कपय को मधुकरा के साथ पीना 
चाद्ये । अथवा (<) दण्डोन्पल (अद्म) > मूल का कपाय करके मधु ओर 
दाकर क साथ पना चादिये ] भथा (४) शीतल जरम मधु मौर शकरा 
सिखा छर पीना ारिये ! ("^ ) एवां ( कुकंडी ) के बीजो को द्राक्षा 
रस ॐ साथ पास कर पीना चाहिय, (£) त्रपुस ८ खीरा या तररूज ) 
के वीनोंकोद्राक्नारस ॐ साथपीसतकर पीना चादिये। (७) कुसुम्भ 
अर्थात कुसम्भी ज्सि हिन्दी मँ करड कहते हँ के बीजों को द्राक्षा 
रपत ॐ साथ पीसतक्रर पीना चाहिय । (८ >) वृषक ८ वारा ) को कुकुम 
( ञेसर) के साथ पीस कर द््चारस के साथ पीना चाहिये ।ये 
सव योग अण्मर्णजन्य, ऋकराजन्थय त्था अन्य सब मूत्रङच्छर 
मै उत्तम । (९) पिचजन्य मूत्रकृच्छ्र मे एर्वाख ८ ककडी ) के 
बीज, मुल्डा ओर दारव्दरी इन तीनो को चाव्रर के धोवनते पीस 
कर पीना चाहिये । (१०) दार्वीं ( दारुहव्दी) कोांवे के रस के 
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तेलो सेश्रेष्टठ है। यह तैल वैय 
इसका उपदेश किया है ' 
रासलरासह खनियूहे तलद्रोण विपाचयेत्‌ । 
धषु मवतः पिष्टरला यश्वानिलातिनुत ॥ १६४ ॥ 
इति रास्नात लम्‌ । 
( १० ) रास्ना तैल-रास्ना एक हजार पट चकर टसष्टो दस 
दोण जल मे पकाना चाहिये, जव चतुथाश्च रह जाये तव छान उना 
चाद्ये । दस क्राथ मे अता तैरोक्त एुलादि वस्तु्भो का कर्क, तथा 
दिमाख्य मे उत्पन्न जगर जादि सुगन्धित दर्यो के ्ठ्छसे एक द्रोण 
तैर सिद्ध करना चाद्ये । यह तैर वात रोग को न्ट करता है । 
[जल्पकस्पतरकार कविराज श्वी गंयाधरसेन ने दैमदती का शेत वचः 
जथं किधा है, परन्तु अष्टांगसंग्रह मौर चक्रपाणि ने हिमालय म उत्पन्न 
वनस्पतयो का ही ग्रहण किया दहे ]। 


करपोऽयमश्वगन्धायां प्रसारण्यां बलाद्रये। 

(११) रास्नातेरकी विधिसे बला, प्रसारणी गौर अश्वगन्धा 
ते तैर सिद्ध करना चाहिये 1 अर्थात्‌ बरा एक दृज्ञार पल छऊेकर दस 
द्रोण जरू मे क्राथ करनी चाहिये, चतुर्थाय रहने प्र इनके क्वाथ सें 
पलादि गन्ध कर्यो का कठ्क मिलाकर एक द्रोण तैर सिद्ध करना 
चाष्िये । इसी भकार प्रसारणी ५ हजार पर, ज दस दोण ठेर क्वाथ 
करना चाहिये, चतुथाश् रने पर परादि कठ से एक द्रोण तेर सिद्ध 
करना चाहिये । इसी भांत्ति अश्वगन्धा एक हजार पल, जल दस दोण 
खेकर ववाथ करना चाहिये, चतुर्था रहने पर एरादि कल्क से एक द्रोण 
तेर सिद्ध करनं चाहिये । 

काथकल्कपयोभिवां बलादीनां पचेस्छथक्‌ ॥ १६५ ॥ ~ 
इति बला-नागवबला-प्रसारण्यन्वगन्धारैलानि। 

(१२) वर प्रसारणी सौर अश्वगन्धा प्रसयेक का क्वाथ करना 


कि 


सरे पूजित है, तथा गुर्‌ कृष्णत्रेयने 


# 1 


अ० २८ 1 १७० | चिकिस्सितसथानम्‌ ९५१ 


चादिये, यह्‌ क्वाथ मिलित तैल से चतुशुंण, दूध तैर के समान, कठ्क 
तैल से चतुर्थ रेकर तैल सिद्ध करना चाहिये, यह सम्मिलित तैर ३ ।*# 
मूलकस्रसं तीर तैलं दध्यम्लकाजिकम्‌। 
तुल्यं बिपाचयेत्कत्कैवंलाचित्रकसैन्धवैः ॥। १६६ ॥ 
पिप्पल्यतिविषाराख्राचविकाशुरुशिषुकैः 
भल्ातकवचाङ्घ्श्वदष्राविश्वमेषजैः ॥ १९७ ॥ 
पुष्करसहशदी चिल्वशताह्ानतदारुभिः। 
तत्सिद्धं पीतमय्युप्रान्हन्ति बातात्मकान्‌ गदान्‌ ॥ १६८ ॥ 
इति मूलकाद्यं तेलम्‌ । 
( १३) मूलकादि तैल--मूली का स्वरस. दूध, तैर, अम्र दधि, 
` अम्लकौजी ये पाचों वस्तुं समान भाग, करकाथं--बला, चित्रक शेत, 
सन्धा नमक, पिप्पली, भतिविपा, रास्ना, चविका, गर्‌, चित्रक रक्त, 
भिखावा, वच, _ुष्ट, गख, सोढ, पोदकूरमूर, कचूर, वेरूगिरी, सौफ, 
नत ( तगर ), देवदार इन शा भिलित कर्क तैर से चतुर्थांश रेकर तैर 
सिद्ध करना चाहिये । दस्तक पीने से तीच वातरोग न्ट होते हे । 
वृषमूलगुड्च्योश्च द्विशतस्य शतस्य च । 
अन्धगन्धाचिच्रकयोः काथ तेलाटक पचेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
स्तीर वायुना भगघ्ने द्ाज्ञजेरिते तथा | 
पराक्तेलावापसिद्धं च भवेदेतदुणोत्तरम्‌ ॥ १५० ॥ 
इति दरृषमूलादि तैलम्‌ । 
( १४ ) दृष तेल-वृषमूर ८ बाति की मूक ) १०० प्रर, गिलोय 
१०० पर, चिन्नक १०० पल, जश्वगन्धा १०० पर लेकर एक द्रोण जल 
म क्वाथ एथक्‌ पथ्‌ करना चाहिये । दोनों को चतुर्थाशच रने परर छन 


० 0 "^-^ 








# अष्टगसंप्रहरमे प्रक्तारणी के स्थान पर अतिबला से तैर सिद्ध 
करने का वचन दिया है । शहेमवकतैः गन्धै." का अर्थ भयुर्‌.आदि गन्ध 
द्भ्य, एेसा जजट ने किया है । 
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कर इन मिलित क्वाथो मे एक आदक तैर भौर तैल के वराबर दृध 
भिराशर विना कटक के दूध पकाना चाये । 
यदि इस तैर मे बला, चित्रक, सैन्धा नमक भादि उपभेक्त मूखकादि 
तैर के कल्क मिलाकर सिद्ध च्िय। जाये तो यह्‌ सैट अधिक गुणकारी 
होता हं । 
वायु से भग्न ष्टोनेपर या जजंरितद्ो जाने पर हतेन देना चाय! 
राखाशिरीषय्टयाहृद्युर्ठी सह चराखताः। 
स्योनाकदारुशपाकहयगन्धात्चिकरटकाः ।! १७१ ॥ 
एषा दृशपलान्मागान्कषायसुपकुटपयत्‌ । 
ततस्तेन कषायेण सवेगन्धेश्च कार्षिकः ।। १५७२॥ 
दध्यारनालमाषाम्बुमूलकेष्षुरसैः भैः । 
पृथक्‌ प्रखोन्मितैः साधं तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ।। १५३ ॥ 
पीहपाश्वप्रहघासकासमारुतरोगलनुत । 
रासतिलमिति स्यातं वर्णायुबेलव्धैनम्‌ । १७४ ॥ 
इति रास्तातेलम्‌ ! 
( १५) रास्ना, श्विरीष, सुरूदटी, सोठ, सहचर, भता ( गिलो ), 
श्योनाक, दार्दर्दी, जयामग॑सी, अश्वगन्धा, न्रिकण्ट ( गोखरू > प्रस्येक 
वस्तु दस दस पल लेकर ाट्गुणे जल मे पकाकर चतुर्थाशा बचाना 
चादिये । इस क्वाथ मे दधि, मारना, माष अम्र, मूली का स्वरस, 
इषु रस प्रत्येक एक एक प्रस्थ, तैर एक प्रस्थ, कल्का्थ-- सर्वगन्ध 
( बरा तैरोत्त कर्क द्भ्य या अगर आदि सब गन्ध >) प्रव्येक एक कं 
केर तैर सिद्ध करना चाहिये । 
यह तेर छह, पाशश्चूल, शास, कास, वायु प्रकोप को नष्ट करता 
है । इस रास्ना तैर का कथन पुनर्वसु आभ्रेय ने किया है । 
यवकोलङ्खलत्थानां मत्स्यानां शि्रविस्वयोः। 
रसन मूलकाना च तेल द्धिपयोऽन्वितम्‌ । १५५ ॥ 





ख २८ । १८० ] चिकिस्सितस्थानम्‌ ४५३ 


९." ^-^ ^~. 





साधयिता भिषण्ददयास्सवेवातासयापहम्‌ । 

लद्युनस्वरसे सिद्धं तैलसेयिश्च वातनुत्‌ ।। १७६ ॥ 
तेलान्येतान्यतुस्नातामङ्गनां पाययेत च । 
पीलाऽन्यतसयेपां हि वन्ध्याऽपि जनयेस्सुतम्‌ ॥ १७७ ॥ 

( १६) जौ, वेर, र्थी, सचछछी, शिघ्रु ( शोभांजन ), विर्व की 
छार भौर सूरी इनका प्रथक्‌ २ क्राथ करना चाहिये । 

इस क्राथ क्तैल ॐ समान ददी जौर दूध, तथा क्वाथ के समान 

तै केकर इनसे तैर सिद्ध करना चाहिये । यह तैर्‌ सब वात रोगों को 
न्ट करता है 1 

( १७ ) जौ, वेर, इरूत्थी, सच्छी, श्लिगु, विष्व या मी इनके 
क्वाथ मे तथा र्दसुन कै स्वरस मे सिद्ध तैर वातत रोग नाशक है । इसमे 
भी वैर, रदसुन स्वरश्च भौर क्वाथ समपरिमाण चाहिये । 

चःतुमती खरी स्नान करे यदि बला तैर से लेचर रास्ना तैर तक 

कथिततैलोम से किसी एक तैका पानकरे तो वन्ध्याखीके भी 
"ुत्र हो जात्ता है, अन्यो के विषयमे तो सन्देह नही । 

यच्च शीत्तञ्वरे तैलमगुवादययुदाहतम्‌ । 

अनेकशतशस्तच्च सिद्धं स्याद्वातरोगसुत्‌ ॥ १७८ \ 

( १८ >) शीतञ्वर मे जो अगर घादि तैर कदा दै, उसको वहत वार 
सिद्ध कर्के प्रयोग करने ने वातत रोग नष्ट होते है । 

वक््यन्ते यानि तैलानि वातशोखितकेऽपि च । 
तानि चानिलशान्त्यथं सिद्धिकामः प्रयोजयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 

८ १९ >) वातरक्तं चिक्ि्सामे जो जो तैर कगे उन-उन तैलांको 
वातरोगोंकी शान्तिके स्यि सफलरता चाहने वाटे वैद्य को बरतना 
वाहये । 

नास्ति तैलासपरं किचिदौषधं मारुतापहम्‌ । 
व्यवाय्युष्गुरुखेहारसंस्काराद्‌ बलवत्तरम्‌ ॥ १८० ॥ 


९५४ चरकसंहिता [ अ २८ १८५ 











गरौबीतहरेस्तस्माच्छतशोऽथ सदखशः। 

सिद्धं क्षिप्रतरं हन्ति सूष्ष्ममागेसितान्‌ गदान्‌ ।। १८१ ॥ 

क्रिया साधारणी सवो संखे चापि शस्यते । 

वायु की शान्तिके व्यि तैर सरे उरछृष्ट मौर कोद जौषध नष्टौ है। इस 

तैर मे-भ्यवायी, उष्ण गु, स्तेह गुण होते है, संस्छार के कारण वातहर 
ओषधि्यो के (वातहर मोपधियो के साथ पकने से ) यह गुण भौरभी 
श्क्तिश्चारी हो जारे & । इसलियि तैरको सौ वार्‌ या दज्ञार वार सिद्ध 
करे प्रयोग करना चादटिये । इस प्रकार से सिद्ध तैर सृक््ममागं मै स्थिद 
रोगे को क्षीघ्र नष्ट कर देतादहै । 


प्रातं वायुं के लक्षण 

वात्तपित्तादिभिः सखरोतःस्वावरृतेषु विशेषतः ।} १८२ ॥ 

पित्तावृते विशेषेण शीतामुष्णां तथा क्रियम्‌ | 

व्यत्यासार्कारयेस्स पिं्जीवनीयं च शस्यते ॥ १८३ ॥ 

धन्वमांसं यवाः शालियापनाः कीरबस्तयः | 

विरेकः कीरपानं च पच्वमूलीबलाश्रित्तम्‌ । १८४ ॥ 

वात मे तथा वातपित्त जादि से सावत सब सोतोमे साधारण 

वातोक्त क्रिया तथा मिलित करिया श्ररस्त है । पित्त से वायु के भाब्रृत | 
होने पर विद्रोष रूप से सीत भौर उष्ण क्रिया परिवर्तन (जद्रु-बदर) के 
साथ करनी चाहिये । मथाव्‌ शीतन्तिया करे उष्ण, उक्णक्रिया करके 
शीतक्रिया करनी चाहिये । वायु के मादरृत होने पर जीवनीय धृत देना 
चाषठिये । धन्वमोस, जौ, हेमन्त धान्य, यापना बस्तियां (सिद्धि स्थानोक्त) 
घौर क्षीर बस्तियां ( सिद्धिस्थानोक्त), विरेचन, पंचमूरी ८ शाख्पर्णी, 
परश्िपर्णी, दती, कटेरी मौर गोखरू वातपित्तर होने से स्वल्प पंचमूकू 
सेना >) तथा बलास श्त दुग्ध पान देना चाद्ये । वायु के पित्तसे 
जघृ होने पर- 


मधुयष्टििलतिलघृतन्तारेश्च सेचनम्‌ । 
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पञ्चमूलीकषायेण कुयाद्रा शीतवारिणा ॥ १८५ ॥ 
मध्चयष्टठी ( सुलहरी > के क्वाथ तसे, बरा तैसे, घृतसे, दूधसे, 
थवः श्वत्प पचभूल के क्वाथपघ्ते या शीतर जरु से परिषेचन करना 
चाहिये । 
कप्ताघते यवान्नानि जाङ्गला मृगपक्षिणः । 
स्वेदास्तीकष्णा निरूदाश्च वमनं सविरेचनप्‌ ॥ १८६ ॥ 
जीर्ण सर्पिस्तथा तैलं तिलसषेपजं शुभम्‌ । 
वायु के कफ से आचरत होने पर--घवाज्न भोजन, जांगल शग (पश्य) 
तथा पक्षियो के मांस, स्वेदन, निरूह बस्तियां, तीक्ष्ण वमन विरेचन, पुरा- 
तन धृत, तिर तैर भौर सरसों का तैर हितशरी है । 
संसृष्टे कफपिन्ताभ्यां पित्तमादौ विनिजंयेत्‌ ।॥ १८७ ॥ 
कफ पित्तसे वायु के आदृत होने पर पित्त के आश्ुकारी होने के 
कारण सब से प्रथम पित्त को शान्त करना चाहिये । 
आमाशयगतं मत्वा कफं वमनमाचरेत्‌ । 
पक्वाशये चिरेकं तु पित्ते सवत्रगे तथा ॥ १८८ ॥ 
जिस समय रोगो के सामा्ञय मे कर पहुंच गया हो तब रोगीको 
वमन कराना चाहिये । पक्वाश्चय मे कफ पद्ुंचा हो जथवा एपत्त सवत्र 
पक्वाशय या सामान्य मँ जथवा जन्य स्थान मेप्ुचाहो तोरोगीको 
विरेचन देना चाहिये । 


स्वेदैर्विष्यन्दितः शछेष्मा यदा पक्राशये सितः। 
पिन्तं वा दशेयेलि्गं बस्तिभिस्तौ विनिर्हरेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
स्वेदन क्रिया से द्रवीभूत्त कष जब पक्वाशय मे स्थित हो, अथवा 
पित्त जपने रक्षर्णो को परगट कररहा हो तो पित्त ओर कफ को बस्तियों 
दवाय बाहर करना चाद्ये । 
श्ेऽ्मणा ऽलुगतं वातयुष्शौरगोमून्रसंयुतेः । 
निरः पित्तसंसषटं निदरेतीरसंयुतैः ॥ १५० ॥ 
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भक # न ब 
सिद्ध क्षीर सिशत निरी मे दन्य दनी लात । म 2 क एत 
से १सद्ध तव्यम {पतिम मिय 0 {= 114 1 


शिरोगते तु सग्फे धमन्य दान्तं. 1: 1 
हत पित्ते कफः यः स्याद्र च्मनानुनदन 

सापः न्यान्छिया नच्च -स्या कवत वाध १५८१ 
शशारणितनावन कुयाद्रानदोपििनर शिया । 
प्रसहवानमद्रा्चामामवान प्रयात्रयन्‌ 1 ८५८ 1 
सदाभ्यद्वरसन्नीरस्ा मासाय समाः| 
मदहाखेहाऽग्िमल्तम्ध पृखवदरेनसा-त प १५४॥ 
ननावृतत तु वमने पाचनं दीपन न्प्र | 

मूत्रलानि तु मूत्रश् स्वाः साच्रत्रस्तयः 1 ४५५ ॥) 
पररडतेल वचःस्थ वस्तिः म्नटान्नच दिन 

सखस्थानस्थो वली दोपः प्रानं स्पैगौपधेलयन्‌ }} {५६ 1] 
वमेवा विरेकैवा वस्तिभिः शमनेन ता । 

मारुत्तानां हि पच्वानासन्यान्याचरसे सण ॥ १९८ ॥ 
लिङ्घ व्याससमासाभ्यासुच्यमानं मयाऽनघ | 

माणो बृणात्यपानादीन्‌ प्राणं वृर्वनि तेऽपि च| {९८ ॥ 
उदानादास्तथाऽन्योन्यं सवं प्व ^थाक्रमम्‌ | 
विशतिवेरणान्यतान्युल्वणानी परस्परम्‌ ॥ १५९ ॥ 
सारुतानां हि पच्चानां तानि खम्यक्‌ परतकयत्‌ | 
सखचन्द्रियाणां सून्यत्वं ज्ञात्वा स्पतिवलच्तेयम्‌ ॥ २०० ॥ 
व्याने प्राणाइते लिङ्गं कम तच्रोध्वेजच्ुकम्‌ । 
स्वेदोऽत्यथं लोमहषस्त्वग्दोषः सुप्रगात्रता । २०१ ॥ 
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प्राणे व्यानावरृते तत्र स्नेहयुक्तं विरेचनम्‌ । 
पराणावृते समाने स्युजंडगद्‌गदुमूकताः ॥ २०२ ॥ 
चतुष्प्रयोगाः शस्यन्ते सनहास्तन्न खयापनाः। 
समानेनाघरतेऽपाने म्रहणीपान्वेदना | २०३ ॥ 
शूलं चामाशये तच्र दीपनं सर्पिरिभ्यते । 
शिरोग्रहः प्रतिश्यायो निभ्धासोच्छवाससंम्रहः ॥ २०४ ॥ 
हृद्रोगो युखशोषश्चाप्युदासे भाखसंबते । 
तत्नोध्वंभागिकं कमं कायंमाश्वासनं तथा ॥ २०५ ॥ 
कर्णौजोवलवसणनां नाशो म्रस्युरथापि वा | 
उदानेनाधृरते प्राणे तं शनैः शी तवारिख } २०६ ॥ 
सिच्वेदाश्चास्येचेव सुखं चेवोपपादयेत्त । 
कफयुक्त वायु के शिर मे पर्ुचने पर भूम-नस्य आदि देने चाहिये । 
पित्त ओौर कफ के शान्त हो जाने पर यदि शद्ध वायु ष्टी उरभ्ललोतोंमे 
भ्रषिष्टद्ो सो सव प्रकार के चात गोगो मे केवर वातनाश्चक क्रिया करनी 
चाहिये । वा्युके ग्क्त से मिधित होने पर वात-रक्तं क्रिया्टैकरनी चाहिये 
सामवातरोग म प्रमेहनाश्चक, वातनादाक, मेदना शक क्रिया करनी चाहिये । 
वाध के. मांस रे आदत्त होने पर स्वेद, अभ्यग, मांस रस्त, क्षीर 
^ दूध ) ओर स्नेह हितकारी रै । अस्थि मौर मनासि आधृत वायु में 
महास्नेह ( धृत, तैर, वसा, मलना चतुःस्नेह ) उन्तम है । रेत से ( यक 
से ) वायु के आच्त्त होने पर प्रथम सुक्रस्य वारु सेजो करिया कही है, 
वही वहां पर करनो चाये । वायु के अन्नसे आश्रुत होने पर वमन 
द्वारा अन्न का उष्छंखन, पाचन-दीपन भौषध, रुघु अन्न देना चाहिये । 
चायु के मूत्रमायंमे स्थित होने परं एरण्ड सैर, मेदन गुणवाखी ( विरे 
प्वक >) बस्तियां तथा विरेचक स्नेद् देने चाहिये । 
वातत आदि दोष अपने स्थान मेँ रहता हुआ भी यदि बलवान्‌ होजाये 
नतव इस दोष को उसी दोष-क्ञामक ओषधियों से जीतना घादहिये । इसके 
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लियि कफ यदि जपने स्थान मे स्थित होना टना पटन्‌ षट ते] चमनों 


दारा, पित्त सपने स्थानें तित एने पर वन्यान्‌ षा न) विदन दारा. 


4१ 


(क 


वायु जपने स्थानम स्थिचष्टीने पर वलवान्‌ टौ तो वन्ति -सा उश्च 
यान्त करना चाहिये । 

दे पापरदित सघिवरेण ! प्राण लपान,च्यान, उदान, समान हन पालं 
भकार कौ वायुर्भो के जावरणो के विस्तार भीर सन्निप नः चक्जण 
सुनो । 

पराण उबान, पान, समान भर व्यान ठन चर्यो वालो का 
आवरण करता दे, मौर ये उदान बादवि चरो वादु प्राण कलो सवाहन कर 
ठेते हे । दसी प्रकार से उदान दोप चासो चायुषो को सातत वनने प् 
भौर शेप चार वायुं उदान को जाद्रत कर रने । न्वमान चायु देष 
चार वायुभों को आचरृत्त करतार जीर नेप चार वानुएु समान यादु का 
भावरण कर रेते दं । व्यान वारु देप चार वावु्भोकी आ 


युत फर्ता द, 
रेष चार वायुं व्यान दमो आवृत करने) भपान 


न चायु नैपक्वार 
वायुर्बो^्को आरत करता दै ओर नेष चार वायुयें जपान को लावून 
कर्तेद । पांच प्रकार दी वायुज के परस्पर प्रको 
वीस प्रकार के गाचरण वनते, इन वरणो षो 
जानना चाहिये । 


न स 
आत वायु क लक्षण ओर चिकिस्सां 
(१ धराणवायुसेञ्यान के आबरृत हो जाने परे सव इन्दो 
सयून्यता का भान, स्ति तथा व का क्षय हो जाता है 1 इन रक्षणो क) 


का 
देखकर ऊर््वजनुक ( ऊध्वंभागिक ) करं ( नस्य) धूमपान सादि 
करना चाहिये ! ` 


प हाने इनके 
भटी श्रकारसे 


(२) व्यानवाययु से प्राणके ाच्रत होने पर॒ अव्यन्त पक्ीना- 
जना, शरीर मे रोमांच, स्वचा मे रोग. गात्रे खुसता ८ संतानाय } 
होता है, इस मवस्थ। मे स्नेह मिभथित विरेचन देना चाहिये । 
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(३) प्राण वायु खे समान वायु के आघृ होने पर-जडता, भरी 
हई आवाज्ञ होती है । इसके लिये पान, भ्यंग, अनुवाक्नन ओर नस्य 
चार प्रयोगो मे स्नेहो का प्रयोग तथा यापना बस्तियां देनी चाहियं । 
समान वायु से प्राण के आरत होने पर हणी रोग, पाश्व॑शूर, आमाशय 
म शोफ होता है, इसके लिय अश्िदीपक घृत उत्तम है । 


(४) प्राण कायु से उदान के जआघ्रत होने पर-श्िरोयह, प्रति-- 
कयाय, निश्वासं भौर उच्छास का अवरोध, हृदयरोग भौर सुखरोग होते 
है । इसके लिये उध्व॑भागिक क्म ( स्तेहपान, नस्यादि कमं ) तथा 
आश्वासन कायं करना चाहिये । उदान वायु से प्राण के जाद्रत होने पर-- 
कार्यो का, उजं ( तेज ), बर, वणं का नाश भथवा स्यु हो जाती है । 
इसके ल्ियि धीरे धीरे रोगी को शीतल पानी से सिचित करना चाहिये । 
रोगी को आश्वासन देना चाष्टिये, सुख आराम देना जाहिये । 

(५) प्राण वायु से अपान के आरत होने पर--छर्दि, श्वास आदिः 
रोग होते ह, इसके लिये बस्तियों ते तथा भोजनों ठे वायु का अनुलोमन 
करना चाहिये । अपान वायु से प्राण वायु के जातत होने पर--मोह, 
जभ्भिमान्य, अतीसार दोत्ता है । इसके लिये वमन, अश्चिदीपक भोजन, 
तथा सम्रादी खानपान देना चाहिये । 


ऊ्वेगेनाटृतेऽपाने छर्दिधासादयो गदाः ॥ २०७ ॥ 
स्युवते तत्र बक्त्यादि भोज्यं चैवालुलोमनम्‌ । 
मोदोऽस्पोऽभ्चिरतीसार ऊभ्वंगेऽपानसं रते ॥। २०८ ॥ 
वाते स्याद्वमनं तत्र दीपनं राहि चाशनम्‌ । 

( & >) व्यान वायुसे सपान के जाघ्रृत होने पर-वमन, आध्मान,. 
उदाघत्तं, गुलम, परिकक्तिका ( कन्त॑नवत्‌ पीडा ), होती है इसके च्यः 
स्निग्ध वस्तुरजों से वायु कां अनुरोमन करना चा्दिये । जपान वायुषधे 
स्थान के आघत होने पर मर, मूत्र भोर श्चुत की भति भवतति ती है,. 
इसके ख्ये भी संम्रादी खानपान, जओौषध देनी चाद्ये । 
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वम्याध्मानमुदावतंगुरमाततिंपरिकत्तिकाः \ २०९ ॥ 
लिङ्क व्यानावरृतेऽपाने त सिग्धेरलुलोमयेत । 
अपातेनावृते व्यानि भवेद्विरमृत्ररेतसराम्‌ ।। २१० ॥ 
अतिप्रवर्तिस्तत्रापि सवंसंग्रहणं सतम्‌ । 


^+ ~न ^ 


(७ ) समान वायु ते उपान ॐ आब होने पर--मूच्छौ, तन्द्रा, 
खाप, अंगो म पीड़ा, अञ्चिक्षय, बलक्षय सौर सजक्षय होता है, 
दरसके खियि व्याचाम भौर रघु भोजन देना चाहिये । 

मुच्छ तन्द्रा प्रलापोऽङ्गसादोऽन्योजोवलक्तयः | २११ ॥ 
समानेनावृते व्याने व्यायामो लघुसोजनम्‌ । 
स्तव्यताऽस्पाधित्ताऽस्ेद्येष्ठाहानि्निमीलनन । २१२ ॥ 
उदानेनावृतेऽव्याने तन्न पथ्यं भितं लघु । 

(८ ) उदान वायु से व्यान के गाढृत होने पर--स्तन्धता, अभि- 
सान्य, स्वेद का न आना, चेष्टाहानि, नांखो का बन्द रहना होता है, 
इसके स्यि घु ओर परिमित पथ्य करना चाहिये । 

प॒च्चान्योन्याच्रतानेवं वातान्बुध्येत लक्तणैः २१३ ॥ 
एषां स्वकमेणां हानिवरेद्धिवोऽऽवरणे मता 1 
यथास्थूलं ससुदिष्टमेत्तदावरणे प्रथक्‌ ॥ २१४ ॥ 
सलिङ्गभेषजं सम्यक्‌ श्चणु मे बुद्धिवरद्धये । 

(९) भलुक्त वायुं के ल्थि-हसी प्रकास्से एक दूसरे के 
लक्षणो द्वारा ञष्रृत पाचों वायुन्नो को जानन चाद्ये । इन प्राणादि 
वाघुभों मेँ आचरेत हद वाघ के क्म॑मे तो हानि ( स्यूनता) जा जाती है 
जौर आवरण करने वाङ वाघ्ु के कायं मेदृद्धि हो जाती है । इख प्रकार 
से सक्षेपसे प्रथक्‌ २ जादरणों को कह दिया दै) इद्धि ऊ बद्ाने ॐ 
हये इनके जपने लक्षण ओर चिकिसा को भली प्रकार से सुनो 1 

स्थानान्यवक्ष्य वातानां बृद्धि हानि च कमंखाम्‌ ॥ २१५ ॥। 
दादशावणान्यन्यान्यभिलक््य भिषग्जितम्‌) 
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छयीदभ्यस््नस्तेहं पानवस्स्यादि सवशः ॥ २१६ ॥ 
करमयुष्णमवुष्णं वा व्यत्यासादवचार्यत । 

( १०) प्राण भादि वायुज के स्थानोंको, प्राण जादि वायुम के 
बृद्धि तथा हानि ङ्प कार्यो को, अन्य बारह आ्ररणो कौ देखकर 
भभ्य॑जनादि वैद्य पूनित कार्थं करने चाहिये । इसके लिये अभ्यंजन, स्नेह, 
नस्य, पान ( स्नेहपान ), सर्वत्र करना चाहिये, इसी प्रकार भद्छ 
बदर के कीत यर उष्ण क्रिया ( उष्ण क्रिया करके शीत्त क्रिया, क्षीत्त 
शिया करफे उष्ण क्षिया ) करनी चाहिये । 

उदाने योजयेदृष्वेमपाने चादुलोमनम ॥ २१७ ॥ 
समानं शमयेश्चैव त्रिधा व्यानं तु योजयेत्‌ । 

( ११) उदान वायु के आब्रृत ्टोने पर उध्वं मेषज (वामक 
क्लौपध ) देनी चाहिये । अपान के चाघरृत्त होने पर अनुरोमन 
करना चाहिये । समान वायु के भाघ्त होने पर शमन चिकित्सा करनी' 
चाहिये । व्यान के जात होने पर ऊर्ध्वं भेषज, अनुरोमक तथा कामन 
ोषध तीन प्रकार की चिश्षिर्सा करनी चाहिये । 

प्राणे रचयश्चतुर्योऽपि स्थान हयस्य स्थितिश्चुवा ॥ २१८ ॥ 
सखस्थानं गमयेदेवं वृतानतान्‌ विमागंगान्‌ । 

उदान भादि चार वायु्भो से आवृत्त प्राण वायु की रक्षा सदा करनी. 
चाये । इस प्राण वायु की जपने स्थान से निश्चित स्थिति करनी चाहिये। 
इस प्रकारसरे सावत विमार्गगामी वाभो को अपने अपने स्थानमे 
पद्चाना चाहिये । 

राहत वायुं के लक्षण 
मृच्छा दाहो भ्रमः दलं विदाहः शीतकामिता ॥ २१९ ॥ 
चदसं च विदग्धस्य प्रासे पित्तस्रमावरत । 
छीन ऋवथूदुगारनिभ्धासोच्छवाससंम्रहः ।} २२० ।। 
( १२) आण वाथके षित्त से माड होने पर-- मूच्छ, दाद, 
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ञ्स, श्युरु विदाद, शीत की कामना, विदग्ध भोजन का वमन होता हे 1 


पराणे कफावृते रूपास्यसचिश्र्दिरेव च । 
प्राण वायु के कफ से बाघरृत होने पर--यृक का जाना, छक, उद्‌- 
गार, निभासं मौर उच्छास का अवरोध, अरुचि ओरं चमन दोता दै । 


मूच्छद्यानि च रूपाणि दाहो नाभ्युरसोः मः ॥ २२१॥ 
अजोधगशाश्च ासग्चाप्युदाने पित्तसंवरृते । 
उदान वायु के पित्त से आदृत होने पर-पूर्वाक्त मूर्छ, दाह, अम 
जदि नाभि ओर छती दाह, म ( थकान ), उरध्व्रंश्च ओर श्वास 
होता ह । 


वृते -छेष्सणोदाने वैवश्यं वाकृखर्रहः ।। २२२ ॥ 
दौवेर्यं गुसगात्रसखसरचिश्चो पजायते । 
उदान वायु के कफ से आदृत होने पर--विवणेता, वाक्‌ यह, स्वर- 
.भेग, इवंखता, शरीर मे आरीपन जर अरुचि उव्पन्न होती है । 


अतिस्वेदस्टषा दाहो मृच्छी चारुचिरेव च ॥ २२३ ॥ 
पिन्वते समाने स्यादुपपात्तस्तथोष्सरः । 
समान वायु क पित्त से द्रत होने पर--अजति स्वद्‌, प्यास, दाह, 
मूच्छो, बेचेनी, उपताप तथा गरमी होती है । 


भ (4 कत ¢ 
स्वेदो वहिमान्यं च लोमहषेस्तथेव च ॥ २२४ ॥ 
कपाचृत्ते समाने स्याद्गात्राणां चातिशीतता | 
खमान वाञ्च के कफ से जत होने पर--स्वेद का न जाना, अभ्नि- 


मान्य, शरीरम रोमांच, तथा शरीर के अगो से अत्ति शीतलता 
होती हे । 


व्याने पित्तावृते तु स्यादाहः सर्वाङ्गगः मः ।। २२५ ॥ 
गात्रविक्ेपसङ्श्च ससंतापः खमेदनः । 
पपत्त से ज्यान वानु के आाघ्रत होने पर--जरुन, सम्पूणं अगो में 
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म ( थकान ), गान (हाधथपैर म विक्षेप ( आक्षेप ) का संग भवरोध 
( हाथपेरकान हिलना ), सन्ताप मौर वेदना होती है । 


गुरुता सवंगात्राणं सवेसन्ध्यस्थिजा रुजः ॥ २२६ ॥ 
व्याने कष्ावृते लिङ्ग गतिसङ्गस्तथा रुजः । 
व्यान वायु कफ से आच्रत्त होने पर--सब शरीर मे भारीपन, पो 
-( छोरी छारी सन्धियो ) मे, सन्धियों मै तथा अस्थियों मे वेदना, 
चरने क्षिरने मे जसमथेता दथा वेदना होती दै । 
हारिद्रमूत्रवचस्तवं तापश्च गुदमेदयोः ॥ २२५ ॥ 
लिङ्घ पित्ताबतेऽपाने रजसः सग्रवतनम्‌ । 
भिन्नामश्छष्मसखष्टगुरुवचंः प्रवतेनम्‌ ।॥ २२८ ॥ 
-केष्मणा संबततेऽपाने कफमेहस्य चागसः। 
अपान वारु के पित्त से आदृत होने पर-मर ओर मूत्र का हद्दी 
के समान पीत वर्ण, गुदा ओर शिश्चमे संताप, आत्तवका बार बार 
आना होता है । अपान वायुके कफस भृत होने पर-मल, आम 
जर कफ से मिश्रित, भारी तथा पतला ( या फटा-एटा ) दोता है, तथा 
-रोगी को कफजन्य प्रमेह के क्षण रहते द । 
लच्तणानां तु मिश्रं पित्तस्य च कफस्य च ॥ २२९ ॥ 
उपलक्ष्य भिषग्विद्धान्‌ भिश्रमावरणं वदेत्‌ । 
पित्त ओर कफ के मिधित रक्ष्णोको देख कर वैय को कफ पित्त 
के मिश्रित जावरण को समन्षना चाहिये । 


यद्यस्य वायोरनिर्दिष्टं स्थानं तत्रेतरौ स्थितौ ॥ २३० ॥ 
दोषौ बहुविधान्ग्याधीन्द्शैयेतां यथानिजम्‌ । 
जिस चायु (प्राणादि वायु) का जो स्थान प्रथम बताया दहै, 
उस वायु के स्थाने स्थित्त पित्त जर कफ-अन्य ये दोनों दोष-नाना 
अकार के रागो को अपने रोगो की भांति दिखाते दे। 
यावृत शलेष्मपिन्ताभ्यां प्राणं चोदानमेव च ।। २३१ ॥ 
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गरीयस््वेन पश्यन्ति भिपजः शाख्चचक्चुपः। 
विशेषाज्नी वितं प्राणे उदान संधित बलम्‌ । २३२ ॥ 
स्यात्तयोः पीडनाद्धानिरायुषश्च चलस्य च । 
वैय रोग ्ाखप्रमाण के अनुसार कष अर पित्त से जघरूत प्राण 
जर उदान वायुको जन्य सव वायुना की अपेक्षा गरीयः (-श्रष्ठयां 
अधिक) रूपमे देखते दें । कोक्ति विद्नेपकुर जीवन भायु प्राणमं 
आधित है भौर वरः उदान मे आश्रित है । प्राण मौर उदान चायुके 
साच्च ्टोने पर आयु भौर बल दोनो की हानि हो जादी ह । 
सर्येऽप्येतेऽपरिज्ञाताः परिसंबत्सरास्तथा | २३३ ॥ 
उपे्तणादसाध्याः स्युरथवा दुरुपक्रमाः | 
ये सब प्राणादि वायुषु बाघ्रृत दीने पर--यदि इनन क्षाननदहो, 
अथवा एक सार व्यतीत हो जाये या उपेक्षा करदीजायेतो ये असाध्य 
हयो जाते ह । जथवा दूषित चिकित्सा के करने ते जसाध्य ह्रो जाति हे । 
चिकित्सा- 
द्रोगो विद्रधिः पीदा गुस्मोऽतीसार एव च ॥ २३४॥ 
वन्प्युपद्रवास्तेषासाघ्रतानासुपेक्तणात्‌ । 
तस्माद्‌ाबर एं वैद्यः पवनस्योपलत्तयेत्‌ ॥ २३५ ॥ 
पश्वात्मकस्य वातेन पित्तेन स्छेषमणापि वा । 
सिषग्जितैरतः सस्यगुपलक््य समाचरेत्‌ । २३६ ॥ 
अन्भिष्यन्दिभिः खिग्धैः खोतसां जुद्धिकारिभिः। 
पित्त, कफ जादि से जब्त प्राण जादि बचायुजो की उपेक्षा करने से 
हदय रोग, विद्रधि, छीहा, शुम, अततीसार ये उपद्रव होते है । इसलियि 
चेच को चाद्ये कि प्राणादि पांच प्रकार की वायु का पित्त या कष अथवा 
चायु से जावरण भा जाने! उसे इन आवरणो कौ ली रकार 


देखकर अनभिष्यन्दि, स्निग्ध, स्रोतो के सोधक भोषधियो से चिकिस्साः 
करनी चाये । † 
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कफपित्ताविरुद्धं ययच्च वातासुलोमनम्‌ । 

सवेस्थानाबतेऽप्याञ्चु तत्कायं मारते हितम्‌ ॥ २३७ ॥ 

यापना बस्तयः प्रायो मधुराः सानुवासनाः । 

भ्रसमीक््य बनाधिक्षयं मृदु वा खंसनं हितम्‌ ॥ २३८ ॥ 

रसायनानां सवेषामुपयोगः प्रशस्यते । 

शैलस्य जतुनोऽ्य्थं पयसा गुग्गुलोस्तथा ॥ २३९ ॥ 

लेहं वा भागेवप्रोक्तमभ्यस्येतीरभङ्कुरः । 

अभयामलकीयोक्तानेकादश मिताशनः ॥ २४० ॥ 

जो कमे कफ भौर प्न्तिके विरुद्ध नहो त्था जो कमं वायुका 

अनुरोमक ददो, उस कमं को सव स्थानों मे आचरत वायु मै बरतना 
हितकारी है । यापना बस्तियां, मधुर बस्तियां, अनुवासन बस्तियां देनी 
चाहिये । बर की अधिकता देखकर खदु ससन ( विरेचन ) देना दित- 
कारी है | सब प्रकार की रसायनों का प्रयोग करना हितङारी है, अतिशय 
रूप मे क्िलाजीत का प्रथोगया दूध के साथ गुग्ुद्धं को प्रयोग करना 
चाहिये । केवर दूध मात्र पर रहते हुए भागव-मोक्त च्यवन प्राश्ावरेह 
का सेवन करना चाहिये । मिताश्ी र्ते इए भभयामरुकीय अध्याय में 
वर्णित ग्यारह रसायनों का सेवन करना चाहिये । 

अपानेनावते सवं दीपनं भ्राहि भेषजम्‌ । 

वातानुलोमनं यच्च पकाशयविशोधनम्‌ ॥ २४१ ॥ 

इति संकेतः प्रोक्तमाघतानां चिकित्सितम्‌ । 

प्राणादीनां भिषक्‌ कुयाौद्वितक्यं खयमेव तत्‌ ॥ २४२॥ 

पित्ताघ्रत तु पित्त मोरुतस्यालुलोमनैः । 

कफावृते कफद्नैस्तु मारुतस्याचुलोमयैः । २४३ ॥ 

जपान वादस प्राण आदि वायुओं के ्ाच्रृत ने पर-दीपन, 

संगराहि भोषध, वात का अनुरोमन करने वाही जौषध तथा पक्षवाश्राय 
का रोधन करने वारी ओौषध कां सेवन करना चाहिये ! इस्त प्रकार से 

३० 
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आदृत प्राण आदि वायुम की चिकित संश्चेप में कही है, वैच को चाहिये 
छि स्वयमेव विचार करे विस्तार रूप मे चिकिस्सो करे । पित्त से जबर 
होने पर पित्तनाश्चक तथा वात की भनुरोमक चिक्तिससा करनी चाद्ये । 
कफः से आघत होनेपर कफनाश्क तथा वायु की भलुरोमक प्रतिक्रिया करे । 
लोके वाय्वकंसोमानां दुर्विज्ञेया यथा गतिः । 
तथा शरीरे वातस्य पित्तस्य च कफस्य च । २४४ ॥ 
निस भ्रकार रोको मे वायु, सुय नौर चन्द्र की गत्ति का जानना 
कटिन ह, इसी प्रकार से शरीर मे चात, पित्त ओर कफ की गतिभी 
जाननी किन है । 
चयं वृद्धि सम्वं च तथेवावरणं भिषक्‌ । 
विज्ञाय पवनादीनां न प्रसुहि कम॑सु ।। २४५ ॥ 
वात, पित्त, कफ की क्षय, इद्धि, ससता तथा जाचरणो को जानकर 
वैध चिक्षिर्ला कम॑ मे मोहित ८ संशयम्रस्त >) नदीं होता । 
तत्र शछछोदौ। पच्चास्पनः स्थानवशाच्छरीरे स्थानानि कमणि च देहधातोः। 
परकोपहेतुः कुपितश्च रोगान्खानपु चान्येषु इृतोऽदृत्च । २४६ ॥ 
प्राखे्छरः प्राणश्चतां करोति क्रिया च तेषामखिला निरुक्ता । 
तान्देशसास्म्यतबलान्यवेक्षय प्रयोजयेच्छाखमतादुसारी ॥ २४७ ॥ 
उपसंहार--शरीर मे स्थान भद्‌ से पंचात्मक ८ पांच स्वरूप वारे ) 
वायु देदधारक वायु के अचिक्रत रूपमे स्थान नौर कर्म प्रकोप के 
कारण कुपित वायु जिन जिन रोगों को उत्पन्न करता है भन्य स्थानोंर्मे 
स्के तथा न स्का वायु जौर प्राणियों मे प्राणेश्वर (प्राण वायु) जो कार्य 
करता है, इन सब की चिकित्सा विधि सम्पूण रूपमे कह दी है । वैच 
को चाहिये छ शाख के सिद्धान्त के नजनुसार तथा देखा, सार्म्य, चर्तु, 
चल का विचार रषे इछ चिकित्सा-विधि का प्रयोग करे । 
क्त्य्चिवेशक्ते तन्त्रे चरकप्रत्तिसंस्छृतते चि कित्सितस्थाने 
वातव्यायिचिकिस्सित नामाछ्ाविशेऽध्यायः । २६& ॥ 
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श्रथातो वातश्ोसितचिकिस्ितमध्यायं 
व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
दस्ॐे भागे वातरं चिकित्ति अभ्याय का व्याख्यान करते ईँ 
रसा भगवान भात्रे ने उपदेश क्रिया है। 
इताथिहदोत्रमासीनस्षिम्य पुतेचसुम्‌ । 
पृष्टवान्‌ गुरुमेकाग्रमसिवेशोऽभिवचंसम्‌ ॥ ३ ॥ 
िमारूततुस्यस्य संसगेस्यानिलास्जोः। 
देतुलदतणयेषज्यान्यथासमै गुरुरनवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
अश्चिहोन्न से निदत्त, दपिर्यो के मध्य में वैठे, पका मन वाङ 
नवसु गुरु से अरि के समान तेजवारे अश्चिवेश् ने भक्नि गौर वाघ 
के क्षमान . ( प्रीघ्रकारी बौर दुर्निवारं ) भिरित चातरक्त के कारण, 
रक्षण ओर चिकित्सा विपयक परश्च किंथा । इस पर अश्चिवे्य को गुरुने 
उपदेश किय 
लवणाम्लकटुत्तारस्िग्धोप्णाजीणभोजनेः । 
छिन्न्युप्काम्बुजानूपमां सपिख्याकमूलकेः ॥ ५ ॥ 
कुलव्थसाषनिष्पावशाकादि पललष्चुभिः । 
दध्यारनालसौवी रशुक्ततक्रसुरासवैः ।। ६ ॥ 
विरुद्धाध्यशनक्रो घदिवाखक्नप्रजागर; । 
प्रायशः सुद्कमायणं मिथ्याहारविहारिणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अचङ्कमणशीलानां ऊुप्यते वातशो शितम्‌ । 
वात्तरक्त के कारण-र््ण, अम्ल, कटु, क्षार, स्निग्ध, उष्ण 
मोर भजीर्णं भोजनो से, छिन्न ८ सदे-गले >, छप्क, जलज तथा आनूप 
मांस से, पिण्याक ( ति कच्क ) से, मूली के तेवन से, कुरत्थी, माष, 
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निष्पाव ८ सेम, वशणा ), शाक, दहि, पलट, ४ दधि, काजी, सौवीर 
( तुषोदक ), शुक्त, तक्र, सुरा, बासव, विरुद भीलन, घधिक भोजन, 
रोध, दिन मे सोने, रात्रि मे जागरण, मध्या हार, मिथ्या 
विहार से, तथा जो व्यक्ति चरते फिरते नहीं ( मे्नत नरं करते ) उन 
व्यक्तियों मे विचेष रूप से सुक्कमार (नाजुक) प्रकृति फे लोगों से वातरक्त. 
पित हो जाता है । 


प्रसिघाताद्चुद्धःया च प्रदुष्टे शोखिते चरणम्‌ ॥ ८ ॥ 

कषायकटुतिक्तारपरूच्ञाहारादमोजनात । 

हयोष्टखरयानाम्बुक्रीडापवनलड घनात्‌ । ९ ॥ 

ष्णो चात्यध्वगमनाद्‌ व्यवायाटधेगनित्रहात्‌ । 

वायुर्षिवरद्धो वृद्धेन रक्तेनावारितः पयि ॥ १० ॥ 

छररखं संदषयेद्रक्तं तज्ज्ञेयं वातशोखितम्‌ । 

सम्प्राप्नि-जभिघात्त के कारण तथा जश्ुद्धता से पुरूषो मँ दूषित 

रक्त, कषाय, कटु, तिक्त, रुक्ष भोजना के भतिसेवन ते, घोडा, ऊर, 
गधे की सवारी षे, जर क्रीडासे, तैरने से, रुवन से, गरमी मे वहत 
सुसाफरी करने मे, मैन से, मल मूत्र के उपस्थित वेगो को रोकने से, 
बदा इषा वायु बहे हुए रक्त द्वासया मागं मे चृत सर्थात्‌ सुक जाने से 
सम्पूणं रक्त को दूषित कर देता है, इसको "वा॑त्तरक्त' रोग कहते ह । 

सड वातवलासास्यमाल्यवातं च नामभिः ।। ११॥ 

इसके पय्याय--इते खुङ ( सन्धि ) रोग, वातत बलास भौर माद्य 

चात रोग भी क्ते हें । [ वायु के सकने से प्रायः यह रोग "जाब्य वातत 
कहाता है । चक्र ] 

तस्य स्थानं करो पादावङ्कुस्यः समेखन्धयः। 

कृत्वादौ हस्तपादे तु मूलं दें विधावति ॥ १२॥ 

सोक्ष्म्यास्सवेस्रत्वाच पवनस्यास्जस्था । 

तदद्रवर्वार्सरत्वाश्च देहं गच्छेत्‌ सिराययैः ॥ १३॥ 
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वातरक्तं रोग के सान-हाथपैरं की अंगुरिथां ८ सन्वियां ) 
तथा सव समन्धियाःहै । प्रारम्भे रोग हाथ ओर पैरों मे जड जमाकर 
फिर सम्पूणं शरीर मे कैता है । ्रातरक्त के सूक्ष्म जर सव॑सर (सर्वत्र 
करने का स्वभाव ) होने से सम्पूणं शरीर मेँ फर जाता है । दव तथा 
सर ोने से सिरा रूप मार्गो से सव शरीर में फेरु जाता है । 


पृवेस्वभिहतं रब्धं वक्रस्वादवतिष्ठते । 
स्थितं पित्तादिसंसष्टं तास्ताः सजति वेदनाः ॥ १४ ॥ 
करोति दुःखं तेष्वेव तस्मास्मायेण सन्धिषु । 
भवन्ति वेदनास्तास्ता अत्यथ दुःसहा चृणाम्‌ ॥ १५॥ 
पवं-सन्विरय के वक्र होने से कद्ध वातरक्त कुपित रूप मे सन्धियोमं 
मरक जाता है । पित्त-रुफ से मिश्रित वातरक्तं देह मँ अनेक ेी वेदनाभों 
न्को उत्पन्न करता है जो पित्त तथा कफ से उच्पन्न होती हें । इसलिये 
प्रयः सन्धयो मे कष्ट होता है । पुरूषो मे जति कठिनां से सहने योग्य 
प्पित्तजन्य था कफजन्य वेदनाएं होती हे । 
स्येदोऽव्यर्थ न वा काष्एयं स्पशाौज्ञत्वं चतेऽतिरुक्‌ । 
सन्धिशौथिस्यमालस्यं सदनं पिडकोद्धमः ॥ १६॥ 
जानुजङ्घो रुकस्यंसहस्तपादाङ्घसन्धिषु । 
निस्तोदः स्फुरणं भेदो गुरुत्वं सुपिरेव च ॥ १५॥ 
कण्डू; सन्धिषु रुग्मूषवा भूत्वा नश्यति चासकृत्‌ । 
वैवण्यं मण्डलोस्पत्तिवातासकपूवैलक्ञणम्‌ ॥ १८ ॥ 
पूठरूप--पसीने का बहुत आनाया सवथा न माना, शरीरम ` 
"कृष्णता, स्प्यं का नाकच ( ज्ञानाभाव ), यदि चोटल्गे मेँ तो भत्ति दद॑ 
सन्धियों में द्विथिखता, जरू, सदन (भारीपन) पिडका की उ्पत्ति 
जानु, जघा, उर्‌, कटि अश्च, दाथ, पांव तथा अंग एवं सन्ध्या मे तोद, 
-स्फुरण, मेद्‌, भारीपन ओर सुश्ि (स्पशं का अभाव), सन्धिरयो मे खुजली 
ष्टो २ कर मिट जाती है, ओर फिर रे होती फिर नष्ट दोती दै । शरीर 
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मे विष्॑ता, चकौ की उप्पत्ति होना ये वाततस्त के पूवं जक्षण ह, 

उन्तानमथ गम्भीरं द्विविधं तत्प्रचक्षते । 

स्वङमांसाश्रययुत्तानं गस्भीर त्न्तराश्रयम ॥ १९ ॥ 

उत्तान जर गम्भीर भेद से वातस्तदो प्रकारका है! च्वचा भौर 

मास मे आशधित्त वातरक्तं उत्तान, (२) मेदा, मजादि के अन्द्र जाश्िततः 
वातरक्तं गम्भीर कहाता है । 

कशदाहरुगायामतीदस्फुरण कुच्वमैः। 

अन्विता श्यावरक्ता त्वग्बाह्ये ताश्रा तथोच्यते ॥ २० ॥ 


उत्तान का निदान--बाद्य ( उत्तान ) वातरक्त मे व्वचा से कण्डू, 
दाह, पीड़ा, जयाम, तोद्‌ स्फुरण ओर जाङ्चन होता है ! त्वचा कारी- 
खार अथवा ताश्रवणं हो जाती है । 


गम्भीरे खयथुः स्तव्धः कठिनोऽन्तशशार्तिमान्‌ । 
श्यावस्ताश्रोऽथवा दाहतोदस्फुरणपाकवान्‌ ॥ २१ ॥ 
रुग्िदाहान्वितो-ऽभीक्ष्ण वायुः सन्ध्यस्थिमज्ञसु । 
दिन्द्न्निव चरत्यन्तवेक्रोङ्वश्च वेगवान्‌ । २२॥ 
करोति खख पङ्क वा शरीरे सवेतश्चरन्‌ । 


गम्भीर वातरक्तं मेँ--सोथ स्तन्ध कठिन भौर भतिश्चय पीडा युक्त 
होता है । स्वचा का वणे दयाव अथवा तान्न होता है, रोगी रो दाह, सोद, 
स्फुरण होता है, पक जाता है । वार बार पीडा-दांह होती है ! वेगवान्‌ 
वाघयु सन्धि, अस्थि गौर मन्यामे काटती इदे सी वहती है । वेग के 
अनन्तर हाथ पांव की अगुर्ख्यो को टेदा करता हुई शरीर मे सर्च॑त्र गति 
करता हुभा वेगवान्‌ वायु खजव्व ( लेदाडापन ) अथवा पंगुत्व उस्पक्र 
कर देता है । 

सर्वेलिं्खच विज्ञेयं बातासगुभयाश्रयम्‌ । २३ ॥ 
उभयाश्रय वातरक्त-जिस वातरक्त मे उत्तान शौर गम्भीर 
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दोनों प्रकार के वातरक्त कै रक्षण मिक हों उसको उभयाभित्त चातरण्त 
समक्षना चाहिये । 


तन्न वातेऽधिके वा स्याद्रक्तं पित्ते केऽपि वा । 
संसृष्टेषु समस्तेषु यच्च तच्छृणु लच्वणएम्‌ ॥ २४ ॥ 

उ्याभ्रित वातरक्त मे, संख या समस्त वाततरत मै वायु 
पित्त की, रक्त की अथवा कफ की अधिकता हयो तो उसके लक्षण 
सुनो । 

विरोषदः खिरायामशूल्ुरणतोदनम्‌ । 

शोथस्य काय रौक्ष्यं च श्यावतादूद्धिदानयः ।। २५ ॥ 
धमन्यज्कुलिसन्धीनां सङ्कोचो ऽद प्रहोऽतिरक्‌ । 
कुध्वनस्तम्भन शीतप्दरेषश्चानिलोत्तरे ॥ २६ ॥ 

( १) वातप्रधान वातरक्ते विेष कर सिरार्नो मे दीर्घता, तोद, 
स्फुरण, भेदन, प्रोथ मे कष्ण वर्ण्ता, रूक्षता, दयाववणं, धमनी भौर 
अगुखी की सन्धियो मे संकोचः अमा म पीडा, अति वेदना जाङुचन, 
स्तम्भन, भौर चीत मे देण होता दै । 

धयथुेशसक तोदस्ताम्रश्िमिचिमायते । 
खिग्धरूक्ैः शमं नैति करडछेदान्वि्तोऽद्जि ॥ २७ ॥ 
` (२) रक्त प्रधान वातरक्त म्न अतिवेदना, शोथ, तोद, तास्रवणे, 
चिभवविमाहट ( राद सरस के ठेपके समान ), ल्िग्ध भौर ख्खी 
वस्तुं से दारन्त नदीं होता, खाज सौर पसीना बहत होता दै । 
विदाहो वेदना मूच्छ स्ेदस्टष्णा सदो मः । 
रागः पाकश्च मेदश्च शोषश्वोक्तानि पैत्तिके ॥ २८ ॥ 

(३ >) पिचघ्रघान वात्तरक्त म विदाह, वेदना, मूच्छ, स्वेद्‌, तृष्णा, 

मद्‌, श्रम, रक्तिमा, पाक, मेद मौर शोष होता दै । 
समित्य मोरयं सेटः खधिमेन्दा च रुक्‌. कफ । 
( £) कफ प्रधान चातरक्त म स्तिमितता ८ गीरे वों प ठक रहने 
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की सी प्रतीति ) भारीपन स्वेद, सुक्ि ( सं्षानाश्च तथा मन्द्‌ वेदना 
होती ह। 
देतुलक्षणसंसगाोषठिदाद्‌ न्दरं त्रिदोषगम्‌ ।। २९ ॥ 
(५) हेतु भौर लक्षणों को भिश्चित देख कर दन्द्ज वात्तरक्तया 
त्रि्ठौषज वातरक्तं कहना चाहिये ।% 
एकदोषानुगं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजम्‌ 
त्रिदोषजमसाध्यं स्यायस्य च स्युरूपद्रवाः ।। ३० ॥ 
ख्वप्रारोचकन्ासमांसकोथशिरोग्रहाः । 
मृच्छौ च मदस्कूतृष्णा्वरमोदभवेपकाः ॥ ३१ ॥ 
खा्यासाध्य-एकदाष-प्रधान ओर नया वातरक्तं साध्य दै, 
दविदोषजन्य जातरक्त याप्य है, त्रिदोषजन्य जौर बहुत पद्व से युक्त 
वातरक्त असाध्य है । 
हिक्षापाङ्कस्यवीसपेपाकतोदश्रमञ्माः । 
अङ्कलीवक्रता स्फोटा दाहममंग्रहददाः ।॥ ३२॥ 
एतैरुपद्रववेज्यं मोहेनैकेन वापि यत्‌ । 
प्रसाध्य के लक्तण-८ १ )र्नीद्द्धा न साना, अरोचकता, मांस 
कां कोथ ( गलना ), ल्िरो्रह, मुच्छ, जायास, मद्‌, दद॑, प्यास, ज्वर, 
मोह, वेपन, दि्छा, गुरुता ( पंगुता ), वीसपं, पाक, तोद, अस, छम, 
अगुरी मे टेडापन, स्फोट ( छरे ), दाह, ममो मे पीडा ओौर अर्बुद इन 
उपद्रवो से युक्त अथवा केवर मोह ( मूर्छ) से ही पीडित रोगी 
असाध्य समदना चाहिये । 
संभखावि विव च स्तज्वमवुदछच यत्‌ । २३॥ 
चजयेदच्च संको चकरमिन्द्रियतापनम्‌ । 
(३) जिस वातर्त मे प्राव होता हो, विवणंता हौ, स्तञ्धता 


~~~] -~-~-~~-~~-~- ~~~ = 





® दो प्रकार के वातरक्तं के, वात केमेद्‌ से २५, पिचि केमेद्‌ के 
कारण ३६, मौर कफ के कारण दस मानते है । 
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ष्टो या गुद उत्पन्न दो गया हो, जिसके कारण संकोचपन भा- 
गया हो तथा इच्दियों को पीदा देने बाला वातरक्तं भी असाध्य है । 
अकरःस्रोपद्रवं याप्य साध्यं स्या्निरुपद्रवम्‌ । २३४ ॥ 
खाध्य-- जिस वातरक्तं मे एक दो उपद्र हो, परन्तु सम्पूणं उपद्रव 
न हों वह वातरक्तं याप्य है, उपद्रव रहित तथा एक्-दोषजन्य वातरक्तं 
साध्य ह । 
वातरक्तं चिकित्सा 


रक्तमागे निहन्त्याञ्चु शाखासन्धिषु मारुतः । 

निवेश्यान्योन्यमावाध्य वेदनासिहरेदसुन्‌ ॥ ३५ ॥ 

तत्र सुश्वेदसक्‌ श्वद्धजलौकः सृच्यलाबुभिः । 

प्रच्छन्नैवौ सिराभिवी यथादोषं ग्रथाबलम्‌ ॥ १६ ॥ 

रु्दाहतोदरागार्तादमक्‌ खाव्यं जलौकसा । 

शङगेस्तु वै दरेत्सुप्तिकण्डूचिमिचि मायनान्‌ ॥ २७ ॥ 
शादेशं जजत्लान्य सिराभिः प्रच्छनन वा। 

ङ्गग्लानौ नतु खाच्यं क्ते वातोत्तरे च यत्‌ ।। ३८ ॥ 

गम्भीरं यशु स्तम्भं कम्पं स्रायुसिरामयान्‌ । 

ग्लानिं चापि ससङ्कोचां कुयाद्वायुरखकत्तयात्‌ ॥ ३९॥ 

८ १) रक्तमोक्षण--८ ¶ >) वातरक्तं रोग मे वायु शाखा णौर 
सन्धिरयो मे घुसकर रक्त के मागं को क्षीघ्र नष्टकर देतो है । तब रक्त जओौर 
वायु परस्पर एक दूसरे का (सत वायुका, वायु रक्त का) हिसतन करके 
प्राणो को नष्ट कर देते ह । इस अवस्था मे सीग, जोक, सुद, अलाष् 
< घदीय॑त्र ), प्रच्छन ( लिनना ) जौर सिरवेध द्वारा दोष भौर वरू के 
जनुसार रक्तमोक्षण करना चाहिये । (२ ) जिस रक्ते पीडा, उलन, 
सेद्‌ भौर रक्तिमा हो उसशे जलौका द्वारा निकाखना चाये ! जिस रक्त 
मै चिमचिमाहट, खुजली, वेदन! होतो स्त को श्न द्वारा (या तुम्बी दारा 
चूषण धिधि से निकारना चाद्ये । जो वातरक्त एक देश से दसरे स्थान 
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पर पहुंचता हो, प्रसरणश्लीर हो, उसमे सिरावेध या प्रच्छन विधिसे 
रक्त निदारना चाहिये । (२) अंगग्छानि म सक्ष या वातश्रधान 
वातरक्तं म स््तमोक्षण नदीं करना चाहिये । क्योकि इन अवस्यार्थ 
मे रक्त मोक्षण करने से षायु गम्भीर शोथ, स्तम्भा, कम्पन, स्नायु रोगः, 
सिय योग, रखानि, नौर संकोच उत्पन्न कर देता है 1" 
खाज्ञ्यादीन्‌ वातरोगांश्च स्यु चास्यपसेचनात्त। 
कुर्यात्तस्माखमारेन सिग्धाद्रक्तं विनिहेरेत्‌ ।॥। ४० ॥ 

र्त कै अति-साच घे खंजता भादि वातरोग उस्पन्न षो जाते है । 
इसलिये स्निग्ध पुरुष ( वात रिक्त पुरूष >) मे से प्रमाणानुसार स्तको 
निकारना चाहिये । 

विरेच्यः सरेहयित्वाऽऽदौ स्ेहयुक्तेविरेचनैः। 
रूततेवा मदुभिः शस्तमसक्रद्धस्तिकमं च ॥ ४९॥ 
सेकाभ्यज्प्रदेहन्नस्तेदाः प्रायोऽविदाहिनः। 
वातरक्ते प्रशस्यन्ते विशेषं तु निबोध मे ॥ ४२॥ 

(२) बस्तिकम-वातरक्त रोगी को प्रथम स्नेहन देकर पीछे से स्े्- 
युक्त विरेचनों से या खक्ष एवं खदु विरेचनो से विरेचन देकर बार-बार 
वस्ति कमे करना चाष्ठिये । सेक, अम्यग, प्रदेह, स्तेहबहुल, अधिदाही 
यन्न॒ वातरक्त मे उत्तम है, शिशेष कर्मो को सुन्न से सुनो । 

बाह्यमाल्ेपनाभ्यङ्गपरिपेकोपनाहमैः । 
चिरेकास्थापनस्नेहपानेगेस्मीरमाचरेत्‌ ।! ४३ 1 
सर्पि्तेलवसामल्नापानाभ्यखनवबस्िभिः । 
सुखोष्णेरुपनाहैश्च बातोत्तरमुपाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
विरेचनेधेतन्तीरपासै. सेकैः सवस्तिभिः । 
शीतैर्तिवापसैश्वापि रक्तपित्तोत्तरं जयेत ॥ ४५॥ 
चसनं मृटुः नास्यर्य स्नेहसेकौ विलङ्घनम्‌ । 


कहा र पर सिरायुात्‌' या सिरामयात्‌ यह भी पाठ हे । 
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कोष्णएलेषाश्च शस्यन्ते वातरक्तं कफोत्तरे ॥ ४६ ॥ 
कफचातात्तरे शीतैः पलिप्रे वातशोणिते । 

विदाहः शोथरूक करट विवृद्धिः स्तम्भनाद्धवेत्‌ ॥ ४७॥ 
वातपित्तोत्तरे दाहः छदोऽवदसर्णं भवेत्‌ 1 
उष्णोसतस्माद्धिषग्दोपवल चुद्धाऽऽचरेत्कियाम्‌ । ४८ ॥ 

( ३) आलेपन अभ्यंग श्रादि (९) उन्तान वातरक्तं मे आरेपन, 
सभ्यय, परिपेक, जर उपनाहन करना चाहिये, ( २ ) गम्भीर वात्तरक्त 
मं-षिरेचन, आस्थापन, स्तेदपान कराना चाहिये । ( ३ ) उत्तान घात 
प्रधान वातरक्तं मे-घृत, तेल, वसा, मजा का पान, इनसे वस्ति, तथा 


मभ्यंग करना चादिये । सुखोप्ण ८ सुष्टाता इजा गरम ) उपनाह वाधना 


चाहिये । ८ ४ >) उत्तान पित्तश्रधान या उत्तान रक्तप्रधान वातरक्तं मे 
विरेचन, घृतपन, दूध पान, सेक, वस्ति, श्ीत-निवीपण (--शीत क्रिया )' 
करनी चाहिये । उत्तान कफप्रधान वातरक्तं मे शदुवमन तथा साधारण 
(बहुत अयिक नही) सेचन, साधारण स्ने्टन, रघन, ऊुछ गरम केप उत्तम है । 
(५ ) कषर-वात प्रधान वार्त ८ उत्तान ) मे शीतर चस्तुजो से प्रलेप 
देने पर स्तम्भन ( दोषोके सुक जाने) के कारण विदाद, शोफः 
पीडा भौर कण्डू की वृद्धि हो जाती डे। पित्त रक्तमधान वातरक्ते 
८ उत्तान ) मे उष्ण वस्तुं से ङेप करने पर दाह, छेद, भवदारण ( एटना ) 
होता है । इसि वैद्य को चादिये कि दोष, वर को देखकर क्रिया करे ।* 

दिवास्वप्नं सन्तापं व्यायामं मैथुनं तथा । 

कटूष्णं गुबभिष्यन्दि लवरणाम्लं च वजयेतत्‌ ॥ ४९ ॥ 

वज्यं काये-दिन से सोना, सन्ताप सेवन, व्यायाम, यैशुन, कट-गुर 

उष्ण, भभिष्यन्दि रुवण जौर अम्क वस्तुओं का परित्याग करना चाद्ये । 

पुराणयवगोघूमनीवाराः शालिषष्टिकाः । 

भोजनाथ रसा्थं वा विष्किरमरतुदा हिताः ॥ ५० ॥ 


# "वात पित्तोत्तरे' इति च पाठः । 
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प्राटस्यश्चणका मुद्गा मसुराः समङ्क: । 
यूषा वहुसपिष्का" प्रशस्ता वात्तशाखित्त ॥ ५१ ॥। 
सु निषर्णकवेच्राग्र काकमाचीं शत्तावरी- 
वास्तुकोगोदिकाशाकं शाक्रं सोचचलं तथा ।॥ ५२ ॥ 
मोजन के लियि पुराना जौ, पुराना रेष, नीवार, प्रालिघान्य, 
सादी धान्य उत्तमे, मांसरस केल्यि पतुद सौर विष्णि पक्षी 
हितकारी है । वातरक्तं रोग मे यूपके लिये भरहर, चना, मूग, 
मसूर भौर मोठ इनको यूपम वहत धृत मिखा कर देना उत्तम है! 
-वातरक्त रोग मे श्ञाकके लिये सुनिपष्णक, वेत का सग्रमाग, मकोय, दाता. 
वरी, वास्तुकं ( बशुवा ) उपोदिका ( पो ), सौवचंलट ८ सुवर्चला ) 
शाक अथवा सौवच॑ट नरु उत्तम दै ।- 
घृतमांसरसे शष्ट शाक सास्न्याय दापयेत्‌ । 
व्यखनाय तथा गव्यं माहिषाजं पयो हितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्षाकसास्म्य रोगी के भ्यजन के चियि सुनिपण्णक आदि क्षाकको 
चृत भोर मांसरस म भून कर देना चाहिये। गाय यारजँस अथवा 
घकरी का दृध देना हितकारी है। 
इति संत्तेपतः प्रोक्तं वातरक्तचिकिस्सितम्‌ | 
एतदेव पुनः सव व्याततः संप्रवद्यते ॥ ५४ ॥ 
वार्त रोग की चिकित्सा संक्षेपमे कदी है, चच इसी को विस्तारं 
-से कहते हे । 
विस्तरत चिकित्सा 
श्रावणीक्तीरकाकोलोजीव कपंभकैः समैः । 
सिद्धं समघुकैः सर्गिः सक्तीरं वात्तरक्तनुत्‌ ।॥ ५५ ॥ 


श्री गंगाघरलेन ने "सौवच॑र' श्ाव्द्‌ से नमक लिया, चकपाणिने 


“सू य्यावत्तं' शाक क्या है । यही ठीक है, नमां से सैन्धव ही 
अशस्त ३ । 
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(४) बावरक्तनाशक घृत (१) काथा्थं घृत से चतुग॑ण दूध 
कल्काथं-घ्रचणी ( सुण्डी ), क्षीरकाकोली, जीवक, कपभक ओौर मुर- 
हठ प्रर्रेक वस्तु समान भाग केकर इनके करर से धृत सिद्ध करना 
चाहिये । यट घृत वातरक्त सेगनाशषक है । 

बलामतिबलां मदामात्सगुप्रां श्तावरीम्‌ | 
काकोली क्षीरकाकोली रास्नाखद्धि च पेषयेन ।। ५६ ॥ 
घृतं चतुगखक्तीरं तैः सिद्धं बातरक्तदुत्‌ । 
हृसार्डूरोगवीसपेकामलाञ्वरनाशनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
त्रायन्तिकातामलकीदहिकाकोलीशतावरी-। 
कशेरुकाकषायेण कस्कैरेभिः पचेद्धतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
द्वा परूषकद्रात्ताकारसयष्ुरसान्तमाच्‌ । 
पृथग्विदायाः खरसं तथां क्तीरं चतुगुणम्‌ ॥ ५९ ॥। 
एततप्रायोगिक सापः पारूषक्रसिति स्मृतम्‌ । 
वातरक्ते क्षते क्षीणे वी सप पैत्तिके ज्वरे । ६० ॥ 
इति पारूषक धृतम्‌ । 
कस्काथे-बरां, अतिबला, मेदा, आत्मगुक्ता ( कौँच ), शतावरी, का- 
कोरी क्षीरकाकोली, राला, खद्‌ वीश्नो ८ मुनक्ता ) इनको पीसकर-चतु- 
गुण दृष मे घृत सिद्ध करना चाष्टिये । ¶ह धृत वातर्त रोग, हद्य- 
रोग, पाण्डुरोग, वीसर्पं, कामरा नौर उवर को नष्ट करता है । 

(०) पारुषक घुत-घतत, काथार्थ-त्रायन्तिका (्रायमाण), तामलकी 
( बड सांवल ), काकोली, क्षीरकाकोखी भौर शतावरी, क्राथार्थं करोर 
का कषाय, फाले का स्वरस, द्राक्षा का स्वरस, काश्मरी फलका 
रस, जर दषु रस प्रस्येक घृत के समान, विदारोका स्वरस, घृवसे 
चतुगुण भौर दूध श्रत से चतुगुण लेकर घृत सिद्ध करना चाहिये ।* 





% कविराज गंगाधर सेन कसेरू का कल्क छेते ह कषाय नही । 
# 
परन्तु जुकुणं के पाट मे करशोरू का कषाय है । 
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यष्ट पाङ्पक धत्त नित्य प्रथोग करनेके योग्य हं, चाततरक्त, ध्य 

शीण, वीस्षपं तथा पे्तिक जवर मं उत्तम हं । 
रे पच्चमूले वषौभूमेरण्डं सपुलनचम्‌ । 
सद्गपणीं महामेदां सापपणीं शतावरीम्‌ ॥ ६१॥ 
शष्ुपुष्पी सवाक्पुष्पी रास्नामत्तिवलां वलाम्‌} 
पथग्हिपलिकान्‌ कृत्वा जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
पादरोषे समं रीर धाच्रीक्ुच्छागलान रसान्‌ 1 
वृताढकेन संयोञ्य शनैगरद्टन्निना पचेत ॥ ५३ ॥ 
कर्कानावाप्य मेदे दे काश्मयंफलसुत्पलम्‌ । 
त्वकत्तीरी पिप्पलीं द्राक्तां पद्यवीजं पुननवाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
नागरं च्षीरकाकोली पद्यकं वृहती द्यम्‌ । 
तीरा श्ङ्गाटक्‌ भव्यञुरुमाणं निको चकम्‌ ।। ६५ ॥ 
खजूरा्तोटवातासयुखातासिपुकांस्तथा । 
एतैषृताढके सिद्धे चौद शीते प्रदापयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सम्यक्‌ सिद्धं च विज्ञाय सुगुप्रं संनिधापयेत्‌ । 
करतरन्ताविधि तच्च प्राशयेदक्तसंमितम्‌ ॥ ६५ ॥ 

(३) जीवनीय घृत षत एक जादुक, काथाथ-द्चमूल, वर्षाभू (दवेत 
पुननेवा) एरण्डमूर, रक्त पुनचैवा, मूगपणीं, महासदा, मापपर्णी, श्रतावरी, 
दाख षएष्पी, जाक पुष्पी (शछतदुष्पा), राखरा, बला, अतिवसां प्रस्येक चस्तु दो 
परूलेकर एकदरौण जल मे काथ करना चाहिये 1 चतुर्थाज्च (सोलह शराव) 
रहने पर छान लेना चादिये । क्राथ सोलह शराव, दूध सोखह शराव, 
आवे का रस १६ शाराव, रत्ने का रस १६ सराव, बकरी का मास रस 
१६ शराव, कल्काथ-मेदा, महामेदा, काश्मरी फल, कमरगा, वंश 
रोचन, पिप्पल, द्र्छा, कमल के बोज, पुननेवा, सो, श्वीरकाशनेली, 
पद्माख, कूटेरी, बड़ी कटेरी, वीरा ( काकोरी या रातावर ), सिधा, 
भव्य ( कटर ), उरूमाल ( उर्माण १ ), निष्ठोडक, खजर, खरोट, 


० २९ । ७१ | चिकिच्छित्तसथानम ४७९ 


बादाम, सुञ्जातक ( उत्तरी भारत में कन्द विशेष ), अभिपुक ( विरनी ) 
इनका भित कल्क त से चतुर्था टेकरं श्ट जभ पर पाक करना 
चादिये । धृत के सिद्ध टोने पर छान कर शीतर करके इस मं मधु मिल 
देना चाहिये । भली प्रकार से सिद्ध्ये जाने पर इस्ाचछिपा कर रख 
देना चाहिये । इसकी पूरी हिफाजत करके इसमे ते जक्ष ( कषं मात्रा ) 
साधना घृत्त खाना चाहिये । 


पाएड़रोगं ऽर हिकं स्वरभेदं मगन्द्रम्‌ । 
पार्धशूलं चयं कासं पीहानं वातशोणितम्‌ \॥ ६८ ॥ 
क्ततशोषमपस्मारमश्मरीं शकंरां तथा । 
सवाङ्गकाङ्गरोगश्च मूत्रसङ्गं च नारायत्‌ ॥ ६९ ॥ 
बलवणकरं धन्य वलीपलितनाशनम्‌ । 
जीवनीयसिदं सर्पि्रिष्यं चन्ध्यासुतश्रदम्‌ । 
अभ्निवेशाय गुरुणा कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ ॥ ७० ॥ 
इति जीवनीयं घृतम्‌ । 
, यह जीवनीय घृत पाण्डुरोग, उवर, हिका, स्वरभेद, मगन्द्र, पाश्व- 
र, क्षय, कास, प्टीहा, वात्तर्त भौर सर्वगं रोग सून्रसतग को नष्ट करता 
है । यह धृत॒ चरुकारक, वर्ण॑कारक्, धन्य ( पविच्र ), बलिनाश्ञक हे । 
यदह घृत वन्ध्या खीको पुत्र देने वाखादहै | दस जीवनीय धरत का गुर 
-कृप्णात्रेय ने अथिवेल्च को उपदे क्या था। 
द्रा्ामधुकतोयाभ्यां सिद्धं वा खसितोपलम्‌ । 
पिबेद्ूतं तथा चीरं गुद चीख्वरसे छतम्‌ ॥ ५७१ ॥ 

(ट) द्राक्षा ओर सुखी के चतुर्युण काथ मे विना कल्क 
के घृत सिद्ध करके इस मे चतुर्थांश आकरा मिखाकर पीना चाहिये । 
धृत से चतुर्गुण दूध से श्रत सिद्ध करके शर्करा मिला कर पीना चाहिये । 
अथवा धृत से चतुर्गुण शिोय के स्वरस भे घृत सिद्ध करके दस्मं 
दा्करा का प्रक्षेप मिखाच्छर पीना चाहिये । 
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जीवकषेभकौ सेदायष्यप्रोक्तां शतावरीम्‌ । 

मधुकं मधुपणीं च काकोलीद्वयमेव च ॥ ७२ ॥ 

मुद्‌ गसाषाख्यपरशिन्यौ दशमूलं पुमनेवा । 

बलाऽम्रता विदारी च साश्वगन्धाश्ममेदकाः ¦ ७३॥ 
एषां कषायकरकाभ्यां सर्पिस्तलं च साधयेत्‌ 

लातश्च वसामलाधान्वभ्रातुदवैष्किरान्‌ | ७४ ॥ 
चतुशुणेन पयसः तत्सिद्धं वातशोणितम्‌ । 

सवेदेहाधितं हन्ति व्याधीन्‌ घोरांश्च वातजान्‌ ।। ५५॥ 

(५) चतुःखेहधघृत - तैर तथा प्रतुदं एवं विष्किर पश्यो की जितनी 
वसा भौर मन्ना मे, ये चासो स्नेह परस्पर सममाग, क्राथा्थ-जीदक, 
ऋषभक, मेदा, ऋष्य्रोत्ता ( अतिबला ), शतावरी, सुख्हदी, सुपर्णी 
८ विक्कत ), काकोली, क्षीरकाकोली, सुद्गपर्णी, सापपर्णी, दश- 
मूर, पुनर्नवा, बला, गिखेय, विदारी, अश्वगन्धा, घदमसेद्‌ ८ पाषाण 
मेद ), इनका क्राथ स्नेह से चतुशुंण, दूध स्नेह से चवुरण, कल्कार्थं 
जीवक, चरषभक आदि काथ द्र्य से ही स्नेह से चतुथा ठेकर स्नेह. 
पाक करना चाद्ये । यह ॒सिद्ध स्नेह वातरक्तं को, सर्व॑टेहाधितत वात- 
जन्य घोर रोगों को मीनष्ट करता है । 

सिया दष्टा ब्रहती सारिवा खशतावरी । 
काश्मयौख्यात्मरुप्रा च चरृश्चीर दे बल तथा । ५७६ ॥ 
एषां काथे चुःक्तीरे प्रथक्‌ तैलं पथग्‌ घृतम्‌ । 
सदाशतावरीयष्टिजीवन्ती जी वकषसैः ॥ ५७ ॥ 
पक्तवा मात्रा ततः क्ीरत्रिगुणाऽध्यधशकेरा । 

खजेन मथिता पेया जातर्ते त्रिदोषजे ॥ ७८ ॥ 


(६ ) स्थिरा (आरूपर्णी), गोखरू, ब्दी ८ बडी कटेरी ), सारिवा 
रत्ताचरी, का्वमरी, मात्मगुस्ा ( कंच ), वृक्चीर ८ पुनन॑वा ), बला, 
मतिबरा, इन वस्तुनो का काथ करना चाहिये । घत या सै कं समान 
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यह क्राथ, दुध-धृत या तैर से चतुगुण, कल्का्थ-मेढा, शतावरी, सुख्दरी 
जीवक, ऋषभक, बल्या इनका कर्क स्नेह से चतुथाश सकर थक्‌ ए्थक्‌ 
घृत भौर तैल सिद्ध करना चाहिये । इस सिद्ध स्नेह, प्रत यातेर मसे 
जितनी मी मात्रा पीनी हो, उस मात्रा से तिगुना दूध भौर मात्रा से जाधी 
धकरा ठेकर ८ स्नेह २ सोल, दृध ६ तोले, दकंरा १ तोखा ) इनको खज 
८ हाथ या मधानी ) द्वारा मथकर प्रति दिन पीना चादिये । यह मात्रा 
तरिदोपजन्य वातरक्तं मे उत्तम है । त्रिदोपजन्य वातरक्त को साध्य 
कषा दै, तथपि अवल वातरक्त मे याप्य के ल्यि इसको कहा ह । 


तैलं पयः शकरां च पाययेद्वा समू्िताम्‌ । 
सर्पिसेललिता्तौ रै भिश्रं वापि पिवेखयः ॥ ८९ ॥ 
शरं्युमत्या शतः प्रषः पयसः खसितोण्लः । 

पाने प्रशस्यते तद्रपिप्पलीनागरः शतः ॥ ८० ॥ 
वलाशताधरीरालादशमूलैः सपीछसिः 
श्यामैरण्डस्िरामिश्च वातार्तिघ्नं श्रतं पयः | ८१ ॥ 

(७) तैर, दूध भौर दराक॑रा को खज के साथ मथ कर पीना चादिये। 
जथवा दूधमे धृत, तैल, वसाया मधु मिराकर खजपक्षे विलोकर 
पीना चाये | 

जल ४ प्रस्थ, अंज्युमती ( श्रारपर्णी 3) १।८ वां माग, दूध ¶ भस्य 
खेकर पाक करना चाहिये । जव केवल दूध दोष रह जाये तव इस में 
चतुर्थादया शकरा मिला कर पीना चाहिये । इसी भकार से पिप्पली भौर 
सट द्वारा पकाय दृध मे-शरंरा मिखा कर पीना चाहिये । बद, शतावरी 
राला, दश्षमूर भौर पीये गष्टमांशच ठेकर-चौगुने जल में चतुधा दूध 
मिला कर पकाना चाहिये । इसी रकार 8 शयामा ( निश्योथ ), एरण्ड 
मूर, स्थिरा ( शारप्णीं ) इनको चोगुने जक मे, चतुर्था दूध मिला कर 
दध सिद्ध करना चादिये । यद दुध वातरोग नाहाक है । 

धारोष्णं मूत्नयुक्तं वा कीरं दोषानुलो मनम्‌ । 
३१ 
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पिबेद्वा सत्रिषचणं पिस्तग्ताव्रतानिलः 1 ८> ॥ 
चीरेणैरण्डतैलं बा प्रयोगेण पिवेन्नरः । 
बहृदोपो विरेकार्थं जीणे कोरोदनाशनः ॥ ८३ ॥ 
कपायमभयानां वा घृतभृष्ट पिवेन्नरः । 
क्ती रानुपान चिघ्रताचृण द्राक्तारसन वा ॥ ८४ ॥ 
काश्मयं त्रिवृतां द्रात्तां त्रिफलां सपरूपकाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
शरतां पिवेदधिरेकाय लवणन्तोद्रमंयुतम । 
त्रिफलायाः कषायं वा पिकरेत्तोपरेण संयुतम्‌ ।॥ ८६ ॥ 
धात्रीहरिद्रासुस्तानां कषायं वा कफाधिके | 
यौगैश्च कस्पविदहितैरसकृत्तं विरेचयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
मृदुभिः सखेदसंयुक्त्ञात्वा वातं मलावृतम्‌ । 
निहरेद्रा मलं तस्य सघृतः सीरवस्तिभिः 1! ८८ ॥ 

न हि बस्िसमं फिचिद्वातरतचिकिस्िततप्‌ | 


(८ ) विरेचन-(१) पित्तरक्त की अधिकतामे या चात्त्रधान 
चातरक्त मे-घारोष्ण दघम मोमूत्र मिलाकर जथवा धारोप्दूध् 
निघ्ेत का चूणं सिख कर पीना चाहिये, इसे दोपों का अनुलोमन होता 
है । यदि दोषो कौ अधिकता हो त्तो रोगी छो विरेचन के ल््यि। 
(२) एरण्ड तैर की दूध के साथ नित्य प्रति पीना चाहिये। 
इस तैर के जीणे होने पर दूध ओर चावरु खाने चाहिये ! अधवा ( ३ ) 
सृता (गिरोय ) के कपाय को घृतम भून कर दूध के अनुपान से 
पीना चाहिये । अथवा (४ ) विरेचन केलिये द्राक्चारस के साथ 
निक्ोथ का चूण पीना चाहिये । (५) पिरेचन केलियि का्मरी, निशोथ, 
द्राक्षा, न्रिफला ( हर्‌, बहेद़ा, भंवर ) ओौर फारक्ता इनका क्राथ 
करके उसर्मे सेन्धा नमक ओर मधु सिरो कर पीना चाहिये । 
(8 ) करपल्थान मँ कहे खु दिरेचन योगों को स्ने से मिभित 
करे बार ॒वार वात्त रोगी को विरेचन देना चाष्टिये । इससे वादु का 
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अवरोध नद्धं रहता । मधरवा घरतक्षीर मिश्रितं बस्तियों द्वारा रोगीका 
सर निश्ङन। चाहिये । वस्ति के समान वातरक्तरोगकी भौर कोर 
चिकिसा न्दी है । 

वक्तिर्व्॑णएपाश्वोरुपवाशिजठसर्तिषु ॥ ८९॥ 

उद्वत च शस्यन्ते निरूहाः सादुवासनाः । 

ददाततेलानि चेमानि वस्तिकमेणि बुद्धिमान्‌ ॥ ९०॥ 

नस्याम्य्लनसेके च दाहशूलोपशान्तये । 

(९) बस्ति, वक्षण, पाश््व्चूल, उरूरोग, पर्व्॑चूख, भस्थिद्धर, 
जठर रोग, ओर उदावत्तं रोग र्मे निरूह एवं भनुवासन बस्तियां उत्तम 
दं । मागे कदे जाने चि इन तोका बस्ति कमं मे ( अनुवासन मे) 
विद्वान्‌ वैच को प्रयोग करना शादिये । इन तैरो कां नस, अभ्यंजन ओौर 
परिषेक जँ प्रयोग करने से दा, यूर नष्ट होती है । 

मधुयश््ास्तुलायास्तु कषाये पादशोषिते ॥ ९१ ॥ 
लाटकं समन्तीरं पचेत्‌ कर्कैः पलोन्मितैः । 
शतपुष्पावरीमूवापयस्यागुरुचन्दतेः ॥ ९२ ॥ 
सिराह्‌सपदीमांसीद्धिमेदामधुपर्िभिः। 
काकोली्तीरकाकोलीतामलक्य॒द्धिपद्यकेः । 
जीवकषंभजीवन्तीत्वकपत्रनखवालकेः ॥ ९३ ॥ 
भरपीरडरीकमस्िछठासासिविन्द्री वितुन्चकैः । 
चनुःप्रयोगात्तद्धन्ति तैलं मारुतशोणित्तम्‌ ॥ ९४ ॥ 
सोपद्रवं साद्गशचूलं सवगाच्राजुगं तथा । 
वातासकपिन्तदाहात्तिञ्वरत्रं बलवत्‌ । ९५ ॥ 
इति मधुपरण्यादितेलम्‌ । 

( १० ) तैल--८ 9 ) सुरही ८ गंगाधर के मतानुसार मधुपर्णी 
प्गेखोय >) १०० परल, जरू एक द्रोण ठेकर क्रय करना चाहिये । चतुर्थाश्च 
-यद् काथ, करकाथे, सौंफ, ऋतावरी, मूर्वा, पयस्या ( विदा ), जगर्‌, 


~ «^^ 
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चन्दन, स्थिरा ८ शालपर्णीं ), हंसपदी, मांसी ( जयामांत्ती ), मेदा 
महामेदा, मधुपर्णी ( गिटोय या विकंकत ), काकोटी, क्षीरकाकोली, 
तामसी ८ मूड घांवला, कद्धि, पद्माख, जीवक, अरपभक, जीवन्ती, 
दार्चीनी, तेजपात, नख, वालक, पुण्डरीक, मजीर, सारिवा, पेन्द्र 
८ इन्द्रायण ), विवुन्नक ( धनिया ) धर्येक वस्तु एक पुकत पल, तैर 9 
धाद्क ठेर पाकविधि से तैल सिद्ध करना चादिये । यह तैर चर प्रकार 
से ( नस्य, भम्यंजन, परिषेक ओर वस्ति कमं ) प्रयोग करने पर उपद्रव 
युक्त वातरक्त को, अगम को, सर्वत्र फटने वासा वातरक्तं को, पित्त 
को जौर वर को मष्ट करता है, यह तै वरू जीर वणं को वदाता दै 1& 

मधुकस्य शतं द्राक्ञा खजूँराणि परूषकम्‌। 

सधुकौदनपास्यौ च प्रखं मुलातकस्य च । ९६ ॥ 

काश्मयोकभित्येतचतुद्रोणे पवेदपाम्‌ । 

शेषेऽष्टभागे पूते च तरिमस्तैलाटकं पचेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

तथऽऽमलककाश्मयंविदारीक्ुरसैः समैः। 

चतुद्रोणेन पयसा कल्कं दत्वा पलोन्मितम्‌ ॥ ५८ ॥ 

कद्म्बामलकाज्लोटपद्यवबीजकरोरुकम । 

शङ्गादक श्द्कवेरं लवणं पिप्पली सिताम्‌ ॥ ९९ ॥ 

जीवनीयैश्च संसिद्धं कौद्रभस्थेन संसजेत्‌ । 

नस्याभ्य्नपानेषु बस्तौ चापि नियोजयेत्‌ ॥ ९०० ॥ 

वातव्याधिषु सवषु मन्यास्तम्मे हलुम्रहे । 

सवाङ्धकाङ्चवातं च त्ततत्ताणे त्ततञ्वर || १०९१ ॥ 

सुङ्कमारकमिःव्येतद्वातास्ासयनाशनम्‌ । 

स्थिरबणेकरं तेलमारोग्यबलपुष्टिदम्‌ \ १०२॥ 


इति सु्कमारकतेलम्‌ ¦ 


ॐ श्री गगाधरजी ने 'मघुयष्टया' इसके स्थांन पर "मधघुपर्ण्या' पार दिया है 
परन्तु भष्टांगसंम्रह मे "मघुयष्टया' ही पार है, यही संगत है । 


~ 
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(२) सुङ्कमारक तैल- तङ १ आढक, क्षाथाथं सुलहदी १०० परु, 
द्राक्षा, खजूर, फारुसा, मधूक ( महुवा ), ओद्नपाकी ( नीरः क्षिण्टी ), 
सुजात, प्रस्येक एक एक प्रस्थ, गम्भारी फर १ माद्‌ लेकर चार द्रौण 
जल मे क्राथ करना चाहिये । जष्टमांश रहने पर छान ठेना चादिये, 
आमलकी रस १ आदक, कादमरी स्वरस १ मादक, विदारी रस १ गाद्क, 
गन्ने का रस १ आद्क, दूध चार द्रोण, कस्छाथ-कद्म्ब, आंवला, अखरोट, 
कमल बीज, करोरू, सिघाड, सो, तेन्धा नमक, पिष्पङी, सिता (मिश्री 
या दवा ), जीवनीय गण की दस मषयि्यो का कर्द, मिखाकर तेर 
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सिद्ध करना चाद्ये । वैर के सिद्ध हाने पर इसमे मधु 9 प्रस्थ मिला 
देना चाहिये । इस तैर चा प्रयोग, नस्य, भस्यंग, पान भौर वस्ति कमं 
न्न करना चाहिये । सब वातन्याधियो मे, मन्यास्तम्भ मे, हनुप्रह मे, 
सर्वग बात मे, एकग वातै, क्षतक्षीण भ, क्षत वर मे इतका प्रयोग 
करना चाहिये । यह सुकृमारक तैर वातरक्तं रोग को नष्ट करता है, 
वणं मे स्थिरता राता हे, आसेम्य बरु एवं पुष्टि देता हे ।‰ 

गुद चीं मधुकं हस्वं पन्चमूल पुननेवाम्‌ । 

रास्लामेरण्डमूलं च जीदनीयानि लामतः ।, १०३ ॥ 

पलानां शतकैभागैबेलापच्चशतं तथा । 

कोलविर्वयवान्साषान्छुलस्थांश्चाठकोन्मितान्‌ ॥ १०४८ ॥ 


काश्मयौणां सुदयष्काणं द्रोणं दरोणशतेऽम्भसि । 


# “मधुकस्य श्तं" का अर्थ चक्रपाणिने शत्तथा पाकेन मधघुकपर्त्तात्‌ 
सिद्धम यह अथं किया है । इसका स्पष्टीकरण जष्टगसंम्रह मे इस 
ध्रकार कियाद । 

मधुयष्टयाः पलं दुस्वा तैट्रस्थे चतुरगंणे । 
क्षीरे पचच्छतं वारास्तदेव मधुकाच्छते » 

तेर १ भ्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ, सुख्हटी ¶ पठ रेकर सिद्ध करे, इस 
अकार से एक एक पर करॐ> सुखहटी १८० परू सिद्ध करनी चाष्िये । 


४८६ न्वरकसंहिता [ ० ८९ । {१८ 
साधयेज्जैरं धौतं चतुद्रणं च रेपयत ।। १०५॥ 
तैलद्रोणं पचेत्तेन दत्त्वा पथ्चगुणं पयः| 
पिष्ा त्रिपलिकाशचैव चन्दनोशीरकेशरान्‌ । १०६॥ 
पत्रैलागुरुङकछठानि तगरं मधुयष्टिकाम्‌ । 
मखिष्ठाष्टपलं चैव तत्सिद्धं सावंयोगिकम्‌ ॥ १०८॥ 
वातरक्ते कते कीणे भारतं चीणरेतसि । 
वेपनोस्किप्रभघ्रानां सबाद्धैकाज्ञ सेगिणाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
योनिदोषमपस्ारमुन्माद्‌ विषमञ्वरम्‌ । 
हन्यारपुंसचनं चेतत्तेलाभ्यमम्रताहयम्‌ ।। १०९ ॥। 
इत्यमृतादं तैलम्‌ ! 
( ३ ) अमृत्ताख्य तेल-- गिरय, सर्दी, हस्व पचमुल ८ व्राट- 
पर्णी, पृष्टिनिपर्णी, कटेरी, बडी क्टेरी सौर गोखरू ) मिरितत पुनर्नवा, 
रास्ना, एरण्ड मुख तथा जीवनीय गण की जो जोपधियां मिरु जाये प्रत्येक 
वस्तु ९०० पर, बरा ५०० पल वेर्‌, विल्व, जौ, उडद, कुरत्थी प्रस्येक 
एक एक आदक, कारमरी के शुष्क फल १ दोण लेकर इनको घोकर, कूटः 
कर १०० द्रोण जरू ( ६७०० शराव ) मे क्राथ करना चहिये । जद 
चार द्रोण शेष रह जाये तव छान कर ,उक्ार छेन चाहिये! क्राथ 
७ द्रोण, तैर, एक द्रौण, दूध सुरु्टी प्रस्येक वस्तु तीन तीन पल, 
मजीठ जोठ परू लेकर तैर सिद्ध करना चाहिये ! 
यह तैल पान, भम्यंजन जादि सब कार्यो मे प्रयुक्त हो सक्ताहैः 
वातरक्तं ऊो, क्षतक्षीण को, भार की पीडाको, शुक्र को, क्षीणता को. कम्पन 
या उरक्षेपण से जस्थिभञ्च होने को, सर्वाग रोग भौर एकांग सेरा को, योनि 
रोगको, अपस्मार को, उन्माद को, विषम उवर छो यह तैर नष्ट करता 
है, थह अष्ता नामक तैर पुमाच्‌ प्रसूति बो उसन्न करता हे । 
पद्यवेतसयष्टयाह्फेनिलापद्चकोर्पललैः । 
प्रथक्‌ पच्चपलैदेभवलाचन्दनकिकैः । ११० ॥+! 


न = 
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0 
जले शतैः पचेनतेलघ्रखं सोवीरसंमिततम्‌ । 
लोधरकालीयकोशीरजीवकषैभकेशरेः ।। १११ ॥ 
मदयन्तीलतापतच्रपदाकेशरपद्यकेः । 
प्रपौरडरीककाश्मयमांसीमेदा्रियङ्कुभिः ॥ ११२ ॥ 
कमस्य पलार्धन सच्िष्ठाया. पलन च । 
महापद्यामिदं तैलं वालाक्गल्वरनाशनम्‌ ॥ {१३ ॥ 

इति महापदयं वेलम्‌ । 


( ४) महापद्य सेल --काथायं पञ्च का प्रस्थ, वेतत ( अश्षोक ), 
केनिल ( वेर या उपोदिका ), पद्माख, उत्ल ( कमल ), दभ॑मूख, घला, 
ठाक के पुल, चन्दन प्रस्येक पांच पर ऊेकर अष्टगुण जर म क्राथ करना 
चाहिये । चतुर्था श्टने पर यह काथ ते १ प्रस्य, सौवोरक, कांजी 
१ प्रस्थ, कल्काथै--लोध्र, काटीयक्‌ चन्दन, खस जीवक, कपभक, नाग. 
केदार, मदयन्ती ८ चमेली या मेहदी ), खता ( अनन्तमूल ), कमल का 
केशर, पद्माख, युण्डरोक, कादमरी ( गम्भारी ), जटामांसी, मेदाः जर 
प्रियंगु प्रत्येक वस्तु जधा पर. जर मजीठ एक पठः लेच्छर तैल सिद्ध करना 
चाहिये । 

तैर के सिद्ध हो जाने पर केशरं आधा पर ठेकर इसका पन्न कल्क. 
केखूपर् प्रश्चेप 'देना चाहिये । यह महपद्च सेक वात रक्त भौर ज्वर 
को न्ट करता है । 


पदमकोशीरयष्टयाह् रजनी काथसाधितम्‌ । 
स्यालिषटेः स॑सख्जिष्ठावीराकाकोलिचन्दनेः ॥ ११४ ॥ 
खुडाकपद्यकमिदं तैलं वाताखदादसत्‌ । 
त्रेयेणाभिवेशाय भाषितं हितकाम्यया ॥ ११५ ॥ 
इति सुद्धाकपद्य कलम्‌ । 
(५ ) खुद्धाक पद्य तेल पद्चपुप्प, उद्र, सुलहदी भौर हल्दी 
इनका काथ करके, सजं ८ रार ), मजी, वीरा ( शातावसी ), काकोरीः 
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सीर चन्दन दने कल्क से, तेल सिद्ध करना चाहिये, [ छाय तट षे 
चतुर्गुण, कटश्-तैर से, चतुर्था टेना चाघ्ये | यष्ट दुदधाक ( भस) 
घद्मक तैर वातरक्तं भोर दाहको नष्ट करता ट । भात्रेयने भभ्रिवेधाकी 
हि कामना से इसका उपदेश्च किया है। 
शतेन यष्टिमध्ुकात्खाध्यं दशगुणं पयः । 
तस्मिंस्तेले चतुर्रोणे मधुकस्य पलन तु । 
सिद्धं मधुककाश्मयैर तैवा वातरकनुत्‌ । ११६॥। 
मधुपण्यीः पलं पिष्टा तेलभरखं चतुणे । 
क्तीरे साध्यं शतकृतस्तदेव मधुकाच्छतैः ॥ ११७ ॥ 
सिद्धं देयं विषोन्माद्वातासन्धासकासयुत्‌ । 
हस्पाण्ड्रागवीसपंकामलादाहनाशनम्‌ ।। ११८ ॥ 
इति शतपाकमधुपर्णतिलम्‌ | 
( £ )शत्पाक मधुपर्णी तैल, शतगक मघुयषटि तैल--ुरही 
१०० पर, दूध १०० पर, तैर ४ द्रोण सिद्ध करना चाहिये 1 इस प्रकार एक 
सौ वार ८ एक एक परू मुरही से ) तैर सिद्ध करना चाहिये । यड 
तैर शत्तधापाक से सिद्ध होता है । 
(७) मधुपर्णी ( गिरोय )एक पर, क्काथं, तैल १ प्रस्य, दूध 
७ प्रस्थ ठेर तैर सिद्ध करना चाद्ये । इस प्रकार पक सौ वार सिद्ध 
करना चाद्ये । यह शतधा मधुपर्णी वैल है । 
इसी प्रकार ते सुलहटी ९ पल, तैरु १ प्रस्थ अर दूध ४ प्रस्थ केकर 
तैर सिद्ध करना चाहिये । इस प्रकार एक सौ वार करते से १०० पड 
सुख्टी तेर मे प्रविष्ट हो जाती है । 
ये सिद्ध तैर विष, उन्माद, चातरक्त, इवास, कास, पाण्डु रोग, 
दय येग, वीसपे, कामला भौर दाहको नष्ट करता है 1% 





# यहां पर गंगाधर सेन संमत पाठ दिया है तथा-- 
मधुपण्योः पर पिष्ट्वा तैलगरस्थं चतुरुणे । 
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बलाकषायकस्काभ्यां तैलं कीरसमं तथा । 
सहखशतपाक वा वातासग्बातरोगचुत्‌ ।॥ ११९ ॥ 
रसायनं श्र्ठतममिन्द्रियाणां प्रसादनम्‌ । 
जीवनं दृंहणं स्यं श्ुकासग्दोषनाशनम्‌ ॥ १२० ॥ 
इति सहसखपाक शतपाकं वा बलातैलम्‌ । 
(८) बला नैल-बलाके चतुर्गुण कपाथरमे, बा के चतुर्थांश 
कल्क से दूध के समान तैर सिद्ध रूरना चाद्ये । इस प्रकार से एक 
सौ वार या हजार वार तैल सिद्ध करना चाहिये । यह तैर वातरक्त 
रोगको नष्ट करतां है । यह तैर उत्तम रसायन दै, इन्दि को निम॑र 
करता दै, जीवनदायक, चृंहण, स्वर ॐ लिये हितकारी, शुक्र दोष शौर रक्त 
दोष को नष्ट करता है । # 





क्षीरे साध्य शतङ्घत्वस्तदेव मघुकाच्छते ॥ 
सिद्धं देयं विषोन्माद्वाताखश्वासकाकसचुत्‌ । 
हस्पाण्डुरोगवीसपं कामला दाहनाशनम्‌ ॥ 
दस पाठ मे मघुपणीं के १०० पछ घे तेल सिद्ध करके, यष तेर 
एक भस्थ, सुलदटी ११० पल, जरू एक द्रोण लेकर क्राथ करके चतुर्थाश्च 
रहने पर इस क्राथ मे यह तैर सिद्ध करना श्रीगंगाधर सेन ने किया है । 
अष्टांगस्रह सम्मत पाठ ठीक है । यथा-- 
-मधुयष्टया। परं दच्छा सेरग्रस्थश्चतुगुणे । क्षीरे पचच्छतं वाराँस्तदेव मधुकाच्छते # 
अर्थात्‌ सुरही १ पर, तैल, 9 प्रस्थ, दूघ ४ ठेकर पकाये, इस 
भकार सौ वार करने से सुखढटी १०० पर तैर मे प्रविष्टो जाती है। 
, तैर वष्ठी $ प्रस्थ पुरातन बरतना चादिये । 
यदि शातपाक मधुपणीं तैर, शत्तपाक मधुयष्टी तैर रेस दो योग 
मानतो ठीक दै अन्यथा अष्टगसंग्रह का पाठ ही युक्त दै। 
# कोटं कोई जाचायं बार बार तैल या स्नेहपाक में स्नेहकाक्षय 
देखकर इसको एकु वार ही सिद्ध कर ठेते है । 
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(९१८१) तैल $ प्रस्थ, दृध १ प्रस्थ, गिलोय का कंवाथ ४ 
प्रस्थ छेकर इश्षसे विना करक के तैल सिद्ध करना चारिय । 

(९१०) तैर १ प्रस्थ, द्राक्षा रस ४ प्रस्य रेकर तैर सिद्ध 
करना चाहिये । 

( ११ >) सुरुददी गौर काश्मरी का मिलित क्वाथ ४ प्रस्थ, तैर 
१ प्रस्थ छेकर विना कल्क के सैर सिद्ध करना चाद्ये । ये तीनो तैर 
चातरक्त रोग को नष्ट करते है । 

( १२) मारना ( काजी) ¶ भाद्क, तैल काजी का तुया, 
सज रस ( रार ) तैल फे बरावर, धृत तेल के वरावर टेकर इनको 
पकाना चादिये । जव पक जाय तव नोचे उतार कर इस सैट मे से थोढदा 
सा तेर ठेकर बहुत से जल म मथानी से मथना चाद्ये । मथ जाने पर 
इस तैर का रेप करने से उवरदाह नष्ट होता है । 


गुद्धवीरखदुग्धाभ्या तेल दरा्तारसेन वा । 
सिद्धं मघुककाश्मयरसैवां वातरक्ततुत्‌ ॥ १२१ ॥ 
्मारनालाठके तैलं पादसजेरसं घृतम्‌ । 
परभूते मथितं तोयं ्वरदाहार्तिनुस्परम्‌॥ १२२॥ 
समधूच्छिष्टमाख्जिष्ठं ससजेरससारिवम्‌। 
पिण्डतेलं तदभ्यङ्गाद्वातरक्तरुजापहम्‌ । १२३ ॥ 
इति पिरुडतैलम्‌ ¦ 
( १३ > पिण्डतैल--तैल 9 प्रस्थ, मधूच्छिष्ट ( मोम ), मजीठ, 
सजरस ( रार ) जर सारिवा चारों मिलित कतक रूप कैल घे चतुर्थाय 
पानी ४ प्रस्थ लेकर पकाना चाहिये । इस पिण्दतैर की मालिश्च से 
वातरक्तं की पीडा शन्त होती है । इससे तैर वखसे छनना नर्ही 
चाहिये । 
दशमूलन्शतं क्षीरं सद्यः शूलनिवारणम्‌ । 
परिषेकोऽनिलप्राये तद्रस्कोष्णेन सर्पिषा ॥ १२४ ॥ 
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सेहेमधघुरसिद्धेवां चतुभिः परिषेचयेत्‌ । 

स्त म्भार्तेपकशूलातं कोष्णैदहे तु शीतलैः ॥ १२५ ॥ 
तद्वद्‌ गव्याविकच्छागैः क्तीरस्तेलविमिभितैः। 
निःकायैर्जीवनीयानां पश्चमूलस्य वा भिषक्‌ ॥ १२६ ॥ 


( १४ ) परिपेचन~-दशमुरु भिल्ति ४० तोरा, पानी ४ र, 
दुध १ सेर लेकर पाक करना चाहिये । जव केवर दृध रह जयेतो 
उतार कर इस दुध से वातप्रधान वातरक्त मे परिपेक करना चाहिये ॥ 
इसी प्रकार वातश्रधान वातरक्तं ,मे कवोष्ण घृत से परिपेक करना 
चाहिये । वातरक्तं सेग म स्तम्भ, आक्षेप, भूर होने पर मधुर गण 
दरव्यं से सिद्ध कवोष्ण चारो स्नेहो ( वक्षा, तेर, एत, मन्ना ) से परि 
पेचन करना चाद्ये । रोगी को दाह दोहो तो श्लीतल चारो स्नेहोंसे 
परिपेचन करना चाहिये । तेरभिभ्रित गाय केदूघ से या तेमिश्रित 
भेदके दूध से अथवा तेरमिभ्रित्त बकरी के दूध से स्तम्भादि रक्षणे 
कवोष्ण दूध से तथा दाह होने पर ज्ञीतर दुध से परिपेक्‌ करना चाहिये । 
जीवनीय गण की मोषधि्यो के कवोष्ण क्वाथ से जथवापचमूल ( महा- 
पचमूक बिल्वादि पंचमूल ) के कवोष्ण क्राथ घे स्तम्भादि मे परिषेक 
करना चाहिये, शीतर क्वाथ से दाह भादि मे परिषेक करना चाहिये । 


द्रारेक्षुरखमद्यानि दधि मस्त्वम्लकाशिकम्‌। 
सेका्थं तण्ड्ल चतौद्रशकंराम्बु च शस्यत । १२७ ॥ 
परिपेचन के चियि-- द्राक्षा रस, इ्चु रस, मय, दधि, मस्तु, अम्ल 
कांजी, तण्डुल, मघु, शर्करा ओर पानी इनमे से किकी पुक्‌ से वात प्रधान, 
वातरक्तं मे परिपेचन करना चाषहिये । 
कुमुदोस्लपन्यादेम॑खिदहारेः सचन्दसैः। 
शीततोयासुगैदाहि प्रोक्तं स्पशनं हितम्‌ ॥ १२८ ॥ 
( १५ ›) प्रोत्तण॒ स्पशै--८ १ ) वात रक्त मे दाह होने पर शीतलः 
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जर क्षे सिक्त ( गे ) कुयुदपत्र, कम पन्न मादि से मणियों के हारो 
-का चन्दन से प्रोश्चण तथा इनका स्प हितशारी है 1 
चन्द्रपादाम्बुससिक्ते तोमपदादलच्छदे । 
शयने पुलिनस्पशं शीतसारुतवी जिते ॥ १२९ ॥ 
चन्द्नाद्र॑तनकराः प्रिया नार्यः प्रियंवदा: । 
स्पशेशीताः खुखस्पशां घ्नन्ति दाहं रुजं छमम्‌ ॥ ६३० ॥ 

(२) नदीतट के किनारे चन की किरणो दे या पानीसे 
^< अथवा तुषार जरू से सिक्त ) रेशमी चख से अथवा कमर पत्र से 
भाच्छादित विस्तर पर सोना, विस्तर पर शीतर वायु के क्षो, स्तनो 
"तथा हाथो पर चन्दन कार्परकी इई प्रिय बोरूने वाली इष्ट युघतिो 
का शीतर ओर सुखदायक स्पशं, दाह, पीडा भौर छम की नष्ट 
करता है । 

सरागे सरुजे दादे रक्तं विखान्य लेपयेत्‌ । 
मधुकाश्वर्यत्वङमां सीवी सोदुस्बरशा दलैः । १३१ ॥ 

( १६ ) पित्त-रक्तप्रधान वातरक्तं मे लेप--८ १) वातरक्त मँ 
यदि रक्तिमा मौर पीडा एवं दाह होतो रक्त मोक्षण करके मुखहटी, 
पीपर की छाल, जटामांसी, गूर की छार, वीरा ( काकोली ), शाद्रर 
( चूतन तृण या नूतन तृण स्थान की मिह ) इनश्षा ठेप करना चाहिये । 

जलजैयवनचरैरवा सयष्टयाहपयोधतेः | 
सपिषा जीवनीयैवां पिष्टेलंपोतिदादनुत्‌ ।॥। १२२ ॥ 

(२) खुरहढी, दृध, शत को रुज ( कमल आदि के पुष्पां 9 ॐ 
साथ भथवानजो के चूण के साथ पीस कर रेप करने से दा न्ट होता 
हे । जीवनीय गण की मोषधियो को घत के साथ पसि कर लेप करने वे 
दाह नष्ट ्टोता है । 

एलाः पियाल मधुकं बिसं मूलं च वेतसात्‌ 
राजेन पयसा पिष्टा लेषो दाहयेगलत्‌ ॥ १३३ ॥ 
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एर ( इखायची ), पयार, सुख्टरी, बिस, वेतसमूख ८ भम्ल- 
वेतस का मुरुया अज्ञोक का मु ) इनको बकरी के दूध ॐ साथ पीस 
कर ठेप करने से दाह भौर रक्तिमा नष्ट होती है । 


प्रपौणडरीकमलिष्ठादार्वो मधुक चन्दनैः । 
सितापलैरकासक्तमसूरोशीरपदकेः ॥ १३४ ॥ 
लेपो रुग्दाहवी सपेरागशोफनिवारणः । 
पित्तरक्तोत्तरे सेते, 
पुण्डरीक काष्ट, मजीर दार हव्दी, सुखहटी, चन्दन, मिश्री, पेरू 
( शरमूर ), सन्त्‌» मसूर, खस प्रर पद्माख इनका रेप साधारण 
वेदना, तथा शोफ को नष्ट करता है । पित्तरक्तं प्रधान चात्तरतमेये खेप 
करने चाहिये । 
लेषान्‌ वातोत्तरे श्णु ॥ १३५ ॥ 
वातघ्नैः साधिताः सिग्धाः सक्तीरमुद्गपायतैः। 
तलसषपपिर्डेवीऽप्युपनाहा रुजापहाः ॥ १३६॥ 
्ओदकग्रसदहानूपवेशवायः सुसंस्कृताः । 
जीवनीयोषधस्रहयुक्ताः स्युरुपनाहने ॥ १३७ ॥ 
स्तम्भतोदरुगायासशोथाङ्ग्हनाशनाः। 
जीवनीयौषधैः सिद्धा सपयस्का वसाऽपि वा ॥ १३८ ॥ 
घृतं सह चरान्मूलं जीवन्ती छागलं पयः। 
लेपाः पिष्टासिलास्तदवद् छाः पयसि निवता: ।॥ १३९ ॥ 
च्ीरपिष्टमुमालेपमेरण्डस्य फलानि च । 
ऊय च्छल निचरत्यथ शताह्वा वाऽनिलेऽधिके ॥ १४० ॥ 
चातप्रघान ( उत्तान >) वातरक्तं पर ठेप कहते है, सुनो । 
(३ ) वातनाशक भद्वदार आदि वै साधित स्निग्ध उपनाह; 
दूधयुक्त मंग मौर पायस से बना उपनाह, तिर-सरसो के पिण्डों से किया 
उपनाह पीडा को नष्ट करते ह । भौद्क ( जर-चर ), प्रसह, ानूप 
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जीवनीय गण की दस ओपधियों को घतादि स्नेह से युन करकं उपनाह 
करने पर स्तम्भ, पीडा, सेद्‌, भायात, श्लोक, जगपीटरा न्ट होती ६। 
जीवनीय राण की दक्ष मोपधि्यों मौर तत्मदि स्नेष्ट सयवा दूध मिध्चित 
वसा से उपनाह करना चाहिये । सहचर ( स्लिण्टौ ) का मूल, जीवन्ती 
वकरी का दघ भौर घृतं इनका टेप, इसी प्रकारसे तिलो को भूनकर 
फिर दूधमे निर्धापित कर पी करक्ेप, उमा ( मलक्ती) कफो दूधमं 
"पीप्त कर इसका केप, एरण्ड के फा को पीस रर दनऊा दप सथवां 
राताह्वा (सोर) कोदूधमें पास कर दस्ता खेप वातरक्ते करना 
चाहिये । 


समूलाग्रच्छदैरण्डकाथे द्धिपरसिकं प्रथक्‌ । 

घृतं तैलं वसा सजा चानूपस्गपक्तिणाम ॥ १४६१ ॥ 
कस्काथं जीवनीयानि गव्य त्तीरमथाजकम्‌ । 
दरिद्रोपलङएलाशवहान्चहनच्छदान्‌ ॥ १४२॥ 
बिरवमाघ्रान्‌ प्रथक्‌ पुष्पं काङ्कभं चापि साधयेत्‌ । 
मधूच्छिष्टं पलान्यष्टौ दयाच्छीतेऽवतारिते ॥ १४३ ॥ 
शलेनेवाऽ्दिताङ्घानां लेपः सन्धिगतेऽचिले। 

वातस्ते खुते भरे खे छृन्जे च शस्यते ॥ १४४ ॥ 

(ष्ट) एरण्ड मूक ओर एरण्ड प्रका क्राथ स्नेह से चतुर्युण 
धृत, तर, आनूष देश के पञ्च पक्षियों की वक्ता भौर सजना [ मिरित स्नेह 
दो प्रस्थ } गन्यदुघ रे प्रस्थ, वकरीकादूध र प्रस्थ, कस्कार्थं जीवनीय 
गण कौ दस ओषधियां, हरिद्रा, कमर, कुष्ठ, इलायची, शताह्वा, अरवहन 
खद { कनेर के पत्ते,) इन दर्यो को ए पल, काकुम पुष्प ( अरुन पुष्प ) 
का एक पर छेकर यथा विधि स्नेह सिद्ध करना चाहिये । सिद्ध दोन 


पर वखमेसे छान कर स्नेह की उष्गिमावस्थासे ह्य सोम आड पल 
निखा देनी चाहिये । 


~~ 
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शीत होने पर॒ इसक। रेप शूल से पीडित अगो पर, सन्धिगतं 
चायु मै, वाततरक्त मे, अस्थि भग्ने, खंजव्व मे ( रुगड़ा कर चरने मे ) 
ओर कुष्ठ मे तया र्सराव मे करना चाष्टिये । 


शोरगौरव कण्डु युक्ते खस्मिन्‌ कफोत्तरे । 
मूत्रत्तारसुरापकषृतमभ्य जने हितम्‌ ॥ १५५ ॥ 
पद्यकं त्वक्‌ समधुकं सारिवा चेति तैषृतम्‌ । 

सिद्धं समधुञयुक्तं स्यास्सेकाभ्यज्गः कफोत्तरे ॥ १४६ ॥ 
चीर तैलं गवा मूत्रं जलं च कटुकैः शतम्‌ । 

परिपेके प्रशंसन्ति वातरक्तं कफोत्तरे ॥ १४७ ॥ 

( १४) श्रोफ, गौरव ( भारीपन ), कण्डु आदि से युक्त कफ 
अधान वातरक्तं म मूत्र ( गोमूत्र), क्षार, सुरा ओर घृत इनको पका 
कर अभ्यंग करना चाहिये । पञ्चाख की छार सुखहटी, दारिवा, घृत, भौर 
मधु शुक्त इनका टेप तथा इनसे सेक करना चाहिये । कटुक (त्रिकटु ) 
आदिते श्त दूध, या कटुक जादि से शत तेर या गोमूत्र, अथवा कटुक 
सादिसे श्वतं घृत को कफप्रधान.वातरक्त मै परिषेक करना चाहिये । 


~~~ नन वकय्ि 





लेपः सपेपनिम्बाकरहिसाक्ीरतिलैर्दितः 
श्रेष्ठः सिद्धः कपिध्थसवग्धृतत्तीरः ससक्तभिः ॥ १४८ ॥ 
( १५. ) सरसो, नीम की छाल, आक की खार, हिला, दूध ओर तिर 
इनका रेष वातरक्त मे हितकारी दै । सत्ते, घृत, दूध भौर कैथ की खर 
इनका ठेप भी वातरक्त मे उत्तम है । 


गृहधूमो वचा कुष्ट शताह्वा रजनीद्वयम्‌ । 
प्रलेपः शूलुद्धातरक्ते वात्तकफोत्तरे ॥ १४९ ॥ 
{ १६ ) वात्त-कफ प्रधान वातरक्तं मे गृहधूम (घरका धुवासा ), 
बच, कूट, शताह्वा, हस्दी रं दारुदष्दी इनका प्रख्य शुर को नष्ट 
करता है । मधघुशिम्र (रक्त शोधक भोजन) के बीज को धन्याम्छ के साथ 


^ 0 [१ ,, ) ^ न 
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पीस कर कफप्रधान वातरक्ते थोडी देर के श्टये सका टपं कर्क 
पीछे घे भम्छ से ( कांजी भादि से ) क्िचन करना चिच । 

त्रिफलाभ्योषपन्नेलास्त्वकक्ीरीं चित्रकं वचाम्‌ । 

विडङ्गं पिप्पलीमूल लोमशां वृपक्रस्वचम्‌ ।। १५ ॥ 

ऋद्धि तामलकीं चव्यं समभागानि पेषयन्‌ । 

कर्कं लिध्रसयस्पात्रे मध्यान्दे भक्तयन्‌ ततः | १५१ ॥ 

चजेयेदधिद्युक्तानि त्तार वैगोधिकानि च । 

वातासे सत्रेदोपेऽपि हितं सूलार्दित परम्‌ ॥ १५२ ॥ 

त्रिफली ( दरड, बहेदा, भवदा ), व्योप ( सोठ, मरिच, पिप्पलो ), 

तेजपच्र, इखायची, चंशरोचन, चित्रक, चचा, वायविढग, पिष्पडीमूुल, 
लोमश्षा ( जटामांसी ); वातिकी खर, क्रदि सगरी आर चस्य दन 
वस्तुभों को समान भाग लेकर जल के साथ पीक ठेना चाहिये । इस पिष 
इ कल्क का रोह के पात्रमं प्रातःकाक रेप करके मध्यादमें दक्ष कल्क 
कोखा छेना चाये, इस प्रकार से प्रतिदिन करना चाहिये । दधि, 
शुक्त, क्षार, विरोधी भोजन का परित्याग करना चाहिये । युर क पीडित 
त्रिदोषज वातरक्ते मी धह कल्क श्रेष्ठ है। 

तगरं लक्‌ शतादेला इषं मुस्तं हरेणुका । 

दारु व्याघ्रनखं चाम्लपिष्टं वातकफातिंतुत्‌ ।। १५३ ॥ 

सधुशिग्रोहितं तद्वद्वीजं पान्यस्लसंयुतम्‌ । 

सुहत लिश्चमम्ले्च सिच्ेद्रातकफोत्तरे ॥ १५४ ॥ 


( १० ) तगर, स्वर्‌ ( दालचीनी ), सोफ, इरायचची वदी, सुस्ता, 
कुष्ठ, हरेण, व्याघ्रनख जोर दारुहर्दी इनको काजी के साथ पीसकर रोह 
पात्र में प्रातःकाल खेप करके मध्याह् मे इसको खाना चाद्ये, इस रकार 
भति दिन करना चाहिये । इससे कफप्रधान चासरक्त न्ट होता है | 

बुद्धा स्थानविशेषांश्च दोषाणां च बलाबलम्‌ | 
चिकित्सितमिदं कुयादृापोदविकस्पवित्त ॥ १५५ ॥ 





१) 
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(१) उपचार-पूर्वोक्त चिक्धिस्ामागं मे ऊष्षापोह ८ वितं ) 
बुद्धि वाङ वैय दोषों के स्थान विशेष भौर बल अवल को विचार कर 
विक्षिस्सा क्म करे । 


कुपिते मागंसंरोधान्मेदसो वा कफस्य वा । 

श्तिवरद्धधाऽनिले चादौ शस्तं स्रेहनघ्रंह णम्‌ ॥ १५६ ॥ 

व्यायामशोधनारिष्टमून्नपनिर्विरेचनैः। 

तक्रामयाश्रयोगैश्च क्षपयेत्कफमेदसी ॥ १५७ ॥ 

मेद्‌ याकफके कारण मागंके चन्द हो जनेषे वायु अतिशय बद्‌ 

जाता है, इसलिये प्रारम्भ में स्नेहन भौर बृंहण कायं नहीं करना चाहिये । 
इसके लिये कफ भोर मे को क्षीण करने के लिये व्यायाम, श्लोधन भरिषट 
गोमन्न पान, विरेचन, तक्र प्रयोग, तथ। भमया प्रयोग ( हरड्‌ का प्रयोग) 
करना चाहिये । 

बोधिवृत्तकषायं तु ्रपिवेन्मधुना सह्‌ । 

वातरक्तं जयत्याञ्चु त्रिदाषमपि दारुणम्‌ ॥ ९५८ ॥ 

पुराणयवगोधूमशीभ्वरिष्टसुरासवैः। 

शिलाजतुप्रयोगश्च गुग्ुलोमोक्तिकस्य च ॥ १५९ ॥ 

पश्चाद्वाते क्रियां दु्यादवातरक्तप्रसादनीम्‌ । 

गम्भीरं रक्तमाक्रान्तं स्याचेद्धा तद्धिवजेयेत्‌ ॥ १६० ॥ 

(२) बोधिवक्ष ( अश्वस्य, पौपरू) के कषायको मुके साथ 

पीने घे तरिदोपज दारुण वातरक्तं भी शान्तो जाता है । पुरातन जौ, 
पुरातन गेह, मभ्वरिष्ट, सुरा, आसव, तथा शिलाजतु, गुरु एवं 
माक्षिक ( मधु) के प्रयोगसे कफ भौर मेद्‌ केक्षीणहो जाने पर पीछे 
से वातरक्तप्रसादनी च्छिया करनी चाष्टिये । गम्भीर वातरक्तमें वायुस 
रक्त(मेद, मलना स्थित रक्त) आक्रान्त ष्टो तो उसको छोड देना चाष्टिये &। 

रक्तपित्तातिघ्रद्धया तु पाकमाश्चु नियच्छति । 


® सष्टांगसंग्रह का पाट यषां डीक ह "गम्भीरे रक्तमाक्रान्तं स्थाद्‌ तातेन वजयेत्‌ । 
ˆ २३२ 
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भिन्नं स्रवति वा रक्तं विदग्धं पूयमेव वा ।॥ १६१ ॥ 
तयोः क्रिया विधातव्या व्यधशोधनरोपरंः | 
कु्यादटुपद्रवाणां च क्रियां खान्‌ खाचिकरिरिदितान्‌ । १६२ ॥ 
(३) र्तदृद्धि सौर पित्त की बृद्धि से भाम ( भप्त ) वात 
रक्त श्रीघ्र पक जातादहै 1 इस पक्त वातरक्तं के भिन्न ठाने सै रक्त साव 
रोता है, पक्त वातरक्त के विद्ग्ध होने से पूयका लाव होता ई । श्रद्ध 
पित्त, ब्रृद्ध रक्त कृत वातरक्त मे चण के समान वेधन, श्रोघन मथवा 
रोपण से चिकिस्खा करनी चाहिये । & 
अरोचक लाडि उपद्रव की मपनी अपनी चिक्िरस। करनी प्वाहिये । 


तन्न शोकाः । हेतुस्थानानि मूलं च यस्मासरायेण सन्धिपु । 
कुप्यति प्राक्‌ च तदरूपं द्विविधस्य च लक्तणएम्‌ ॥ १६३ ॥ 
प्रथग्ग्भिन्नस्य लिङ्गं च दोषाधिक्यसुपद्रवाः । 
साध्यं याप्यमसाध्यं च क्रिया साध्यस्य चाखिला ॥ १६४॥ 
वातरक्तस्य निर्दिष्टा समासम्यासतस्तथा | 
महर्भिंणाऽभ्निवेशाय तथैवावधिकी च्छया ॥ १६५ ॥ 
उपसंहार मषिं अत्रेयने कश्चित के खियि चात्तरक्त रोग के 
कारण, स्थान, मूलचह, जिस कारण से प्रायः करके सन्धियों मे यह 
रोग होता, कारण, रक्षण, दौ प्रकारके भेद्‌, पृथक रे लक्षण, 
दोषाधिक, उपद्रव, साध्य, याप्य, मसाध्यता, साध्य वात रक्त की सम्पूणं 
श्रिया ( संक्षेप भौर विस्तार मे चिकित्सा क्रिया) भौर मावस्थिकी 
चििससो का उपदेश कर दिया है । 
इत्यभिवेरक्रते तन्त्रे चरकप्रतिसस्करते 
चिकित्सित नाम नमिकोनत्रि 


~> 
३ 


कात्सतस्यान वातशाणतः 


रि 
ऽध्यायः! २६ ॥ 


% यदं पर श्रीगंगाधरसेन ने भेद्‌--लोघनदारणैः" यह पाठ दिया है । 


परन्तु ज्टांगसग्रह के जनुसार भसेद्-सोघधन-रोपणेः चह पाड चाहिये 
ओर दारण के स्थान पर रोपण क्रिया दही टीक है) 
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चिश्ेऽध्यायः 
अथातो यातिन्यापचचिकफिस्ितमध्यायं 
उयास्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसे भागे योनि-स्यापच्चिकित्सा की ग्यास्या करते दै, रेसा 
भगवान्‌ घात्रेय ने पदेश कियाद । 
तीथदिव्यौपयिमतश्चित्रधातुश्िलावतः। 
पुरख्य हिमवत्तः पाश्वं सुरसिद्धर्षिसविने ।| २ ॥ 
विहरन्तं तपोयोगात्‌ तच्वज्ञानाथदर्शिनम्‌ । 
करष्णात्रेयं जितास्मानमन्नितेश्चाऽथ परष्टवान्‌ ॥ ४ ॥ 
तप मौर थोग के कारण तच्वक्तान से वेदादि अर्थौका साक्षात्‌ करने 
चारे, जितेन्दिय कप्णात्रेय जिस समय दिस्य ओपधिर्यो, दिव्य गणो 
ओर नानां भरकार के धातुर्न मौर दिव्य श्रिरभों से युक्त, देवता भौर 
सिद्ध, चारग मादि से सेवित हिमालय के पुण्य (पविन्न) पाश्वे विहार 
छर रहे थे उस समय अशिवे ने प्रश्न किया 
भगवन्‌ यदपत्याना मूलं नायः परं दृखाम्‌। 
तद्धिघातो गदैश्वासा क्रियते योनिमाभितैः ॥ ५॥ 
तस्मात्तेषां धमुतपत्तियुत्पन्नानां च लक्तणम्‌ । 
सौषधं श्रोतुमिच्छामि प्रजालुप्रहकाम्यया ॥ £ ॥ 
भगवन्‌ ! पुरुपा की संतति का मूल-कारण खियां हे, योनिगत रोगां 
सेष्टी इन सियो का चिनान्न होता है । इसलिये योनि मँ स्थित दन रोगों 
की उत्पत्ति, इनके रक्षण भौर इनकी गौपध को प्रजो के अनुग्रह की दृ्टि 
से सुनना चाहता त्र । 
इति शिष्येण पृष्टस्तु प्रोवाचकिवरोऽत्निजः । 
विशतिन्योपदौ योनेर्निर्दिष्टा सोगसंग्रहे ॥ ७ ॥ 
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मिथ्याचारेण ताः खीणां प्रटुष्टेनातेवेन च । 
जायन्ते बीजदोपाच दैवाच शरणु ताः प्रथक्‌ | ८ ॥ 

दिष्य भभ्चित्रे® के एसा पृष्टने पर ऋविवर भात्रेय ने कहा-- 

सेगसंग्रह ८ जटठोदरीय » मध्याय मे वीस योनिरोगक्हेर्हं। य रोग 
खयो के मिथ्या आचरण से, ार्च॑च के दूपित दोने से, वीजदोप (गर्मो- 
सपादक आत्त॑व दोप) से जर दैवसे (पूर स्मा के कारण) देते इन 
बीस रोगों को प्रथक्‌ २ सुनो। 

वातलाहार चेष्टाया वातलायाः समीरणः । 

विवृद्धो योनिमाश्रिव्य योनेस्तादं स्वेदनम्‌ ॥ ९॥। 
स्तम्भं पिपीलिकाद्धप्निमिव ककंश्चतां तथा । 

करोति सुश्चिमायासं बाततजांश्चापरान्‌ गदान ॥ १०॥ 
खा स्यात्सशब्दरुकफेनतनुरूक्तातंवाऽनिलात । 

(१) जन्मे ही बातोस्वण प्रकृति बाली सरी के वातवर्ध॑क आहार 
या चेष्टा के सेचन से वडा इदं चायु योनिमे श्रय लेकर तोट, वेदना, 
स्तस्भ, पिपीरिका-सपंण ( चिडंटिरयोके च्खनेकी सी प्रतीति), तथा 
करकशाता, सुक्षि ( संज्ञानाश ), आयास ( थक्रान ) ओर चातजन्य भन्य 
रोगों को उसन्न करता दहै । वायु के कारण भात्तव-प्रचत्तिकारमे शाच्द्‌ 
लौर पीडा होती है, नात्तैव क्षागदार, पतला भौर सक्ष होता है) 

व्यापत्‌ कट्वभ्ललवणन्तागद्यः पित्तजा भवेत्त ॥ ११ ॥ 
दाहपाकञवरोष्णाता नीलपीतासितातवा । 
श्रशोष्णक्कुणपखावा योनिः स्याप्वित्तदूषिता ॥ १२॥ 

(२) ल्वण, कटु, अम्र भौर क्षार जादि के अतिसेवन से पित्तजन्य 
योनिरोग होता हे । इस पित्त से दूपिस पित्तज योनिसेग मँ दाह, पाक, 
वर तथा उष्णिमा होती है | त्तव नीरा, पीरा, या श्वेत होता है । 
खाव मात्रा मे बहुत, गरम तथा सुदं की सी गन्ध से युक्त होता है । 

केफोऽमिष्यन्दिभिन्द्धो योनि चेद्‌ दूषयेस्ल्िय।ः। 
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सशीतां पिच्छिलां कुयांत्कण्डुमस्तास्पवेदनाम्‌ ॥ १३॥ 

पार्वणं तथा पाणड़पिच्छिलात वाहिनीम्‌ । 

(२) गमिष्यन्दि मादि पदार्थो के कारण कफ चदुकर खियोंकी 
-योनि को दूपित करदेताष्ै। इस्त योनि, पिच्छिल, शीतल, खाज से 
युक्त तथा अल्पतरेदना बारी नौर पाष्डुवणं हो जाती है । मात्तव पाण्डु 
पीरा) पिच्छिर ( र्सीलखा >) होता ह । 

समश्त्या रसान्सर्वान्दूषयित्वा त्रयो सलाः ॥ १४॥ 
योनिगर्भाशयस्थाः सैर्योनि यु खन्ति लक्षणैः । 
सा भवरेह।हसुलाता श्ेत्तपिच्छिलवादहिी ॥ १५॥ 

(छ) पथ्य लर सपथ्य को मिखाकर सव्र प्रकारके रसो को एक साथ 
-खानेवाीख््रीमे तीनों वात्तजादि मल शरीर के सव रसो को दूपित करके 
योनि ( गर्भाशय 9 मे आश्रय ठेकर भपने-भपने लक्षणों को उन्न करते 
द । सपे योनि मे दाह (जलन) भौर शूर ती है त्तथा श्रेत भौर पिच्छिल 
न्ल्ाव वहता है । 

रक्तपित्तकरे नाया रक्तं पित्तेन दूपिततम्‌ । 
श्मतिप्रवतत योन्यां लब्धे बीजेऽपि साऽग्रजा ॥ १६॥ 

५ >) जब पित्तव्रधेक या रक्तवधकू वस्तुं षे पित्ते द्वारा रक्त 
दूषित हो जाता है तत्र आत्तंवकारूमे या विना भाचैवकारूके भी (मैनो 
रेजिया या मेटोरेजिया ) योनि से बहत रक्त जातादहै, एवं गमम बीज 
स्थित होने पर भी रक्त बहता दै इसको, 'स्तयोनि' क्ते हँ है 18 

योनिगभांशयस्थं चपिन्तं संदूषयेदसरक्‌ । 
सारजस्का मता काश्यंवेवस्यंजननी भरशम्‌ ॥ १७ ॥ 

९ चक्रपाणि ने-*गर्मेऽपि सापरजा' के स्थान पर श्वीजेऽपि साप्रजा' 
"पाठ साना दै । जिसका र्थं यह है कि रक्तयोनि मे गर्भे वीज ठषहरने पर 

भी “जप्रजा' अर्थात्‌ उस योनि घे प्रजा उत्पन्न नीं दतती है, गभं नहीं 
-उहरता, गर्भस्नाव हो जाना है । 
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(६) घोनि भौर गर्भाय दोनो म स्थित दूषित पित्त जव शार्चव 
छो दूषित कर देता है, तब उस योनि को (भरजस्का' कते द, इससे 
दरारीर म क्रश्रता गौर विवर्णता भा जाती है । मरजस्का' कौ शलनार्तचा' 
भी इहते दै । 


योन्यामधावनाक्करडं जाताः कुबेन्ति जन्तवः । 
सा स्यादचरणा कण्डवा तयाऽतिनरकाडस्तिणी ।। १८ ॥ 

(७) योनिकेन धोने से जन्तु ( कमि ) उत्पन्न हकर योनिर्म 
खाज उसपन्न रते ह । इस खाज के कारण खी पुष को भविक चाहती 
ह, इस योनि को 'जचरणा' कहते है । 

पवनोऽतिव्यवायेन शोधसुपिरुजः खियाः । 
करोति कुपितो योनो सा चातिचरणा मता ॥ १९॥ 

(८ ) भति मैभुनके कारण वायु कुपित ष्ोकर योनिम शोथ, 
सुषि ८ संक्ञानाश्च ) भौर पीडा उत्पन्न कर देता है, इक्षो 'अतिचरणा 
योनि कहते है । 

मथुनादतिवालायाः प्रष्ठकठ्युरुवेक्षणम्‌ । 
रुजयन्‌ दुषयेद्योनि वायुः प्राक्चवचरणा हि सां ॥ २० ॥ 

(९) अत्िवासा ( १६ वपंसेक्मबायुकी) खरी तैथुन करने 
से वायु कुपित ्ोकर पीठ, कटि जौर उरू तथा वंक्षण (पेहू) मे पीडा करता 
भौर योनि को दूषित कर देता है, इसको श्राक्‌चरणा" योनि कदते ह । 

र्भिर्याः -छेष्मलाभ्यासाच््दिशधासाद्‌विनिप्रहात्‌ । 
वायुः क्रुद्धः कफ योनिसुपनीय प्रदूषयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
पाणडु सतोदमासखराव श्वेतं सरवति चा कफम्‌ | 
कफवातामयव्याप्रा सा स्याद्योनिरुपष्टुता ॥ २२॥ 

( १० ) गभ॑वती खी जब कफवर्धक भाहार का सेवन करती है तथा 
दमन भौर श्वास के वेगो को रोकती है, तव वायु ओर कफ बदुकर योमि 
म जाकर योनि को दूषित क्र देते है ।! इससे पाण्डुवर्णं, श्वेत, वेदनायुक्त 
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साव या कफ स्रविक्ठष्ोता दहै) योनि कफभौरवायुके रोगोंसे व्याक्च 
रती दै, हसको "उपप्लुता" योनि कते द । 


पित्तलाची ब्ुमंवासे क्षवथूदूगारधारणातत्‌ । 
गित्िसंमूच्छिततो बायुर््ानि दुपयत्ति खियाः ॥ २३॥ 
दाना स्पशान्नमा सातिंर्नीलपीतमरक्‌ सवेत्‌ । 

धरो शिवत्तण प्रष्ठातिञ्वरात्तायाः परिष्ठुता ।। २४ ॥ 


( ११) पित्त प्रकृति बारी खी पुरूष के साथ सहवास करते समय 
जव छींक या उद्गार को रोकलेती ह, तष पित्ते मूर्छित वायु योनि 
[३ # * ~ अ ४५ [ 
कोदुपित कर देता हं । इससे योनिम शोय, स्पशं की जसदहिष्णुता, 
नोटे.पीले रक्त का स्रवित दोना, पोठमे पीडा तथा ज्वरे होता दहै, दसो 

'परिष्टुता' योमि क्ते ह । 


वगोदावतनायोनिमुदावतयतेऽनिलः । 

सा सुगाता रजः कृच्छरणोदावरुत्य विमुच्चति ।॥ २५ ॥ 
पातवे सा विमुक्त तु तत्तणं लभत सुखम्‌ । 

रजसा गसमनादूष्व ज्ञयादावतिनां बुधः ॥ \६ ॥ 

( १२ ) जधोवेगो के ( मल, मूत्र, चाद्यु, रज जादि) रोकने पे 
कुपित्त वायु योनिकोधेर छता! इस योनिते रज पीड़ाके साथ 
कठिनां पुत्रक वायुस स्का हुभा वहता दै । जार्त॑व के खवित्त होने पर 
ख्रीको सुत मिलतांदटै' रजके उपर की सोर जाने से विद्वान्‌ लेग हस 
को “उदाचरसिनी' योनि कहते ह | 

्मकाले वाहमानाया गभेण पिहितोऽनिलः । 
करिका जनयेयोनौ श्ेप्मरक्तेन मूर्च्छितः ॥ २७ ॥ 
रक्तमागवरोधिन्या सा तया कर्णिनी मता । 

( १३) प्राप ग के निष्क्रमण समयमे गभेके कारण स्का 
इभा वायु कफ भौर रक्त से मूर्छित होकर योनि मे कणिको' उत्पन्न कर 
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देता है । स्त के मार्मको रोकने वाली स कर्णिकाय यच्छ योनि को 
कर्णिनी" कहते दै । 


रौक््याद्रायुयदा गभं जातं जातं विनाशयत्‌ ॥ २८ ॥ 

द॒ष्टशो ितजं नायाः पुत्त्र नाम सा मत्ता। 

१४ ) जव रुक्षगुण की प्रधानतासे वागु उद्पन्न गभको वार 
वार नष्ट कर देता है, तव उसक्तो पुत्री" कषटते है, थह पुत्री" दृपित 
रक्त से ( वायु के कारण दूपितत ) उद्पन्न होती है । 

व्यवायमतिवप्राया सजन्त्यास्व्वस्त्रपोडितः । २५ ॥ 
वायुर्मिथ्यास्िताङ्धाया यानिसखोततसि संखित्तः । 
वक्रयत्याननं योन्याः सास्िमांसानिलातिसिः ॥ ३० 1 
भरशार्वि मे थुनाशक्ता योनिरन्तसुंखी मता ॥ ३१ ॥ 
-( १५ >) भोजन से जति तक्ष खी जव सैधुन करती है, मिध्या स्थिति 
म मेथुन करनेसेखीमे अन्नसे पीडित वायु योनिके सोते स्यि 
होकर योनि के युखकोटेडाकरदेतादै। भस्थि भौर मासमे वात- 
जन्य वेदना होती है, मैशुन के समय व्यन्त वेदना होती दै, इसको 
शभन्तुखी" योनि कहते दै । 
गभस्थायाः लिया रो््यादवायुर्योि भदूषयन्‌ । 
मावृदोषादणुद्वारां कयोरसूचीसुखी तु सा ॥ ३२॥ 

( ९६ ) जिस कन्यां के गभमस्थ होने प्र माताके रुक्षादि साहार- 
विहार से जथवा योनि-भारम्भक बीज के रूक्ष होनेसे, गर्मनिर्माता 
चायु योनि को दूषित कर देता है, तब इस कन्या की योनि को सूक्ष्म 
धार वालो कर देता &, इस योनि को श्सुचीुखो' योनि क्ते ह । 

व्यवायकाले रुम्धन्त्या वेगान्भ्रक्कुपितोंऽनिलः । 
कुयादिरमूत्रसङ्गाति शोषं योनिमुखस्य च ॥ ३३ ॥ 

( १७) जो खी मेथुन के समय उपस्थित ए मलर-मूत्रों के वेगो 
को रोकती है, खस खी म वायु कुपित होकर मलमूत्र के भवरोध से 


~. 
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उत्पन्न पीदा को उस्पन्न करती दै, तथा योनिमुख कोश्चुष्क करदेतीदै 
इसको शछुष्कयोनि' कहते ह । 

षडदाच्सप्तरात्रादवा शुक्रं गभीश्यं गतम्‌ । 

सरुज नारुजं वापि या सवेत्सा च वामिनी ।। ३४॥ 

८ १८ > जिस योनि सेच्टे या सात्तवं दिन वेदनाके साथया विना 
चेदना के गर्भाय मै पदटंचा हुभा शुक्र बाहर जा जाये उसको ववाभिनीः 
योनि कते दहं । 

वीजदोपात्त गभस्यमारुतोपहत।शया । 
चरद्ेषिरयस्तनी चैव पशरढी स्यादनुपक्रमा ॥ ३५ ॥ 

( १९) जिस स््रीके जन्मकाल मे बीजदोपसे गर्भाय जारम्भक 
वायु के कारण गर्भाश्ञय नष्ट हो जातारहै, चहली क्तुषे देष करती दै 
चतु नर्दीं जाती ) तथा उसके स्तन नहीं उभरते । इस योनि कौ 
“पण्डी' कहते है, यह असाध्य है । ® 

विषमाद्‌ दुःखशय्यात्तिमैशुनाद्कुपितोऽनिलः । 
गमीशयस्य योन्याश्च सुखं विष्टम्भयेत्‌ खियाः ॥ ३६ ॥ 
अरसंवृतमुखी सातिः स्फेनात्तेववाहिनी । 

मांसोत्सन्ना महायोनिः पय॑वंन्तणशुलिनी ॥ ३७ ॥ 

( २० ) विषम ऊचे नीचे, दुःखकारक, कठिन, कष्टदायक स्थितिर्ओ 
खेट कर मैशुन करने से प्रकुपित चायु खी के गर्भाश्ञय भौर थोनिसुखक्ो 
-निःस्तच्ध अर्थात्‌ श्गिथिर कर देती दहै, तब योनि का सुख खुरा रह जाता 
है, इमे पीडा होती है, तथा रूखा, फेनवाला आार्च॑व विक्त होता है । 
जव इस विवृत्ता योनि मे मांस बद्‌ जाये तथा पवौ ( सन्धिों ) मे, एवं 
वक्षण मे वेदना होततीष्ठो तो इसरो 'महायोनिः कहते है । 

द्रस्येतैलक्नरः प्रोक्ता विशतिर्योनिजा गदाः । 


------------~- ~ -------~- 


@ पीछे श्रारीरस्थान मे कहा भी है-- “यदा ह्यस्याः श्रोणित गर्भा्षय 
ीजभायं प्रकोपमापद्यते तदा वन्ध्यां जनयति ॥' 
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न श्यक्रं धारयत्येयिर्दोपिं यानिरुपदरता ॥ ३८ ॥ 
तस्माद्‌ गभं न गृह।ति खी गच्छव्यासयान वरदन 1 
गुस्माशेःप्रदयदीश्च वातायश्धातिपीडन्म्‌ । ३५ ॥ 
इस प्रकार से बीस योनिरोग लक्षण समेत कह द्विये ह । दून रोगो 
चे पीडित योनि छक्रको धारण नी कती । इसल्यि खरी गमको 
धारण नहीं करती मौरखीको वहुतमे रोगहयोजातेर््ग। वान जादि 
दोषों ॐ कारण गुदम, लर, प्रद्र आदि नाना रेगदो जति) 
आसां षोडश यास्खन्त्या आये दे पित्तदापजे । 
परिष्टुता वासिनी च वातपित्तात्मिके मत ॥ ४० ॥ 
करिन्युपष्ठटुते वातकफाच्छेषास्तु वातजा; । 
इन बीस रोगयुक्त योनियो मे पूवको वचार षछोड कर देप सोल 
योनियो ते प्रारम्भ की साम्ना" यर "अरजस्का'ये दो पित्तजन्य ह| 
ध्परिष्ठना' सौर वानिनी" ये दो वात्त-पित्तजन्य हे 'कणिनीः कौर 
"उपप्लुताः योनि वरात कफजग्य है, दस योनियां वात्तजन्य हे । 
योनिव्यापत्‌ कौ सामान्य चिकित्सा 
देह वातादयस्स्वासा सलिङ्गः पीडयन्ति हि ॥ ४१ ॥ 
सरद नस्वेदवस्त्यादि वात्तलास्रनिलापहम्‌ । 
कारयेद्रक्तपत्त्नं शीतं पिन्तकृतासु च । ४२॥ 
श्ेऽमलाघ्ु च रूकोष्णं कमे छुयाद्धिचक्षणः । 
सन्निपाते विमिश्र तु संखष्टास्ु च कारयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
इन रोगो से पीडित धियो के शरैरों को वातादि दोष भपने लक्ष्ण 
से पीडित करते हँ इसलिये वातजन्य योनिरोगो से स्नेहन, स्वेदन, बस्ति- 
कमे नादि वातनाशक काय करने चाहिये । पित्तजन्थ योनि रोगों जं र्त- 
पित्तनाशक + शीतर क्रिया करनी चाहिये । कफजन्य योनियेगोसे रूक्ष 
सौर उष्ण कमं करना चाहिये । सज्निपातजन्य योनिरोगो मे तीनो दोषो 
की चिकित्सा को मिलाकर करना चाहिये । संखष्ट योनिरोग ( परिष्टता, 
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वामिनी ) मे बात-वित्तोक्त मिश्रित कम॑, कणिनी उपष्टटुता म वातकफोक्त 
मिधितत कमै करते चाहिये 1 
सिगधचखिन्नां तथा योनि दुःखितां श्धापयेरपुनः । 
पाणिना नासयेज्जिद्यां संत्ृतां वधयेत्पुनः ।॥ ४४ ॥ 
प्रचेशयेन्निःखतां च विधृतां परिवतयेत्‌। 
योनिः स्थानापचरत्ता हि शस्यभूता खियां मता ॥ ४५॥ 
विशेष कम--योनि मेँ स्ने्टन भौर स्वेदन करके दुःस्थितत (भनुचित 
खूप मे स्थित) योजि को पुनः भली प्ररार से स्थापित करना चाहिये । जिद्या 
रिरा) योनि को हाथ द्वारा सीधा करना चाहिये । संब्रतायोनिकोद्ाथ वते 
बदानां चाषिये । वाहर निकली योनि की हाथो से अन्दर प्रविष्ट करना 
चाहिये । बिदृत्ता योनि को हाथ की मदेदसे फिर परिवर्मित कर देना 
चाद्ये । अपने स्थान से खिसकी इई योनि र्यो मे श्त्यरूप होती है । 
सवां व्यापन्नयोनि तु कमसिवंसनादिभिः। 
मरहुभिः पच्चसिनौरीं स्निग्धस्विन्नासुपाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सवतः सुविश्युद्धायाः शेपं कमं व्रि धीयते । 
सव प्रकार के योनि-रोगोंसमे खीको स्नेहन भौर स्वेदन देकर पंच. 
कर्मो ( वमनादिको) कोद ख्पमे करना चाहिये । जवर चमन भौर 


विरेचन द्वा ऊध्वं ओर लधः सव प्रकारका शोधन हो जाये, ततर जेषः 
कमं करने चाहिये । 


विशेष चिकित्सा 


वातन्याधिहरं कमं वातातानां सदा हितम्‌ ।। ४७ ॥ 
ओौदकानूपजैमासैः त्तरः सतिलतण्ड्लैः। 
सवातघ्रौषधेनाडीकुम्भी खेदेरुपाचरेत्‌ । ४८ ॥ 
च्रक्तां लव णएतैलेन साश्मप्रस्तरसङ्करः । 
खिन्नां कोष्णाम्धुसिक्ताङ्गीं बातत्रेभौजयेद्रसैः ॥ ४९ ॥ 

८ १) वातजन्य योनिसेगो मै वान-व्याधिनाशक कमं दितकारी है 
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भोद्‌क, भान्‌प मासो से, अग्वा निरः सण्नुल मिदि नू ति, या वार्त. 
नाशक भद्रदार आदि भोपविर्यो कतो दृधकेसाव मिलाकर इनमे कुम्भीः 
स्वेद या नाडीस्वेद्‌ देना चाहिये | सैन्यय च्खयण भीर सैन्य शौ सिस्यकत 
इसत योनि को चुपड करके प्रम्तरस्मेद या यत्स्न्वेदर्‌ दे ग्री को 
गरम पनी से सान कराकर वातनाश्चत माप्रा के साथ भोजन क्ररना 
चाये । 

वलाद्रोणदय्काय घ्रनतैलाटकरं पचेन । 

सिरयापयघ्याजीवन्तीवीरपभक जीवकैः ॥ ५० ॥ 

श्रावणी पिप्पलीमूलपीद्ुमापाख्यपसिभिः। 

शकंरात्तीरक्राकःली काकनास्ताभिरव च ॥ ५१ ॥ 

पिषटेश्वतुगुखत्तीरसिद्धं पयं यथावलम्‌ | 

वातपिनत्तक्रतान्‌ रोगान्हस्वा ग्भ दधाति तत्त्‌ 1 ५२॥ 

(२) चला तैल-चला ६४ शराव, जख ल्टगुण नेप चतुर्था 
दो द्रोण, स्नेह, पत्त जीर तेर मिलित एङ भाद्क, दूध ८ भाटक, कटका्थ- 
-स्थिरा ( श्लार्पणीं ), पयस्या (क्षारविदारी), जीवन्तो, वीरा (काकोरी), 
चषभक, जीवक, श्रावणो ( मुण्डे ), पिष्पखीमूल, पाट, मापपर्णी, 
शकरा, क्षीरकाकोखी, काकनासा ( कठा दरी ) मिलित क्ल्क स्मेदसे 
चतुर्थाश लेकर तैल सिद्ध करना चादिये । इस तेरु को ब्रङानुक्तार पीना 
्वाहिये । यह बला-तेल चात-पित्तजन्य रोषे को न्ट करके गरस्थापन 
करता दहै । ® 


काश्मयत्रिफलाद्राक्ताकासमदेपरूपकैः । 
पुननवाद्विरजनी काकनासासहाचरेः 1! ५३ 1. 





# अर्टागसम्रह मे पिप्पलीमूल के स्थान प्रर मागधिका ( पिप्पखी >) 
, चा महण क्ियाहै । चक्रपाणि के अनुसार शश्रावणीपिप्परीुदुगषील- 


माषाख्यपणिभिः' चादिये । हसते सुद्गपणी, पीलपर्णी (ू्दा या सोरट) 
आर माषपर्णी का अहण होता है । 
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शतावयां गुद्च्याश्च प्रस्थम्तसमैघृतात्‌ । 
साधितं योनिवातच्ं गसंदं परमं पिवेत्‌ ॥ ५२४ ॥ 

( ३) काश्मयादि घृत--घृत १ प्रस्थ, जल ४ प्रस्थ, कल्कार्थ- 
काष्मरी, त्रिफला, द्राक्षा, काक्षमदं, परूषक ( फालसा ), पुननंवा, हद्दी, 
दारुहर्दी, इकनासा, सहाचर ( क्विण्टी ), श्रतावस भौर गिखोय भ्रव्येक 
वस्तु एक-एक अश्च रसेकर इनके कल्क से घृतं सिद्ध करना चाहिये । यह 
धरत चातजन्य योनिदोषनाशक नौर गभेदायक है । 

पिप्पलीः कुच्विकाजाजी वषक सैन्धवं वचाम्‌ । 
यवन्ञाराजमोदे च शकंरां चित्रकं तथा ॥ ५५॥ 
पिष्टा भ्रसन्नयाऽऽलोड्य धृतभष्टानि दापयेत्‌ । 
योनिपाार्तिह्रोगगुरमार्थोविनिवरत्तये ॥ ५६ ॥ 

(४) पिप्पली, द्धक (ठढाकके पूरु), अजाजी (जीरा); 
वासा, सैन्धा नमर, वच, यवक्षार, अजमोद, शकरा भौर चित्रकं इनको 
पीस्तकर आरोडन योग्य प्रसन्ना ( सदिरा) मे घोरकर इसको धृतमे 
भूनकर खाना चाहिये ! इससे योनिद्र, पाश्व्॑ू, हद्श्रोग, गुस्म जौर 
अशंरोग नष्ट होता है । [ जैजट ने इनसे उत्कारिका बनाकर खानि को. 
ल्लिादहै।] 

वृषकं मातुुङ्गस्य मूलानि मद्यन्तिकाम्‌ । 
पिबेहसलवणेमयेः पिप्पलीङुच्विके तथा | ५५ ॥ 

(५ >) दषक ( बासा ), बिजौरे की मूर, मदयन्तिका ( मच्िका यां 
मेहदी ) इनको रवण सैन्धव ओर मद्य के साथ पीसकर पीना चाहिये । 
पिप्पखी ओर खपङ्कुचिका ( काला जीरा ) इनको रवण ओर मय के साथ 
पीसकर पीना चाये । : 

रासान्धदंषरावरषकैः पिबेच्छरले पयः तम्‌| 
गुड चीधिफलादन्तीकायैश्च परिषेचयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


# अ्टागसंग्रह मे “किद्युक' का षाड नदी दहै। 











५१० चरकरसंहित। | >° २०। ६३ 


९८“ ^ ^ + 





(€ ) रास्ना, गोखरू गोर वासा अष्टमांश, चतुगुण जल मे दध 
सिद्ध करके योनिश्चुरु मे देना चहिये । गिलोय, त्रिफला भौर दन्ती ॐ 
केवोप्म क्राथं से योनि मे परिपेचन करना चाष्टिये । 

सैन्धवं तगरं कुष्टं ब्रहती देवदारु च । 

समैः साधितं कल्कैस्तेलं धायं सुजापहम्‌ ।। ५५ ॥ 
गुड्ची मालतीरासाबलासधुकविन्नकेः । 
निदिग्धिकादेवदारुयुधिकाभिख् काषिकेः ॥ ६० ॥ 

८७ >) तैन्धव, तगर, कुष्ट, बडी कटर, देवदार इनको समान भग 
छक्र इनके कर्क ते तैर सिद्ध करर योनि मे धारण करना चाये, यह 
दर्दनाक है । 

तैलप्रस्थं गवां सूत्रे कीरे च द्विगुणे पचेत्‌ 1 
वाततातोनां च योनीनां सेकाभ्यङ्पिचुक्रियाः | ६१ ॥ 
बातातोयाः पिन्चुं द्ायोनौ च प्रणयेत्ततः। 

(८ ) तैर 9 प्रस्थ, गोमूत्र दो प्रस्थ, दूध दो प्रस्थ, कदकार्थ-कटेरी, 
देवदा₹ भौर यूथिका ( जू ) प्रत्येक एक एक क्षं ठेकर इनके करक से 
वैर सिद्ध करना चाहिये । वातत से पीडित योनिम इस तैरू से सेचन, 
अभ्यय तथा पिचु (साहा) धारण करना चाहिये । वात से पीडित योनि में पिचु 


< फाहा ) धारण करना चाहिये जर फिर उत्तर वस्ति द्वारा तैर योनि 
म प्रविष्ट करना चाये । 


दिखाकस्कं तु वातात कोष्णमम्यञ्य धारयेत्‌ ॥ ६२॥ 
पच्चवस्कस्य पित्तातां श्यामादीनां कफातुरा । 

(५) वातस पीडित योनिर्मे तैलका अभ्यंग करके दिखा के 
कवोष्ण कर्क को योनि मे धारग करना चाहिये । पित्त ते पीडित योनि 
भ पच वल्क ( गर, बरगद, पीपर, पिकखन, अम्लवेतस इनकी छाल 
का) का कर्क धारण करना चाहिये । कफ से पीडित योनि मे इ्यामादि 
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{रोग-भिपग्जितीय मध्याय म वर्धित श्यामा, त्रिष्रेत्‌, चतुरंयुर भादि) 
का करक योनि मे धारण करना चाहिये । > 
पित्तलानां तु योनीनां सेकाय्यङ्कपिचुक्रियाः ।॥ ६३ ॥ 
शीताः पित्तहयाः कायौः स्लेदनाथं घृतानि च। 
पित्तन्नौषधसिद्धानि कार्याणि भिषजा तथा ॥ &४ ॥ 

( १० ) पित्तजन्यर योनिरोगों मे पित्तहरं शीतल सेचन, अभ्यंग भौर 
शीतर पिचु (फादा) वरतने चाहिये । स्नेहन फे लिये पित्तनाशङ भषधिर्यो 
से सिद्ध घृत बरतने चादिये । 

शतावगरीमूलतुलानश्वरस्ः खंप्रपीडयेत्‌ । 

रसेन क्तीरतुस्येन पचेत्तेन घुताटकरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
जीवनीयैः शतावयौ मृद्वीकामिः परूषकैः । 
पियालैश्ा्तकैः पिषटेरियष्टिमधुकैः पचेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सिद्धे शीते च मधुनः पिप्पस्याश्च पलाष्टकम्‌ । 
सितादशपलोन्मिश्राटिद्यास्ाणितलं ततः । 

योन्यसुक्‌ श्यक्रदोषनघ्नं वृष्यं पुंसवनं च तत्‌ ॥ ६७ ॥ 
चतं च्तयं रक्तपित्तं कासं श्वासं हली मकम्‌। 

कामलां वातरक्तं च वीसप हृच्छिरोघ्रहम्‌ । 
उन्मादारस्यपस्मारान्‌ वातपित्तात्मकान्‌ जयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


इति बृ्च्छतावरीधृतम्‌ । 

८ ११ ) शतावरी धघृत्त-घृत १ आदृक, क्ाथाथं-रस ते परिपूर्णं 
शतावरीमूर ७ तुखा (५० श्राव) रेकर इनको कूटकर रस निकार ङेना 
चादिये । इस रस के वराबर दुध ठेना चाहिये । कस्का्थं-जीवनीय गण 
की दस्र गोपधियां, शतावरी, शद्वीका, फारुसा, पियाङ, द्वियष्टी मधुक 
` ( अख्हदी दो भाग अथवा जलज भौर स्थलज भेद से ढो प्रकार की स्र 
हरी 2) प्रस्येक एक-एक अक्ष लेकर इनको पीसकर इनके कस्क से धरत 





कविराज श्री गंसाधर द्यामा" से अनन्तमूल रेते ह । 
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सिद्ध रना चाहिये । घृत के सिद्ध ओर श्ोत्तर हो जने पर मघु जाट 
पर, पिप्पली साठ पर, सिता दस परु मिलाना चाष्िये । 

जच््ट ॐ नादय के लिय प्रथम ब्राह्यणो को लिलकर इसमे से णीरे 
से पाणित्तर ( कं प्रमाण ) मात्रा खानी चाहे । यइ घृत योनिदोप- 
नाश्चक, रक्तदोषनाशक, शुक्रदोषनाश्षक, वृष्य, पुमानू संततिदायक ह । 
दक्षे सेवन चे क्षतक्षय, रक्तपित्त, श्रास, कास, हरीमक, कामला, वातरक्त, 
वीसर्प, दयम्रह, क्जिरोग्रह, वातजन्य या पित्तजन्य उन्माद्‌, भरति भौर 
भपस्मार को नष्ट करता है । यह शतावरी घृत कृष्णात्रेय से भ्रश्ल- 
सित है। 


एवमेव क्तीरसर्पिंजीवनीयोपसाधितम्‌ | 
गदं पित्तलानां च योनीनां स्याद्धिषग्जितम्‌ ।॥ ६९ ॥ 

(१२) इसी प्रकार से जीवनीय दस भोषधियोके कर्र्रेदूधसे 
उत्पन्न घृत को सिद्ध करना चाहिये । यह घृत गस॑दाता तथा पित्तजन्यः 
रोगों ङी श्नान्तिके ल्य वैधो दवारा प्रगंसित है। 

योन्याः शछेष्मप्रदुष्टाया बरतिंः संशोधनी हिता । 

वाराहे बहुशः पित्ते भावितेलेक्तकैः कृता । ५० ॥ 
भावितं पयसाऽकस्य यवचुण ससैन्धवम्‌ । 

वर्तिः कृता मुहुधौयां ततः सेव्या सुखाम्बुना ॥ ७१॥ 
पिप्पस्या मरिचैमाषेः शताहाक्रष्ठ सैन्धवैः | 
वतिंस्तुस्या प्रदेशिन्या घायां योनिविशोधनी ॥ ५२ ॥ 

( ९३ ) योनिशौधक वर्तियां--कफ से दूषित योनि से सं्नोधनी 
चत्ति हितकारी हँ 1 (१) वराह के पित्त मे वखों कोबहुत बार 
भाविन करके इससे वनी वर्ति को योनि मे रखना हितकारी है ! (२) 
जौके चूण को सैन्धा नमकमे मिलाकर नाकके दूध भावित करे 
इन से वनी वक्ति को थोडी देर के खियि ( बहत समयङेचलियि नही) 
धारण करना चाहिये । फिर निकार कर गरम पानी से योनि का परिषेक 
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करना चाहिये । ( ३ ›) पिप्पली, मरिच, उडद्‌, सौ॑फ, कूट, सन्धा नमक 
इनको जख के साथ पीस्कर तजनी अंगुली क समान मोटी वत्ति बनाकर 
योनि मे धारण करनी चाहिये, यह वर्तिं योनिश्चोधक है । 
उदुम्बरशलाटूनां द्रोणएमन्द्रोणसयुतम्‌ । 
सपञच्चबर्कछुलकमालती निम्बपद्ववम्‌ | ७३ ।। 
निशां स्थाप्य जले तस्मिस्तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
लात्ताधवपलाशतवङ्नियातैः शास्मलेन च ॥ ७४ ॥ 
पिष्टैः सिद्धं च तत्तलं पिचुर्योनौ रुजापहः। 
सशकं रेः कषायश्च शीतैः कुर्वीत सेचनम्‌ ॥ ५५॥! 
पिच्िला विव्रता कालदुष्टा योनिश्च दारुणा । 
सप्ताहाच्छरुष्यति ज्तिप्रमपत्यं चापि विन्दति ॥ ७६ ॥ 

(*१४ ) उदुम्बर शख (मूर्र कौं फल) एक दोण, पंच 
वररूक ( रगद्‌, गूलर, पीप्पर, पिरखन गौर भम्ल्वेतस इनकी छार ), 
ऊनकपत्र, ( गष्टांगसंग्रह मत ते तिलकपत्र ) मालती पत्र, भौर निम्ब 
पन्न मिलित एक द्रोण, जरु एक द्रोण लेकर रच्रिमे भिगो कर रख देना 
च।हिये । प्रातःकार इस जर को छान कर इसमे तैल ¶ प्रस्थ, क्काथं 
राख. धवस्वक्‌, निर्यास, पलाशघ्वक्‌ निर्यास, शाठमलि निर्यास ( सिम्बङ 
का गोद) इनको कर्क रूपमे पीस कर इनते तैल सिद्ध करना चादिये । 
इस तैरुषे रूईके फापे को गीला करके योनि मे धारण करना चाहिये, 
इसषे पांडा मिटती है । गूलर तथा पंचचरङक, कुनक, मालती ओर निम्ब 
पन्न के इ्ीतल क्राथ मे शकरा भिलाकर इससे योनि मेँ परिषेचन करना 
चाहिये । 

इस तैर के प्रयोग से पिच्छिला, वित्ता, चिरकाल दुष्टा, दारुणः 
< भमानक, करिन ) योनि भी सत दिन के प्रयोग से स्वस्थ हो जाती है 
भौर गभ॑ धारण करती है | 


उदुम्बरस्य दुग्धेन षट॒क्स्वो भावितात्तिलात्‌ । 
२३ 





५ 
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सैलं कायेन तस्यैव सिद्धं धाय च पृवेवन्‌ ॥ ५७ ॥ 

( १५) तिलो को गूलरके दधसे द्धः मार भावना देकर दुन तिर 
छौ पीड्‌ कर तैट निकाठना चाहिये । इस तलको मृन्रकी छाश 
चतुगुण छाथ मे सिद्ध करना चाघ्निये । सिद तैका पिनु योनिमे रम्ना 
वामे भौर गृरर के कपाय से प्रङरा मिलाकर घोनि षा मेचन करना 
प्वा्टिये । 

धातक्यामलकीपन्नखोतोजसधुकोस्पलैः । 
जम्न्बाम्रमध्यकासीसलोधकटफलतिन्टुकैः ॥ ५८ ॥ 
सौराषटिकादाडिमत्वरुदुम्बरशलाटुमिः । 
्रक्मात्रेरजामूतरे चीरे च द्विगुणे पचेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तेलप्रस्थं पिन्तं तस्माद्योनो च प्रणयत्ततः । 
कटीप्रषटत्रिकाभ्यज्ञं खेदयसि च दापयेत्‌ 1 ८० ॥ 
पिच्छिलखाविणी योनिविस्पुतोपष्टुता तथा । 
उत्ताना चोन्नत। शना सिध्येत्सस्पफोरश्चुलिनी ॥ ८१ ॥ 

( १६) वेल $ प्रस्थ, जजा ( बकरी ) कामूत्र २ प्रस्य, वकरी का 
दुध रे प्रस्थ, कल्काथ--घाय के पत्र, भाव के पत्ते, सोतोज (द्ंखनाभि 
या रस्राजन ), सुर्हरी, कमक, जामुन की गुटी, जाम घनार की छाल, 
कच्चे गूर प्रत्येक वस्तु एक एक भक्ष लेकर तैर क्षिद्ध करना प्वाहिये । इस 
तेर कौ पिचु योनि में धारण करना चाहिये नौर इस तैल से उन्तरबस्ति 
देनी चाहिये [ श्री गंगाधर के सिद्धान्त से जर से सिचन करना चाहिये ।] 


कटि, पीठ, च्रिकू ( दहा ) पर दस तैर का मदेन करना चाहिये, स्नेह 
बस्ति देनी चहिये । 


[त 


इस तेर से पिच्छिला, खावयुक्त योनि, विप्ठता, उत्ताना, उन्नता, 
रोध युक्त, छक एवं चूल से युक्त योनि स्वस्थ हो जाती हे । 
करीरधवनिम्बाकेवेणुकोशास्रजाम्बैः । 
जिद्धिनीदरषमूलानां काथेमोर्दकशीधुभिः । ८२॥ 
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संयुक्तेर्थावनं मिश्र्योन्यास्वविनाशनम्‌ | 
इयौस्सतक्रगोमूत्रश्कतैवा त्रिफलारसैः ॥ ८३ ॥ 

( १७ ) करीर, धव, नीम, भाक, वेणु ( वांस ) कोषान्न ( क्षुद 
आम, आवल, जामुन, निगणी (ज्िगण ब्रश) का मूर, वांसा मूक इनके 
शक्‌ प्रथक्‌ काथ मे माध्वीक मौर सीधु दोनों को मिलाकर धोने से योनि. 
लाव नष्ट होता है । मथवा त्रिफखा के काथ स तक्र, गोमूत्र, भौर शुक्त 
मिलाकर योनि का प्रक्षारन करना चाहिये ।# 

पिप्पल्ययोरजःपथ्याप्रयोगा मधुना हिताः । 

( १८ ) पिप्पली चृणं को मधु क साथ, लोह भस्म कौ मघु के साथ, 
अथवा हरड्‌ को मधु के साथ योनिखावर्मे खाना हितकारी है । 

छष्मलायां कटुप्रायाः समूत्रा वस्तयो हिताः ॥ ८४ ॥ 
पित्ते समधुरक्तीरा बाते तैलाम्लसंयुताः । 
सन्निपातससुत्थायाः कमं साधारणं मतम्‌ ॥ ८+ ॥ 

( १८ >) कफनन्य योनिम कट्‌ बहुत तथा मूत्र भिश्चित बस्तियां 
ह्दित्छारी हे । पित्तजन्य योनि मे मधुर बोषधियो गौर दूचसे सिद्ध 
नस्तियां, बात जन्य योनि म तैर मौर अम् से युक्त बस्तियां हिक्तकायै 
ह । सन्निपात जन्य योनिरोग सें तीनों दोषों मे कहे इषु साधारण कमं 
रने चाहिय । 

र्तयोन्यामश्ग्वर्णरलुबन्धं समीक्ष्य च । 
ततः कुयो्यथादोषं रक्तस्थापनमौषधम्‌ ॥ ८६ ॥ 
( १५ ) रक्योनि मे वातादि के वर्णो से रक्तके वणं छो देखकर 








® अष्टगसय्ह म॑ ऊढ वस्तुए्‌ भाघक दी हे यथा- 
अकंनिम्बास्ररोलाग्रविस्ववूरूधवोद्धवैः । 
करीरजिगणीजम्बृक्र नाजंनश्चिभरः । 
पलाश्सिध्रकोव्थंहच कषायः घादन परम्‌ । 
दखुक्तश्ीधुमधृन्ि : योनेः सावनिवारणम्‌ ॥ 
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तथा वातादि दोष के अनुबन्ध को देखकर दोपोनुसार जातिसत्रीयोक्त रक्त- 
स्थापन भौषधघ करनी चाहिये । 

तिल चूर दधि धृतं फाणितं शौकरी वसा । 

ततौद्रेणए संयुतं पेयं वाताखग्दरनाशनम्‌ ॥ ८७ ॥ 

(२० ) तिर चूणे, दधि, घृत, फाणित, ( राव ), सुभर कौ चर्वी 
इनको सधु म मिलाकर पीना चाष्िये, इससे वातजन्य रक्तप्रद्र नष्ट 
दोताहै। 

वराहस्य रसो मेध्यः सकोलत्थोऽनिलाधिके । 
शकेराक्तौद्रयष्टथाहनागररवा युतं दधि 1 ८८॥ 
पयस्योतपलशादूकविसकालीयकाम्बुद्‌ान्‌ । 
सपयःशकराक्तौद्रानकशोऽखग्दरे पिवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 

(२९१) वात प्रधान प्रद्र से कुरत्य रस सहितल्ुकरके मांसरसको 
शर्करा, मधु, सुखी चग जौर सोर के चूण तथा द्धि को मिखाकर, 
पयस्या ( क्षारविदारी ). उत्प, श्या ८ जलज कन्द या कमर्डोरा > 
विस्त, कालीयक ( चन्दन भेद ), अम्बुद ( ह्रीवेर ), दूध, शकरा, मधु, 
इनमे से एक-एक को रक्तप्रदर मे पीना चाहिये । & 

पाठाजस्ब्वा्रयामेध्यं शिलोद्धेदं रसाखनम्‌ | 
अम्बष्ठकी माचरसं समङ्धा वत्सकखचम्‌ !। ९० | 
वाही कातिविषे विस्वं मुस्तं लोध्रं सगैरि्म्‌। 

कटफलं मरिचं शुण्ठी द्धक रक्तचन्दनम्‌ ।। ५१॥ 
कटुघङ्गवत्सकानन्तां घातकी मघुकाज्ञैनम । 
पु्येणणद्धत्य तुल्यानि सृक्ष्मचृणौनि कारयत्‌ ।। ९२ ॥ 
तानि क्तोदरेण सयोजय पिवेत्तर्डलवारिणा । 

ॐ जष्टं गसम्रह के रक्षण सुश्रत में देखिये- 

अष्ठाद्रं भवेच्सवं सागम्दं सवेदनम्‌ | 
तस्यातिङत्तौ दौवस्यं मदो मूच्छ चमस्तृषा ॥' इत्यादि । 
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(२२) पुष्यादुग चृखे--गठ ( अम्बष्ठा ), जान छी गुर्ली, 
अम की गुखली ( मजा ), शिखामेद्‌ ( पाषाणभेद ), रसांजन, अम्बष्ठा 
( पारामैद्‌ दो बार होने से दुगना), सिम्बरू का गोद, समगा (संजी 
-या लाजवन्ती), कुटज की छार, वाद्दीक ( केर यां हींग ), जतिचिषा, 
रोध, बेरगिरी, सस्ता, गेरू, कटवंग ( श्योनाक ), सुखहटठी, शुण्ठी, 
खरीक, कारचन्दन, कफर, वत्सक ( इन्द्र॑जौ ), अनन्ता (शारिवा), 
-घातद्ी ( धाय के पर >), मधुक, सुख्दठी जलन नरैर स्थल्ज मेद सेदो 
अर की जथवा दो भाग), अर्जुनदछारु इनको पुष्य नक्षत्र मे ( घृष्ट 
अनुम्रह के स्यि ) उखाड्कर सबको समान भाग सेकर चूणं कर्‌ लेना 
च्वाद्िये । इस चृणं को मधु मे मिलाकर तण्डुलोदक के साथ पीना चाहिये। 


अशेः चातिसारेषु र्तं यज्चोपवेश्यते ॥ ९३ ॥ 
दोषागन्तुकरता ये च बालानां तांश्च नाशयेत्‌ । 
यीनिदोषं रजोदोषं शेतं नीलं सपीतकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
खी णां श्यावारुणं यज्व प्रसह्य विनिवतंयेत्‌ । 
चूर पूष्यानुगं नाम हितमात्रेयपूजितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
इति पुष्याजगचूेम्‌। 


( २३ ) भशंरोग तथा अतिसारमे जो रक्तस्राव होता है, उसको 
भौर बाखक। के आगन्तु रोगो को यह चुणं नष्ट करता है । चिं के 
-योनिदोष, श्वेत, नीरे, पीले तथा उ्याच या भरण वणं रजोदौष को यह 
-बलपूर्वक नष्ट कर देता है । यह पुष्यानुग चूर्णं आत्रेय से प्रदांसित है । 

तरडलीयकमूलं च सक्तोद्र तण्डुलाम्बुना । 
रसा्ननं च लाक्तां च छागेन पयसा पिबेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
पन्नकस्कौ धृते यृष्टौ राजादनकपित्थयोः । 

(२३) तण्डुलीयक (रक्त अल्प मारीष चौखा) की मूरुको 
अशु के साथ मिलाकर तण्डुलोद्क केर (थ पीना चष्टिये। रसांजन 
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(रसौत) था रक्षा को वकरीके दृधके साथ पीनां चाहिये ।% 

राजादन ८ लिरनी ) के पच्कर्छ कया कपित्थ (कैथ ) के पत्रक 

कोधघृतमें भून रूर खनिसे वे पित्त गौरवा को नष्ट करते । 
पित्तानिलदयौ पैत्ते सवेथैवासरपित्तजित ॥ ९७ ॥ 

( २४ ) पित्तजन्य रक्तम्द्र मे सर्वया रक्तपित्ताधिकारोक्त भौषध 
करनी च्वाहिये । 

सधूकं त्रिफलां लोध्र सुतं सोर्टिकां मधु । 
मयर्निम्बगुद्खच्यौ तु कफजेऽस्ग्दरे पिवेत्‌ ।। ९८ 1 

( २५ 9 कफजन्य रक्तप्रदर म--सुरदरी, च्रिफटा, सेध, मुस्ता, 
सौराष्टिका ( फिटकसै ) भोर मधु इनको मय के साथ पीना चाहिये, 
नीम की छार मौर गिटोय के चूर्णं ङो मय के साथ पीना चाहिये। 

विरेचनं सहातिक्तं पित्तजेऽखम्दरे पिवेत्‌ । 
हितं गभेपरिखावे यचोक्तं तच्च कारयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

( २६) पित्तजन्य रक्तप्रदर मे-विरेचन ( चिद्तादि चृणं > 
पीना चाहिये या ऊुष्टोक्त महातिक्त घृत भोर गर्भपरिख्ाव के चयि जाति. 
सूत्रीय अध्याय म जो चिकित्सा कही है, वह यदं पर करनी चाहिये । 

काश्सयंककटजक्राथे सिद्धमुत्तरबस्तिना । 
रक्तयोन्यरजस्कानां पुत्र्याश्च हितं घृतम्‌ ।॥ १००॥ 

( २७ ) काद्मरी ( गम्भारी >) फर ओर कुटज दृक्ष की छार के 
चतुगुण काथ में धरत सिद्ध करके उत्तर बस्ति से देना चाहिये । यष्ट 
रक्तयोनि, अरजस्का योनि जीर पुश्रघ्लो योनि मे हितकारी ह। 

सृगाजाविवरादाख्ग्दध्यम्लक्तौद्रसर्पिषा । 
अरजस्का पिबेत्सिद्धं जीवनीयः पयोऽपि वा ॥ १०१॥ 
® जरृण्द्र के कक्षण सुश्रत मे देखिये-- 
। अष्ग्द्रं भवेस्सवं सांगमदं सवेद्नम्‌ । 
तस्यातिवृत्तौ दौ्वग्यं मदो मूर्छा मस्टृषा ॥+ इस्पाकिः 
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( २८ ) खग, बकरी, भेड्‌, सभर इनका रक्त, दधि का कम्र, मछ 
भौर घृत इनमे से किसी एक को अरजस्का योनि वारीखरो को पीना 
प्वाहिये जथवा जीवनीय दस्र मोषधियों के कल्क से सिद्ध दूध पीना 
चाहिये । 

कणिन्यचरणश्चुष्कयोनिप्राक्चरणाघ्चु च । 
कफवाते च द्‌ातन्यं तैलमुत्तरबस्िना ॥ १०२ ॥ 
गोपित्ते मर्स्यपित्ते वा क्तोमं चिःसप्तभावितम्‌। 
मधुना किरषचूणं वा दद्यादचर्णापहम्‌ ॥ १०३ ॥ 
खोतसां शोधनं करड्‌ छेद शोफहरं च तत्‌ । 

(२९ ) कणिनी, अचरणा, शुष्कयोनि, प्राङ्चरणा भौर कष्ठ- 
वातत योनि मै उत्तर बस्तिसे तैल देना चाहिये । क्षौम वख को गाय 
के पित्त या मचछ्छी के पित्तम इक्कीस वार भावना देकर इसरो धोनि 
मे रखना चाहिये । अथवा किण्व ( मधकर) केचूणे को मघु नें 
मिखकृर योनि मे रखना चाष्टिये । इससे अचरण। योनि रोग नष्ट ्टीता है, 
ये जोतों के श्रोधन, छेद, प्रोथ ओर कण्ट नाशक हैँ । 

वातघ्नः शतपाकैस्तु तैलेः प्रागतिचारणी ॥ १०४ ॥ 
श्राखाप्या चालुबास्या च खे्ा चानिलसूदसैः। 
सेहप्रभ्यैस्तथाऽऽहाररुपनादैश्च युक्तितः ॥ १०५॥ 

(३० ) प्राक्चरणा ओौर अिचरणा योनि मे वातनाशक ( वात 
रोगोक्त ) तैलों से, शतपाकं तैलं से आस्थापन भौर मनुवासन देना 
चाहिये । वातनाश्चक स्नेह-दरग्यों से स्वेदन, वातनाशक भोजन 
देने चाहिय त्था वातनाशक दन्यो के स्नेह ते मिध्ित करके इनसे 
खपनाह बांधना चाद्ये । 

शताह्वायवगोधूसकिण्वङ्घघठश्रियङ्कुभिः । 
बालाखुपणिकास्रेहैः संयावा धारणे मताः ॥ १०६॥ 
( ३१) शवाह्ा ( सौफ ), जो, गेहूं, किण्व, कूठ, प्रियंगु, बला 
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भौर जाच्वुपर्णा दनको पृतादि रने्के साय मित्य कर इनस यात 
( उर्कारिको या इनके कटक वे आलन्तर पत्रा पर्‌ लेप कटके ) अनार 
शोनि से धारण करने चाष्टिये । 

वासिन्युपष्ुतानां च सेहख्दाणिकः करमः। 

कार्थस्ततः ख्रेहपिचुस्ततः संतपेणं भवेन्‌ ।। ५०७ ॥ 

(३२ ) वामिनी मीर उपष्टृता योनि मे स्ने्ट, स्तद्‌ ( घौर 
विरेचन ) विधि वरतनी चाहिये । दसके पाटयानिमे स्ने पिनुर 
प्ाषिये, इससे सन्तपण होत्ता द । 

टकी लिङ्गिनीजम्बूधवस कप्चवस्कलेः । 
कपायैः साधित्तः सरेहपिचुः स्थद्िषुतापहः । १०८ ॥ 

(३३ ) श्री ( क्च विद्नेप }, उिगणी, जानन छाल, धच दार) 
पव वल्कल ( बरगद, गकर, पिप्पल, पिष्वन भौर सम्न्येतस्‌ ) इनके 
‹षाय में तेरादि स्वेह सिद्ध करफे इस स्नेह का पिचु विप्टुता योनिर्मे 
रखना चाहिये । कपाय स्नेह से चतुगुण होना चाहिये । 

कर्णिन्यां विका कुटपिप्पस्यकाप्रसैन्धवै" । 
चस्तमूत्रकृता धाया सवे च ेष्मनुद्धितम्‌ ।! १०९ ॥ 

( ३४ ) कणिका योनि म--ङष्, पिप्परी, जाक के पत्ते, सैन्धव 
रख्वण इनको वक्रे के मूत्र मे पीस कर वत्ति वनाकर योनिम धारण 
करनी चाहिये, सर्वत्र शछे्मनाशक क्म करना चाहिये | 
' चैवृतं स्नेहनं खेदो मराम्यानूपौदका रसाः । 

दशमूलपयोवस्ति्योद्‌ा चतो निलर्तिपु ।। ९१० ॥ 
चरवृतनायुवास्या च वस्तिश्चोत्तरसंक्ितः । 
एतदेव महायोन्यां खस्त्तायां च विधीयते ।। १११॥ 
( ३५.) उदावक्तं या वातरं मे-जिद्व्‌ का प्रयोग, स्नेहन, 
स्वेदन, ्राम्य मांसरस, आनूप मांसरस, जौद्‌क मांसरस, दकशमुरू से 
स्सिध माथ का दधः भीर बस्ति हितकारी है । तरत स्ने ( धृत, तैर भौर 
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वसरास्नेह ) से भनुवास्न देना चाहिये  महायोनि मे त्तथा सुस्त 


{ ठी ) योनि मे उत्तर वस्ति देनी चाध्िये । 


वगहक्ुक्छृुटवसा घृतं च मधुरैः तम्‌ । 

पूरयिसा सहायानि बध्नी यात्तौमलक्तकैः ॥ ११२॥ 
भरसुप्रां सरपिपऽभ्यञ्य त्तीरखिन्नां प्रवेश्य च । 
वध्नीयाद्धेशवारस्य पिर्डेनाऽऽमूत्रकालतः ॥ ११३ ॥ 

( ३६ >) राह वसा, ङु वसा नौर घृत दस यमक के साथ 
घुर ( जीवनीय ) नोपधिथों ₹ कटर मिला कर दसङो महायोनि्मे 
रखगाना चाहिये । सहायोनि को सन्तः प्रविष्ट करफे घृत से लिप्त रश्म फे 
चख से इसको वंध देना चाषे । प्रसुता ( जिस योनि मे सज्ञा नाश्ष 
हो गयादहै) योनिम घृतकालेप करे दूध से स्वैदन करे इसको 
भन्तः प्रविष्ट करना चाहिये । पीते वेशवार से बांध देना चाहिये। 
इस वेशवार को मूत्रव्याग की इच्छा होने तक बधा रहने देना चाये, 
सूत्र स्याग की इच्छा होने पर खोल देना चाहिये । 

यच वातविकाराणां कर्मोक्तं तच्च कारयेत्‌ । 
सवभ्यापरघु मततिमान्महायोन्यां विशेषतः ॥ ११४ ॥ 
नहि वातापे योनिनांरी णां सप्रदुष्यति । 
शमथिसवा तमन्यस्य दुर्याहोषस्य मेषजम्‌ ॥ ११५ ॥ 
(३०) वातरोग कीजो चिकिसा की दै, वष्ठी चिश्धिव्सा सव 
योनि-रोगों मे, खास कर महायोनि मे करनी चाये । क्योकि वायु के 
पिना लियो की योनि दूषित नहीं होती । इसलिये प्रथम वात दोष का 
चमन करके जन्य दोष की चिकित्सा करनी चाहिये । 
मूलकस्करं तु रोदीतात्पाण्डुरे प्रदरे पिवेत्‌ । 
जलेनामलकाद्रीजं कटक वा ससितामधुम्‌ ॥ ११६ ॥ 
मधुनाऽऽमलक्राच्चणी रसं वा लये ताम । 

` (३८) श्वेत दण प्रदर मे--रोदितक भृरः ८ रोषटेदे की मूर ) 
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के कल्क को जरू के साथ पीना चाहिये । भावले की गुष्छीके चुणंको 
सिषा (मिश्री) ओौरमघु के साथ चाटना चाहिये । मथवा भवलि के 
चूर्णं को या जवल के रस्को मधु के साथ चाटना चाहिये । जथवा लोध्र 
के कूद खो बरगद्‌ के कपांय के साथ पीना चाहिये । 
न्यग्रोध क्‌कषायेण लोध्रकतस्कं तथा पिवेत्‌ । ११७ ॥ 
मासात त्तौमपट्रं बा भावितं तेन धारयेत्‌ | 
फतस्वक्‌चूरपिण्डं वा धारयेन्मधघुना छतम्‌ ॥ ११८ ॥ 
योन्या स्तेदाक्तया लोधरप्रियज्ुसधुकस्य च । 
धाया मधुयुता वर्षः कपायाणां च सवशः !। ११९॥ 

( ३९ ›) योनि से खाव होमे पर-वरगदकेकपाय सेया लोध्र 
के करछुसे मागितिरेशमकेवसको योनि धारण करना चाहिये! 
अथवा बरगद कीङल्या रोध्रकीछखको बारीक पीस करमधु षे 
पतली वना कर इममे क्षौम व छो भिगोकूर योनिम धारण करना 
चाहिये । रोध्र, प्रियंगु भोर सुख्हटी इनो पोस्तकर मधु निा कर इन 
से बनी बति को स्नेह से छिष्ठ योनिम धारण कूरना चाहिये ! लोधरादि 
के कषायो अथवा कषाय रस वारे द्रव्यते बते कपायकीवकतिका 
सेकादि मे प्रयोग करना चाये ( भथा बार-बार प्रयोग करना 
खाटिये 9 

खावच्छेदाथेमभ्यक्तां धूपयेद्रा घृताप्ठुतैः। 
सरलागुगगुल्यवेः सतैलकटुमस्स्यकैः ॥ १२० ॥ 

(४०) योनिललाव को वन्द्‌ करनेके लिये योनि स्नेह का 
अभ्यंग करके तैर, कटुमस्स्थ ८ प्रोष्ठी मत्स्य ), सरल काष्ट, गुग्गुलं भौर 
जौ इनको पीसकर धृत मिला कर इनसे धूप न देना चाये । 

कासीसं चिफला कांक्ती समद्धाऽऽखासि घातकी । 
पेच्छिसये च्तौद्रसयुक्तशुण्े वैशयकारकः ।। १२९ ॥ 

( ४१) पिच्छिला योनि मे कासीस, त्रिरा, काक्षी (फिटकरी),. 
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सभगा ८ मजीड ), भाम की गुठी, घाय के पूरू इनके चूणं को मधु के 
साथ मिला कर खगांना चाहिये, इसने योनि मे स्वच्छता भाती है । & 

पलाशसजेजम्बुत्व कसमङ्गामो चधात्तकी । 

सपिच्हिला परिञ्धिन्ना सम्भनः कर्क इष्यते । १२२ ॥ 

पाद्य ( डाक ), सजं वृक्ष, धातकी कूर, समगा ( मजीठ ); 

मोच ( कचा केला >) भीर जासन काछारु इनके कठ्क का योनिम 
रेप करने ते, पिच्छिलता, छिन्ता ( आद्धंता ) नष्ट होती है भौर योनि मे. 
स्तम्भन ( साव-निरोध >) होता है । # 

स्तव्धानां ककंशानां च पिर्डो मादेवकारकः। 

धारयेद्धेशवारं वा पायत्तं कृशरां तथा ॥ १.३ ॥ 

दुगैन्धाना कषायः स्यात्तौवरः कर्क एव वा । 

चुं चा सवगन्धानां पूतिगन्धापक्रषेणम्‌ ॥ १२४ ॥ 

( ४२ ) स्तन्य भौर ककश योनि मे कोमलता उच्पादक कायं करना 
चाहिये । इसे ल्य योनि मे वेशवार, कृशरा ( तिलतण्डुर की 
खिचड़ी ) या पाथस ( खीर) कवोष्ण धारण करनी चाहिये । दुग॑न्ध 
वारी योनिमें जिन द्न्योमे कषाय रस्त हं उन द्रन्यों के चूण का कटक 
अथवा तुवर ( भरहर) का कर्क योनि मे धारण करना चाहिये । सब 
गन्ध वाड दर्यो का चण या कषाय ( गन्ध द्भ्य, ऊुष्ट, चन्दन, उश्षीरादि 
या चन्दनादि सैर मे कथित द्रव्य ) का परिषेक अथवा कटक सब प्रकार 
की गन्धको दूर करतादहै। 

एवं योनिषु ञ्युद्धासु भं विन्दन्ति योषितः 
दुष प्राक्रते बीजे जीबोपक्रमशे सति ॥ १२५॥ 
दृस्त प्रकार से योनिके शद्ध होने पर सखी गभं धारण करतीरहै। 


2 
® कविराज श्री गंगाधर ने काक्षी से अरहर की मरु चियाहै। 
# भष्टागसंग्रह मेँ सुश्च॒तोक्त बआारम्बधादि वगं से भी परिषेचन करनेः 
का विधान दहै । 
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अरत ( भविङृत ) भौर दोप रदित शुक ® चन षान पर पष्लोषमे 
पूवं एरम्‌[ ॐ कारण जोन का संवार एने पर गछति एत ६। 
पन्वकमंचि्चुद्धस्य पुरुपध्यापि चन्दरियम । 
परीक्ष्य वरशंर्दोपारं दुष्टं तदू ्ररुपचरेन ॥ १२६ ॥ 
र्भोस्पत्तिमे क्रमौ कारण द्तन्थि शु दा परीक्षा करनी 
व्ादिये । यदि शुक दूपितिष्ठोतो पुस्पकौ द्न्द्िय (छु) फी कार, 
पीके, पाण्डुर यर्णा द्वारा परोक्षा कष्टे जिकर दृपवान्यदघ्ु्ष्ौ, पुथ 
का पंच कर्मासे ( वपन, षिरेचनादि) धोघन फरते उष उम द्रोप 
नाश्रक भोपधिर्यो से विशता करनी चाय 
भवन्ति चाच्र । सलिङ्धा उग्रापना यानः मनिदानविङिरिमताः । 
उक्ता विस्तरश. सम्यङ मुनिना तच्वद्‌ शिना ॥ \२५॥ 
योनिरोर्गो के कारण, रक्षण भौर चिक्रिनस्ताका तखदर्षी मु 
अली प्ररारसे विस्तार से उपदेशषर द्विया) 
पुनरेवाभिवेशस्तु पभ्रच्छ मिपजां वरम्‌ । 
च्मात्रेयसुपसञ्म्य शुक्रदोपास्वयाऽनध ।॥ १२८ ॥ 
रोगाध्याये समुदिष्टा यश पुंसामश्चपतः । 
तेषां हेतुं भिषकेषठ दुादुष्टस्य चाक्रतिम ॥ १२९ ॥ 
चिकित्सितं च कारस्न्यन छ्खेव्य यच्च चतुर्विधम । 
उपद्रवेषु योनीनां प्रदरो यश्च कीर्तितः १३०॥ 
तेषां निदान लद्धं च चिकित्सां चैव तच्छतः 
समासव्यासभेदेन नरि नो भिषजांवर ॥ १३१ ॥ 


रुक्र-दोष 
इसके जागे जनश्निवेशने वैद्यो मेश्रेष्ठ मात्रेय के पास्त जाकर उससे 
पूढछा--हे भनघ जपने रोगाध्याय ( म्टोदरीय) मे पुरूपं कै आड 
, खक दोप कटे है, उनके कारण, दुष्ट भौर अदृष्ट शक्र का स्वरूप, सम्पूणं 
खूप मे व्विकिस्ता, चरर प्रकार की दछीवता, योनि रोगो के उपद्रवो जो 


॥ 
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प्रद्र कटा दै, टस प्रदर के निदान, रक्षण, जीर चिकिप्सा कां संक्षेप मौर 
विस्तारसे भाय य उपदेश्च कशीजित्रे। ` 
तस्मै शुश्रषमाखय प्रोवाच सुनिुङ्गवः । 
वीजं यस्माद्‌ व्यवायेषु हषयानिसमुत्थितम्‌ ॥ १३२॥ 
गकरं पौरषमिस्युक्तं तस्माददयामि तच्छृणु । 
छुश्रषा करने वारे भ्चिषेश के घ्यि सुनिधेष्ठ भात्रेय ने कटा-- 
पुरुप का शुक्र कामोकतेजन रूप हषं के कारण, मैथुन के जवस म उस्पत्न 
हकर वह "बीज" कहां जाता है, इसखिगरे अव उसी शुक्र का उपदे 
करतां ह, सुनो-- 
यथा बी जसकालाम्बुकृमिकी टा्िदूषितम्‌ ॥ १३६३ ॥ 
न विरोहति संदुष्टं तथा शुक्र शरीरिणम्‌ । 
जिस प्रकार धान्य मादिका बीज अकाल मे ( भनुचिक्ठ क्षमय 
वेमौसम ), वर्पाया पानी यथं कमि, कीट या अश्चिसे दूपित होकर 
अङ्कुरित न्दी होत्ता, उसरी प्रकार सेपुस््पोकाभी इक्र दूपितत होकर 
नही जमता, वह भी अक्रुरित नदीं दोत्त । | 
्त्तिव्यवायाद्‌ उ्यायामादसास्म्यानां च सेवनात्‌ ॥ १३४ ॥. 
अकल बाऽप्ययोनी वा मैथुनं न च गच्छतः। 
रुत्ततिक्तकषायातिलव्रणाम्लोष्णसरुवनात्‌ ।॥ १३५ ॥ 
नारीणामरसज्ञाल्वाति खवणालज्जरया तथा | 
चिन्ताशोकादविखम्भाच्छखक्तारािविभ्रमात्‌ ।। १३६॥ 
भयात्रोधाद्तीसाराद्‌व्याधियिः कर्वित्तस्य च । 
वेगाघातात्तताच्च!पि धातूनां सप्रदुषणणात्‌ ।। १३७॥ 
दोषाः प्रुथक समस्ता वा प्राप्य रेतोवहाः सिराः । 
शुकं संदूषयन्त्याञ्चु तद्वक्ष्यामि विभागशः ॥ १३८ ॥ 
+ छीचता चार प्रकार की है । जैदे-बीज के उपघात से, ध्वज 
भंग षे, चुद़ापे के कारण भौर शुक्र केक्षय से। 





1 ॥ 
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छुक्रदोष के कारणए--मति मेधुन से, भ्यायाम से, भसास्म्य 
ट क्षरीर की भृति के प्रतिकूल ) वस्तुओं के सेवन से, अकाल ( भनुचित 
समय मे, विना चतु कार) मे रजघ्वलाफे साथ मैथुन करने से 
भयोनि ( गुदा, सृष्टि मादि > मे मैथुन करने से, सवथा मैन न करने 
ते, भति रुक्ष, कषाय, तिक्त, रवण, अन्ठ भौर उष्ण पदार्था के सेवन से, 
उति-रस को न जानने वारी दियो से मैन करने, अर्थात्‌ विना कामना 
ीखी से मैथुन करने से, उुद्ापे के कारण, चिन्तासे, शो से, जवि. 
सम्भ भर्थात्‌ भिनाखी के भनुराग के मैथुन करने ते, शख, क्षार यां 
अभि से आघात पहचने पर, भय से, क्रोध से, अतिक्षार से, रोगों से 
छश हो जाने पर, शुक्र के उपस्थित वेग रो रोकने से, क्षत ( अभिघात ) 
चे, रक्तादि घातुभों के दृषित हो जाने से, दोष प्रथङ्‌ प्रथक अथदा समस्त 
रूप मे रेतोवहा ( छयुकवष्टा ) सिरा्ो मं पटच कर डुक को जस्दीसे 
दूषित कर देते द । भव इसका प्रथक्‌ पथकः उपदेश करेगे । 
फेनिलं तनु रुद्तं च विवे पूति पिच्िलम्‌ । 
अन्यधांतूपसंसष्टमवसादि तथाष्टमम्‌ ।॥ १३९ ॥ 
शुक्र के आठ दोष-( ९ ) फेनिर ( न्नागदार>), (२) तनु 
^< पतला >), (३) रूक्ष, (४) विवणं (५) पूति ८ दुग्ध युत्त ), 
८ ६) पिच्छिर, (७) भन्य घातु से मिलित, ओर भवसादि ये आठ 
दोष शक्रकेरदे। 
फेनिल तसु रूं च कृच्छरेणास्पं च मारुतात्‌ । 
भवस्युपहत शक्र न तद्गभाय कर्पत || १४ 
वायु से दूषित जुक्र-्षागदार, पत्ता, रुक्ष ओर कटिनाई से थोड़ा 
सा बाहर बाता दै, इस प्रकार का दूषित छुक्र गमं के योग्य नही होत्ता। 
सनीलमथवा पीतमद्युष्णं पूतिगन्धि च । 
दहच्िङ्गः विनियाति शुक्रं पिन्तेन दुषितम्‌ ।। १४१ ॥ 
ष्मणा बद्धमांगं तु मचत्यत्यथेपिचिद्यलप । 
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खी णामत्यथंगमनादसिधातात्ततादपि ॥ १४२॥ 
शुक्रं भ्रवत॑ते जन्तोः प्रायेण रुधिरान्वयम्‌ । 
वेगसन्धारणाच्छ्ुक्रं वायुना विहतं पथि ॥ १४३ ॥ 
छच्छेण याति म्रयथितमवसादि तथा-ऽएटमम्‌ | 
इति दोषाः सखमास्याताः ज्ुकस्याष्टी सलक्तणाः ॥ १४४ ॥ 
पित्त से दूषित श्ुक्र-नीडे या पीठे रंग का, भति उष्ण, दुग॑न्ध 
युक्त, इक्षके क्षरण क समय शिश्न (चिग) में जलन होती है । कफ के कारण 
मार्गो के अवरुद होने से शुक्र अति पिच्छिल हो जातादै। चियोंके साथ 
जति मेभुन कूरने से, चोट से, क्षत हो जाने से प्रायः स्त ते मिभधित क्र 
साता है । मलमूत्र ओौर शुक्र के उपस्थित वेग को रोकने से ऊपित बाध 
जक को सरण मामे रोक देती दै, जिससे छि शुक्र अथित्त ( गांठ दार ) 
श्टोकर कठिना से वाहर भाता है, इसको 'जवसादि' कहते दहे । हस प्रकार 
से ज्ुक्क के जाये दोप के रक्षणो समेत व्याख्यां करदी है । 
स्निग्धं घन पिच्छिलं च मधुर चाविदाहि च। 
रेतः शुद्ध विजानीयाच्छवेतं स्फटिकसन्निभम्‌ ॥ ६५४९ ॥ 
शुद्ध शुक का लक्तण--शुद्ध शुक्र स्निग्ध, घन ( घट्‌ ), ईषत्‌ 
पिच्छि (स्वप पिच्छिर) होना, मधुरभविदाहि तथा शुद्ध स्फटिक के समान 
ज्ञरासी नीरी संद लिये इवेत वणं होत्ता है । 


[मधुर शब्द्‌ से कुछ ते मधुर रस या मधुर विपाक क्ते हे । परन्तु 
कोह र मधुर श्रब्दुसेनं भभ्ट जीरन क्षार उदासीन प्रतिक्रिया चारा 
-सम्चते हे । परन्तु जवर रक्त एवं मूत्र दोनो र्मेष्दुक्षार क्रियाहै, फिर 
श्यक्र म खदु क्चार क्रिया क्यो नी मानी जीये । दस खयि "मधुरः शब्द से 
विपाक मे मधुर छेना चाहिये । | 

वाजीकरणयागोक्तैरुपयोगः सुसैर्हितैः। 
रक्तपिन्तहरे्यागेरयोनिव्यापदिकैसतथा ॥ १४६ ॥ 

, इष्टं यदा भवेद्रेतस्तदा तत्ससुपाचरेत्‌ । , 
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युक्र-दोप चिकित्सा 


शुक्रदोष चिक्रित्सा--जिस समय छक्र मेँ उपरोक्त भार दष हा 
तो व बाजीकरण प्रयोगो से, रक्तं पित्त नाशक योगो से, या योनिरोग 
नाशक प्रयोगो से, विकस्सा करना टित्तकारी हे । 

घृतं च जीवनीय यच्च्यवनप्राश्च एव च ॥ १५४७ ॥ 

(२ ) जीवनीय चृत, या च्यवनप्रा्चावरेह अथवा शिलाजतु का 

भ्रयोग शुक्र दोषो को नष्ट कर देते दहै! 
गिरिजस्य प्रयोगश्च रेतोदोषानपोहति । 

(३) बातसे दृपित शुक म-निरूह बस्तियां तथा अनुवासन 
घस्तियां हितठारी दै । एव वाद्य रसायन या अभयामल्कीथ रसायन 
उत्तम है । 

वातान्विते हिताः शुक्र निरूहाः सालुवासनाः ॥ १४८ ॥ 
अभयामलकीयं च पैत्ते शस्तं रसायनम्‌ | 
सागध्यसृतलोहानां प्रिपफलाया रसायनम्‌ ॥ १४९ ॥ 

(८ ४ )पित्त से दूषिह शुक मे--विवणंता या पूतिगन्ध ( दुर॑न्ध ) 
होने पर विरेचन देना हितकारी है । मागधी रसायन ८ वद्धंमान पिप्पली 
रसायन ), जष्टत ङोह ( अश्तसार लौह )# त्रिफला रसायन उत्तम है 1. 

कफोत्थितं शुक्रदोषं हन्याद्ल्ातकस्य च | 
अन्यघातूपसंखष् छक्र वोक्ष्य भिषक्‌ क्रियाम्‌ । ६५० ॥ 
यध्रादोषं प्रयोज्यं स्याहाषधातुभिषग्जितम्‌। 

(५ ) कफजन्य अति पिच्छिख्ता को भल्ातकं रसायन नष्ट करता 


ॐ जष्धतस्तार रौ नाम से इस अन्ध मे कोई प्रयोग नही है । लद 
रसायन के नासे रसायनाप्यायमे प्रयोग है । उसी दिधि से नशत. 
सार ( कान्वलोह ) की रसायन बनाकर प्रयोग करना चाहिये । जथकवाः 
शरौ गगाधरतेन के मत से रसत्ं्नोक्त भग्धतस्लार लोह बरतना चाहिये । 


| ~ ^ 
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म ), स्निग्ध प्रीत ( पित्तम), सूश्च ष्ण ( कफ मे ) चिकित्सा करनी 
चाहिये, दोषानुसार तथा धातु अनुसार चिकित्सा करनी त्तस है । 
सर्पिः पयो रसाः शालियंवगोधूमषश्टिकाः ॥ १५१ ॥ 
प्रशस्ताः ्युक्रदोषेषु बस्तिकमं विशेषतः । 
इत्य्टुक्रदोषाणां मुनिनोक्तं चिकिस्सितम्‌ ॥ १५२ ॥ 

(£ ) धृत, दूध, मांसरस, ब्रा धान्य, जौ, गेहं, सांदी चावल, 
विद्नोषकर वस्तिकर्म ( उत्तर बस्ति ) छक्र रोगो मे हितकारी है। इस 
` प्रकार से ठे ञ्युक्रदोषों की भात्रेय मुनि ने चिकित्सा कह दी &। 

रेतोदोषोद्धवं दछेन्यं यस्माच्छरुद्धयेव सिध्यति । 
रतो वक्ष्यामि ते सम्यग्चिवेश यथातथम्‌ ॥ १५३ ॥ 

हे अभ्चिवेश ! श्ुकदौष के कारण उसपन्न दैन्य रोग विरेचनादि 
संश्नोधन द्वारा शद्ध होता ह, इसल्यि छ्ेव्य रोग का पृण रूपसे ते 
उषपदेश्च करता हुं । 

भ 

क्रेयं रोग 
नीजघ्वजोपरघाताभ्यां जरया श्ुक्ररत्तयात्‌ | 
छेव्यं संपयते तस्य शरणु सामान्यलक्तणम्‌ ॥ १५४ 

छ्ैव्य रोग चार प्रकार का है--बीजोपघात ( शष्टविध श्युक्र दोष दे 
उत्पन्न >) से, ध्वज ( धिश्च ) के उपघात ते, जरावस्था से ओर छक्र के 
क्षय से पुरुषो मे छेन्य रोग उत्पन्न होता है, इस न्य रोग के सामान्य 
रक्षण सुनो । 

सङ्करपश्रवणों नित्यं श्रिया वश्यामपि खियम्‌ । 

न याति लिङ्गरोथिल्याकदाचिद्याति वा यदि ॥ १५५ ॥ 
श्वासातंः खिन्नमान्नश्च मोघसङ्कस्पचेष्टितः । 
म्लानशिश्नश्च निवींजः स्यादे तत्छव्यलन्तणम्‌ । १५६ ॥ 
सामान्यलक्षणं छे तद्धिस्तरेण प्रवक्ष्यते । 

व्य के सामान्य लक्षण निरन्तर मैथुन (विषय) की कामना करने 

३४ 
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चाला पुरूष परिधा, वश्या ( आह्ाक्ारिणी >) खी के साथ लग श्ाधरता 
ॐ कारण मेथुन नदीं कर सङता, अथत्रा यदि कमी मैथुन क्र मी ठेता ह 
तो मैथुन ङे श्रम से उसे श्वस चदु जाता है, हरीर पर पक्तीनाया 
जाता है भौर श्युक्र क्षरण के अभाव से संकट्प भौर चेष्टा व्यथं हो जाती है, 
इसके कारण शिश्न शिथिल ( म्लान ) होकर, निर्वीयं ( शक्तिरहित ) दी 
जातां है, ये देन्य के साधारण लक्षण हे । विस्तार से प्रव्येक रक्षण सुनो- 
शीतरूक्ास्पसं्धिष्टविरुद्धाजी णे भोजनात्‌ ॥ १५७ । 
शोकचिन्तामयनत्रासात्लीएां चाव्यथंसेवनात्‌ । 
अरभिचारादविखम्भाद्रस।दीनां च संच्तयात्‌ ॥ १५८ ॥ 
वातादीनां च वैषम्यात्तथेवानशनाच्छमात्‌ । 
नारीणामरसज्ञत्वात्पच्चकमीपचारतः ॥ ४५९ ॥ 
नीजोपघात से उत्पन्न छन्य के लक्तण--शीतर, रक्ष, जल्प, 
संछिष्ट ( दूषित ), विषम भौर अक्तारम्य भोजन के सेवन से; श्लोक, 
चिन्ता, भय भरथवा त्रास से, खि्थो के अतिसेवन से, अभिचार से, अवि- 
खम्भ जथांत्‌ खियो का पुरुषके प्रति अनुराग न होने वा विपरीत्त द्वेष होनेसे, 
रसादि धातुर्बो केक्षयसे, वातादि धातुजं के विषम होने से, विरूढ 
भजन से, अध्यश्चन अथात्‌ पूवं आहार के मजी्णं होने पर भोजन करने 
से, श्रस से, लियो के स्वभाव कोन जानने से, पंचकर्मो के मि््या 
साचरण से, उक्रबोज के उपघात से छ्धेष्य रोग उच्पन्न होता है । 
बीजोपघाताद्‌ मवति पारड्वणः सुदुबेलः । 
सअसपत्राणऽस्पहषच्च ग्रसदाघ्चु भवेन्नरः ॥ १६० ॥ 
हृ्पाण्डुरोगतमककामलाश्रसपीडितः 
चंयतीसारशलातः कासञ्वरनिपीडितः ॥ १६१ ॥ 
बाजापघातज व्य ध्वजभङ्गकृतं श्णु । 
इस नीजोपघात्त से उतपन्न छबता के कारण रोगी पाण्ड्व्णं भौर 
दुबल होजाता है, वह खिय के नीच अल्प प्राण त्था जल्प इषं ( उतते- 
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जना >) वाला होता है । पुर्प को हृ्टयरोग, पाण्डुरोग, कामरारोग, तसक 
श्वास, श्रम, छर्दि, अतिसार, शरु, कास, उवर हो जाते दै । नीजोपघात- 


(> +~ 4 भ (५ 
जन्य भ्य का उपदेश कर दिया, अतच भ्वजमगकरत ीवता के प्विषथ 
म सुनो। 


त्यम्ललवसन्तारविसंद्वाजी णंभोजनात्‌ ॥ \६२॥ 

अत्यस्बुपानाद्धिषसात्पिष्टान्नगुरुमो जनात्‌ । 

दधित्ती रानूपमांसखसेवनाद्‌ व्याधिकषणात्‌ ॥ १६३ ॥ 

कन्यानां चैव गमनादयोनिगमनादपि ¦ 

दीधरोगां चिरोच्छष्टां तथेव च रजस्वलाम्‌ ॥ १६४ ॥ 

दुगन्धां दुष्टयोनि च तथव च परिखताम्‌ । 

दशा प्रमदा माहाया गच्ुच्कामहाषतः ॥ ९१६५ ॥ 

चतुष्पदाभिगमनाच्ेसश्चाभिघाततः । 

अधावनाद्रा मद्स्य शखदन्तनखन्ततात्‌ ॥ १६६ ॥ 

काप्रहारनिष्पेषाच्छरूकाना चातिसेवात्‌ । 

रेतसश्च प्रतीघाताद्‌ ध्वजभङ्ग: प्रवतेते ॥ १६७ ॥ 

ध्वजभंगकरत ऊीवता--अति अम्ल-र्वण क्षार के सेवन से, विरुद्ध 

भजन तथा जसारम्य भोजन से, बहुत धिक पानी पीने से, विषम 
भजन से, पिष्ट न्न ( पीठी भादि से बने पदाथं ) से भौर रुर भोजन 
से, दही, दूध, सौर आनूप मास के सेवन से, रोगां से कशता उस्पक्न 
डो जाने से, कन्यभों ( बाङ्काभों ) के साथ मैशुन ङरने से, योनि के 
अतिरिक्त अन्व स्थानों मे मेथुन करने पर, धिरकारीन रभो से पीदित 
चाजिसखीने बहुत कार से मैथुन छोड रक्ता हो उससे भौर रजस्वस्ा 
खी के साथ मैथुन करने से, दुगैन्ध योनि, दूषित योनि ओर परिकृतं 
(खराबयुक्त) योनिवारी खी से जो मनुष्य कामोत्तजना के कारण वामोहवद् 
मैथुन करता दै उक्षको ध्वजभंग हो जाताहै, इसी प्रकार गाय आदि 
प्छ के साथ मेथुन करने से; वा शिश्न पर जमिघात (चोट) उगाने से, 


~ ५ ५ ~ +^ ^^ ९. ^^ 
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ङ्गिकेन धोने, न स्वच्छ रपनेसे, लिगि पर दस्मादतिया नम्रक क्षत 
हे जाने से, लकड जादि के प्रहार मे, लिगि के द्रव जाने ये, शर्क (किशर 
बृद्धि के ल्यि जल च्रछा>)के सेवनसे, प्रव्रून हष शुक्र के रानि कि 
ध्वजभंग उसपन्न होता है । 
[ सुश्रतमे इसको खर्ट रोगकेनामसे कहाई) | 
भवन्ति यानि रूपाणि तस्य वल्याम्यतः परम 
शयथुवदना मेढ रागश्चवांपलचेयत । ६६८ ॥ 
स्फोटाश्च तीत्रा जायन्ते लिङ्ध पाका भवत्यपि । 
मांसबृद्धिभवेच्वास्य चरणाः चिप्र भवन्त्यपि 1! १६९ ॥ 
पुलाकोदकसखड्काशः खावः श्यावारुण॒प्रभः। 
वलयीक्कुरते चापि कठिनश्च परिग्रहः ॥ १७० ॥ 
ज्वरस्ठृष्णा भ्रमो मृच्छ च्छर्दिश्वाखोपजायते । 
रक्त कृष्णं खवेचचचापि नीलमाविललोदहितम्‌ ॥ १७१ ॥ 
प्मन्निरेव च दग्धस्य तीन्रो दाहः सवदनः । 
वस्तौ वृषणयोवोपि सीवन्यां वंक्तणेषु च ॥ १५२॥! 
कदाचिपिच्छिलो वापि पारड्खाचश्च जायत्त । 
श्यशुख भवेन्मन्दस्तिमितोऽर्पपरिखवः ॥ १७३ ॥, 
चिराच्च पाकं व्रजति शीघ्रं वाऽथ प्रमुच्यते । 
जायन्ते क्रिमयश्चापि छिद्यते पूतिरान्धि च ॥ १५४ ॥; 
विशीयंते मरिश्चास्य मेदं, सुष्कावथापि च । 
ध्वजभङ्गकृतं छव्यांमत्यतत्समुदाहतम्‌ ।। ९५५ ॥ 
एवं पन्चविधं केचिद्‌ ध्वजभङ्ग वदन्त्यपि । 
इति ध्वजभन्कृतङ्धेव्यम्‌ । 
ध्वजभग के क्षत या भक्षत हो जने पर्षिश्नमे वेदना भौर शोध 
द्ग मे रक्तिमा उ्यन्न हो जाती है, तीच छे उस्पन्न दो जाते हे, किग ` 
पक जातादै, लिगर्मे मासतकी ब्द्धिहोजातीदहै, शीघ्री तरणी 


४; 
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पन्नष्टोजाते द! तुच्छ धान्यवा पुरारी केधदनके पानीसा, श्याव या 
मरूण वणे का साव हेताद ! टिग कफे प्रभाग सयुषटिभाय (सुपारी प्रदेश) 
पर परिम्रह (घाव) षो जाता) [ सुपारी का भाग सूज जाता है एक 
गोल छा सा यन जादा भीर उपरि स्वचा दसत सुपारी प्रदेश पर 
"चिपक जाती द, तथां एखन हो जाता ह ] रोगी कौ उवर, तृष्णा (प्यास) 
अम, मूख भार्‌ चमने हो जाता ह । पके सूजन से खाल, कार, नीला 
मैला रक्त खवित होता है, जन्ति से जरने के समान वस्ति, वरृपण, सेवनी 
रेवा भौर वश्चणो मे तीच दाह होताष्टे, कभी र सत्राव पिच्छिरु भौर 
बाण्डुवणं ( दलका पीला ) होता टै अर जव कभी ्लोध मन्द (योदी) 
शोती है, तव स्तिमित (जद ) भौर भप खाच होतार! देरर्मे या 
जवदी प्रोथ भवधष्य पक जाता है अथवा चिकिसा करने पर यष सुजनं 
लच्छी दो जती हे, उपेक्षा करने पर इसमे कृमि उपपन्न हो जातेरहै 
छ्गि गर सा जाता गीर वहत गन्ध आती । इस पुरुषकेक्गिका 
अग्रभाग मणि, मौर अण्टकोप गकर श्तद लाते ह) यह ध्वजभंगक्घत 
छोवता छा उपदेश कर दिया । दस प्रकार भ्वजमेग ( उण्दडा ) को कोह 
कोद जआचायं पांच प्रकार का (वात, पित्त, कफ, सन्निपात भर रक्तजन्य) 


9 = 
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छस्यं जरासंभवं हि प्रवक्ष्यास्यथ तच्छणु ।} १७६ ॥ 
जघन्यमध्यप्रवरं वयसिविधसुख्यते । 

अथ प्रवयसां शुक्त प्रायशः क्षीयते दछणाम्‌ ।॥। १५५७ ॥ 
रसादीनां संक्तयाच तथेवावृष्यसेवनात्‌ 1 
वलवीर्यन्द्रियाणां च क्रमेणैव परिक्तयात्‌ ॥ १७८ ॥ 


~-------~--------~--------~~---~--- ------------~ 


® सुश्वरतमें कटा है-स पचविधः चतिभि्दोपेः पथक्‌ समस्तर- 
सजा चैकः । तन्न वात्तिङे प।रुप्यं स्व ूपरिषुटनं स्तञधमेदूता परषशोकता 
(विविधाश्च घाततवेदनमः पत्ति ज्वरः श्वयथुः पक्रोडुम्नरसंकाशस्तीव्दादः 
श्िप्रपाकः पिन्तवेदनश्च \ 
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परित्तयादायुपग्राप्यनाहीराच्टमाव्छमान | 
जरासंभवजं छव्यभित्यतंह तमित रणाम्‌ । १८९ ॥ 
जायत तन सा-च्यरथ त्ताणघातः यद नलेः) 
विचरणं विलो दीनः िप्रं व्याविमयान्चत ॥ {८० 
एतजरासंभवं हि चतुथं त्यज वृणु । 
नि जसासंभवं कव्यम्‌ । 
इसके भगे जरा ( घुडापे ) से उत्पन्नदच्यका घणनकरनाषटु, 
उसको सुनो ! प्राणियों की नायु तीन प्रक्रार की रै--जवन्य, मध्य भौर 
भवर । [ इसमे १६ चपे तक जघन्य वय दस यवस्यार्मे शुक्र उतपन्न 
नहो होता, मध्यम ६० चपकी मायु तक, इसमे छुक्र उत्पन्न टोता है, 
इसके आगे प्रवर वय है । ] बृद्धावस्या के प्रारम्भ क्म यपे पुरूपं मं 
स्वभावतः ८ जो पुरुष वाजीकरण ओपध मेवन नरह करते उन्म > वीयं 
क्षीण होने कगता दै । हसौ प्रकार अव्रस्थाके कारण रसादि धातुभों के 
क्ष्यसे ष्य प्रयोगो के सेवन न करनेसे, धीरे-्धौरे चर वर्णं भौर 
इन्द्रियो के क्षीण होने से, आयु के क्षीण होने से, भोजन ॐेकमदहोनेसे 
या बन्द होजने षे, श्रमसे, छम ( थकान) से, पुरुपोमे जरा 
(बारधक्य) जन्य छीतं उत्पन्न हो जाती है ! 
इस जराजन्य छीवता के कारण पुरुप की घातु जब्दीसे क्षीणो 
जाती है भौर वष्ट निंर, विवर्ण, दुर, दीन द्टोकर शीघ्र स्याधिग्रस्त 
हषो जाता है । य जराजन्य छ्धीवता है 1 चतुर्थं क्षधजन्य छीवता होती हैः 
उसे रक्षण भी सुनो । 
_ | अतीव चिन्तनाचेव शोकात्ोधाद्धयादपि ॥ १८१ ॥ 
इर्ष्योरकणठादथोद्वेगान्खदा विशति यो नरः| 
छशा वा सेवते रूत्तमन्नपानं तथौषधम्‌ ॥ १८२ ॥ 
दुबलभ्रकृतिश्चेव निराहारो भवेयदि । 
चअसरात्म्यभोजनान्चापि हृदये यो व्यवसितः ॥ १८३ ॥ 
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रसः प्रधानधावुरहिं कीयेताञ्चु ततो चणम्‌ । 
रक्तादयश्च क्तीयन्ते धातवस्तस्य देदिनः ॥ १८४ ॥ 
शुक्रावसानास्तेभ्यो हि ञुक्र घाम परं मतम्‌ | 
चेतसो वातिहप ण॒ व्यताय सेवत्ते चु |यः।। १८५ ॥ 
शुक्रं त॒ त्तं यते तस्य तनः प्राप्रोति स त्तयम्‌ | 
घोरं व्याधिमवाश्नोति मरणं वा स गच्छंति \। १८६ ॥ 
शुक तस्माद्धिदयेषेण रक्ष्यमारोग्यमिच्छता । 
एतननिदानलिङ्काभ्यासुक्तं न्यं चतुर्धिघम ॥ १८७ ॥ 
केचिल्छेवये स साध्ये दे ध्वजभङ्धक्षयोद्धपे । 
वदन्ति शेफसश्डेदाद्वरषणोत्पाटनन चा ॥ १८८ | 
च्यजन्य छ्ीवता--जो पुरुष सदा भत्ययधिक चिन्ता, श्लोक, क्रोध, 
भव याप्या, उस्कण्डा, अथवा मद्‌ के वज्ीभूत रहता है, अथवा कृश 
व्यक्ति ज रक्ष खान-पान धार्क्ष ओौषध का सेवन करतार, यानो 
दुवंर प्रकृति दाकर भोजन नही करता, सथत्रा जसतात्म्य भोजन सेवन 
करने से पुरुष के हदय मे स्थित प्रधान धातु ( जज) रूपी रसक्षीण 
हो जाताहै ! इस रसके क्षीण होने से पुरुषों के रस से लेकर शुक्र षक 
छव (छः ) धातु क्षीण हो जाति है, इससे पुरूष भी क्षीण हो जाता है। 
रसादि धातु की भन्तिस गति शक्र टी टै । यह भनुखोम क्षय है । 
प्रतिलोमक्ञषय-- मानसिक अधिक कामोत्तेजना के कारण जो पुरुष भति 
मैथुन करता है, उस पुरुष का शुक्र श्रीघ्रक्षीण हो जाता है, शुक्क्षय से 
पुरुष भी क्षीण हो जाता है । अथवा बह भयानक रोग मे अस्त दहो जाता 
हैयामल्युकोभ्राक्ठ करता है । इस्तलियि जरोग्यता की कामना करनेवाले 
पुरुष को शुक्र की विदोष रूप से रक्षा करनी चाद्ये । 
इस प्रकार से चारों प्रकारके छ्ेष्य रोग के कारण भौर रक्षणो 
सहित कह दिये रै । 
[कद सुनि रोग ध्वजभगजन्य ओर क्षयजन्य इन दो छष्य रोगो कौ 
अक्ताध्य मनते । ] 
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आगन्तुक कव्य--शिश्न के कट जनेसे भौर भण्डो के उत्पारन 

८ कैेसटेशन भर्थात्‌ वैल के समान वधिया करदेने) सेजो छीवता 
उस्पन्न होती है वह भी असाध्य ही होती है । 

मातापित्रोर्बीजदोषादश्भेश्चाकृतात्मनः । 

गस्थस्य यदा दोषाः प्राप्य रेतोबहाः सिराः ॥ १८९ ॥ 

शोषयन्त्याश्ु तस्नाशाद्रेतश्चाप्युपहन्यते । 

तत्र संपूण साङ्गः स भवव्यपुमान्‌ पुमान्‌ ॥ १९० ॥ 

एते खसराध्या व्याख्याताः सन्निपात्तसयुच्छयात्‌ । 

चिकिंल्सितमतस्तूष्वं समासव्यासतः श्णु ॥ १९१ ॥ 

शक्रदोषेषु निर्दिष्ट भेषजं यन्मयानव । 

ङेच्योपशान्तये छुयौत्तीणएक्ततदितं च यप्‌ ॥ १९२ ॥ ` 

बस्तयः त्तीरसर्पिषि वृष्ययोगाश्च ये सताः। 

रसायनप्रयोगाश्च सवानतान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ १९३ ॥ 

समीश्य देहदोषाभिबलं मेषजकालवित । 

न्यवायहेतुजं इ्ेव्यं यत्स्याद्धेतुविपयंयात्‌ ॥ १९४ ॥ 

देवव्यपाश्रयेग्धैव भेषजैश्वाभिचारजम्‌ । 

समासनैतढुदिष्टं भेषजं छेव्यशान्तये ।॥ १९५ ॥ 

विस्तरेण प्रवद्यामि छेन्थानां मेषजं पुनः । 

कमेजन्य छीवता--माता पिता के बीजदोष से, जकृत ( सुकृत 

कर्मो >) से तथा ज्म पूवं कर्मो" से गर्भस्थ जीव के गर्म(रम्भक दोष 
जवर रेतोवह सिरा्नो म पडंचकर सिरां को ष्क कर देते है तब सिराभौं 
केनाशसरे शुक्रमीनष्टहो जातादै। इस जवस्थार्मे सम्पूरणं जगोंसे 
खुक्त होता हुभा भी पुरुष पुस्ह्वह्ीन होता है । ये सब न्य सन्निपात 
से उरपन्न होने के कारण साध्य है । 


क्तेग्य-चिकित्सा 
दे जनघ ! इन छव रोगो की चिकिसा संश्चेप ओर विस्तार 
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सुनो ¦ शक दोश मे पहिले जो भोपध की है उनको तथा क्षीण भौर 

क्षत रोगियों के ल्य हितकारी जो ओपध हँ उनको छैव्यरोग की क्रान्ति 
के लिये बरत्तना चाहिये । बस्तिया, क्षीर सर्पि, वृष्य योग (वाजीकरणोक्त) 
न्तथा रसायन प्रयोगां को देह, दोष, अभि मौर शरू को देखकर भौषध 
भौर समय को जानने वकि वैय को इन स्वो का प्रयोग करनां चाये । 
ज्यवामजन्य ( भतिमैथुन से उत्पन्न ) तथा धातु ( शक्रादि >) विपय्य॑थ 
क्षय ) से उत्पन्न भौर भभिवांरजन्य छीद्ता रोय से दैवन्यपाश्रय 
चिकित्सा करनी चाहिये । > 

छीबरोग की शान्ति के ठ्य यह चिकित्सा कह दी है । मन सछेष्य 
रोगों की चिक्स्सा को विस्तार से कटे दै । 

सुखिन्निग्धगाच्नस्य स्नेहयुक्तं विरेचनम्‌ ॥ १९६ ॥ 
अन्नाशनं ततः ऊुयीदभवाऽऽस्थापनं पुनः । 
पदद्यान्मतिमान्वैयस्ततस्तमनुवासयत्‌ ॥ ६५७ ॥ 
पलाशैरर्डमुस्तायैः पशादा स्थापयेत्ततः ¦ 

~ चाजीकरणयागाश्च पूर्व ये समुदाहताः ।। १५८ ॥ 
भिषजा ते प्रयोज्याः स्युः छेव्ये बीजोपघातजे । 

(९) रोगी कों स्नेहन भौर स्वेदन देकर स्ने्युक्त विरेचन देना 
चाद्ये । इसके पीछे रोगी को भोजन देना चाददिये या मास्थापन वस्ति 
देनी चाहिये । इुद्धिमान्‌ वैय को चाद्ये कि फिर भनुवाखन ( स्ने 
चस्ति ) देवे । यनुवासन के पीछे परान्न ( ढक ) एरण्डमूरु, सुस्तादि 
८ ्िद्धिस्थान मे कहे जाने बाले ) दर्व्यी से आस्थापन करना चाहिये । 
वीजोपघाततजन्य छ्वीवत्ता मेँ प्रथम जो वाजीकरण योग कहे हे, उनका वैद्य 
को प्रयोग करना चाहिये । 





ॐ श्रीगंगाधरसेनसभ्मत पाड "धातु विपर्ययात्‌ है, चक्रपाणिक्लम्मत 
पाट हेतुविपर्य्यात्‌" ह । चक्रपाणिसम्मत पार भ्मेषजेश्वाभिचारजम्‌' दै, 
मागाधरसम्मत पाठ (सेषं सम्प्रयोजयेत्‌" है । 
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ध्वजभङ्गकृतं छेव्यं ज्ञात्रा तस्याचरेक्करियाम्‌ ॥ १९९ ॥ 
प्रदेहान्परिषेकश इयाद्‌ बा रक्तमाक्ञणम्‌ । 
रनेहपानं च कुर्वीत सस्नेहं वा विरेचनम्‌ ॥ २०० ॥ 
नुवास ततः कुयादथवास्थापन पुन । 
व्रणवच्च क्रियाः सवांसतत्र कुयाद्धिचत्तणः ॥ २०१ ॥ 
(२) ध्वजविनाश्च से उत्पन्न छीबता को जानकर (जसाध्य होने तेते 
इसमे प्रदेह, परिषेक ओौर रक्तमोक्षण च्छया करनी चाहिये | रोगी की 
स्नेह पान कराना चाषटिये, स्नेह युक्त विरेचन देना चाद्दिये तथा उुद्धिमार्‌ 
वैद्य को णके समान सब चिक्षित्साविधि करे । 
जरासंभवजे व्ये क्ञयजे चैव कारयेत । 
स्तेदस्वेदोपपन्नस्य सस्नेहं शोधन हितम्‌ ।। २०२ ॥ 
चारसपिद्रूत्ययागा बस्तयश्चद यापाः | 
रसायनप्रयोगाश्च तयोभषजमुच्यते ॥ २०३॥ 
विस्तरेणेतदुदिषटं छेव्यानां भेषज परम्‌। ` 

इति छन्यचिकित्सा । 

(३) जरा( बुदापे ) के कारण से उलन्न छ्ीबता मै ओर क्षथजन्य 
छ्ीवता मे रोगी को स्नेहन ओर स्वेदन कराके स्ने मिश्रित ८ रुक्ष नर ) 
विरेचन देना चाहिये । क्षीर से उत्पन्न सपि ( मक्खन ), ब्रृष्य योग, 
यापना घस्तियां ( सिद्धिस्थान मे कथित ), रसायन प्रयोग इन दीनो; 
'भरकार की छीबता ढी चिकित्सा है । 

इस प्रकार से विस्तार रूप मे छैव्य रोगो की चिकित्सा कह दी है \ 

रद्र रोग 
यः पूवेमुक्तः प्रदरः श्चणु हैत्वादिभिस्तु तम्‌ ॥ २०४ ॥ 


भे + १ [क 
प्रथम जिस प्रद्र को उपद्रव ख्प मे कहादै, उसके कारण मादि 
भव प्रथक्‌ पृथक्‌ सुनो । 


या.ऽत्यथ सेवते नारी लवणाम्लगुरूणि च । 
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कटूल्यथ विदाहीनि स्निग्धानि पिशितानि च ॥ २०५ ॥ 

ग्राम्यौद्‌कानि मेध्यानि करशरां पायसं दधि । 

श्युक्तमस्तुघुरादीनि भजन्त्या कुपितोऽनिलः ।। २०६ ॥ 

रक्तं प्रमाणमुत्कम्य गमोशयगत्ताः सिराः । 

रजोवहाः समाध्रिस्य रक्तमादाय यद्रजः ।} २०७ ॥ 

यस्माद्धिवधंयत्याञ्चु रक्तपित्तं खमारुतम्‌ । 

तस्मादखग्दरं प्राहुरेतत्तन्त्रविशारदाः ॥ २०८ ॥ 

रजः प्रदीयते यस्मास्प्रदरस्तेन स स्मृतः । 

कारण--जो खी सवण, जम्क, गुरु, कटु, विदाहि, स्निग्ध, ास्य सांस, 

मोदक मांस, मेध्य पदार्थो मौर पायस, कृश्शरा, दहि, शुक्त, मत्स्य, 
सुरादि का अध्यधिक खूप म सेवन करती है, उस खीकेद्ारीर मे वायु 
कुपित होकर भषने वास्तविक प्रमाण से अधिक मात्रा ते रक्त ८ भात्तव )' 
कोवदा देताहै। यह रज र्भाश्य मे स्थित रजोव्डा सिराभोंका 
भाश्रय खेकर, रक्त के साथ मिरुकर वायुसदहित सक्त पित्तको श्ीघ, 
वदाताहै, हस्सेखीम रज अपने वास्तविक परिमाण से जधिक बद 
जातां है, आयुरवंद तन्न को जानने वाले इसको (लसृम्द्र' कहते हँ । रज, 
रक्त के मेख से बहुत बदता है मानो रक्त कट २ कर आताटै इसवियि 
द्रसको श्रदर' भी कते है । 

सामान्यतः समुदिष्टं कारणं लि द्मे च ।। २०९ ॥ 

चतुर्विधं व्यासतस्तु वातादेः सन्निपाततः। 

अतः परं प्रवश्न्यामि देसवादरत्तिमिषग्जितम्‌ ॥ २१० ॥ ` 

प्रदर रोगके कारण भौर लक्षण सामान्य रूपमे कह दिये है 

विस्तार मेँ प्रद्र रोग चार प्रकार का । चथा वातजन्य, पित्तजन्य, 


कफजन्य लौर सन्निपातजन्य; इसके जागे कारण, रक्षणो तथा चिकित्सा 
को कटटुंगा। 


* भमस्तुः इति पा० । 
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र क्तादिभि मसतस्तु र्तमादाय पूववत्‌ । 
कुपितः प्रदरं ृयािद्धं तस्य च मेश्णु ।॥ २११ ॥ 
फेनिलं तनु रूं च श्यावं चःरुणमेव च । 
किञ्चुकोदकसङ्काशं खरुजं वाऽथ नीरुजम्‌ ॥ २१२ ॥ 
कटी्वक्तणहतपाश्वपर्श्रारिपु मारुतः| 
कुरुते वेदनां तीत्रामेतद्वातास्सकं विदुः ॥। २१३ ॥ 
रक्ष जादि प्रकोपक कारणांसे पिति वायु पूर्वी भौतिरक् 
-को लेकर प्रद्र रोग उदन्न करता द उसके रक्षर्णो को सुनो । 
लक्तण~--वात्तजन्य घार्तव तु (पतल) प्षागदार, रक्ष, प्रयाम वणं 
या भरण वण॑, ढाक के फूल के रग के समान केसरिया, दद॑युक्तं या जिना 
वेदना के जाता ह । कटि, क्षण, हदय, पाश्वं, प्रष्ठ मौर मरम वायु तीच 
-वेद्ना उपपन्न करतां है , इसरो वातजन्य भ्रद्र कहते ह । 
अरम्लोष्णलवणक्तारेः पित्त प्रकुपितं यदा । 
पूवंवस्रदरं ुयातैत्तिक लिद्धतः श्रणु ॥ २१४ ॥ 
सनोलमथ वा पीतमध्युष्णमसितं तथा । 
नितान्तस्तं खवति सुहुंहुरथार्तिमत्‌ ।। २१५ ॥ 
विदाहरागतृरसोहच्वरश्रमखमायुक्तम्‌ । 
असग्दरं पैत्तिकं तत्‌ छलैष्िक तु प्रवक्ष्यते ॥ २१६ ॥ 
पित्तजन्य प्रद्र अस्रु छ्वण क्षार उष्ण वस्तुभों के सेवन 
-घे प्रकृपित पित्त पूवं की मति रक्त को साथमे केकर प्रद्र उत्पन्न करता 
-डै, उसके रक्षण सुनो । मत्तेव नीला या कृष्ण वर्ण, अत्ति उष्ण तथा 
पोरा होता है, निरन्तर रक्त बहता रहता है, ठहर-उहर के (क्षणक्षण मे >) 
वेदना होती है! रोगो फो रक्तिमा दाह, प्यास, मूच्छ, ज्वर, 
श्रम होता है, इपष्टो पत्ति भरए््द्र कते है, अन कफजल्य के रक्षण 
कहते द । 
गुबोदिभिर्हत॒भिश्च पूवैवस्छुपितः कफः । 
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प्रदरं कुरुते तस्य लक्षणं तत्वतः श्णु ॥ २१७ ॥ 
पिच्छिलं पाण्डुवर्णं च गुरु स्निग्धं च शीतलम्‌ | 
खबव्यस्लक्‌ छेषमलं च तथा सन्दरुजाकरम्‌ ॥ २१८ ॥ 
दयंरो चकटहृहासश्वासकाससमन्वितम्‌ । 
वक्ष्यते त्तीरदोषाणं सामान्यमिह कारणम ॥ २१९ ॥ 
कफ़जन्य प्रद्र गुरु नादि आहार फे कारण प्रवृद्ध कफ पूर्वं की भति. 
प्रद्र को उत्पन्न करता है उसके लक्षण सुनो । 
भात्तेव पिच्छिर, पाण्डु चणै, भारी, स्निग्ध, सीतरू ओर कफयुक्त 
होता है, इसमे वेदना मन्द ( थोड़ी ) होती है । रोगी को वमन, जी 
मचलाना, अरोचक, इवाक्ष, कास रोग रहते है । 
यत्तदेव च्रिदोषस्य कारणं प्रदरस्य तु । 
तनिलिङ्गसंयुतं वि्यान्नेकावस्थमछग्दरम्‌ ॥ २२० ॥ 
जो रक्त प्रदर नानारूप वाडा (जो एक स्थित्ति मे नही रहता). 
ह्रो उसको सन्निपाशज प्रदर जानना चाहिये । 
नारी खतिपरिद्धिष्टा यद्‌ प्रक्तीणएशोरिता । 
सवेेतुखमाचारादतिब्रद्धस्तदाऽनिलः ॥ २२१ ॥ 
र्तमाग॑ण खछजति प्रत्थनीककरं कफम्‌ । 
दुगेन्धं पिच्छिलं पीतं विदग्धं पित्ततेजसा ॥ २२२ ॥ 
वसां मेदश्च याचद्धि समुपादाय वेगवान्‌ । 
खजत्यपरयमारमेण सर्पिंसंज्वसोपमम्‌ ॥ २२३ ॥ 
शश्चरछबत्यथासराव दष्णादाहञ्वरान्वितम्‌ । 
त्षीणरक्तां दुबला च तामसाध्यां विवजेयेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
खन्निपातज प्रदर के जत्तण- जिस खी का रक्त. अतिश्चीणदहो- 
घुकाहै,याजो सखी अति यरिच्चिष्ट (सरण यानिवंरु) डो, वहखी 
जब चातादि सव दोषो के प्रकोपक करणो का सेवन करती है, तड उस 
खी मे वायु कुपित होकर वहानि करने धाठे, दुर्गन्धि युक्त, पिच्छिख 
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एवं शीत कफ को सन्तान मागं (योनि मागं) हे वाहर निकार्ता 
है । यह वेगवान्‌ वायु पित्त के तेज से विदग्ध घृत, वसा ओर मजा के 
समान जितनी भी चसा भोरसेद्‌ शरीरम दोते है, उस सचको सकर 
जार्त॑व मार्गं से बाहर कर देता है । यष वायु खाव को निरन्तर वहाता दै, 
सखी कोष्यास, दाह मौर ज्वर र्ता दै । सन्निपातज प्रदर वारीजोखी 
दुरब॑र शौर क्षीण आत्तंव वारी होती दै वद जसाध्य है उसकी चिकिस्सा 
-न करे । 

सासालिषिपच्छदाहातिं पच्चरात्रानुबन्धि च | 

तैबातिबहू नात्यस्पमातवं श्ुद्धमादिशेत्‌ ॥ २२५ ॥ 

गुज्ञाफलसवण च यद्ाऽलक्तकसन्निभम्‌ । 

नद्रगोपकसङ्काशमातवं श्चुदधमादिशेच । २२६ ॥ 
युद्ध आत्तेव का लक्तण- नो घात्तव एक मास में प्रवृत्त होता हे, 

-जिख जाव मे पिच्छा, दाह या पीड़ा नदी होती, पांच दिन तक रहे, 
नतो बहुत थोडा, न बडुत अधिक्‌, वह चात्त॑व छुद्ध होता है । अथवा 
जो त्तव गुञ्जाफरु ( रत्तियो ) के वणं के समान, सथवा जो आत्त॑व 
कमर घा जारक्तक ( महावर ) के समान या इन्द्रगोप ( वीरबहूटी) 
कीट के समान चसकता खार वणं का होता है वह आन्त॑व शुद्ध है । 


पदर-चिकित्सा 
योनीनां वातलाल्यानां यदुक्तमिह्‌ भेषजम्‌ । 
चतुणौ प्रदराणां च तरघर्वं कारयेद्धिषक्‌ ॥ २२७ ॥ 
योनि-व्यापत्‌ रोगों म वातप्रधान थोनिशेगो की जो चिङित्सा 


- इस लध्याय सै कही है, वही चक्रित्सा चारों प्रकार के प्रदर रोगोकी 
करनी चाष्टिये । 


रक्तातिसारिणां यच्च तथा शोशितपित्तिनाम्‌ । 
रक्ताशंसा च यलप्रोक्तं भैषजं तच्च कारयेत्‌ । २२८ ॥ 


ति प्रद्रचिकित्सा। 
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रक्तातिसार रोगियों की, रक्तपित्त रोगियो की नौर रक्साक्चं रोगियों की 
जो चिकित्सा कदी है चह चिकित्सा प्रदर रोगियों कीं करनी चाद्ये । 


रथ स्तन्यदोषचिकित्सा 
धान्नीस्तनस्तन्यसंपटुक्ता विस्तरतः पुरा । 
-स्तन्यसंजननं चैव स्तन्यस्य च विशोधनम्‌ ॥ २२९ ॥ 
वातादि दुष्टे लिङं च क्तीणएस्य च चिकित्सितम्‌ । 
श्रथम जातिपून्नीय अध्यायमे धान्नीके स्तन भौर स्तस्थ८( दूध) 
ॐ विदोष गु्णोका वणेन कर चुके है । स्तन्य संजनन, स्तन्यश्नोधन, 
वातादि दोषों से दूषित दूध के रक्षण, भर क्षीण दूध की चिक्ठिताको 
थम कह चुके हे । 
तस्सवमुक्तं ये खौ क्तीरदोषाः प्रकीर्तिताः ।॥ २३५ ॥ 
वातादिष्वेव तान्वियाच्छाख्नचष्चुभिषम्बरः । 
न्निविधास्तु यतः शिष्यास्ततो वदयामि विस्तरम्‌ ॥ २३१॥ 
शष्टोद्रीय अध्याय मै जो जाड क्षीरदोष कटे दै [ विबणेता, 
पविगन्धता, पिच्छिरतता, फेनसंघात, रूक्षता, भारीपन, नौर भति स्नेह ] 
इन दोषों को शाख चष्चु वाखे भिषक को वातादि दौषोंसे उसन्नदी 
-समन्षने चाहिये । 
क्योकि उुद्धिभेद्‌ से क्िष्यभी तीन प्रकारके हैँ इसङ्यि मध्यम मोर 
अवर श्िन्यों के क्तान के द्यि वातादि दोषों ॐ घनुस्षार इसका विस्तार 
वे वणेन करतः हूं । 
अजीणौसारम्यविषमविशुद्धात्य्थेभोजनात्‌ । 
लवणम्लकट्ुत्तारभङ्किन्नानां च सेवनात्‌ ॥ २३२ ॥ 
मनःशरीरसन्तापादस्वग्राल्लिशि चिन्तनात्‌ । 
प्राप्रवेगधरतीवातादप्राप्रोदीरणेन च ॥ २३३ ॥ 
परमान्नं गुडक्तं कृशरां दधि मत्स्यकम्‌ । 
मभिष्यन्दीनि मांसानि भाम्यानूपौदकानि च ॥ २३४ ॥ 
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भुक्त्वा युक्वा दिवाश्वप्रान्मद्यस्यातिनिषेवणते । 

अनायासादभी घाताक्रोघाच।तङ्कुकषंणेः ।। २३५॥ 

दोषाः त्तीरवहाः प्राप्य सिराः स्तन्य प्रदूष्य च । 

कुयुर्टविधं भूयो दोषतस्तन्नित्रोध मे ॥ २६६) 

सामान्य कारण--अजीणं असारय भोजन, विषम भोजन, विरुद 

सोजन भौर जत्ति भोजन से, रवण नम्र कटु क्षार प्रह्धित्न ( सदे) 
अन्न के सेवन से, मनके सन्तापसे, शरीर के सन्तापते, रातर्मे न 
सोने से, चिन्तासे, मरु मूत्रादि के उपस्थित वेग को रोकने पे, मल 
मूत्रादि के अनुदीण वेगो को वरात्‌ प्रघृत्त करने से, परमान्न ( हदवा 
मौरुपुए भादि श्राद्ध भन्न ) गुड़ घृत मची ( तिल कल्क ›) दाहः 
अभिष्यन्द पदाथ, आम्य मासि आनूप मांस भौर भोदक मांस को सूब 
खाकर {दिन मे सोने से, मय के अति सेवन से, जभिचार किया से, परि- 
श्रम न करने से तथा रोगों से उयन्न कमजोरी से, ऊुपित्त वातादि दोष 
दूध का आश्रय खेकर स्तन्यवहा सिरार्भो मे प्च कर दूधमे विवव 
विरसता आदि जाढ दोष उत्पन्न कर देते हैँ । इन दोषो को वातादि भेद 
से इस प्रकार जानौ । 

वैरस्यं फेनसंघातो रौक्ष्यं चेत्यनिलात्मके । 

पित्ताद्वेवर्यदौरमनधये स्नेहपैच्छिस्यगोरवम्‌ ।। २३७ ॥ 

कम्ाद्धवति र्ञाद्यरनिलः- सैः प्रकोपरौ 

कद्ध: ्तीराशयं प्राप्य रसं सन्यस्य दूषयेत्‌ । २३८ ॥ 

वात से दूषित स्तन्य मे विरसता, फेनसंघात भौर रूक्षता, तीन- 

दोष हीते ह । पित्त से दूषित स्तन्य मे विवणेता भोर दुर्गन्ध होती है 
कफ से दूषित स्तन्य मँ स्नेह, पिच्छ भौर भारीपन होता हे । 

बिरसं वातसंस्टं छशी भवति तत्पिबन्‌ । 


म चास्य सदत त्तर छृच्छंण च विवधते ॥ २३९ ॥ 
तथेव चायुः कुपितः स्तन्यमन्तर्बिलोडयन्‌ । 


~ ^+ ५ 
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करोति फेनसंधातं ततः कृच्छासवतेते ।! २४० ॥ 

तेन क्ञासस्वरो बालो बद्धविरमूत्रमारुतः। 

वातिकं शीषैयोगं वा पीनसं वाऽधिगच्छति ।। २४१ ॥ 

पूवेवद्छुपितः सन्ये स्तेहं शोषयतेऽनिलः। 

रक्तं तत्पिवतो रौक्ष्याद्‌ बलकहासश्च जायते ॥ २४२ ॥ 

वातजन्य तीन दोषो की सम्प्रा्चि--जषने प्रकोपक कारणो से कुपित 

वाध दुध के आश्रय स्थान रस धातु का्ांश्रयरेकर दूध को दूषित कर 
देता है । इससे दूध चिरस् बन जाता है। इस दूधके पीनेसे क्षिय 
पतला, वात से युक्त र्ता है, बचे ® दूघ अच्छा नही लगता मौर वचा 
कदिनादं से बदता दै । इसो प्रकार अपने कारणों से प्र्ृपित वायु दूध 
को स्तनो के अन्दर मथकर चाग समूहं रों उत्पन्न कर देता है । इसको 
पीने से बच्चा कठिना से बटता है । इससे वचे का स्वर क्षीण हदो जाता दहै, 
भक मूत्र भौर वायु का भवरोध रहता है, घातरोग या श्िरोरोग जथवा 
पीनस रोग वचे कोद जातादहै। पूवं की भांति भपने कारणो से कुपित 
वायु दूधके स्नेह भाग को दुष्क करफे खक्ष दोष उत्पन्न करता टै | इस 
दूधकोपीनेसे वच्चे कावर कम होत्ता जातादहै जौर उसमे रूक्षता 
भ जती है । 

पित्तसुष्णादिभिः क्रृद्ध स्तन्याशयमभिष्टुतम्‌ । 

करोति स्तन्यवैवरयंनीलपीतासितादिकम्‌ ।। २४३ ॥ 

विव्रणेगात्नः खिन्नः स्यात्तष्णाटुर्भिन्नवि९ शिच. । 

नित्यमृष्णशशरीरश्च नाभिनन्दति तत्स्तनम्‌ ॥ २४४ \। 

परव॑वल्छुपिते पित्तं दौर्गन्ध्यं स्तीर गच्छति । 

पारडवामयस्तसिबतः कामला च भवेच्छिशोः ॥ २४५ ॥ 

पित्तजन्य दो दोषों की सम्प्राप्नि-उष्णादि अपने अरकोपढ 

कारणों से प्रकुपित वायु स्तन्य (दूध) में धित वणं ८ स्वाभाविक 
रंश) को नष्ट करके स्तन मे त्रिवणता, नीरा-पीलखा या काला आदि रंग 

२५ 
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उत्पक्ञक्र ठेतादै | इस दूध कोपीनेसेशिष्युके हरीर म विवर्णता 
पस्लीने का जधिक आना, प्यास का रहना, होता है भौर ब्व को अति- 
सार र्ता है । बच्चे का शरीरं सदा गरम रहता है भौर चचा स्तन को 
पीना पसन्द नही करता । पूवे की भति अपने प्रकोपक कारणो से प्रकु 
पित पित्त द्ध को दूषित करके इसमें दुर्गन्ध उन्न कर देता है । इस 
दूध के पनि से शिछुमे कामला ( पीला ) या पाण्डुरोग 
हो जाता है। 


करुदधो युवादिभिः श्ेष्मा कीराशयगतः खियाः । 

स्तेहान्वितत्वात्तत्त्ीरमतिस्निग्ध करोति सः !। २४६ ॥ 

छदन; कुन्थनस्तेन लालाल्ुजायते श्य । 

नित्यापदिग्धैः खोतोभिनिद्राङ्कमसमन्वितः । २४७ । 

श्वासकाखपरीतस्तु प्रसेकतमकान्वितः । । 

अभिभूय कफः स्तन्यं पिच्छिलं कुरूते यदा ॥ २४८ ॥ 

लालाछः शूनवक्तराक्तिजडः स्यात्तत्‌ पिवन शिद्चु. । 

कफः क्तीराशयगतो गुरुत्वास्कीरगौरवम्‌ ॥ २८४९ ॥ 

कुयोतस्नहान्वितं पीदं तद्धावात्कफरोगवान्‌ | 

अन्यांश्च विषरिधान्‌ रोगान्‌ छयौत्तीरस माभितान्‌ ॥ २५० ॥ 

कफजन्य तीन दोषो की सम्प्राप्ति-गुर आदि कफकोपक 

कारणो ले कुपित कफ दूध के नाोश्रय स्तन मे पटुचकूर दृध के स्नेह कै 
साथ मिरुकर भतिस्नेह को उन्न करता हे । इसके पीनेसे वश्ोको 
बार-बार वमन होता दहै, सुख से खार बहती है, नाक आदि खोत सदा 
कफ ( मल > से लिह रहति है, बो को निद्रा, छम, श्वास, कास, प्रसेक 
सोर तमक होता दै । पूयं कां भात्ति जपते कारणो से कुपित कफ स्तभ्य 
( दूध ) को तिरस्छृत करके इसमे पिच्छा उत्पन्न कर देता है । इसको पीने 
ले शिं रार-लाव से युक्त, जड ( मन्दञुद्धि ) तथां बचे के सुख ओर 
स सूज जाते है । अपने गौरवादि कारणो से कपिल कफ दूध के आश्रय 
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स्तन मेँ प्ुंचकर दूध मे भारीपन उत्पन्न कर देता है । स्नहं से युक्त इस 
आरी द्धके पीनेसे शिम कफ रोग तथा इसत उन्न दध्मे 
आतत अस्य रोय उत्पन्न हो जतत दै) 


स्तन्यरोग चिकित्सा 
चीरे बातादिमिटष्े संभवन्ति तदात्मकाः । 
तच्रादी स्तन्यञयुद्धयथं धाती स्तेहोपपादिताम्‌ ॥ २५१ ॥ 
दातादि दषो षि दूपित दूध मे जिक्त जित प्रकार के दिवणतां भादि 

दोष उपपन्न इष्‌ हा, उलके लियि प्रथम दघ के न्रोधनके खियि धान्नीको 
स्नेहन जौर स्येदन देकर णीछे से वमन द्वारां चिकित्सा करनी चाहिये । 
इसके स्मि- 

संस्वेद्य विधिवद्वेद्ो वमतनोपपादयेत्‌ | 

व चाप्रियङ्कुयष््याह्वफलवस्सकसषपैः ।। २५२ ॥ 

कस्कैर्निम्बपटोलानां काथः सलवणेवेमेत । 

सम्यग्बान्तां यथान्यायं कृतमंसजेनां ततः ॥ २५३ ॥ 

दोषकालवलापेत्ती स्तेहयिस्वा चिरेचयेत्‌ । 

चिवृत्तामथयां वापि च्रिफलारससंयुताम्‌ ॥ २५४ ॥ 

पाययेन्मधघुसंयुक्तामसयां चापि केवलाम्‌ । 

अथ सस्यग्विरिक्तां च कृत संसजनां पुनः॥ २५५ ॥ 

ततो दोषावरोषधघ्नैरन्नपाचैरुपाचरेत्‌ । 

(१) घात्रीको स्नेहन भौर स्वेदन देकर नीम की छार भौर 
"पटोल के छाथ मे वचा, भियंयु, खख्दठी, कफ ( शेष्मातक, रसु ) 
वत्सक ८ इन्द्रौ ), सरसो जोर रुवण इनके कल्क को मिलाकर इससे 
चमन देना चादि । यरी प्रकार से वमन हो जाने एर यथोचित रीहहि से 
पेयादि ख्प मे माहारं उना चाद्ये । धात्री द्धा फिर स्नेहन करके दोष 
काल ओर वल का विचार करते हए उसको विरेचन देना चाहिये । विरे 
चन के छिथि--जिद्टृत्‌ चृणं को त्रिफलया रस फे साथ ओर सधु मै मि 
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कर देना चाये, अथवा भभया ( हरड ) क चूण को त्रिफला रस भौरं 
मधु के साथ देना चाहिये । भी प्रकार से विरेचन दो जाने पर बुद्धिमान्‌. 
वैय को चाहिये किं पुनः पेयादि खूपमे आहार देवे । इसके पीछे हेष 
दोषनाश्राक खानपान से चिक्षित्सा करन चाहिये । 


शालयः षष्टिका वा स्युः श्यामाका भोजन हिताः । ~५९ ॥! 
प्रियङ्गवः कोरदुषा यवा वेणुयवास्तथा । 
तरवन्नकलायस्चि सस्नहय यूषस्स्छृता |} =५७ | 
सुद्‌गाच्‌ ससूरान्‌ यूघाय कुलत्थान्न ब्रकरपयत्‌ | 
पथ्य-भोजनः के ल्यि शालि, सादी चाव, सांदक के चावर, 
प्रियंगु, कोरदूष, जौ, वेणुयव ( जवे ), भोजन के लिये दितकारी दै । 
्लाकके ल्यि वंशक्रीर, बैत का अग्रभाग, कलाय ( मटर) इनको 
घृतादि स्नेह से संसृत करके देना चाद्ये } यूष के ल्य मूंग, मुर 
भौर कुरस्थी का प्रयोय करना चाहिये । 
निम्बवेतच्नाम्रक्ुलकवात्ताकामलकेैः तान्‌ । २५८ }) 
सव्योषसैन्धवान्यूषान्‌ दापयस्स्तन्यशोधनान्‌ । 
शशान्‌ कपिखजलानेरणान्सस्कृतांश्च प्रकस्पयेत्‌ 1 २५९ ॥ 
युष-संस्कार--नीम, वेत का भग्रभाग, कुरुक ( पटोल >) वात्तकः 
( गन >) ओर आंवला इनके कल्क या क्ताय से संस्कृत यूषो मे सोढ, 
मरिच, पिप्पली जौर सेधा नमक मिका देना चाहिये । खरगोश्च, कपिजल, 
एण ( शसम ) इनके मासि रसो को निम्बादि के काथ से ्षस्छरत करके 
देना चाहिये 1 
शाङ्खष्टासप्तपणेखग्वस्तगन्धान्धरतं जलम्‌ । 
पाययेताथवा सतन्यञ्ुद्धये रोहिखीग्रतम्‌ ॥ २६० ॥ 
(२) स्तन छद्धि के लियि पीने के वास्ते शाङ्ग्टो ( काक्जंघां ), 
सक्तपणं का छार, जजगन्धा इनके जख को षडगपानीय विधि से पका- 
कर देना चाहिये जथवा कटुकी से कथित जरू पीने के लिय देना चाहिये । 
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्रमृतासप्तपणेखक्काथं चैव सनागरम्‌ । 
किराततिक्तकक्ाथं -ोकपादे रतान्‌ पिवेत्‌ ॥ २६१॥ 
तरीनेतान्सन्यज्युद्धयथेमिति सामान्यमेषजम्‌ । 

(३ म) तीन योग--अष्टता ८ गिखोध ) ओौर सक्षपर्णं की छल 
नको जके साथ पीसकर करक बना कर पीना चादहिये।(२) 
भम्ता, सक्षपणं की छाल भौर नागर ( सोड ) इनके क्राथ छो पीना 
चाहिये । (३ >) किरात्ततिक्त ( चिरायता ) के काथ को पीना चाहिये । 
शोक के एक एक चरणमे कटे हष इन तीन योगों को स्तन श्युद्धिके 
लिये पीना चाद्दिये 1 

कीतिंतं स्तन्यदाषांणां परथगन्य निबोध मे ॥ २६२ ॥ 
पाययेद्‌ द्धिरसन्तीरा द्राक्ताघुकसारिवाः । 

इन से जत्तिरिक्त स्तन्य दोषों की जन्य सामान्य जषधि्यो को मुञ्च 
से सुनो । 

(४) दृध म दुगना जर भौर दक्षा, सुख्हटी मौर श्षारिवा का 
अष्टमांश कर्क भिला कर पकाना चाहिये । केवरू दृध मान्न रह जाने पर 
न्छानखम्‌ पीना चाहिये । 

छक्ष्णपिष्टं पयस्यां च समालोडय सुखाम्बुना ॥ २६३ ॥ 
स्तन्यसंशोधनार्थं तु धात्री तु पाययेद्धिषक्‌ । 

(५ ) पयस्या ( विदारीया श्रीरकाकोरी) को बारीक पीसकर 
गरम पानी म घोखकर स्तन्यं डुद्धि के हिय धात्री को पिना चाहिये। 


पच्कोलक्कलव्थैश्च पिष्टेरालेषयेस्स्तनौ ॥ २६४ ॥ 
शुष्कौ प्रक्ञास्य निलुंह्यात्तथा स्तन्यं विश्यति । 

(६ ) स्तनो पर पंचकोर ८ पिप्पली, पिप्पलीमूख, चव्य, चित्रक 
सौर सोढ) मौर कुख्व्थी को पीस्लकर रेप करना चाहिये । जिस समय 
-यद रेप सुख जाये त्व दहसको घोकर स्तनो से सन दुध निकार देना 
न्साहिये, इस प्रक्छार करने ते स्तन छु. हो जते दै । 
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फेनसङ्घातवत्तीरं यस्यास्तां पाययेत्त खियम्‌ ।॥ ३६५ ॥ 
पाठानागरशार्ध्टामूर्ाः पिष्टवा सुखाम्बुना । 
(७) ज्सिखीकादूध पेनसंवात्त वाल ( क्ञागदार ) हो उसकी 
पाठा, सोठ, शाद्गंशा ( काकजघा ), मुवा इनवो पीसकर कस्क वनाकर 
गरम पानी से पीना चाये । 


अन्नं तरं दारू विस्वमूलं प्रियङ्गवः ।। २६६ । 
स्तनयोः पू्वत्कायं लेपनं चीरशोधनम्‌ । 

(८ >) अजल ({ रसांजन ), सोर, देवदार, बेर की जड, प्रियगु 
इनको पीस्तकर स्तन पर केप करना चाहिये | शुष्क हो जाने पर इस खेप 
को पानी से घोर सम्पूणं दूध निकार देना चाहिये । इस रेप से क्षीर 
का शोधन होता हे 1 


किराततिक्तक शुख्टी सासरता क्ाथयद्भिषक्‌ ॥। २६७ ॥ 
तं काथं पाययेद्धाच्री स्तन्यदोषनिबस एप्‌ । 
स्तनौ चालेपयेत्पष्टयंबगोधूमस्रपपैः ॥। २६८ ॥ 

(९ ) छिरायता, सोऽ, जता ( गिरो ) इनके क्राथ को वैय 
स्तन्य-दोष की शान्तिके चयि धान्नी च्छो पिये । स्तनो परनजौ, गेहं 
ओर सरसो इनको पीसकर इनका रेप करना चाहिये । 

भ ५ अ, गे 
षड्विरेकाशितीयोक्तेरोषधः स्तन्यशो धनैः 
र [4 ¢ ~. 4 ४ 
रूक्तत्तीरा पिवेत्कीरं तेवां सिद्धं घृतं पिवेत्‌ ॥ २६९ ॥! 

(१०) नज्सिखीकादूघ स्षःहो उक्षो दूध पीना चाहिये, 
अथवा षड्विरेकाभ्रितीयं अध्याय मे व्णित्त स्तन्यक्लोधर ओषध्यो से 
सिद्ध घतत पोना चाद्ये | 

¢ 9 | 
पूचवन्नीवकाच्य च पच्चमूलं प्रलेपनम्‌ । 
( १९) पू्वक्त जी्रकादि गण की दस मोषयियों को तथा बिल्वादि 


चृहत्‌पचमूर की ओोषधियों के जरू के साथ पीसकर इनको गरम करके 
स्तर्ना पर टेप करना चाहिये । 
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स्तनयोः संविधातव्यं सुखोष्णं स्तन्यशोधनम्‌ ।। २७० ॥ 
( १२) शुष्क हो जाने पर पानी ते धोकर सव दूष बाहर निकार 
देना चाहिये, इससे स्तन्य ( दूध ) का प्षोधने होता है ! 


यष्टीसधुकरसरद्वीकापयस्यासिन्धुवारिकाः । 
शीताम्बुना पिवेत्करस्कं कीरवेवख्यंनाशनम्‌ । २७१ ॥ 

( १३) भखहटी, शद्वीका, पयस्या ( क्षीरविदारी ), सिन्धुवार 
८ निर्गुण्डी >) इनको शीत्तङ जख के साथ पीसषठर इनके कर्क को शीतर 
जरुखेदहीद्ध के विवर्णता दोषो नष्ट करने के लिये पीना चाहिये । 

द्रात्तामधुककस्केन स्तनौ वास्याः प्रलेपयेत्‌ । 
प्रक्ञास्य वारिणा चेव निटृद्धनत्तो पुनः पुनः ॥ २७२ ॥ 

( १४ ›) अल्टो ओर द्ाक्षाषो पीसकर स्तनो परलेप करना 
चाये । इसके छुष्क हो जाने पर पानी से धोकर सम्पूणं दूध निकार 
देना चाष्टिये । इस प्रकार चार वार करना चाहिये । 

विषाखिक्राजग्रद्धग्यौ च चिषलां रजनीं वचाम्‌ । 
पिबेत्कीराम्बुना पिष्ट्वा कीरदोगेन्ध्यनाशनम्‌ ॥ २७३ ॥ 

( १५ ) दूध के दुगन्ध को नष्ट करने कै ललिये--ष्दिषाणिक्छा 
नोर अजश्यंगी ( अजश्डंगी दो भ्रकार की है इसलिये दो भाग), त्रिफला 
( हरड, बहेढा, जवखा ), इद्दी ओर वच इनको मखत दूध ओर पानी 
के साथ पीसकर पीना चाहिये । 


लि्याद्राऽप्यभयाचूखं सन्योषं मान्तिकाप्छतम्‌ । 
क्तीरदौम॑न्ध्यनाशार्थं घान्नी पथ्याशिनी तथा ॥ २७४ ॥ 
सारिवोशीरमलिष्ठान्छेऽ्मातकस चन्दनैः । 
पन्नाम्बुचन्दनोशीरैः स्तनो चास्याः प्रलेपयेत्‌ ॥ २७५ ॥ 
( १६ >) धात्री को हितकारी अन्न खाते हए हरड्‌ के चूण को सोढ 
मरिच, पिप्पली के चूणैमेत्तथामघु मे मिराकर चाटना चाष्ठिये, इससे 
दूधका दुर्गन्ध नष्ट हो जाता है 1 दुर्गन्धयुक्त दुध वारी सखी के स्तना पर 
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कारिका, खक्ष, सजीर, श्ेप्मातक ( लमृदा ) सौर चन्दन क्त पासकर 
टेप करना चाहिये ¡ अथवा तेजपच्र, जमु (८ बाट्‌ ), चन्दन भर्‌ खस 
हुनका खेप स्तना पर करना चाये । 


सखिग्धक्तीरा दासमुस्तपाटाः पिष्टता सुखास्युना । 
पीत्वा ससैन्धवाः स्त्रं रीरलुद्धिमवाप्नुयात्‌ । २५६॥ 

(१७ ) जिस सखीको दृध ति स्निग्ध ष्ठो उसको देवदारु, यस्ता, 
पाडा एनक्छो पीसकर गरम पानी म सैन्धव खचण मिटा कर उसके साथ 
पीना चा्िये । इससे दूध का श्नोधन हो जाता ई । 

पाययेप्पिच्छिल्ीरां शार्ष्टामभयां वचाम्‌ । 
मस्तनागरपाठाश्च पीतता: स्तन्यविशो घनाः ।। २७५७ ॥ 
तक्रारिष्टमपि पिवेदशेसां यन्निदर्शितम्‌ । 
विदारीविस्वमधुकैः स्तनो चास्याः प्रलपयेत्‌ ॥ २७८ ॥ 

( १८ >) जिस खी का दूध पिच्छिल हो उसको शर्ट (काकलंषा), 
हरड, चच, खस्ता, सोढ जोर पाठा इनका क्राथ पीना चाहिये । [श्रीर्गगाधर 
सेन इनको तीन योग मानते । ] अथवा म्यं रोग मे कथित तक्रा- 
रिष्ट पीना चाद्ये । पिच्छिरु दूधवाी खीके स्तर्नो पर विदारी, 
वेरुगिरी गोर युर इनका रेप करना चाहिये । 

त्रायमाणास्रतानिम्बपरोलच्रिफलाश्रतम । 
गुरुच्तीरा पिवेदे त्स्वस्यदोषविश्ुद्धये ।। २५९ ॥ 
पिवेद्धा पिपलीमूत्चव्यचिद्चकूनागरम्‌ । 
वलानागरशाद्ध्रामूवाभिलेपयेच्स्तनो ! २८० ॥ 
परथिपर्णापियस्याभ्यां स्तनौ चास्याः प्रलेपयेत्‌ । 
अष्टावेते कीरदोषा हेतुलन्णमेषजैः । २८१ ॥ 
निर्दिष्टाः चीरदोषोत्थास्तथोक्ताः केचिदासयाः । 

( १९ >) निक्षखीकेदृध गुरु ( भारीपन) दोषदहो उसको 
चायमाणा, गिरोय, नीम, पटो गौर त्रिफला इनका क्राथ पीना चाये ! 


01 1 
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अथवा पिप्पलीमूल, चन्य, चित्रक मौर सोर इनका क्राथ पान ऊरे। 
भारी दूध वारी खी के स्तनों पर घला, सोह, साङ्गा ( काकजंघा ) 
भोर भूवा इनका रेप जथवा पृक्षिपर्णी भौर पयस्या ( विदारी ) इन दो 
न्वस्तुरभो का रेप करना चाहिये । 

दुध के भाठ दोषों भौर उनसे उत्पन्न क रोगों का कारण, लक्षण 
शौर चिकित्सा सहित उपदेश र दिया दै । 


वाल-चिकित्सा 
दोषदूष्यमलाश्चैव महतां व्याधयश्च ये ॥ २८२॥ 
त एव खव बालानां मात्रा खस्पतय मता । 

प्रसंगात्‌ बाल चकित्सा-- बडे ८ युवा त्तथा बुद्ध > पुरुषों मे दोष, 
दुष्य तथा मर भौर उनसे उन्न जो रोग होते है,वे ही सरोग बालकों 
मभीष्टो जते है । इस्खिये इनकी चिकिसा भी बडे पुरूषो के समान 
शी है । केवर मात्रा वदे पुरुषों पे छोरी मानी जाती है । बालको की आयु 
के अनुसार मात्रा दी जाती है । 

निव्रत्तिवं मनादीनां मृदुस्वं परतन्त्रताम्‌ ।। २८३ ॥ 
वाकचे्टयोरसामध्य वोच््य बालेषु शाखवित्‌ | 

भेषजं चाल्पमाच्र तु यथाग्याधि प्रयोजयेत्‌ ॥ २८४ ॥ 
मधुराणि कषायाशि क्तौरवन्ति मृदूनि च । 
प्रयोजयेद्धिषग्बाल मतिमानप्रमादतः ॥ २८५ ॥ 

[ बालक स्वतन्त्रशृत्ति मौर परतन्त्रच्रत्ति भेद से दो प्रकार ऊ होते दै । 
छः मास तक बच्चा पूणं परतन्त्रघृत्ति रहता है, इसङ़े भागे १॥ सार तर 
स्वतन्त्र ओर परन्त्र उभयद्त्ति, इसके अनन्तर पूणे स्वतन्त्रवृत्ति दो 
जाता है । ] इस दृष्टि से परतन्त्रबत्ति बालकों मे सेगों की निदुत्ति वमन 
विरेचनादि संशोधन से हो जाती हे । क्वोकि एकको वचा दु प्रकृति 
तथां दृ सरे परतन्त्रचृत्ति होता है । बाङ्क मे जब वाणी की चेष्टा (बोलना) 
आरम्भ हो जाय अर्थात्‌ बालक स्वतन्त्रवृत्ति हो जाये तन श्चाख कछ जानने 
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वाङ वैय को चाहिये कि गद्‌ वमन लादि से संसोधनं एर भौर रोगानु. 
सार संशमन भौषध को थोडी सात्रामे देवे भथवा म्वतन्तरद्रुत्ति वारक 
म संशमन चिकित्सा, परतन्त्रदृत्ति बालको ॐ संक्षोधन चिकित्सा करनी 
चाहिये । वारको की चिक्त्सामे सुर, खदु तथा दृध मिध्रित्त कपाय 
प्रयोग करने चाद्ये । 


अ्यथेच्तिग्धरूकतोष्णसम्लं कटु विपाकि च । 
गुर चौषधपानान्नसेतद्‌ बाल्पु गर्हितम्‌ ॥ २८६ ॥ 
समासात्सवरोगाणामेतद्‌ बालपु भेपजम्‌ । 
निर्दिष्टं शास्विदेय प्रविविच्य प्रयोजयेत्‌ ॥ २८७ ॥ 
इति स्तन्यदोपवालरोगौ 
स्याञ्य प्मोषध--बारच्छो के ल्य अति स्निग्ध, अत्ति रुक्ष, उष्ण, 
अम्ल, विपाक प्रे कटु तथा कटु रस, गुरु नौपघ या खःनपान गर्हित हे । 
संक्षेपे बालको के सब रोगोंकी चिकिस्सा कहदी है, श्नाख्विद्‌ 
वैद्य को वचाष्दिये कि इनष्धा विभाग करके ( विचार कर) इनका 
प्रयोग करे । 





सलिङ्ध( व्यापदो योनेः सनिदानविकित्सिताः । 

उक्ता विस्तरशः सस्यग्मुनिना तत्वदशिना 1! २८८ ॥ 

इति सवेविकाराणमुक्तमेतचिकित्सितम्‌। 

सानसेतद्धि तन्त्रस्य रहस्यं परमुच्यते | २८९ ॥ 

अस्मिन्‌ सप्रदशाध्यायाः कल्पाः सिद्धय एव च । 

नासायन्तेऽभिवेशस्य तन्त्रे चरकसंस्छरते ।! २९० ॥ 

तानतान्‌ कापिलबलिः शेषान्‌ दढबलोऽकरोत्‌ | 

तन्त्रस्यास्य सहायस्य पूरणाथं यथातथम्‌ ॥ २९१ ॥ 
उपसहार--इस चिकिस्सा स्थान मे योनि की व्यापत्ति रक्ष्णः 


सदित, निदान ओर चिकित्सा विस्तार से कह दीद्। इसी प्रकार 
~. समस्तरोग की चिरिः भीक्ह दी है। इस तन्त्र म विङ्कित्सित 
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स्थान इस तन्त्र का र्स्य, परम सारवरान्‌ है । अभिवद शे नये तथा 
चरू द्वारा प्रतिसस्रत इस राख मे, चिकित्सा स्थान के अन्तिम १७ 
अध्याय, सिद्धि स्थान के १२ मध्याय भौर क्लप स्थान ङे १२ अध्याय 
नहीं सिरुते थे। इन अध्यायो ॐ कपिलर्बाकू के पुत्र द्दवर ने इस महान्‌. 
अथं वाङ शाख को पूणं करने के छिथ ठीक २ रचना क्छर पूण क्िया। 

रोगा येऽप्यत्र नोदिष्टा बहुखान्नामरूपतः | 

तेषामप्येत्देव स्याद्ोषादीन्‌ वीक्ष्य मेषजम्‌ ॥ २९२ ॥ 

दयोषदुष्यनिदानानां विपरीत हितं ध्रवम्‌ । 

उक्तालुक्तान्‌ गदान्‌ सवान्‌ सम्यग्युक्तं नियच्छति ।। २९६ ॥। 

अनुक्त रोगों खी चिस्ित्सा-रोगोंके बहूत्त होने से सब रोगो के 

नाम ओर रक्षण नदी कहे जा सकते, इसख्िि जिन रोगो के रक्षण या 
नम यदा पर्‌ नही कटे, उन खव रोगोँकीभी दोष जादि. को देखकर 
यही चिकित्सा वरतनी चादिये । क्योकि, दोप-विपरीतत, दृष्य-विपरीत, 
निदान-विपरीत चिक्त्साका सभ्यम्‌ योग, उक्त यां अनुक्त सव प्रकार 
के रोगोमे निशित रूप से हितकारी ह । „ 

देशकालघ्रमाणानां सास्म्यासास्म्यस्य चेव हि । 

खम्यग्योगोऽन्यथाङन्येषां पथ्यमप्यस्यथा भवेत्त्‌ ।। २९४ ॥ 

देश ८ घातुर, रोगी ), काल, प्रमाण ( ओपध मात्रा), सास्य भौर 

भसतारम्थ इनका सुस्थग्‌ योग खव भ्रकार के उक्त भौर अनुक्त दोनों भकार 
के रोगों को नष्ट करता है । भन्यथा देक, कार, श्रमाण भादि के असम्यग्‌ 
योग दोने पर दोष-विपसैत, दुष्य-विपरीत, निदाने-विपरीत पथ्य भी 
अपथ्य ख्य हो जाता है, 


आस्यादामाशयसखान्‌ हि रोगान्‌ नस्तः शिरोगतान्‌ । 
गुदा्पकाशयसधाश्च हन्त्याञ्चु दत्तमोषधम्‌ ॥ २९५ ॥ 
शसीरावयवोस्थेषु वी सपपिडकादिषु । 

यथादोषं प्रदेदादि शमनं स्याद्धिशेषत्तः ॥ २५६.॥ 
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भामाय स स्थित सोनो को सुख दवारा दी ( वामक ) डव भौषघ 
लषिर मं स्थित रोगो छो नासता द्वारा दी गदं ( नस्य खूप >) दरव भौपध, 
शक्ठाश्चय म स्थित रोम को गुदासे दी द्रव मौपध ( वस्ति) नष्ट करती 
ह । यष्ट संशोधन दचिदिस्सा, संशमन चिकिप्ता करीर के जवयदार्मे 
उत्पन्न दिस, पिद्कछा आदिमे दोषानु्तार ~+ प्रदे जादि संशमन 
चिङ्धिरसाः विश्ेप खूप से बरतनी चाये । 


दीनातुरौषधञ्याधिजी शंलिङ्गलवेक्तणम्‌ । 
कालं विद्यादिनापेन्तः परवाह वमन यथा ]| ८९७ ॥ 
रोग्यवेक्ष्य यथा प्रातर्निरच्नो बलवान्‌ पिवेत्‌ । 
भेषजं लघुपथ्यान्ेयुक्तमदयात्त दुवेलः ॥ २९८ ॥ 
सेषज्यकालो भक्तादौ मध्ये पश्चान्मुहुञहुः । 
सामुद्ग भक्तसंयुक्तं भासे प्राखान्तरे तथा ॥ २९९ ॥ 
कालकेछः प्रकार--विक्ि्सि क्ियामे काटः प्रकारकाटहै। 
यथा--दिन, जतुर, ओषध, रोग, जीणं लक्षण भौर ऋतु का देखना 
यह छः प्रकार काकार है। यथा--दिनकीद््टि से कार जैसे--पूरवाद्ध 
म रोगी को वसन देना चाहिये । रोगी की दशि से कार-वरवान्‌ रोगी 
को प्रात्तःकारू विना भोजन के ओषध पनी चाहिये । दुव रोगी को 
ङु पय्यादि से युक्त भोषध देनी चाहिये । भेषज कारु दृप्त प्रकार का है, 
थथा--मोजन से पूं जोपध देना, भोजन के मध्य मे सौषध देना, 
मोजन के पीछे भौषध देना, बार बार भौषध को देना, सासुद्ग ( सम्खुट 
दोनो आहस के बीच मे ) भौषध देना, भोजन के साथ मिभित करके 
देना, मास मे ओषध रख के देना जौर एक एक प्रास के बीच मे ओषध 
देना+ये जाड कार ओर प्रायः विना भोजन के ओौषध देना जौर रघु 
पथ्य के साथ ओषध ठेना यह दख सौषध काल हे 1 
अपाने विगुणे पूवं समाने मध्यभोजनम्‌ ¦ 
~  # 'यथादेकाम्‌' इति पाठः । न 





~ + 
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व्याने तु प्रा्तरेवा्यमुदाने भोजनोत्तरम ॥ ३०० ॥ 
वायौ प्रे प्रदुष्टे तु मासे मासान्तरिभ्यते । 
श्ासकास्रपिपासाघु छवचायं सुहुयुहुः ॥ ३०१॥ 
समुद्‌ गं हिकिने देयं लघुनाऽन्नेन संयुतम्‌ । 

सभोञ्यं त्वौषधं मोचयेर्विचिचरैररुचौ हितम्‌ ॥ ३०२ ॥ 


अपान वायु के विगुण होने प्र भोजन से पच भौषध देनी चाहिये । 
समान वागु ॐ त्रिगुण होने पर भोजन के मध्यमे, व्यान वायु के विगुण- 
होने पर प्रातकारू में प्रातराश् (कटवा) के साथ मिखाकर, उदान 
वायु के विगुण होने पर भोजन ॐ पीछे, प्राणवायु के दुष्ट होने पर 
प्रति भआस के ब्रीच में ओषध देनी चाहिये, श्वा, कास भौर प्यास्तमें 
बार बार सौपध ठेनी चाहिये । दिक्छारेगी को ल्घु अन्न के साथ ओषध 
मिलाकर साशद्पसूपसे ( दोनो आहारो के बीचमे) देनी चाहिये । 
अरुचि रोगर्मे नाना प्रकार के भोजनों के साथ भौषध मिलाकर 
चिखानी चाहिये 1 
ञ्वरे पेयाः कषायाश्च कीरं सर्पि विरेचनम्‌ । 
षडे षडहे देयं कालं वीक्ष्यामयस्य तु ॥ ३०३ ॥ 
उवर मै प्रथम रघन, खयन के पीछे पेया, प्रथम सक्षाद मे आवें 
दिन से दुक्षरे साह तक कषाय, १४वेंदिनसे ेकर २० वेँ दिन त्तक 
दुध, २१ वेदिन से ङेकर २८ वें दिनि तक घतत, ९ वे दिनि प्रारम्भ 
करके ३५ वे दिन तक विरेचन, इस प्रकारसे छः छः दिनके सषमयको 
देखकर पेयादि क्रम ज्वर मे ब्ररतना चाहिये । 
ुदधेमोच्तौ लघुता विञ्युद्धिजी णेलक्णम्‌ । 
तदा भेषजमादेयं स्यादोषवदतोऽन्यथा ॥ ३०४ ॥ 
रोगी को मुख की प्रतीति, मल, मूत्र, वायुके वेगो का मोक्ष 
( प्रघत्ति ), रीर घौर उदर मे ख्घुता, उदुमार की खुद्धि होना, जीण,. 


५५५८ चरकसंहिता [ ० ३० । ३०५ 





लक्षण (रोगके जीणं होने के लक्षण) ई, जीणे ल्क्च्णो मेदी भौपध 
का सेवन करना चादिये, अन्यथा मौपघ दोपनुक्त होता ६ । 
चयादयश्च दोषाणां बज्यं सव्यं च यन्न यत्‌ | 
लिक्त जिस ऋतु मं निस जिस नोप रा सचय, प्रका या प्रश्ममन 
होता ह, वह सुत्रस्थान मे प्रथम कह चुके ह । जि कलु मजा स्यान्य 
भौरजी सेव्य है, उसको भी तस्याल्नित्तीय' ध्याय स क द्या ई। 
इसको देखकर ६ ० च ॥ | 
ऋताचपेकष्य यकम पच सचंमुदखाहतम ।। ३०५ ॥ 
उपक्रमाणा करणं प्रतिपेधे च कारणम्‌ । 
ठ्यास्यातमचलानां सविकस्पानासवेक्ते ॥ ३०६ ॥ 
मुहुमहृश्च रोगाणामचस्थामातुरस्य च ] 
अवेत्ञमाणस्तु सिषक्‌ चिकिरंसाया न ुद्यत्ति ॥ ६०७ । 
जिस जिस उपक्रम को जहा जहां न्दी वरत्तना चाष्ठिये, न करने के 
कारणों को षपड्‌-उपक्रमणीय अध्याय से प्रथम क चुके हं । भिर भिन्न 
निर्बरु सीगियो के चयि जो बाते देखनी चादियें उनष्टो प्रथम क चुके हं । 
रौगी ओर रोग की जवस्याकोौ वार चार देखने वाला वैद्य चिकित्सा 
ये मे धोखा नही खाता। 
इर्येव षडविधं कालमनपेक्य सिषगृजितम्‌ । 
प्रयुक्तमहिताय स्यास्सस्यस्याकालवषवत्‌ ।। ३०८ ॥ 
जिस प्रकार अकले पडी इदं वपां धन्यके लिये अहितक्र 
दोती दै इसी प्रकार इन उपरोक्त छः का क्छ देखे विना कीं 
चिङ्धिससा अहितकारी होती है । 
व्याधीनामत्वहीरात्नवयसां मोजनस्य तु । 
विशेषो भिद्यते यस्तु कालापेक्तः स उच्यते | ३०९ ॥ 
जिससे वातादि जन्य रोगों का ।यरोष मेद्‌, जिससे दिन का विदोष 
भेद, जिससे रानि ऋ विरेष सेद्‌, जिससे सयु का विशेष मेद, जिससे 
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मोजन का विन्नेप मेद्‌ होता दै, निसरे तुद्य विद्रोप सेद्‌ होता, 
उसको "काखयिश्न' क्त दै, जो त्रिय इनका भेद कर सक्ता दे, वह कार 
को पत्ता दै, समश्तता ह । 
वन्ते शछेष्मजा रोगाः शरत्काले तु पित्तजा: । 
वपासु वात्तजाश्चैव प्रायः प्राद्ुभेवन्ति हि । ३१० ॥ 
भायः चसन्त मे कफजन्य राग, वेषां म वात्जन्य भौर क्षरद्‌ कतुमे 
उनेत्तजन्य रोग उत्पन्न होते द्र। 
निशान्ते दिवसान्ते च वर्पान्ते बा्तजा गदाः| 
प्रानः पादौ कफजास्तयामंध्ये तु पित्तजाः ॥ ३११ ॥ 
वयान्तसध्यप्रथम वातपित्तकफ।सयाः | 
चलबन्ता भवन्त्येव स्वभावाद्वयसो चृणाम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
जी न्ते वातजा रोगा जीयमासे तु पित्तजाः। 
शस्या सुक्तमात्रे तु लयन्ते प्रायशो बलम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
रात्रि ॐ जन्तिमि प्रहर म, दिन फे भन्तिम प्रहर मे वातजस्थ रोग 
वद्ते दहै । प्रात्त.कार तथा रात्रि के प्रथम प्रहर मे कफजन्य रोग, दिन के 
अध्यमे ओर रात्रि के मध्य मे पित्तजन्य रोग वद्ते हें । जायु के अन्तिम 
` माग ( चृद्धावस्या ) मे वातजन्य रोग, मायु के मध्य भाग ( युवावस्था ) 
मे पित्तजन्य रोग. आघ्युदेप्रारस्म भाग ( वास्यावस्था ) सँ कफजन्य 
रोग बदृत्ते ईद भोजन के जोणें हो जाने पर वातजन्य रोग, भोजन के 
जीर्णं येते समय पित्तजन्य रोग, भोजन के खाते समय कषफजन्य रोग 
आयः वलवान्‌ होते ईह । 
नाह्पं हन्त्यौपधं व्याधि यथाऽऽपोऽल्पा महानलम्‌ । 
दोषवश्चात्तिमाच्रं स्यार्खस्यस्या्युदकं यथा ॥ ६१४ ॥ 
संप्रधायं वल तस्मादासयस्यौपधस्य च। 
नैव।विबहुलात्वरपं मैषञ्यमच च।रयेत्‌ ।! ३१५ ॥ 
जिस प्रकार थोडासा जरू बड़ी भारी जाग को चुन्ना नहा सकता, 
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उसी प्रकार से थोडी भौपधरागको शान्त नर्द कर सक्ती | अथवा 
मधिकं मात्रा मे दी इई भौपध भी उसी प्रकार दोष युक्त होती द 
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निस प्रकार वहत अधिक पानी धान्यो कोनष्टकर देता । इसलिये रोग 
शौर ओषध दोनों के वल्ढा विचार क्रकेनतो वहुत्त भधिक भोरनः 
बहुत कम भोपघ देनी चाहिये । 


प्नौचित्या्यस्य यतसात्म्यं देशस्य पुरुषस्य च । 
अपथ्यमपि नैकान्तात्ततय्जछधमत सुखम्‌ ॥ २१६ ॥ 
जिस पुरुष को देश के भौचिव्य के कारण जो द्ध्य सात्म्य 
खूप हो, जिस पुरूपकोा प्रकृति के भौचित्यके कारण जो दज्य साष्म्य 
रूप हो, उस द्रन्य को उपस्थित रोगां मे जपथ्यदहोने परमभी पूर्ण 
ख्पते नर्द छोड देना चाहिये । एकान्त वा पूणं रूपमे छोड देनेसे 
रोगी स्वस्थ नदी होता । 
वाहीकाः शाद्लाश्ची नाः श्ूलीका यवनाः शकाः । 
मांसगाधूममाध्वीकशसखवैश्वानरोचिताः ॥ ३१७ ॥ 
महस्य घ्राल्यास्तथा राच्या क्तीरसात्म्याश्च सेन्धवाः 1 - 
अश्म कावन्तिकानां तु तैलास्लं सार्म्यसुच्यत ।, ३१८ ॥ 
कन्दमूलफलं सात्म्यं विद्यान्मलयवासिनाम्‌ । 
साम्य द्क्तिणतः पेया मन्थन्चोत्तरपश्िमे ।। ३१९ ॥ 
मध्यदेशे भवे्घास्म्यं यवगाधूमगोरसाः । 
तेषां तःसास्ययुक्तानि भेषजाम्यव चारयेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
बाह्ीर, शाद्‌वरू, चीन, खुलीक, यवन ओर शक जाति के पुरुषो कोः 
मास, गेहूं जर माध्वीक मद्य, शखकमं जोर भश्चिकसं साप्म्य होता है । 
भ्राच्यरोगों को मछ्च्यां सा्म्य होती है, सिन्धुदेशवासियो को दूध 
सार्य होता है । अश्मक तथा अवन्तिका रासिय। को तैर अम्ल सात्म्य 
होता है । मल्यवासतियो को कन्द, मूर ओौर फर सास्म्य होते है । 
~ दक्षिणौ रोगों को पेया, उत्तर पिम दे वासियों को मण्ड, मध्य देशः 
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वाक्यों षो जौ, गेहूं भौर गोरसं (दूध दही) सास्य होता है, 
सात्म्यं द्याश्चु बलं धत्ते नातिदोषं च बहपि । 
योगैरेव चिकित्सन्‌ हि देशायज्ञोऽपराध्यत्ि ॥ ३५१ ॥ 
वयोवलशरीरादिमदा हि बहा सताः । 
साम्य वस्तु शरीर मे बर देती है 1 माच्ना मे बहुत तथा अति दोष 
युक्त बर नहा देती । दैश्ा जादि को जानने वाल वैय इन योगों से 
(सिद्धान्ता से) चिकित्सा करने पर भृ नही करषां । सात्म्य के कारण, 
चय ॐ कारण, आधु, घल प्ररीरादि के कारण नके बहुत रे 
मेद्‌ हें) 
तथान्तः सन्धिमागणां दोपाणां गूढ चारिणाम्‌ ॥ २२२ ॥ 
भवेरकदाचिद्छुत्रापि विरद्धाभिमता क्रिया | 
पिन्तमन्तग॑तं गूढं स्ेदसेको पनाहनैः ।। ३२३ ॥ 
नीयन्ते बहिरुष्णोर्हिं तथोष्णं शमयन्ति त । 
शन्तग॑तत दोषो मे, सन्धिगत दोप मै, गृखचारी (चि हश्‌ ) दोप 
मे कभी कभी किसी किसी रोगमे विरुद क्रिया अभीष्ट होतीहै। यथा 
न्द्र पर्ुचे, चपि, ग्रे उष्ण पित्त को स्वेद्‌, परिप्ेचन भौर डपनाहन 
द्वारां वार राकर उष्ण वस्तुनो चे उष्ण पित्त को श्रान्त करते है । 
वायश्च शीतैः सेकाचैरूपष्माऽन्तर्याति पीडितः ।। ३२४॥ 
सोऽन्तगूढं कफं हन्ति शीतं शीततैस्तथा जयेत्‌ । 
श्ण प्िष्टो चनो लेपश्चन्द तस्यापि दाहछरत्त्‌ ॥ ३२५ ॥ 
त्ररगतस्योष्मणो राधाच्छीतक्चान्यथा गुरोः । 
चाद्य श्लीतर परिसिचन से जो अन्तः उप्णिमा पीदित्त होती है, बह 
उष्णिमा सृष्ष्म गहु (छिपे) कफको नष्ट करती है । शीतर उपचार से 
शीतल कफ शान्त शेता द यथा दा्टनाश्चक, शीतर चन्दन फो भी वारीकः 
पीसकर यदि यह रेप किथा जातादहै, तो वह भी दाह उसन्न करता है। 
करपोकि इस चन्द्नकेष्ेप से व्वचा मे स्थित उष्णिमा सक जाती दै! 
३६ । 
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ङेप किया जाये तो वह दाहको नष्ट करतोष्ै। 


छर्दि सक्निकाविष्ठा मन्तिके तु वामयत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
द्र्येपु च विदग्धेषु चेवं तण्वेव विक्रिया । 
तस्मादोषोषधादीनि परीक्ष्य दश त्वतः ॥ ३२७ ॥ 
कयोञचिकिस्सितं प्राज्ञो न योगैरेव केवलेः। 
दसी प्रकारसेअग च्िदलेपमेभीक्मद्धी भिन्नताष्टो जाती दै । 
यथा मक्ली की पिष्टा वमन नाशक है भौर सक्खी वमनकारक टै इसी 
प्रसार से विदग्ध दर्यो मे विपरीत क्रिघाष्टो जातीदहै । इसटिये विमान 
स्थान मे कथित भोषध भादि दस वादों की वास्तविक रूपमे परीक्षा 
करके विकरित्सा करनी चाहिये, केवर योगो सदी चिकित्सा नदीं 
करनी चाहिये 1 
निच्त्तोऽपि पुनव्याधिः स्स्पेनायाति हेतुना ॥ ३२८ ॥ 
त्ीणे मार्गीकृते दोषे शोषः सुम इवानलः । 
निवृत्त हुमा रोग थोडेते भी रारण से पुनः उत्पन्न दहो जताह। 
दोष के मागं बनाने पर क्लीणरोग शेष वनां रहता टै । जिस प्रकार 
सूक्ष्म अञ्चि वायु जादि कारणों घे पुनः प्रदीप्त हो जाती है। 
तस्मात्तमलुब्रध्रीयासयोगेखानपायिना ॥ २२९ ॥ 
दाठ्योथं प्राक प्रयुक्तस्य सिद्धस्याप्यौषधस्य तु । 
सीच्यि रोगी की अनपायौ (कसी प्रकारकी हानि न पहुंचाने 
चारे ) प्रयोग ह्यारा चिरकारु तक किचित्सा करनी चाहिये । निस्ते कि 
पूवं प्रयुक्त सिद्ध ( सफलभूत ) ओषध मे दृदृतता ( बर) मये । 
रोग के शान्त होने पर रोगी की देर तङ जनपायी प्रयोगो हारा चिचिस्ा 
करनी चाहिये । 
काठिन्यादूनभावाद्वा दोषोऽन्तःकरुपित्तो महान्‌ ॥ ३६० ॥ 
^“ पञ्यमृद्ल्पतां नीतो सदु दोषकरो भवेत्‌ । 
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दसी प्रकार दाह कारक उष्ण अगरू को चारीक पीसकर यदि उसका पतला 
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कठिनादं के कारण तथा कम होने पर भी अन्तः पित्त महान्‌ दोष 
पथ्य द्वारो शद मौर मख हो जाने पर ्ृदु ( कोम) होते हृष्‌ भी 
दोपकारक होता दै । इसख्यि पध्यका सेवन (८ पथ्य भोजन) करने 
वे पुरुषर्मे जो रोग उत्प ह्येत्ता है, उससे रोग की बृद्धि को जानकर 
दुसरे पथ्य का अभ्यास कराना चाहिये । 
पथ्यमप्यश्चतस्तस्मायो व्याधिरुपजायते ॥ ३३१ ॥ 
ज्ञात्वैवं बृद्धिमभ्यासमथवाऽन्यस्य कारयेत्‌ । 
सातव्यात्छादमावाद्वा पथ्यं द्वेष्य मागतन्‌ ॥ ३३२ ॥ 
करपनाविधिभिस्तैस्तैः प्रियत्वं गमयेस्पुनः। 
निरन्तर एक द्वी वस्तु के प्रयोग से अथवा स्वादनद्टोनेसे निस 
पथ्य से रोगी द्वेष रूरने खगे, उसी पथ्य को स्वादकछारक कटपना विकि 
 संस्कीर विधिर्यो ) से बनाकर पुन प्रियः करना चाददिये । 
मनसोऽ्थानुक्रूल्याद्धि वुष्टिरूजो रुचिेलम्‌॥। ३३३ ॥ 
सुखोपमोगता च स्याद्‌ व्याधेश्वातो बलक्षयः 1 
पथ्य के मन के भनृद्धरु होने पर तुष्टि, ऊजं, रचि, बल, सुख होता 
ह, इसि च्थाधि के वरू का क्षय त्ता है 
लौस्यादोषन्तयाद्भःयाधेवे धम्याद्वापि या रुचिः ॥ ३२४ ॥ 
ताञ पथ्योपचारः स्याद्योगेनांयं विकल्पयेत्‌ 
मन च जीभद्धी चचरा दोषका क्य होने परभी रोग उसन्नदहो 
जाता हे अथवा वैघभ्यं के कारण अरुचि उत्पन्न हो जाती है । इन भवस्थाभों 
स पथ्य द्वारा चिकिन्सा करनी 'वाष्दिये, योगों द्वारा खाय वस्तुको बदर 
छर देना चाये, लाय वस्तु को नये रूप मे देनां चाये । 
तत्र श्छोकाः। 
विंशतिव्यीपदो योनेनिंदानं लिङ्गमेव च ॥ २३५ ॥ 
चिकित्सा चापि निर्दिष्टा शिष्याणां हितकाम्यया । 
श्ुक्रदोषास्तथा चाष्टौ निदाना्नतिभेषजेः ॥ ३३६ ॥ 
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छेष्यान्युक्तानि चत्वारि नस्वारः प्रदृरम्तथरा | 
तेपां निदानं लिङ्गं च भंपञ्वं चैव कीतितम्‌ ॥ ३६३५ 
त्तीरदोपासतथा चाष्टौ ह तुलिद्नभिपग्जितैः। 
तपां चिक्तित्ता निर्दि समाख्न्यासता मगरा॥ २६ 
रेतसो रजसश्चैव कीर्तिन युद्धिलक्तषमम्‌ । 
उन्तानुक्तचिकरिप्सा च सम्यग्यागस्तथैव च || ६३५ ॥ 
देशाद्रिगुणशंषा च कानः पडवरिध णत च। 
दे देशे च यत्साम्यं यवा वरैद्याऽपराप्यरततिं ।॥ ३४० ॥ 
चिकित्सा चापि निष्टा दोपाएा गृहचाग्णिम । 
उपसंहर--क्षप्यो की दहितरामाना से चीस योवि रोच, इनक 
कारण, रक्षण, जीर चिकित्सा कष्ट दीह । भाट श्ुक्र दोप नके कारण 
रक्षण भोर चिद्धिरपता, चार प्रकार के फंष्य, चार प्रकार के प्रदर रोग, नके 
कारण, रक्षण नीर चिकिसा, माठ दुग्ध दोप, दने लक्षण, विक्त 
छद्ध श॒क्र नौर शुद्ध आत्तंव के लक्षण, उक्त गौर भनुक्त रोर्गो की विकित्सा, 
सस्धग्‌ योग, देश जादि के गुण योग, छः प्र्ार के काठ, भिन्न भिन्त देश 
मजो सात्म्य दै, जिस प्रकारसे वैद्य भूर करता, गृह चपि हद्‌ दोषौ 
की व्विकिर्सा, त्रे सव दस “योनि स्यापद्‌' जघ्पाय ते पुनरवक्ु ने उपदरश्षकर 
दियेर्ह। 
यो हि सम्यङ न जानाति शाखं शाखराथमव च ॥ ३४१ ॥ 
न कुयात्स क्रियां चित्रमचष्ुरिव चिच्रकृत्‌। । 
जिस प्रकार अन्धा व्यक्ति चित्र वनाने मेसमर्थ॑नर्टी होताउसी प्रकार 
` श्चाखाथं को न समक्षने वारे वेद्य का चिकित्सा कमं होता ह । 
शत्यस्निवशकृत तन्त्रे चरकम्रातस्स्छृतत चकितिमत्तस्थाने 
न्यापश्चकरित्सित नाम च्चाऽध्यायः ॥ 3० ॥ 


इति श्रीचरकसंहितायां चिकिस्सितस्थानं समाप्तम्‌ ! 
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प्रथमोऽध्यायः 
अथानो मदनकत्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः । २ ॥ 
सके घागे (मदन-करप' नास भध्याय की व्याख्या करते है, देसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने उपदरेश्ष क्रियारै। ® 
अथ खलु वमनविरेचनाथ मदनफलादित्निव्रतादीनां वमनवि- 
सतेवनद्रव्याणं सुखोपसोग्यतसैः सहान्येद्रभ्यैः विविधैस्तदोगानां 
क्रियाविधौ सुखोपायस्य सम्यगुपकर्पनाथं' कत्पसानमुपदेक्ष्या- 
मोऽभ्रिवेश ॥ ३॥ 
हे भक्षिते { [ दीवंजीविद्ठीय नामक प्रथम मध्यायमे णपुष्पी आदि 
तीन मूखिनी नोषधियां, धामागेव इक्ष्वाकु आदि भाङ एलिनी जषधियां 
वमन के लिये हस्तिदन्ती, इ्यामा भादि म्यारह मूलिनी ओषधियां, शंखिनी, 
विडंग भादि दस्र फलिनी भोपधियां विरेचन के व्यि कही हँ । ] इन दोनों 
भकार कीओपधिर्थोमे से चमन विरेचन के लिये वमन द्रव्य मदनफड 
भादि ओर विरेचन द्रव्यो सै चित्‌ आदिद्भ्यौ मखे क्रिया विधिम 
सव से अधिक सुखपृवंक उपयोग करने योग्य रुन्य सव विविध द्यो 


% चिरिम्सास्थान अं वमन मौर विरेचन के प्रयोगो का वणन होने 
से, विस्तार से इनका वणेन करने के लिते रलपस्थान का अवतरण करते 
ह । वसन विरेचन पूव ही पचमो मे बस्ति मादि कोते है, इस 
चयि सिद्धिस्यानसे पूं इसको कडा है । चमन द्रव्यो भी सवस 
अधान द्ध्य सदनफल ही हे । यथा---वमनद्रन्याणां मदनफरानि श्रेटत- 
मानि" इसलिये सथ से प्रथम मदनकस्प का जवत्तरण छया है । 
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छ साथ तथा अन्य द्रव्यो [ षड्‌ विरेचन्ताश्चितीय जध्याय में कहे हुए 
छः सौ ] योगों का सुखजनक चिक्ठिप्सा सें ठीक भकार से उपयोग करने 
ढे लिये इस्त कटपस्थान का उपदे करेगे । 

तत्न दोषहरणमृध्वेभाय वमनसंज्ञकं, अधोभागं विरेचनसंज्ञकं, 
उभयं वा शरीरसलविरेचनसंज्ञां लभते ॥ ४ ॥ 

ऊर्वं भाग ( सुख ) से दोषो का निकलना वमन भौर अधोभाग 
भर्थात्‌ गुदा मां से दोषो का निकलना विरेचन कहाता है । अथवा शरीर 
के मल को विरेचन से वमन भौर विरेचन दोनों विरेचन शब्द्‌" से कहे 
जाते है। 

तत्रोष्एतीकष्ण्क्ष्णसृष््मन्यवायिविकाशीन्यौ षधानि स्ववीर्यण 
हृदयमुपेत्य धमनीरलुसत्य सम्यग्‌ युक्तया स्यूलाणुखोतोभ्यः केवलं 
शरीरगतं दोषसंघातमाञ्नेयल्लात्‌ विष्यन्दयन्ति तैक्एयात्‌ चिच्छि- 
न्दन्ति, स विच्छिन्नः परिपुत्रः खेहभाविते काये सेहाक्तमाजनख- 
सिव च्तौद्रमसखल्नन्नणुप्रवणमावादासाशयमागत्योदानप्रणुन्नोऽ्मिवा- 
य्वाह्मकसादृष्वेभागप्रमावादौवधस्योध्वेमुल्किप्यते, सलिलप्रथिव्या- 
त्कसादधोमागप्रभावाच्च आअषधस्याधघः प्रवतत, उमयतश्चोभयशुण- 
सात्‌, इति लक्षणोदेशः ।। ५ ॥ 





इनसे उष्ण, तीक्ष्ण, श्ण, सुक्ष्म, व्यवायी ( व्यापनशरीरू), विकाक्लीः 
गुण दारे लोषधि अपने वीयं ( शक्ति) से हृदय मे पर्ुचकर धमनी 
मागं का भनुसरण करके ठीक २ प्रकार से प्रयोग करने पर, सम्पूणं शसैर 
कै अनुसखोतां से भपने भधेय गुण के कारण दोष समुहो को विरीन या 
वभूत कर देते दै, भौर तीक्ष्ण रुण के कारण दोष समुह को इुक्डे स 
कर देते हे) जिक्ल प्रकार स्नेह से स्निग्ध पात्र मे सघु रही नही निपक्ता 
उसी प्रकार धिच्छिन्न भौर परिव अर्थात्‌ वित या दव खूप यह दोष- 
समूह स्नेह से स्निग्ध शरीर मे कीं भी सकने नहीं पाता । इसलियि- 
दोष समूह कोष्ठ-गमनोन्मुख होने ठे आसाशय मे पहुंच कर उदान वायु. 
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से प्रेरित होकर दर्यो के उर्ध्वं भागे प्रभाव बे होने से ला्ेय भौर 
वायस्य गुणयुक्त ने मे उपर कीओर फंकाजाता ह । अधोभाग मे 
प्रभाव करने वारे दर्यो के जख भौम प्रथिवी के गुणयुक्त होने से दोष 
समुह नीचे के रास्ते से प्रवृत्त दोतादै | जिन दर्यो मे मश्च, वायु, जक 
शौर एथिवी चारो प्रकार के गुण र्ते ह, उन दर्यो के प्रभावस्ते दोष 
समूद ऊपर भौर नीवे दोनों मामो से प्रदत्त दोतादै। 


[ अभ्नि के उर्व उवलन का स्वभाव दोने से, चायु का वन स्वभाव 
होने से जा्चेय जौर वायव्य गुण वाले दन्य वमनकारक होते दै । पानी 
का स्वभाव नीचा मे वहनेकाष्टोनेते तथा पृथिवीके भारी दहदोनेषे 
सलिर भौर परथिवी गुण वाके दन्य विरेचक होते है । जिन द्र्य मेँ दोनो 
गुण रटत है, वे वमन ओर चिरेचन दोनों कायं करते ई । ] 

इस प्रकार से वमन विरेचन (के लक्षण) कां संक्षेप से वर्णनं 
कर दिया डे । 

तन्न फलजीमूतकेक्ष्वाङ्कधामागेचङ्करजक्रतवेघनानां श्यामात्रि- ` 
वृश्चतुर ङ्ुलतिल्वकमदचरत्तसप्तलाशष्धिनीदन्ती द्रवन्तीनां च नाना. 
विध-दृश-कालसंमवास्वाद्रतवीयविपाकप्रभावग्रहणादेददोषप्रकृति- 
वयोबलाभ्निभक्तिसारम्यरोगावस्थादिनानाप्रमावचत्वाच, विचि्रगन्ध- 
चणैर सस्पशोनामुपभोगदुखायथेम्‌ परिसंख्येयसंयोगानामपि च सतां 
द्रव्याणां चिकरपमार्गोपदशना्थं षड़विरेचनयोगशतानि व्याख्या 
स्यामः ।॥ & ॥ 

इन वमन-पिरेचनकारण् द्भ्यो मँ से मदन फर, जीमूतक, दक्षा, 
धामाव, कुटज, कृतवेधन इन छः वमन द्रव्यो का ओर शयामा, त्रिवत्‌, 
तुरंगुर ( भमर्तास ), तिव्वक, महाक्ष, सक्षला, शाखिनी, दन्ती 
अर द्रवन्ती नौ विरेचन द्र्य का नानाप्रकार के देशो मे उसन्न, भिन्न ` 
भिन्न समयो मे टपपन्न, भिन्न भिन्न स्वाद, भिन्न भिन्न वीयं, भिन्न भिक, 
रख, भिन्न भिन्न विपाक, भिन्न भिन्न प्रभाव वाङ इन वमन, विरेवन्‌ 
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कारक दरया का रहण करना चाष्टिये । क्योकि देह ८ स्थूर सौर कदा ), 
दोष, पङ्ति, वथ, चर, अभि सक्ति ( इच्छा ), सास्य, रोग की मवस्था 
भादि के कारण पुरुष भी मनेक प्रकार केर! इसल्यि एक द्यी द्रव्य 
सम्पूणं देह दोषादि मे यौगिक नष्ट हो सक्ता ओर शक ही प्रकारका 
दव्य सब देशो मे जोर सव समर्थो मे प्राप्त नदी होता । इसलिये देह, 
दोष भादि सेद्‌ वारे पुरूष स बहुत ते द्भ्यो को बहुत प्रकार रे प्रयोग 
करना चाद्ये । इसके लिये नाना प्रकार ढी भिन्न २ गन्ध, भिन्न भिन्न 
चर्ण, भिन्न भिन्न रस, भिन्न भिन्न स्पश वा दर्यो का उपयोग कार 
सथा उत्तरका मे सुखटायक होने से संह करना चाहिये । 

इन दर्व्या के भरयोग भसंस्य हैँ, अतः केवर विकल्पमार्म अर्थात्‌ 
भधिक प्रयोगो की कल्पना का मार्गं बताने के लियि केवल छः सौ विरेचन 
योगों की ही व्याख्या करेगे । [ क्योकि मन्द्‌ बुद्धि वालों के लिये यदी 
प्यास है भौर भयुमान युक मे शष इस विकस्य मामं ते अधिक 
भयोग भी बनाये जा सक्ते है । | 

तनि तु द्रव्याणि देशकालगुणभाजनसंपद्वीर्यबलाधानात्‌ 
क्रियासमथंतमानि सवन्ति ।! ७ ॥ 

ये उपरोक्त वमन-विरेचनकारक दन्य देश, कार, पात्र मौर चौर्यं 
भादि की विनेपता से तथा सम्यग वीयं एवं वल ॐ आधान से चिदधित्सा 
क्रिया मे अत्ति शक्तिशाछि को जते & । ® 

ततर त्रिविधः खलु देशो जाज्नलोऽनूपः साधारणश्चेति । 

दश देश तीन प्रकारका होताहै।! (१) जाग, ( २ >) मानुप 
भोर (३) साधारण इने से-- 

तत्र जाज्ञलः पयाकाशभूगिषठस्तरुभिरपि कद्रखदिरासनाश्कसं- 

® श्री रंगाधरतेन ने शभानन-सम्पत्‌ के स्यान पर "भोजन्‌-सम्यत्‌' 
पार दिया है 1 परन्तु जायो अरछरण को देखते हुए भभाजन-सम्पत्‌, ही 
पठ रीर प्रतीत होता है । 
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धवतिनिशशहकी शाल सो मवर्कवदरी तिन्दु काश्चत्थवटामलकी वनग. 
हनोऽनेकशमीकङ्कुभर्चिश्लपाश्रायः सिरश्चुषकपवनवलविधूयमानम्रन्‌- 
्यत्तरुणविटपः, प्रततमरगद्रष्णाकरूपोपगृटस्तुखरपरुषसिकताशकरा- 
चहुलो लावतित्तिरिचक्ो यदुपचितभूमिभागों बातपित्तवरहुलः स्थिर- 
करिनमनुप्यप्रायो ज्ञेयः ॥ ८ ॥ 


( १) जांगल देश- जिस देश्षमें चारों दिश्षाभो मे खुला माकाश 
दीखता, जो स्थानम कद्र, सैर, भसन, सश्वकणे, धव, तिनि, 
श्ठकी, शार, खोमवर्कर ८ कटुफल या शेत खदिर ), वेर, तिन्दुक 
पीपर, वरगद्‌, मौवा भादि वृक्षोकेवर्नोसे घना हो, जिसमे श्लमी 
( जंड ), अजुन मौर श्रीशमके वृक्ष बहुत ष्टां, जिस स्थानमेंवायुके 
तीन प्षोकों से स्थिर, शछ्प्क, तरुण वृष्ष॒ बरात्रर हिरूते जरते नाचते से 
प्रतीत ह, निरन्तर जहां पर दसरतृप्णा कां भान होतादै, ज्टीके कुर 
बहुत गहरे हा, जहां पर पत्ती, ककंवा, कठोर रेत या धृर बहुत हो, 
जिस स्थोन मेँ चटेर, तोततर, चकोर, भधिकतः विचरते हो, जहां पर 
चात, पित्त की प्रधानता, जहां के मनुष्य स्थिर भौर कटोरष्टौ उस 
स्थान को (जांगरू' देश्च समद्रा चाहिये ] 

अथानूपो हिन्तालतमालनारिकेलकदली वनगहनः, सरिव्समृद्र- 
ययन्तप्राय; शिशिरपवनवहुलो, वंजुलवनवानीरोपशोभित्ततीराभिः 
सरिद्धिरुपगतमूमिभागः, स्तितिधरनिङ्कलोपशोभितो, मन्द्पवनानु- 
जित्तित्तिरुदगहनोऽनेकवनराजीपुष्पितवनगहनभूमिभागः, ल्लिग्ध- 
तरु्रतानोपगूढो, इ सचक्रवाकबलाकानन्दी मुखपुर्डरीककादम्बमद्‌- 
गुकोयष्टिभ्रद्गराजशतपच्रमत्तकाकिलानुनादिततरुणविटपः, सुङ्कमार- 
पुरुषः पवनकफग्राया ज्यः । ९ ॥ 


८२) आनूप दृश्श--जो स्थान हिन्तारु ( हरफा रेवडी ), तमाल 
( ख्वखी ), नारियल, केडे का वना से आदं वना हो, नदी या सुद्र 
का किनाराहो, हीतल वायु वहती हो, निस्त स्थानम नदी के किनारे 
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पर सुन्दर वन, वानीर ( जल्वेतस ) समूह शोभित होरहा ष्टो, जो 
पवत भीर ऊजो से शोभित, मन्द वायु से चालित चरक्षों से घनी भूत, 
भनेक प्रकार के सुन्दर वों ओर ॒फुरुवादिर्यो से घनां हो, स्निग्ध धूर्तो 
के प्रताना ( शाखां समूहो ) से आच्छादित, हंस, चक्रवाक, बराका, 
नन्दीुख, पुण्डरीक, कादम्ब, मदुगु, कोयष्टि, श्टंगराज, श्चतपन्न, मत्त 
कोकिरु आदि पक्षियों के करूरव से गुंजित सुन्दर फले एूञे रक्षो वारा, 
जहां के पुरुष कोमल, नाजुक प्रकृति के हो, जहां पर वात ओर कफ की 
प्रधानता हो वह भानूप देश है । 








अनयोरेव दयोदेशयोवींरुढनस्पतिवानस्पत्यशङ्खनिमृगगण- 
युतः श्थिरसुङकमांरणेसंहननोपपन्नसाधारणशगुणपुरुषः साधारणो 
ज्ञेयः | १०॥ 

(३) साधारण देश-नहां पर इन दोनों देषों ॐ ( जागरः 
भौर भानूप ) वीरुध वनस्पति, बरक्ष, पक्षी, ग ( पञ्च ) मिरूते ह, जहां 
के पुरुषों का वरू तथा शरीर की गठन कठोर तथा नाजुक दोनों प्रकार की 
तथा साधारण गुण वले होतेह, वह साधारण देश्च हे । 

तच देशे जाङ्गले साधारणे वा यथाकालं शिशिरातपपवनसलि- 
लसेविते समे छ॒चौ प्रदक्तिणोदके श्सशानचैस्यदेवयजनागारखमा. 
श्वध्रारामवर्मीकोषरविरहिते शरोहिषास्तीे लिग्धक्रष्णमधुर- 
मृत्तिके सुवण पौमधुरणृत्तिके वा सृदावफालकक्रष्ेऽनुपहतेऽन्यैन- 
लवत्तरेदर मेरोषधानि जातानि प्रशस्यन्ते ॥ ११॥ 

इन देशो मे से साधरणथा जांगल देश मे ऋतु के अनुसार शिशिर 
(रण्ड), जातप (सूयं की घाम) वायु भौर जरूसे युक्त, पविन्न, घनुकूख स्थान 
म, प्मशान, चेत्य ( म्य तर्‌ ), मन्दिर, घर, सभा (८ जन समूह जदा 
इका होता है ), गदे, वाग, वल्मीक भौर अतर स्थानों से रहित, ङा, 
रोदिष दृण, चिकनी मि्टी, काटी मिद्ध नौरसोम के समान वर्ण 
वारो मधुर रसकीमिह्ो हो, जहां पर हृल न चला ही, देसे स्थान्र्मे 
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भन्थ बलवान्‌ चदु व्रक्षो से जहां मोपधियां नटन दुद हो, पेते स्थानर्मेः 
उस्न जोपयिो को प्रण करना चादिये । ये जोषधियां प्ररंसित ह । 


तन्र यानि कालजातान्यरागतसंपृशेप्रमाणरसवीयगन्धानि काला- 
तपाप्निसलिलपवनजन्तुभिरनुपहतगन्धवररसस्पशेभ्रमावाणि प्रचयप्रा 
रयुदीच्या दिक्चि सितानि, तेपां शाखापलाशमचिर प्ररूढं वपात्रस- 
न्तयोग्रद्य, ओष्मे मूलानि शिशिरे च शाणप्ररूढपणानां, शरदि स्व- 
छन्द्त्तीराणि, दे मन्ते सारि पणुपुष्पफलमिति । 


काल-सम्पत्‌ू--दन सपधिर्थो म जो चनस्पत्ति्यां सभय पर उत्पन्न इद 
हो, निनदा भ्रमाण, रस, वीयं गन्ध सम्पूणं रूप मे परिपाक हो गयाहोऽजो 
चनस्पतियां चतु, धूप, मन्न, पानी, वायु मौर जन्तु से नट न इदे हो, 
जिनमे गन्ध, वर्ण, स्प भौर रस तथा प्रभाव मौर सम्पूणं गुण हों उनं 
जओषधियो की द्यां जौर चृनन उत्पन्न परर, को वर्षां मौर चसन्त मे एकत्र 
करना चाहिये, भाश्चें गुण वाली चनस्पतिर्यो क मूलं को म्रीप्म चतु म, 
जिनके पुराने पत्ते क्चड गये ओर नये पत्ते उत्पन्न दो गये हों से सौम्य 
क्षो फे मूर शिशिर क्तुमे, वृक्षों की व्वचा, कन्द्‌ भौर दूध श्रद्‌ 
ऋतु मे, वनस्पत्तियो का सार, पत्ते पुष्प भौर फल हेमन्त श्दतु म एकत्र 
करने चायं | 
मङ्गलाचारः कस्याणवृत्तः श्युचिः चुङ्वासाः संपूज्य देवता- 
मध्धिमश्चिनी गोव्राह्मणांशच  करवोपवासः प्राडमुख उदडसुखो वा 
गृह्णीयात्‌ ॥ १२॥ 
रोगी मंगल बाचरग ओर कल्याणकारक ब्रत्ति ( शान्तप्रङृति ). 
बनकर मन से पवित्र, इवेत वर्खो को धारण करके, देवता, भश्नि, दोन 
अदिव, गौ भौर ब्राह्मण की पूजा कर उपवास ८ ब्रत ) करके पूर्वं उत्तर 
की भोर सुख करर, ओषधियों की श्चाखा पत्ते भादि इनको तोड़ कर, दन्य 
के गुण के अनुकर पान्न मँ ( आधेय दर्यो को जेय मे, सौम्य दर्यो को 
सौम्य पार्त्रोमे ) रखकर, पूया ऽन्तर दिश्लामेवबने द्वार वारे तथः 
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जहां पर सीधा वायु न मासक, रेषे एकान्त स्थान मे वने मकानों मे, 
तथां जिन मानो में प्रतिदिन पुष्प, उपहार, बलि मंगर कमं होता, 
जिन सानो मै सञ्चि, पानी, उपस्वेद ( मैर ), धृव, धृकि, चृहा, पन्च 
-भादि न पटच सके, तथा भरी प्रकार से ठपे हष ( माच्छादित ) सकानों 
म रीका षर भरी प्रकार र्ट कर रखे। 


गृहीत्वा चायुरूपगुणवद्धाजन संसथाप्यागरेपु प्रागुदग्द्वारेषु 
-निवातप्रवातेकदेशेषु निप्यपुष्पोपहारबलिकमेवल्ु श्च्निसलिलोप 
स्वेदधूमरजोमूषिकचतुष्पदामनभिगमनीयानि स्रवच्छन्नानि शिक्ये- 
ष्वासञ्य स्थापयेन्‌ | १३॥। 

इन चनस्पतियो का दोषालुसार प्रयोग करना चाहिये । इन श्राखा 
पराश मादि दर्न्योको वातदोषमे सुरा, सौवीरक, तुषोदक, मैरेय, 
-मेदक, धान्याग्क, फलाम्प्र, दधि भादि में जालोदित करके पीना जहिये । 
-पित्त दोष मे सुनक्छा, आंवला, सुरही, फारसा, फाणित ( राब ), दूध 
-आदि मे गालोडित करके पीना चाये । कफ दोपे मधु, मूत्र, कषाय 
भादि से भादना देकर या इनमें भरोडित करके पीना चाहिय | 

यह सक्षेप मे कह दिया है । अब इसी की इभ्य, दोष, दष्ट, भौर 
-सार्म्य आदि दष्ट से विभक्त करके व्याख्या करते है । 


तानि च यथादोषं प्रयुखीतत सुरासौवीरकतुषोदकमेरेयमेदक- 
धान्याम्लफलाम्लद्ध्यस्लादिभिवाते, मद्धीकासलकमधु एघुकपरूषक- 
फलफारितक्तीरादिभिश्च पित्ते कष्मणि तु मथधुमूत्रकषायादिभिभा 
तरितान्थालीडितानि च इत्युदेशः; तं विस्तरेण द्रव्यदेहदो षसास्म्यादीन्‌ 
चसन्तादीख्य प्रविभञ्य व्याख्यास्यामः }! १४॥ 

वमनद्रव्याणां मदनफलानि श्रे्ठतमास्याचक्त, अनपायित्वात्‌; 
तानिवन्तप्रीऽ्मयोरन्तरे पुष्याश्वयुरम्यां मृगशिरसा वा गृह्णीयात्‌ 
मैत्रे सुहुतं करणे च । यानि पक्ान्यहरितानि पारुडून्यप्यक्रिमीकरशलानि 
हस्वानि पूतान्यजन्तुजग्धानि, तानि प्रगृह्य कुशपुटे बद्धूला गोमयेना- 
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युलिप्य यततुषमाषशालिन्नीहिङ्कलस्थमुद्‌ गपलानामन्य तमे चिषष्याद्‌- 
रात्रं, अतत उभ्वं ृदुभूतानि तानि मचिष्टगन्धान्युदू धृत्य शोष- 
येत्‌ , सु्ुष्काणं फलपिप्पली रुद्धरेत्‌, तासां धृतदधिमघुपललबि- 
श्दितानां पुनः छयुष्काणं पृणे तासां नवकलेशं सुप्रमृष्टवादधुकमरज- 
स्कमाकरठ पूरयिसा स्वनच्छन्नं स्नुगुप्र. शिक्ये खासउ्य सम्यक 
स्थापयेत्‌ ॥ १५॥ 

चमन दर्यो मे मैनफर को सव्रसे श्रेष्ठ वततराते हें । क्योकि अन्य 
दर्यो की भपेक्ला इनके सेवन से बहत थोडा उपद्रव चा छेदा उत्पन्न होता 
है । इन मदन फलों को वसन्त भौर मीष्म घरतु के मध्य काल म (वसन्त 
की समा्ि मौर प्रीष्मके प्रारस्भसे चेत्र वैशाख मास मे ) पुष्य, भरिवनी 
या रगशिरा नक्षत्रमे, छम अुहुत्ते तथा शुम करणम एकत्र करना 
चाये । जो एर बिलख पक रये हो, जिनमे जस सी हरारयनदहो, 
पीठे हो गये हो, कृमि रदित, न परते, नटे हो एसे मैनफलो को 
खेकर इनकी रेत आदि को घोकर इनो शा के भवर बांध कर उपर 
गोवर स्प देकर जो, तुप, माष, चावरू, नीहि धान्य, कुखत्थी सुद्‌्गपर्णी 
इनर्मे से किसी एक्‌ वस्तु से ढंप कर आठ दिनि त्त रख देना चाहिये । 
भाठ दिनि के पीछे इनमे मघु मधुर) तथा सुन्दर गन्ध उस्पन्न हो जायेगी, 
तव इनको निकार कर शुष्क कर सेना चाहिये । मैनफलो ढी पिप्पली 
८ मींमी >) को निकार ले, इन पिष्पङी के आकार के (कण) को घृत, मधु, 
द्धि परर ८ तिलकल्क ) म भिराकर फिर ष्क कर के, रेत गौर धूर 
पछ साफ करके, नये घडे मे हन पिप्पल्यो ( कणँ ) को गे त्क भर 
कर, भली प्रकार से डीप कर, सुरक्षित करके, चक्रों पर द्दृता से रूटका ` 
कर रखदे । 

अथ च्छदैनीयमातुरं द्व्यहं त्यहं वा सेहस्षेदो पपन्रं श्वश्डदयि-- 
तभ्य इति म्रग्यानूपौदकमांसरसक्तीरदधिमाषतिलशाकादिभिः समु- 
द्ेशितन्ेष्माणं व्युषितं जी णोरं पृवाहे छतवलिहोममन्नलप्राय-- 


~ 


५७ चरकसंहिता [ ० १। १६ 


[901 











न 


त्तं निरत्नमनतिल्लिरधं यवाग्वा घृतमात्रा च पीतवन्तं, तासां फल. 
पप्पलौनामन्तनेखमुष्टि यावद्वा साधु मन्येव जजेरीक्ृत्य यष्टिमधु- 

कषायेण कोविदारकबद।रनीपविदुलन्रिम्बीशणपुष्पीसदापुष्पीभ्रत्यक्‌- 
युष्पीकषायाणासन्यतमेन वां रा्निमुपितं विम्रदितं घृतसधुसैन्धव- 
युक्तं सुखोध्णं कृत्वा पैः शरावं सन्तरेणातेनामिमन्त्रयत्‌ । 


इसके अनन्तर जिस रोगी को बमन दैनादह्ोउसकोदो या त्तीन वार 
-स्ने्न क्रिया से स्निग्ध, भौर स्वेदन क्रियासे स्वेद दे कर अगर दिन इस 
रोगी को वमन कराने का निश्चय करके प्रथम दिनि याम्य मांस रस, 
आनूप माश्च रस, उदक मांस रस, दूध, दधि, तिरु, माप, तण्डु, पलर 
.( तिख्कस्क ), शाक जादि वस्नुजं के खाने से जब कफ उद्ट्धश्तित ( बाहर 
निकरने के लिये उन्मुख >) हो जाये, रात्रि मे क्या इभा जाहर जीणैहो 
जाये, तब अगे दिन प्रातः कार पूर्वाह्न मे डोम बलि, मंगर, प्रायश्चित्तादि 
क्म कराके, न बहुत स्निग्ध, ओर निरन्तर (खारी पेट) येगी को 
यवागू मे घृत मिखाफर पिरवे । 


जव रोगी घतथुक्त |यवागू को पी चुके तव मैनफङ की पिप्पल्यो 
की एक सृष्टि ( नलो को अन्द्र की ओर मोडकर जितनी पिप्पली सुदी 
मे आजायं उतनी ) परिमित मान्नां मथवा जितनी मान्ना से भी प्रकार 
घमन षौ जाये उतनी मान्ना को जजंरित ( बायैक पीस ) कर, सुख्टी 
के कषायमे या कोविदार ( कचनार मेद्‌ ), कठँदार ८ कचना ), नीम 
'( निम्न ), विदुर ( वेतस ), विस्बी (रक्त फर), शण पुष्पी ( घण्टारव ), 
सदापुष्पी ( भाक्‌ ), प्रस्यकपुष्पी ( भपामायं ), इनमे श्िसी एक के. 
कषाय मे एक रात भर रख कर ( शीत कषाय रूप मे ) इनको मलकर 
छान कर, इस शीत कषाय मे मघु मौर सैना नमक मिराकर, थोडासा 
गरम करके, शराब को पूणं भर कर, [ संगल्फामना की च्शि से| 
हते नीचे किखि मन्त्र से जभि मंन्नि्त करे, [ वसन योग होने से 
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मधुको गरम पिया गया दहै, अन्यथा मधु उष्ण दर््थो -के साय 
विरोधो दहै] ® 
“द ब्रह्मदत्ताधिरुदरेनद्र मू चन्द्राकोनिलानलाः । 

ऋषयः सौषधिध्रामा भूतसंघाश्च पान्तु ते ॥ 

रसायनमिवर्षीणां देवानासस्त्तं यथा} 

सुधेबोत्तमनागानां मैषज्यमिदमस्तु ते ।।* 

अर्थ परमेश्वर चदा, दक्ष, अदिव रुद, इन्द, पृध्वी, चन्द्रमा, सू, 

अशनि, वायु, ऋपि, सम्पूणं मोषधि समूह ओर भूत संव तेरी रक्षा करं । 
जिस प्रकौर चहपिर्थो के लिये रसायन, देवदाभौ के लिये अष्धत, नागों 
के च्यि सुधा उत्तम है, उसी प्रकार यह ओषध तेरे शमि 
कल्याणकारी हो । 


इत्येवमभिमन्त्योद डमुखं प्राङ्मुखं वाऽ तुरं पाययेत शेष्मञ्व- 
रशुरमश्चूलप्रतिश्यायवन्तं विशेषेण पुनः पुनरापित्तागमनात्‌, तेन 
साधु वमत्ति | १६॥ 


इस प्रकार से ओषध को जभिमंच्नित करके वैच स्वयं उत्तरं की 
ओर युख करके तथा रोगी का सुख पू की लोर करके ओषध को पिरवे । 
-कफडवर, गुलम, प्रनिक्रयाय रोगी छो जव तक पित्त नही आये तव तक 
-वार वार भौषव पिलानी चाहिये, इस प्रकार से रोगी को भी प्रकार 
वमन होता है । * 

दीनवेगं तु पिप्पस्यामलकस्षेपवचाकस्कलव णोष्णोद्कैः पुनः 

| पकस ४ [| ९ ५ 

युनः प्रवतयद्‌ापिन्तदशंनादिस्ययं स्वेच्छदनयोगषिधिः ॥ १५ ॥ 

सवषु तु मधुचैन्धवं कफविलयनच्छेदायं' वमनेषु विदभ्यात्‌; 

& भशंगसंधह मे "कुदार! के स्थान प्र ,कच्छुदार' पाड भीर 
इकेदमातक ( रघुडा ) जथं ल्या है । - 

+ संग्रह मे--श्रतिग्रयायान्तर्विद्रधिषु विशेषेण" षाठ है । 
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न चोष्एवियोधो मधुनश्छदेनयोगयुक्तस्य, श्रविपक्म्रत्यावसनादहोष- 
निष्रणाच्ेति ॥ १८ ॥ 

यदि वमनका वेगतो ( वमनमभङी प्रकारनहुभाष्टो)ती 
जघ तक दमन मे पित्त दिखा न दे तव तक पिप्पष्टी, आंवला, बचा, 
सरक्तं का कक) नमक इतो ( इनमे सेक्सी पए द्भ्य को) 
गर्न पानी से मिखफ़र वार वार पिष्मना चाहिये । सध वमनं मे कफ 
छे विाथम को तोद्ने के छिप्रे मघु गौर्‌ चैन्धा नस मिलाना ब्वाहिये । 
यषां उष्ग वर्त के साथ गदु के विरोध की आ्लंका नरी करनी चाये, 
क्योकि मधु वमव योगों मे मपक्ठ ( भपन्यसान ) भदस्या मषी किर 
पार निफल भाता दहै भौर दोषको भी वार निकाल्ताहै। [ पच्यमान 
भवस्था मे षौ मघु, उष्ण दर्यां क साथ विरद परत्ता है । | 

[ ब्रूत प्ररौर से युटो, फोविदार जादिनौ वरभ्यो के कषाये 
मदनप्क के नौ योग हो जाते हे । ] 

फलपिप्पलीनां दौ भागौ फ्ोषिदारादिकषायेणा निःसप्रकृखः 
साषयेत, तन रसन वतीयं भाग पिष्ट्वा मात्रां हरीतकीभिर्पिमी- 
तकेरासलर्कैवां तुस्यां वतयेत्‌ तासापका दे वा पूवांक्तानां कषाया- 
ासन्यत्तमत्याखलिमात्नेण विभृ बलघच्छूलपष्यमसेरमम्थि्करोद्‌- 
रारुचिष्ु पाययेदरिति समानं पूरवे ॥ १५ ॥ 

(१) अन्य आठ योग--मदनफड दी पिप्परल्यिं को रेष्टर 
उनके तीन २ साम करे। दनमेसे दौरे भा्नोको एकसाथ केकर 
यी भाठ वर्योमे से फिक्तीग्कके कपाथते एषी दार भावना दे 
( कषाय पिष्पखी मान्रा से छः युणा ठेना चाहे 2 क्षार भरिल्लाकण पिधि 
से भावित करे । फिर हरड्‌, बेड़ा भौर आवा इनको उसी कषाय से 
(भिस कष्य से पिपलीकेदो भागों को भावनः दी दै) पीसकर 


तीसरे भाग के बरावर इह मान्ना एक तिहा पिप्परीके दो भागोरमेः 
मिलकर बत्ती बना ङे । 
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हन वत्तियर्मेसे एकयादो व्तिको ( कषं सात्रा को >) पूोक्त 
कोषिदारादि आङ क्षायोमेसे किसी शुक्‌ कषाय की अंजलि परिमित 
( चार पल) मात्रा मे मरकर बर्वाचू्‌ कफ लाव, मन्थि, ज्वर, उद्र 
आदि रोगों मे पिछावे, रोप विधि पूणं के समान जाने ! इस प्रकार से 
माठ योग कोचिदारादि आङ कषायो से बन जाति है । 

फलपिप्पलीन्तीरं, तेन वा त्तोरयवागूमधाभागे रक्तपित्ते हदाहे 
तल्नस्य चा दध्र उत्तरकं कफच्छदितमक्मुखप्रसकेषु पूणेशरावं 
तस्येव पयसः शीतस्य सन्तानिक।खजलि पित्ते प्रङ्कपित उरःकरटह्टदये 
च तञुकफोपदिग्ध इति समानं पूवण ॥ २० ॥ 

(२) पांच योग-मैनफल की पिप्प से साधित दृष्ठ पिलाना 
चाहिये । मैनफरु की पिप्पलियों द्वारा क्षीरपाक विधि ( पिष्पली चर्ण 
२ तरे, पानी १६ तरे, दूध ४ तोरे लेकर इसका पाक करना चाहिये, 
जव केषर दूध सष रह जाये तनन उतार लेना चाहिये । ] से साधित दृध 
देना चाहिये । मैनफल पिष्पसखी से सिद्ध दृध को अधोगायी रक्तपित्त में 
पिखाना चाहिये । मथवा इसी फल"पिप्पली से सिद्ध दुघ से यवागू सिद्ध 
करके हदय दाह मे पिकानी चाहिये । अथवा फल पिष्यङछी"सिद्ध दूध से 
उपपन्न दही तृषा रोगी को देनी चाहिये । फरू-पिप्परी-साधित दधसे 
श्षरावको पूणं मरकर (दो ऊुडव परिभाण ) कफजन्य वमन, तमक 
श्वास, युख से लाखा खातर होने पर पिलखनी चाहिये । पिष्परी साधित 
इसी दूध के शीघ्र हो जाने पर उपर जमी हुदं सन्तानिका ( मटाद्रं ) 
की अंजलि ( चार पर ) परिभित मान्ना को पित्त के प्रकोप मे ओर पित्त 
मिधित्त कफ से उरःकण्ड गौर हृद्थ के हिक्च होने पर पिखानी चाददिये । 
प्रोष पूरवंदत्‌ । 

प्ल पिप्पलोश्रतन्ती राज्नवनीतमुसन्न फलादिकस्ककषायसिद्धं 
कफासिमूतामि विञ्यु्यदेहं च षात्रया पाययेदिति समानं पूर्वे ।२९१। 

(३) एक योग--मदनफरु पिप्पली के कर्क हारा सिद्ध दुघ के मथने 
२५७ 
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से निकले हृषु मक्खन (वृत्त) को, मदनफर, युल्यहटी, काविद्रार लादि द्रव्या 
के चतुर्गुण क्षायर्मे मदनफर, युरुहटी, को{चिदार्‌ लाद क चतुधा 
कच्छ से साधितघ्रतषो कफके कारण मन्द्‌ ञि वाङ रामिय का 
तथा शुष्क शरीर वाले व्यक्तयो को साच्रा मे पिलाना चाहिये 1 यहां प्रर 
आ पूर्वं ङी भाति स्नेह स्वेदादि अभिसं्रण विधि करनी चाये । 
फलपिप्पलीनां फलादिकषायेण चिःसघ्रकखः परि मावितत पुष्प. 
रजःप्रकारोन चृूएन, बरह्सरस्ति स नातं व्रहरखरगेरह्‌ सायाक्घऽतच्‌- 
रयेत, तद्रान्निपयु पितं प्रभाते पुनरवचूणितसुदधव्य दरिद्राकरशर- 
क्तीरयवागूनामन्यतसं सैन्धवरयुडफाशितयुक्तमाकण्टं पीतवन्तमा- 
त्रापयेन्‌ सुश्मारसुद्छिश्टपित्तकफमौषधद्धेठि समिति समानं पूण [२२ 
(४) एक योग--मदनफर पिप्पछिय को खृव्र॒ बारीक चुट कर 
पुष्प की धृडि ( परसग ) के समान सृष्ष्म कर सेनां चाहिये । इस चूण 
को यष्टीमधु आदि नौ दर्यो के कपाय से इक्तीसर चार भावना देनी 
चाहिये | वे मारी तालान मे उत्पन्न, बडे कमल पुष्यो छेकर उस 
पुप्प के उपर इस्त चूण को छिडक कर एक रातत भर रख देना चाहिये । 
अगले दिन प्रातः कारु इस कमर पुष्प को पुनः इसी पिप्पली चृणं से 
अवर्चूणित करके, रोगी को गरे तक ( पेट भर कर >) फाणित ( राब ) 
मिभधित क्षीर मे बनी धवागू जथवा सन्धा नमकसे मिश्रित दरिद्रा 
( इष्दी ), कृशरा खूव गले तक पिखा कर सुकुमार प्रति, कप्त, पित्त के 
बाहर ने के ल्य उन्मुख होने पर जपध द्वेषी सेगी को यह पर संघने 


के लिये देना चादहिरे । यहां पर स्वेदन, असिमन्त्र कर्म पूं की साति 
करना चाहिये ! # 


पलपिप्पलीनां भह्ातकचिधिपरिसुतं स्वरसं पक्तवा फाशिती- 





 भष्टागसंगरह में पुष्प की भांति माला, गन्ध, प्रावरण भादि भी 
चनाकर देने के लिये लिखि दहै, 
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भूतमावन्तुली भावाछ्ेहयेत्‌; तदातपञ्युष्क च चूणीश्ृतं जीमूतादि- 
कषायेण पित्तं कफल्यानगते पाययेदिति खमान पृवण ॥ २३ ॥ 

(५ ) रसायनोक्त भछ्छातकू तैर खाच विधि से मदनफरू पिप्पली 
के स्वरत को फाणित ( राद) के साथ मिखाकर पकाना चाहिये । जक 
इससे तन्तुखीभावं बथात्‌ तार सी दुटने रगे तब उतार टेना चाहिये । 
इस खेद को देना चाहिये, यह एक योग । 


(६) मदनफरू पिप्पली को शुष्क करके इनका चूण कर ॒ठेना 
चाहिये । इस चृणं को जीमूतक, घोपादि के कपाय के साथ कफ स्थान 
म पहुचे पित्त की जवस्थामें रोगी को देना चाहिये । यहां पर भी स्नेह, 
स्वेद जभिमन्त्रेण पृं री मांत्ति करना चाहिये । 

फलपिप्पलीचूरएोनि पृचवत्कोविदारादीनां षरणामसन्यतमकषा- 
यखतानि वत्तिक्रिया कोबिदारादिकषायोपसजनाः पेया इति स- 
मान पृदचण ॥ २४ ॥ 

(७ ) छः योग-मदनफल पिष्पली के चूण को कोबिदारादि छः 
दन्यो खे कसी एक के कषाय से भावना देकर वत्ति ( कपं परिमित 
मान्ना ) बना लेनी चाहिये । इन मेस एकया दो वत्ति को पीकर मदन 
फर, कोविदार जादि के कषाय मेँ सिद्ध पेया आदि ( सजंनक्रम) को 
पीना चाहिये । यहां पर भी रनेह, स्विद्‌ अभिसंत्राणि आदि च्या 
पवेचत्‌ हे । 

[ छः दव्य--कोविदार, क्घुदार, नीम, विदुर, किम्बी भौर श्षण- 
पुष्पी । ] 

फलपिप्पलीनामारग्बघङ्कुटजस्ादुकर्टकपाठापाटलिशाद्गष्टामू- 
चोसप्पणेनक्तमालपिचुमदंपरोलसुपवी गुद्ध चीसोमवर्कलद्वी पिकाना- 
पिप्पलीपिप्पली मूलदस्तिपिप्पली चिच्रकश्ङ्कवेरारणां चान्यतमकषायेण 
क्सिद्धो लेह इति खान पूवण ॥ २५॥ 


(८ ) अवलेह मे २० योग- आरग्वध ( भमर्तास ), कुटज, 
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स्वादु कण्टक ( विकर ), पाट, पाटलि, शाङ्गंटा ( काक्वा चा गुंजा 
मूर ), मूर्वा, स्षपणं, नक्तनाल ( करंज ), पिचुमदं ( नीम >), परो, 
सुषवी ( करेखा ), गिलेय, सोमवल्क ( श्वेत खदिर या कायफ })' 
दीपिका ८ करेरी या अजवायन की जड ), पिप्यटी, पिप्परीमूर, गज- 
पिप्पखी, चिन्नरक ओर सोर इनमे से किसी एकु के कपाव मे मदनफल 
पिप्पङी का चूणं मिटा कर अच्छेह सिद्ध करना चादटिये । वहां पर भी 
स्नेह स्वेदादि पूववत्‌ करने चाहिये । 
फलपिप्पलीष्वेलाहरेणुकाशतपुष्पाङ्खस्तुम्नु रुतगरकुषठत्वक्‌ चौरक- 
सरुबकारुरुगुगगस्वेलवालुकश्रीवे्टकपरिपेलवमां सीशचैलेयकस्थौणेय- 
कसरलपारावतपद्यशो करोहिणीनां विशतेरन्यतसस्य कषायेण साध- 
यिलोसकारिका उत्कारिकाक्स्पेन तथा मोदकान्‌ वा मोदककर्पेन 
यथादोषरोगमक्ति प्रयोज्या इति समानं पूवण । २६ ॥ 


(९) बीस मोदक योग-सातखा ८ इन्दायण ), हरेणुक्म, 
सौफ, कस्तुम्बुर ८ धनियां ), तगर, कूठ, दारुचीनी, चोरक, मरुवक 
( मरवा ), गुणगु, भगरु, एरवाटुक, श्रीवै्टक ( रार ), परिपेलछच 
( कैवर्॑सुस्ता ), जामांसी, हेय ८ श्िरापुष्प ), स्योणेय, सररकाष्ट, 
पारावतांधि ( मारूक्रानी ), अच्लोक रोहिणी ( कटुकी ), इन बीस दर्यो 
मखे किसी एक द्वभ्यके क्षात्र मे मदनफरू पिष्पलीके चुणेकोपङा 
कर इन से उत्कारिका वनने की रीति से उत्कार्किये ( गुजियां >) बना 
खनो चाहिये, ज थवा ्ड्डू नाने की रीति सरे कड्ड्‌ बना लेने चाधियें । 
यष्टा पर भी स्नेह स्वेदादि पूववत्‌ केरे चाष्टियं ! 

फल पिप्पली स्वरसकषायपरिमावितानि तिलशालितरुडलपि- 
शानि तत्कषायोपसजनानि शष्कुलीकस्पेन वापूपा इति सखमान- 
पूर्वेण | २७॥ 

( १० ) तिर तण्डुलो को ( तिलको) मद्नफर पिप्पछीके- 
स्वरस क्रपाय मे भावना देकूर दारुचीनी के कषाय के साथ पीस ङेना 
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चाहिये । भव इन तिरू तण्डुर्ला से कष्कुली ( कचोरियां पिद्धी भर कर 
बनी पूरी ) वनने री रीति से शष्छुल्ियां, पूप ८ पृं ) बनाने की रीति 
से पुष तैयार करने चाहिये । स्नेह, स्वेद्‌ भमिम॑च्रण पूं की मांतिदै। 

[ इस प्रकार से तिल तण्डुलो को मैनफ़ल-पिप्परी स्वरस से भावना 
देकर सुरस, सुख, ऊुठेरक, गण्डीरक ८ सव तुलप्तीभेद है ) आदि 
पन्द्रह द्रव्यो मसे क्रिसी एक के कपायसे पीसङर इनसे कचौरी या पृष 
चनाने चाहिये । इस प्रकार से ये सोखह योग हो जाते | 


एतेनैव च कस्पेन सुञुखसुरसङ्कटेरकगण्डीरकालमालकपर्णा- 
सकन्तवकफणिन्नकगखनानां कासमद्‌मङ्गराजानामिष्ुबालिकेष्षु- 
काश्डक्षूणां चान्यत्तमस्य कषायेण कारयेत्‌ समानं पूवण ॥ २८ ॥ 

(५९) सरोल शप्कुली योग च्मौर सोलह पूप योग--बाल दाल, 
पर्णास, क्षवक, कारक ( काटश्चाक ), गजनक ( प्याज), भृस्वरण 
शाकु ( शाक व्क्ष, सांगेन ), कासमद्‌ं श्छंगराज, पोटा ( नर्छर ), 
इषु बालिका, कारुकण्टक, ( डाऊक ), काण्डेरक (धा दाण्डेरक ) इन 
चौदह दृक्षसे से छिघी एक के क्पाय ते शष्कुली ( कचौरी >) या पूप 
तैयार करने चाहिये । [ ये चौदह योग हैँ, पिरे एक एक योग हँ इस 
ते १६ गण्कुली ओर १६ पूप हो जातेदे। स्नेह स्वेदादि कमं पूवं के समान है 
[ १५ भ्यो के १५ योग है मौर सबका मिधित्त योग 9 वां एक | 

तथा बद्रषाडवरागलेहसोद कोतकारिक्रातपण पानकमांसरलयूष- 
मद्यानां मदनफलान्यतमेनोपसंसरञ्य यथादोषरोगभक्तिदद्ात्तः साधु 
-वमतीत्ति 1 २९ ॥ 

८ १२) दस योग-षाडव, राग, छेद, मोदक उस्कारिका, तपण 
सत्तु पानक, मांसरस, यूष ओर मचय इन दस वस्तुर्जो म से प्रव्येक को सदन 
फल कषाये पकाने कर इस मे मदन कल-पिप्पली को मिलकर दोष 
चथा रोग के अनुस्घार पिलाना चाये | इने मखी प्रकार मे 
चमन होता है । 
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तत्र श्लोकाः! मदनः करहाट राठः पिरिडितकः फलम्‌ । 
शधसनश्चेति प्यायरूच्यते तस्य करपना ॥ ३० ॥ 
मदन फर के पयीय--सदनफख, करहाट शठ, पिण्डीतक् फर, 
भौर शवसन ये मदन फल के पर्याय हे । इसी कट्पना विधि-- 
नव योगाः कषायेषु वरतिष्वष्टौ पयोमुखाः। 
पथ्चेकः फारिते चृणं प्रये वतिंक्रियासु षट्‌ ॥ ६६ ॥ 
विशतिर्वेशतिलंह मोदकोस्कारिकासु च | 
शष्छुलीपूपयोश्चोक्ता योगाः षाडश पोडश । ३० ॥ 
दशान्ये खाण्डवायेपु त्रयखिशदिदं शतम्‌ । 
यागानां विधिवदृष्टं फलकस्पे महर्पिग्ण !। ६३ ॥ 
कषायो मे & योग, चत्तियो से भाठ योय, दूध विधि में ५, सुघने 
मे १,ख्हमे १, चूण मे एक योग, वत्ति क्रियाम ६ योग, उत्कारिका 
में २०, मोदको मे २०, ठेद मे २०, कुदाष्री मे १६, पूप १६, पाड्व 
आदिमे १०, इस प्रकार से फर स्प अध्याय मे महर्षिं ने विधिपूरव॑क एक 
सौ तेतीस योगो का उपदेश्च कतिया है । 
इत्यग्निवेशक्रेत तन्त्रे चरकग्रतिसंस्करते कल्पस्थाने मदनफल- 
कल्पोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


(५ 


दवितीयोऽध्याथः । 
अथातो जीमूतककस्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इतिह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसे घागे जीमरूतक्सप की व्याख्या करते है, एेसा भगवान्‌ माचरेयः 
ने उपदेश दिया है । 
[ दीघेजोवित्तीय अध्याय से कठिनी बोषधियो मे वमन के 
स्यि गिने जीमूत फल के योगो ढो नही र 


गिनना, अतः एरु ओर पुष्प 
दोनो के योग यहां कहे गये हे । | 
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कस्पं जीमूतकस्येमं फलपुष्पाश्रयं णु । 
गरागरी च वेणी च तथा स्याेवताडकः || ३॥ 
जीमूतकं त्रिदोषन्नं यथास्ौषधकस्पितम्‌ । 
प्रयोक्तव्यं ञ्वरश्रासहिक्ाकोषछासयेपु च ॥ ४ ॥ 

फल-पुष्प पर आश्रित इस जीमूतक के कर्प श्रवण शरो । 

जीमूतक्र के पय्याय-- गरागरो, वेण, देवताइक भी हे । वात्तहरादि 
दर्यो से युक्त जीमूत्तक (तरद) खा उ्वरादि रोगो मै प्रयोग करना चाहिये 
यह्‌ च्रिदोप नादाक है । उवर, श्वास, हिचकी तथा उद्र रोगोंमे इस्तका 
प्रयोग करना चाहिये । 

यथोक्तगुएयुक्तना देशजानां यथाविधि | 

पयः पुष्पेऽस्य निच्रत्ते फले पेया पयस्कृता ॥ ५॥ 
लोमशे कीरसन्तानं दध्युत्तरमलोमशे । 

श्रते पयसि दन्यम्लं जातं हरितपारड्के ॥ & ॥ 
जी णीनां च सुञुष्काणां न्यस्तानां भाजने शुचौ । 
चृखेस्य पयसा शुक्ति वातेपिन्तादितिः पिबे ॥ ७॥ 
सत्य च सुरामण्डे सदिघ्वा प्रस्तं पिवेत्‌ । 
कफजेऽरो चके कासे पाण्डुरोगे खयक्ष्मणि ॥ ८ ॥ 

(१) योग--( $ ) यथोक्त गुण वाक्ते जीमूतो ( तरदं ) के पुष्पों 
को यथाविधि तोड़कर उनसे सिद्ध दूध चमन के लिय देना चाष्िये । इसी 
प्रकार (> ) जामूतो के फलों को यथायिधि संग्रहीत करके उनपे सिद्ध 
दूध वमन के लिये देनां॑चाद्िये । (३ ) रोमश ( रोमश जिन फं 
पर सर्वा भागये हा रेते ) जीमूत फरो से साधित्त दूध की सन्तानिका 
( मलाई >) वमन के चयि पीनी चाहिये ।% ( ४ ) अरोमश ( रूरणएहित 


@ चक्रपाणि ओर बष्टाग-संम्रह मे कमक्चः 'रोमदो", “रोमशो जौर 
'हरित-पाण्डुरे' यह पाट है | परन्तु श्री गंगाधर सेन ने “लोमने' जलो- 
सने' जर 'दरितिपाण्डरेः यदह पाठ करके घर्थभी मौरप्रकार से क्ियाहै, 
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निनपर से बार क्नड गये हों ), जोमूतफल ते साधित दधसे दही जमा 
कर उसकी मलाई पीनौ चाष्ठिये । ये चार ब्रोगद्े। (५) जो जीमूतक 
फल रे तथां पाण्डुर वणं ( पीले ) हा उनसे दुध को सिद्ध करके इससे 
दही जमाकर दध्यम्ल पीना चाहिये । यद पांचवां योय ड । (६) पवित्र 
पात्र मे रश्खे पुरातन भौर युप्कं जीमूतक फलाका चृणे कर लेना चाहिये 
इस चूण कौ छक्ति ( आघा पर ) मात्रा को वातत-पित्त रोगी ढा दधसे 
पीना चाहिये । 

इस प्रकारे दूधकेदः योग कह दिये द । 

जीमूत फल का आसव बनाकर इस आसव कौ एक प्रसरत मान्नाको 
खरा-मण्ड ( मदिरा के उपरितन स्वच्छभाग ) मे मलकरर कफ़जन्थ रोगो 
म, अरुचि मे, कास भे, पाण्डुराग मे मौर यशषनारोम से देना चादिये ।® 


( खोमने ) दोषों का अनुलोमन धोने पर दघ को मलं पोनी चाहिये । 
( अछोमने ) दोषो का प्रतिरोम होने पर दधि पर जमी सलाह पीनी 
चादिये । शरीर के दरापाण्डुर होने पर दध्यस्छ पीनो चाहिये । परन्तु 
भकरण तथा सं्रह को देखते हुए कषिराजजी च्य गार चिन्तनीय है । 
अर्टागसंमरह के ीकाकार इन्दर ने स्पष्ट कर दिवा है 

"तानि च फलानि फिञ्ित्‌ कठेन लोसशानि भवन्ति ककटिकावत्‌ 1 
पुनः कालेन रोमगत्वं व्यजन्ति । अलोमत्वादनन्तरं परिहःणहरित- 
व्वानि पाकाभिसुखस्वाच गरहीत्पाण्डुलवानि भवन्ति | 

अथात्‌ जीमूतक फर पर पङ ककड़ी के समान न्लेम होते फिर 
चे कञ्‌ जाते हँ उसके वाद्‌ पकने के पूर्व समय चहं इरा पीरा होजाता है। 





® मगसर मे मदिरामण्ड के योगको जीमूत के आसव के स्थान 
सं कषाय के साथ मिलाकर देने के ल्यि लिला है | यथा-- 
"तत्कषायसखृषटं सुरां वा रफाराचकूकासपाण्डुरोगयक्ष्मासु भयुञ्जीत ॥ 

(२ ) जशटंगसंग्रह मे एक जन्य योग भी हिया है । यथा-- जीमूत 
चूणङूल्कं वा शीताम्बुना पिन्तन् । तदेवोष्णेन वातत कफजे कफजे वा । 
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टे चापोध्याथवा तचीि गुड्च्यामलकस्य बा । 
कोचिदारादिकाना वा निम्बस्य कुटजस्य वा ॥ ९॥ 
कषायेष्वामुत्त पूवा तेनैव विधिना पिबेन्‌ । 

(२) वरह योग-मे या तीन जीमूतक फलोको लेकर करट ठेना 
चाहिये । इनको गिखेय, सुरुहरी, कोविदार, कघयदार+ नीम, षिदुर, 
विस्नी, दाणपुष्पी, सदापुष्पी, प्रस्य पुष्पो, निम्ब ( वकायन ) जर कुटज 
इन घारह द्रव्योन से {कसी एक के कषाय से भिगोना चाहिये । जब 
रस निकल जाय तवर छानरूर उसी कषाय मे सिलाकर विधिपूचेक पीना 
चाहिये । ये बारह योग है । 

छथवाऽऽरग्बधादीनां सप्नाना पूवंबसिपवेत्‌ ॥ १० ॥ 
एककस्य कषाय पित्त श्ेऽमञ्वरादित्तः। 

(३) सात योग-जारञ्वधवृक्ष ( जमरुतासख ), कुटज, स्वादु 
-कण्टक, पाठः, पाटला, शङ्गा मौर मूर्वा उन सात दरव्योमेसे छिसी 
णक के कषायमे दु या तीन जीमूत फलों को कूटशूर भिगोना चाहिये । 
पीे ते रस निफुल जाने पर इनको छानकर उसी कपाय के साथ मिला 
-कर पीरेना चादि । मे सत्त योग हे। कफ-पित्तजन्य ज्वर मे देना 
चाहिये । 

वतयः फलवनच्ाष्टौ कोलमाच्रास्तु ता मताः ॥ ११॥ 
~ जीमूतकस्य वा कर्कं चूण वा शिरिराम्बुना । 
उवरे पित्ते पिवेद्वाते कफे चोष्णोदकेन तु । १२॥ 

( ४ >) आट बत्तियोग-मदनफल का वत्तियों कै समान जीमूतक 
से अ।ठ वर्सियां ८ कोर कप परिमित ) बनानी उाहिये । यथा-- कोविदार 
सादि जाड द्र््यार्मेते क्षमे जीमूतरू रुके दो भागोंको 
कीस वार भावना देनी चाहिये । फिर सतय भाग के बरावर त्रिफरा के 





1 


जीमूत के चूण धा कल्क पित्तजन्य रोग मे शीतल जल से, वात~कफजन्य 
रोग मे गरम पानी से पीना चादिये। 
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चूणे को उसी कषाय मे भावना देकर जीमूवक चृणं मे मिलया देनी 
चाहिये ! इस चूगं से को मा परिमित वति बनानी चादिये। इस 
श्रकार ते आट वतियां बनानी चाहिये । 

जीवकषभकेक्षूरणं शतावयां रसेन वा । 

पित्तछष्मञ्वरे दयाद्वातपित्तञ्वरेऽथवा । १३ ॥ 

तथा जीमूतकन्तोरात्समुत्पन्नं पचद्धतम्‌ । 

फलादीना कषायण॒ श्रेष्ठं तद्वसनं मतम्‌ ॥ १४ ॥ 

(५ ) चार योग-जीमूतक के फल को कटक रूप करके जीवकः, 
च्पभक, इष्य ओर शतावरी इन चार द्रव्यो मे से किती एक के स्वरस के 
साथ चमन के लिये पित्त-कफञ्चर मे, चात-पित्तञ्यर मे देना चाहिये । 

जीमूत फरो से सिद्ध दूध को मथक्र घृत बनाना चाहिये । मदनः 
फरु, कोविदार आदि का कषाय करङ़े इन्दीके रक से इस धृत को सिद्ध 
करना चाहिये । यह उक्तम वमन है । 

तत्र खछोको । षट्‌ तीरे मदिरामर्डे एको द्वादश चापरे । 

सप्र चारणग्बधादीनां कषायेऽष्टौ च वर्तिषु ॥ १५ ॥ 
जीवकरादिपु चत्वारो घृतं चेक प्रकीर्तितम्‌ । 
कस्पे जीमूतकाना च यागाखिशन्न वाधिकाः ॥ १६ ॥ 
उपसंहार-जीम्‌तक क्षीर से छः थोग, सदिरामण्ड से एक, गिलोयः 
आदिमे बारह, मारण्वेधादि मे सात, वत्तियो मे आठ, जीवादि मे चार, 
ओर धृत मे पु योग, इत प्रकार से जीमूतक कल्प मे २९ योग कहे ह ¢ 
ईत्य्चिवेशछ्ृत तन्त्रे चरकभ्रतिसंस्करत कल्पस्थाने 
जीमूतककंस्पो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 





ततीयोऽध्यायः | 
अथात इ््वाङक्ककल्पं व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
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इस जगि “हक्ष्वाक क्स्य" री ग्याख्या करते है, रेसा भगवान्‌ 
सआचरेय ने उपदेश क्ियादहै। 
सिद्धं वक्ष्याम्यथेक््वाककुकस्पं तेषां प्रशस्यते । 
पभ्वचत्वारिशदु्ता योगा अस्मिन्महर्विणा ॥ ३॥ 
इसे सनन्तर “सिद्ध इक्ष्वाकु कट्प' का उपदेश करतां दूँ जिनके लिये 
यह उपयोगी दै । इस उक्ष्वाक् कल्य मे महर्षिं ने पैताखीस योग कहे । 
लम्बाऽथ कटुकालावू तुम्बी पिण्डल तथा । 
इक्ष्वाकुः फलिनी चव प्रोच्यते तस्य कस्पना ॥ ४ ॥ 
कासश्वासविषच्छदिञ्वरातं कणकर्िते । 
प्रताम्यति नरे चैव वमनाथ' तदिष्त ॥ ५॥ 
इक्ष्वाकु के पयीय--लम्बा, कटुका नखा, तुम्बी, पिण्डफला, 
इक्ष्वाकु ओर फलिनी ये पर्याय हें । हिन्दी मे इसको कड्ुवी तुरदं कहते 
द । जव इसकी कल्पना कहत है-- 
कासन, श्वास, कफजन्य वमन, प्यास्मे कफ के कारण छश्च होने पर 
तथा जिस पुस्पको मूच्छ जत्ती हो उसके बमन फे स्यि यह दक्षा 
कल्प देना चाद्िये 1 
पुष्पस्य प्रवालानां मुष्टि प्रदे शसंमिताम्‌ | 
ची रप्रस्थे छतं दद्यापिपन्तोद्विक्ते कफञ्रे ।। ६ ॥ 
(१) जिस इष्ष्वाङक्कमे षुरुन मये हो, उसके प्रवा भागो 
( नूत्तन भग्रभागो) कोए्क वाखिदत म्बा जगेस तोडकर इनकी 
एक सृष्टि परिमित मात्रा ( पर मात्रा) एक प्रस्थ दुघ र परकानी चाहिये। 
इस दुधर्मे चोर गुणा पानी मिखाक्रदूध को सिद्ध करना चाहिये ।' 
यह दूध पित्त प्रवर कफ ह्वर से वमन के लिये देना चाहिये । 
पुष्पादिषु च चस्वारः कीरे जीमूतके यथा | 


योगा हरितपार्डूना, . 
(२) जीमूतक् क्षीर की भाति इष्वा केभीदूघ्मे छः योग-- 


यथा--( १) इक््वाङ्ककेपृष्पो कोदूघमे पककर (२) इक्ष्वाकु के 
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फरल को दूधमे पकाकर, (२) दृक्ष्वाकुः के रोमश फलाकोदूषमं 
पकाकर उससे उपपन्न माई को, (४) इष्ष्वङक्के रोम फलोंको 
दूध मे पकाङूर उससे दधि जसाकर, उक्षषटी मखादे खाकर पीट मे दी 
कापान रना चाष्टिये, ये चार योगद । (५) इक्ष्वाकु हरे पाण्डुर 
वणे फलो ते सिद्ध दूध से बनाई दधि भौर अम्ल खाना चाहिये, ये पांच 
योगपूर्ोक्त प्रथम योगको मिला खरः योगदूघकेटे। 

सुरामण्डेन पच्वमः ॥ ७ ॥ 

(३) सुरामण्ड के साथ प्रयोगश्च फल को सुरामण्ड 
स डालकर कुद समय तक रखने के पे पकाना चाहिये । जव्र भासव 
हो जाये त्र इसको सुरामण्ड मे मिलाकर शुक प्रसरति मानना कुफजन्य 
अरुचि आदि मे पीना चाहिये । 

फलस्वरसमागं च त्रिगुणत्तीग साधितम्‌ । 
उरःस्थिते कफे दयात्छरसेदे सपीनसे ॥ ८ ॥ 

( ४) इक्ष्वाक फल का स्वरस एक्‌ भाग, दूध तीन भाग इनको 
सिद्ध करके (दूध मात्र शेष रखकर ) उरःस्थित कफ मे, पीनस से तथा 
स्वरभेद मे देना चाहिये । य दूध का सातवां योग हे । 

हृतमध्ये फले जीरं सितं न्तीरं यदा दयि | 
जातं स्यात्कफजे कासे श्वासे वम्या च तत्‌ पिवेत्‌ ॥ ५ ॥ 

(५, ,) पुरातन इक्ष्वाङक फरू को वीचमेषे गुदा बीज निकालकर 
खोखला कर लेना चाहिये । इसमे दूध भरकर इसकी दही जमानी 
चाहिये । इस दही को कफजन्य कास, श्वास भौर छर्दिं मे खाना 

चाये । ® यह आवां योग है । 





९ कविराज श्रीगगाधरसेन ने यहां पाठान्तर दिया हे । यथा--"न्जीर्भँ 
सथ्ोद्‌ ते क्षीरे प्रक्षिपेत्‌ तु तथा दधिः इसका थं इस प्रकार से किया है । 
गोका महार जीणे होने पर प्रातःकाल उसका दघ निकालकर उस 
धारोष्ण ( त्रिगुण >) दृघ मे इक्ष्वाकु एल के स्वरस कं एक भाग मिखाकर 
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मस्तुना चा फलान्मध्यं पारदुङ्कष्विपार्दितः । 
तन तक्रं विपक्रं वा सक्तोद्रलवणं पिबेत्‌ ॥ १० ॥ 

(६) इ्ष्वाक् फल के मध्य भाग (गुहे) को दधिके मस्तु 
ऊे साथ पकाकर पाण्डु, कुष्ट, विषरोगी को पीना चाहिये । इध्वाकु के 
मध्य भागके साथ त्तकं को पकाकर इसमे मधु ओौर नमक सिखा कर 
पीना चाहिये । 

अजाक्तीरेण बीजानि भातयत्पाययेत च । 
विषरुर्मोदरप्रन्थिरण्डपु ख्ीपदेषु च ॥ ११॥ 

(७ ) इष्वा के बीना का चूण करके इसको जकरी केदूधसे 
भावना देनी चाये । इस मारवित्त चूण को वकरी के दूध के साथ विष 
रोग, गुल्म रोग, उद्र रोग, ग्रन्थि, गण्ड ओर वखीपद मे पिलाना चाहिये। 

तुम्ब्यः फलरसैः शुष्कैः सपुष्पैरवचूखितम्‌ । 
छदयन्मारपमाघ्राय गन्धसपल्सुखाचितः ।। १२॥ 

(८ ) इक्ष्वाकु के पएरे का, इक्ष्वाकु फरूके स्वरस के साथ शुष्क 
करके चूणं वना डेना चादिये । इस चूणं को पुष्पो की मारा पर छिड्करं 
कर सुघने के सुखोचित ( नाजुक शरीर वारे >) पुरुष को वमनहो 
जाता ह । । 

मक्षयर्फलमध्यं चा गुडेन पललन च । 
इष्ष्वाक्कफलतैलं बा सिद्ध वा पूवेवद्ध॑तम्‌ ॥ १३ ॥ 

(९) दक्ष्वाु फल के मध्य मागको गुडके साथ खाना चाये ॥ 
थवा द्ष्वाऊु फल के मध्य माग को पटर ( तिर कल्क के साथ अथवा 
मांस के साथ पाकर ) खाना चाहिये । दक्ष्वा फर के बीजो का तैर 
पीनां चाद्धिये । अथवा जीमूत घृत की माति सिद्ध दक्ष्वाङ घतत पीना 
दहि जमानी चाहिये, इस दही का प्रयोग करे । परन्तु अष्टांगसंग्रह मे 
“जीर्णे वा स््चुद््टतबीजे क्षीरं प्रक्षिप्त । तन्न जाति दधि शछष्मकासः 
सरद" यह पार दिया है) 
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चाहिये । अर्थात्‌ इश्व फलो से सिद्ध दध को मथकर मक्खन निकार 
ङेना चाष्िमे । सदेनफल, कोविदार मादि कां चतुगुण कषाय लेकर इन्दी 
के चतुर्थाश्च कटक से यह घृत सिद्ध करना चाहिये । यह घत उत्तम वामक 
है । गुड, परर, तैर ओौर धरत के चार योग । 

पच्चाशदशबरद्धानि फलि नीनां यथोत्तरम्‌ । 

पिबेद्धिमृद्य बीजानि कषायष्वाङ्ु तं प्रथक्‌ ॥ ६४ ॥ 

( १० > छः योग--दक्ष्वाऊ फल के दस बीजो को पीसकर पीना 
चाहिये । इष्त प्रकार से उत्तरोत्तर दक्ष दस बीज प्रति दिन बदा कर 
पचास तक पहुंचाने चाहिये । द्वितीय दिन २०, तृतीय दिन ३०, चतुथं 
दिन ४० जर पांचवे दिन ५०, इस प्रकार से बदानेमें पांच योर । 

वमनोपयोगी इष्वा फरके कषाय से आसव करे पीना चाहिये, यह 
पृथक्‌ वोग इस प्रकार से वतमान क्रिया ओर आसव मे छः योग हे। 

यष्टयाह्यकोविदारायेगुष्टिमन्तमखं पिवेत्‌ । 

(११) नो योग-दक्ष्वाक्क फर के बीजो की एक सुष्टि (परल 
परिमित मात्रा ( नखो को अन्दर की जर मोड्क्र भरी हह सटी). 
मान्ना को सुरुहटी, कोविदार जादि नौ कषायो के साथ पीसकर सुखदटी 
जादि के कषाय के साथ पनी चाहिये, ये नौ योगद्। 

कषायः कोविद्‌ रायेमात्राश्च फएलवसस्ृताः । ९५ ॥ 
बिस्वमूलकषाये च तुम्बीबीजा लि पचेत्‌ । 

( १२ >) आठ वर्तिया-- कोविदार आदि भाठ वस्तुओ के कषायसे 
मदनफर के साथ जठ व्तियां दृक्ष्वाकुफख ऊँ बीजो से बनानी चाहिये । 
यथा--दरक्षवाकु फर के बीजों के चूणं के दौ साग करे इनको कोविदार 





% चक्रपाणि ने--त्रयच्िकटुरूस चः के स्थान पर "चतुर्थं फाणितख 
च' यह पाठ दिया है । यहां पर फाणित से जधा पका दृष्चु रस ल्या 


है । जर्टाग संम्रहट मे-क्राय के बरार त्रिकट डाछनेको छ्विादहै। 
-यथा--क्राथतुस्यमावपेत्‌ त्निकटुकमस्‌ । 
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आदि भार द्रव्योमे से किसी एकस भवना देकर, फिर तीक्षरे माग 
के समान कोविदारं आदि के कषाय से भावित त्रिफला चूणं मिलाकर 
वक्ति (८ कथं मात्रा ) चनानी न्गहिपे । यह्‌ आठ बर्सियां है । 


पूतस्यास्य रयो मागाश्चतुथैः फाणितस्य तु ॥ १६ ॥ 
सघृता वीजभागाश्च पिष्टा अर्धाशिकांस्तथा । 
महाजालिनिजीमूतक्रतवेधनवच्सकान्‌ । १७ ॥ 

तं लह साधयेदग्यां चद्यन्मृदुनाऽभिना । 
यावस्स्यात्तन्तुमत्ताय पतित च न शीयते ॥ १८ ॥ 
तं लिद्यान्साच्रया जेह्‌ प्रसथ्यां च पिबेदतु । 

८ १३ >) लेह--इक्ष्वाङ् फल के बीजो का चूण एक अंजलि (कुडव), 
-चृत तीन भाग ( तीन कुडव ), भिखित च्चिकटु तीन भाग (तीन कुडव), 
महाजालिनी ( बडी घोपा, तुरदई ), जीमूत, कृतवेधन ८ चुरदईं का भेद ) 
जरं इन्द जौ इन चासें के बीज प्रस्येक्‌ वस्तु जाधा कुडव, विख्वमूख का 
कपाय ८ छड्व (३२ परु ) ऊेकर खु अभ्चि पर अवलेह सिद्ध करना 
चोदिये । पकाते खमय कड्छी से बराबर चरते जाना चाहिये । जिस 
समय इस केह ने तार उषप्पन्न होजायं तथा पानीमे उाल्ने सेरेह 
घुखता नही ( सीधा नीचे वैढ जाता दै), तन इसको सिद्ध समक्न 
चाहिये । त्रिकटु का चूणं (३ कुडव ) पाक के समीप होने पर तव 
मिराना चाहिये । इस केह को मात्रा मे चाटना चाद्ये । ऊपर से 
-दीपन पाचन रूपी प्रमथ्या को पीना चाहिये । यह एक ठह है । 

कर्प एषोऽभ्िमन्थादौ चतुष्के प्रथशगुच्यते । १९ ॥ 

८ १४ >) पांच अलेवह -- इसी प्रकार से विष्वमूल कयाय के स्थान 
पर अश्चिमन्थः, दयोनाक, काद्सरी जौर पाटला इने चार वस्तु के मूर 
कषाय मे मवलेह सिद्ध करने चाहिय ¦ ये पांच अवलेह हैँ । 

प्रपृथ्या--भतिसार चिकिर्षा मे "पिप्पली नागरं, धान्यम्‌ इत्यादि 
से वर्णित प्रमध्योर्भो म से कोड एक प्रमथ्या पनी चाहिये । 
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शक्तमिवां पिवेन्मन्थं तुम्बीस्वरसमावितेः। 

कफजेऽथ उवरे कासर कण्ठरोगेष्वराचक ॥ २०॥ 

१५ ) मन्थ- पक्त तुस्वी के स्वरस से भावित सततुरगो का मन्य 
पीना चाहिये, यह एक योग है । कफजन्य ज्वर मे, चास मे, कण्ठ रोग 
मे, अशुचि मे इस मन्थ को पीना चाहिये । 

गुरमे मेहे प्रसेके च कर्कं मां सरसैः पिवेत्‌ । 
नरः साधु वभस्येवं न च दौवेस्यम्युते ।॥ २१॥ 

( १६ ) गुम मे, प्रमेह मे, मुख से कफ लाव होने पर मांस रस 
मे इक्ष्वाकु करप पीना चाहिये । इस प्रकर पीने से पुरुप रो भटी प्रकार 
से चमन होता है भौर उसको निवना नही भाती । 

तत्र लोकः: । पयस्यष्ठो एुरामरडमस्तुतक्रषु च जयः । 

घ्रेयं च पललं तैलं वधमान. फलपु षट्‌ ॥ २२ ॥ 
घृतमेक कषायेषु नवान्ये मघुकरादिषु | 
अष्टौ चर्तिक्रिया लदा. पच्च मन्थो रमस्तथा | २: 
यागां इच्वाक्कुकत्पेऽसिमश्चतवारिशच पच्च च । 
उक्ता सहाषिणा सम्यक्‌ प्रजानां हितकाम्यया | ८४ ॥ 
उपसहार-इस इष्वा कल्प से महाप ने प्रजाभों का हितकामना 
से पैंारीस्र योग कहे हे । यथा--दूघ के ड, सुरामण्ड, मस्तु मौर 
तक्र मँ एक एक कुल ३, सुघने मे १, पल्छमें १, वद्धंमान इष्ष्वाकमें 
९, जआासवसे १, तैर्मे १, घृतम $, सधुकादि कषायो मे ६, बनि 
च्व्यामे ८, रेह मे ५, पक्तरस ( मन्थ ) मे १, इस प्रकारसे ४५.्योगः 
कटे | 
$त्यर्निवेशाक्रते तन्त्रे चरकश्रातिसस्छते कल्पस्थाने इ्वाकुकल्पा 
नाम तृतीयोऽध्यायः; । उ ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः । 
अथातो धामागेवक्रस्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानाचेवः॥ २॥ 
इसके आगे (धामागव कल्प" का व्याख्या करते हे, एेसा भगवान्‌ 
खाव्रेय ने उपदेक्न द्याह । 
कर्कटकी कटुरूला महाजाललिनिरेव च । 
धामार्गवस्य पर्याया राजकोशातक्री तथा ॥ ३॥ 
गरे गल्मोदरे कासते बातन्छेऽ्मामये सित । 
कफे च कण्ठवक्रस्थे कफसंचयजेपु च ॥ ४ ॥ 
)गेष्वेपु प्रयोज्य स्यात्‌ सिराश्च गुरवश्च 
धामागव फे पय्याय--कर््ोटरी, कटुफला, महाजाल्िनी भौर 
राजकोश्ञाती ये प्याय हैँ | गर विषमे, रुख्मरोगमे, उद्ररोग मे, 
कासरोगमे, वातकफ रोगे, कफ रोगे, कण्ड रोगे, सुखे रोग 
भे, कफ के संचयजनित रोगो मेँ तथा स्थिर भौर गुरु रोगों मे इसका 
प्रयोग करना चीहिये । 
फल पुष्पं प्रवालं च विधिना तस्य संहरेत्‌ ॥ ५॥ 
प्रवालस्वरसं ष्क कृताश्च गुलिकाः प्रथक्‌ | 


कोविदागादिभिः पेयाः कपायेमेधुक्रस्य च ॥ ६॥। 
(१) नी योग--धामा्मव के पुष्प, फर तथा प्रवाल ( नूतन 


सग्रभागों ) को मेषन-ग्रदण-विधि से संगृ्टीत करना घाषिये । 
प्रवालं ( धामार्गव के नूतन अग्रभागो) के स्वरस को निकार कर 
इसको शयुप्क करके कप मात्रा की गुटिकाये करनी चाहिये । इन गुटि- 
कारों को कोविदार, कलंदर, नीम, विटुख, विम्बी, शणपुष्पी, सदापुष्पी, 
प्रत्यक्पुष्पी ओर मुलदटी इनके कषाय के साथ पाना चाहिये । येनौ 
योग दहे । 

पुष्पादिषु पयोयोगाश्चल्वारः पच्चमी सुरा । 

३८ 
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पृथेवज्नीवञ्युकाणामतः कर्पः प्रशास्यत्त ॥। ७ ॥ 


(२ )} सुराकस्प---वासागचः के पुष्पां से श्नद्ृघको, प्रवा से 
श्रत दूध को, धामार्मम के पत्तो से सिद्ध दृध कौ पकाकर जवधनाहो 
जाये, इसके उपर मलाई भा जाये तो दक्त सखद को पीना चादिये । ये 
चार घोग हे । पाचवां योग सुराथोग-पू्णं पके मौर छप्क धामागंव के 
फरो को पाच्च मे रख देना चादिये ! इनसे भासव बनाकर इनको सुरा“ 
सण्ड मे मरकर पिलाना चाहिये । पूरव ष्टी भाति जीर्णं शुष्क धामाव के 
पुष्प, फल ओर प्रवा छा करक बनाङूर सुरामण्ड मे रशना चाहिये । 
इस प्रछार तीन कर्पो से एक सुराकल्पः है । 

सधुकस्य कषायेण बीज करटो दधत फलम्‌ । 

गुडं व्युषितं रात्री कोविदारादियिस्तथा ॥ ८ ॥ 
दयाद्‌ गुरमोदसयतस्यो ये चाप्यन्ये कफामयाः | 
दद्यादन्ेन वा युक्तं छर्दिहटद्रोगशान्तये ॥ ९ ॥ 

(३) धामार्मवबकेफरुसे बीजों को कटे द्वारा निकालकर इसके 
गुहे को ओर गुड़ को सुरही के कपाय मे एक रातभर भीगा रहने देना 
चाहिये । प्रातकारु इसको मथकर छनकर पीना चाददिये । इसी प्रकार 
से धामागव के गुहे खो कोविदार जदि जार चस्तुनों के कषाय मे एथक्‌- 
छथक्‌ भिगोक्छर पीना चाये । इस प्रकार से ये & कषाय हौ जाते दे । 
इन कषायो को गुदम रोर मे, उदर रोग मे, अन्य कफ रोगो अथवा 
छर्दिं तथा हृदयरोग की शान्ति के लिये अन्नके साथ मिखाकर देना. 
चाहिये । 

चूर्शेवोऽप्युस्पलादीनि भावितानि प्रभूतशः। 
रसन्तीरयवाग्बादितृपो घ्राखा वसेत्सुखम्‌ ॥ १० ॥ 

(४) कमर जादि से पुष्पों को धामावके वृण से बहुत वार 


मावित करके रोगी को मांसरस, दूध या यवागू से चृक्च करके इन परप 
को सुघाने से अनायासं वमन होता है! 
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चूणीछतस्य वतिं वा कृता बदरसंमिताम्‌ । 
विनीयाजलिमात्रे तु पिबेद्‌ गोश्शक्रद्रसे ॥ ९१ ॥ 


(५) दो योग~--धामार्गव फल के वीजो का चूण करके इनको 
जलूके साथ पीसकर बेरके चरावर वत्ति ( कर्प माच्रा) वना रेनी 
चाहिये । इस चक्षि को चार पर गोमयरसर्मेया चार पर धोडेके 
विष्ठा के रस म घोककर पीना चा्िये \येदोयोगदहैँ। 


परषतष्येक्ुरङ्ाश्चतरगोकणेरासमे । 
हस्णिजच्वदंष्रानिखम्भवे च शक्रद्रसे ॥ १२॥ 


(६ ) दंस योग--दसरी प्रकार ते पृषत्त ( इरिण धिद्येष ), चप्यं 
दरिणजाति), कुरंग ( चिति हरिण ), अवि ( भेड ), गज ( हाथी ), 
ऊंट, अश्वतर ८ खच्वर ), चटा ( घ्चुद्र व्याघ्र), गर्दभ इरिण इन दस 
पडयर्ओो मे से छिसी एक क चार परु परिमित काद्‌ (गोनर) रस मे इन 
च्सिको घोर पीना चाहिये । इस प्रकार सेय दस्त योगहें। 


जीवकपेभको वीयमात्पशुप्रां शाताव्रसीम्‌ । 

काकोली श्रावणी मेदां महामेदां मधूलिकाम्‌ ॥ १३ ॥ 

फकैकशोऽभिसंचूण्यं सह धामागवेण तु । 

शकरामधुखयुक्ता लेहा ह दाहकासिनाम्‌ ॥ १४॥ 
सुखोदकादुपानाः स्युः पित्तोष्मसहिते कफे । 

( ७ ) दख ले्--जीवक, कषभक, वीरा ( क्षीरकाकोखी ), आत्म- 
शगु्ठा ( दौच ), शात्तावरी, काकोरी9 श्रावणी ( गोरखसण्डी ), मेदा, सहा- 
मेदा ओर मधूिका इन {दंस दव्योंमेसे किसी एक दष्यके चूर्णे के 
साथ धामार्गव फक का चूर्णं मिखारूर शकरा भौर मधु के साथ दश्च डे 
सिद्ध करने चाहिये । शकरा को पानी मे घोकर { इसमे इस चूण रो 
भिखाकर पकाना चाहिये । जव लेह तैयार हो प्िनाये तो रीतरु हीने पर 
इसमे मधु मिरखाकर देना चाहिये । इस ङद को गरम पानी के साथः 
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हृदेयदाह, कास रोग मे उद्यत उष्णमा गुण वाटे पित्त ते युक्तं कफमें 
देना चाहिये । अथवा पित्तञ्वर मे उेना चाहिये । 


धान्यतुस्बुरुयूषेण कस्कस्तस्य विषापहः । १५॥] 

(€ ) धनिये के क्राथ के साथ जथवा तुम्बरू के क्राथ से या मुद्‌- 
गादिकेयूषके साथ धामागंव फल के क्टरूको पीना चाहिये इससे 
सन प्रकारके विषोंका नाश होता । 

[ चक्रपाणि ने कल्कयोग एक माना दहै । इसमे जतूक्कणं का निश 
वचन प्रमाण मे दिया है । यथा--श्वान्यतुस्बरू-रसेन कल्को विषनुत्‌" ? 
परन्तु कविराज श्रीगंगाधरसेन ने तीन योग माने हैँ । ] 

जात्याः सोमनसायिन्या रजन्याश्चोरकस्य वा । 
वृश्िकस्य महा्षद्रसहारैमवतस्य च ॥ १६ ॥ 
विम्ब्याः पुननेवाया वा कासमरदैस्य वां प्रथक । 
एकं वामागेवं द्वे वा कषाये परिभृ तु ॥ १७॥ 
तच्छंतक्ञीरजं सपिः साधितं वा फलादिभिः! 
पूत मनोविकारेषु पिबेद्मनसुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 

(९ ) दस लेह--जाती ( चमेरी ), सौसनस्यायिनी ( मार्ती ), 
€जनी ( हल्दी >) चोरक, बृश्चिक ( शेत पुनर्नवा ), महासहा (माषपर्णी 
छद्रपणीं ( सुद्गपणीं ), हैमवती ८ श्वेत चच >), विम्बी, षुननंवा ( खाल 
पएुननवा ), कासमर्द इनमे से किसी !एक क कषाय मे धामार्गव के एक. 
ादो फलो को मथकर इसके साथ दध {पकाना चाहिये ! इस दधसे 
उत्पन्न धत को मद्नफरू कोविदार आदि फे कषाये ( अपामागं तष्डु- 
रीयोक्त मदनफर आदि के कल्क से ) घृत सिद्ध करना चास । इस 
षत से मानसिक विकारो मे वसन देना श्र्ठ ह । 

तत्र स्छोको । पवे नव चतवारः क्तीर एकः सुरासवे । 

कषाये विशतिः कस्को दश द्वौ च शक्रस ।॥ १९॥ 
अन्न एकस्तथा प्रये दश लेहास्तथा धृतम्‌ । 


१ म च श ज 
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कर्प धामा्गवस्योक्ताः षष्टिर्योगा सहर्दिणा ॥ २० ॥ 
उपसंहार--इसं धामार्गव कल्पसे मदषि ने ६० योग कहे है । 
यथा--पशवांसे ३, दूघमे ४, सुरा जाखवमे १, क्राथ ९, अन्न 
म १, प्रेय ( सुघने) में १, शक्ृद्रसमें ५२, छ्ेटमे १०, क्र्कमें ३, 
श्त मे ०, इस प्रकार से 8० योग कटे दहै ।# 
$त्यभिवे शक्त तन्त्र चरकप्रतिसस्छते कल्पस्थाने धामार्मवकल्पो 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ।॥ ४॥ 


पश्चमोऽध्यायः । 
थातो बवस्सकछकर्प व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके स्मागे (्वस्सक कल्प" की व्याल्या करते हँ, भगवान्‌ आत्रेय ने 
रसा उपदेश कियाद) 
अथ वत्सकनामानि भेदं खीपुंसयोस्तथा । 
कर्प चास्य प्रवक्ष्यामि विस्तरेण यथातथम्‌ । ३ ॥ 
भव वत्सक ( इन्द्रजौ >) के पर्ययाय तथा खी भौर पुरुष भेद से इसके 
अदो ओर कख्पना विधि की विस्तार से ञ्याख्या करता हूं । 
चत्सकः कुटजः शक्रो वरक्तक्ो गिरिमद्धिका । 
वीजानीन्द्रयवास्तस्य तथोच्यन्ते कलिङ्धकाः ॥ ४ ॥ 


चह श्री गंगाधर सेन ने पाठ निच दिया है यदी ठीक भी है-- 
“क्राथ नैकोऽन्ने घ्रेये दश द्रौ च शक्रद्‌-रते । 
दश हास्यः कस्का दक चेव घते तथा ॥" 
परन्तु चक्रपाणि ने निच पाठ दिया दै- 
“कषाये विशतिः कल्फो दश्च द्रौ च शष्द्‌ रखे 
भन्न एकस्तथा घ्रेये दश्च ङेहास्तथा धृतम्‌ ॥ 
चक्रपाणि ने कल्क म एक थोग माना है । 


= 
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पय्याय- वत्सक, कुटज, शक्र, दृश्चक, गिरिमलिका, बीज, ईन्द्र 
यच ओर कलिङ्क ये इन्द्रजौ के पय्यांय ह । । 
बृहर्फलः श्वेतपुष्पः सिग्धपन्नः पुमान्‌ मवेत्‌ । 
श्यामा चारणपुष्पा खी फलब्न्तेस्तथाऽणुभिः ॥ ५ ॥ 
पुरुष वृश्च बडे फक वारा, शेत पुष्प मौर लखिग्ध पत्र का होता है । 
खी घर्ष इयासा भौर खार पत्ता वाडा, सुक्ष्म पते फलों के युच्छों वाङ 
द्योता है । 
रक्तपिन्तकफ्नस्तु सुङ्कुमारेभवनत्ययः । 
हृद्रोगञ्वरवातासरग्वीसरपादिषु शस्यत ॥ ६ ॥ 
यह वर॑सक रक्त-पित्तनाक्चक, कफनाशक, सुकुमार कोमल प्रक्ृतिवार्ले 
के लिये निर्दोष, इदयसेग, उवर, वातरक्तं तथा वीसतपं रोग मे उत्तम है ! 
कालि फलानि सगृद्य तयोः शुष्काणि संङ्िपेत्‌ । 
तषामन्तनखं समु जजरीकरत्य भावयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मधुकस्य कषायेण कोविदारादियिस्तथा । 
निशि शितं विमृ्ेतद्वणन्तद्रसंयुतम्‌ ।। ८ ॥ 
पिवेत्तद्रमनं शरेष्ठ पित्तन्लेऽमनिबहेणम्‌ । 
(१) नी कषाय योग-ङयज चक्ष ॐ फलों को उचित कालं मने 
एकन्न करकं दुष्क करना चीह्यं । इनकी एक युष्टे परिमित ( पर 


„ मात्रा को, नखों को अन्दर की जोर मोड्कर ) मात्रा को कूटकर सुरुहरी 


धा कोविदार जादि जार दर्व्योसेसेरिस्री एक के कषाय से भावनां देनी 
चाहिये । एक रातत भर इस कषाय से भीगे रहने पर इन बीजों को भ्रातः 
कार एक पल मात्रा मे ङेकर सैन्धव नमक जौर मघु के साथ निराकर 


पीना चाहिये । यह वमन पित्त भौर कफ को निकारने के लिय श्रेष्ठ है । 
ये नौ कपाय योगै] 


अष्टाह पयसाऽऽकण तेषां चूणानि भावयेत्‌ ॥ ९॥ 
जाचकस्य कषायेण ततः पाणित्तलं पिबेत्‌ । 
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(२) पांच याग--दन्दजी के बोजोंके चूण को आढ दिनं तक 
णाक के दूध से भावना दनी चाहिये । इस चूणं की पाणितल (कप) 
मात्रा को जीवक के कपाय से पीना चाहिये । इसी प्रकार से अकंके दूध 
ते भावित इन्द्रजौके वीजोंके चूणैकी कपंमान्ना को मदन फर, 
जीमूतक, इक्ष्वाक ओर जीवन्ती इनमे से क्सिी एक फे कषाय के साथ 
पीना चादियें । ये चार योग ह । इस प्रकार से चूर्णा मे ५ योग दहै। 


फलजामूतक्ष्वाक्गजी वन्तो प्रथक्‌ तथा ॥ १० ॥ 
सपपासा सथघुकाना लवखस्याथवाऽम्बुना । 


(३) तीन योग-इन््रजो के बीजों के कल्क को, नमक क पानी 
से, या मधूक ( महूवे » के कपाय या स्वरस से, जथवा सरसों के पानी 
के साथ देना चाहिये । ये तीन योग । 


कुशरेणाथवा युक्तं विदध्यादरमनं सिषक ।। ११॥ 
( ४ ) एक योग--भथवा कृश्चरा ( तिलकठ्क >) से युक्त इन्द जौ 
के बीजों के कल्क को वमन के लिये देना चाहिये, यह एक योग हे । 
इस प्रकार से वत्सक कल्प मे कुरु अद्वारह योग है । 
तन्न ्छोकः । कषायेनेव चर्यौश्च पच्चोक्ताः सलिलैखयः । ` 
एकश्च कृशरायां स्याद्योगास्तेऽष्टादश स्मृताः ॥ १२॥ 
उपसंहार--वत्सक कल्प मे अहारह योग कटे है । यथा--कपाय में 
९, चृणमे ५, पानीमे र जौरकृद्रामे + इस्त प्रकारसे १८ योगदहै। 
शत्व्चिवेशक्रत्त तन्त्रे चरकप्रतिसस्करते करपस्थाने वत्सक- 
कल्पो नाम पच्रमोऽध्यायः।॥ & ॥ 


घटठोऽध्यायः । 


अथातः कृतवेधनकस्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ।। २ ॥ । 
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दरसके आगो (कृतवेधन कलय ' क। व्यास्या करत ठ; दसा भगवान्‌ 
भात्रेय ने उपदेश किथा है । 
करृतवेधननामानि कस्पं चास्य निवोधत । 
च्वेडः कोशातकी चोक्तं सृदङ्गफलमव च ।} ३ ॥ 
पथ्योय--कृतवेधन कल्प से पर्य्यायो को कष्टता दं । श्ेड, कौपातकी, 
जारी, खंदगफर, ये कृनवेधन के पर्य्याय हँ । मापा मे तुर" कषते ठ । 
वगरा म “लय पुटिका कते ह । 
त्यन्तकटुतीक्ष्णाप्णं गादेषि्टं गदेपु च । 
ङुष्ठपारडवामय्ीहशोफरुर्मगरादिपु ॥ ४ ॥ 
कुतवेधन अति कटु, तीक्ष्ण, उप्ण है । यह ॒सत्यन्त गृद्‌ रागो 
( ङष्ट आदि मेँ ) ऊष्ट, पाण्डुरोग, फी, शोफ, गुटम आर गर (संयोगज 


क 


विष ) विषादि म हितकारी हे । 
त्तीरादिङुघुमादीनां सुरा चैतेषु पूववत्‌ । 

(१) पांच योग-हृतदेधन छे पुप्प, एर ओर प्रवार ८ भग्र 
आगो ) से पूवं की भांति दूध भादि सिद्ध करने चाहिये । यथा--कत- 
वेधन के पुष्प से दूध सिद्ध करना चाहिये, कृतवेधन के फर से, भथवा 
छृतवेधन के अग्र भागे दूध सिद्ध करना चाहिये, या करतवेधन के फर 
को दूध र्भ पकाकर उसको घट्ट बनाकर उससे उत्पन्न मखा को खाना 
चाये । ये चार योग हें । सुरास्तच मँ एक योग--सुरामण्ड में कृतवेधन 
फर के कटक को मिराकर पान्न मे रखना चाहिये । जब रस निकर भाये 
तन इसको मथकर पीना चाहिये, ये पांच योग है । 

सुद्यष्कारं तु बीजानामेकं दवे वा यथाबलम्‌ ॥ ५॥ 

(२) नो योग-कृत्वेधन केषएकवादो षलोको शुष्क करके 
चूणे कर लेना चाद्ये ! इस चूण मे से वलानुसार मात्रा को सुरुटी, 
कोविदार, कषंदार सादि नौ द्रव्यो के कषायमे से किसी एक के कषाय 


के साथ मेनफर के कषाय की भांति पीना चारिये । इस भकार से काथ 
मनौ योगदै। 
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कपायेंधुकादीनां नवभिः फलवस्पियेत्‌ । 
कथयित्वा फलं तस्य पृत्वा लह निधापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कृतवेधनकल्कांशं फलाधार्थीशसंयुतम्‌ । 
परथक्‌चारग्बधादीनां च्रयोदशभिरासुतम्‌ ॥ ७ ॥ 

(३) तेरह काथ आसव-कृतवेधन के फलः का क्राथ करके 
उक्तो छान लेना चाष्टिये । उसको पुनः पकार अवले तैयार करना 
चाहिये । इस अवरे मे कृतवेधन फर का कल्क क्राथ ते जाधा भिरा 
देना चाहिये । इसत अवे को नारग्वध, स्वादुकण्टक, टज आदि तेरह 
द्रव्योर्मेषे क्सि एके काथ मं मिलाकर रख देना चाहिये, जव तक 
कि इसका रस निकर भाये इसको पीनां चाहिये । इस प्रकार से ये तेरह 
काथ आसव हैं । 

श्ारमलीमूलचूणंनां पिच्छामिदंशमिस्तथा । 

(४ ) दस पिच्छा योग--श्ाद्मली मूर से ठेकर श्लादमही बुन्त 
तक दस ( मूल, फल, पुष्प, त्वचा, सार, पन्न, कण्टक, मजा, वेष्टक भौर 
इन्त ) ससे प्रत्येक के क्राथ के साथ कुतवेधन फर की पिच्छा बनाकर 
देना चाहिये । जथवा विमान स्थान मे कथित, शाल्मली मूर, भावरा, 
भद्रप्णीं ( गदली ), एुखोपर्णी ( नागबखा ), उपोदिका, उ दालक, धन्वन, 
राज्ञादन < क्षीरिणी ), उपचित्रा ( दन्ती ), गौपि ( लास्वा) इन दस 
दन्यो में से प्रस्येक के चृणं के साथ पिच्छा बनाङर देना चाष्िये । 

वर्विक्रियाः षट्‌ फलवत फलादीनां घृतं तथा ॥ ८ ॥ 

(५) दयः वर्तिंयां--मदनफर की वर्वियो े समान छृतवेधन फर 
के चूणं को कोविदारादि दः द्रव्यो के कषायमे सेक एक के कपाय 
म पकाकर वच्चियां ८ कप मानना ) बनानी चाहिये । इनो मदन फट 
मधुकं भादि के कपाय रमै मिला कर पीना चाहिये । अथवा वर्तिं पीकर 
-मदनादि का कषाय पीना चाहिये, ये छः योग हँ । 

धृत--अपामा्मं॑तण्डूरीयोक्त मदन, मधुक आदि के चतुगुण कषाय 
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सं कृतवेधन पफल के कल्कसे सिद्ध दूध मेसे उन्न चृत को पकाना 
चाहिये यह एक थोग है । 


कोशातकानि पच्वाशत्कोविदाररसे पचेत । 

तं कषायं फलादीनां कसठ्कैलहं पुनः पचेत ॥ ९॥ 
्षवेडस्य तच भागः स्याच्छेषाण्यधाशिकानि च । 
कषायैः कोविदारा्ेरेवं पक्वा पिवेत्‌ प्रथक्‌ ॥। १० ॥ 


(£) आट अरवलेद्‌- कोशातकी फर ८ कृतवेघन फल ) ५० 
रेकरं कोविदार गदि के रस्म पका कर क्राथ करना चादिये। इस क्राथ 
को छानकर इस मे अपामाग॑तण्डूलीयोक्त मदनफरु, यष्टी मघु, निम्ब, 
जीमूतक, कृतवेधन, पिप्पली, ङुटज फल, इक्ष्वाक, एला, धामागेव इनके 
कोातकी फल से अधश कल्क से इस अवलेह को पुनः पकाना चाहिये । 
कोशातकी का पक भाग भौर मदन फलाद्‌ चेष सब द्रव्य मिलित माघा 
माग लेने चाहिये । इसी प्रकार से कोविदार जादि आठ द्रर्व्योरेषे. 
प्रत्येक के साथ] खेह बनाना चाहिये । । 

कषायेषु फलादीनासानूपं पिशितं प्रथक्‌ । 
कोशातक्याः सम पक्त्वा रसं सलवणं पिबेत्‌ ॥ ११॥ 

(७ ) मांस रख मे सात योग-जपामा्ं तण्डुलीयोक्त समद्नफल, 
यष्टीमघु, नस््र, जीमूतक, कृतवेधन, पिप्पी, कुटज फल, इक्ष्वाकु, एलः 
धामागव इन दस द्भ्यो से पथक्‌ एथक्‌ कषाय बनाना चाहिये । इन 
सव के कषाय को मिराकर इसमे आनूप मांस ८ वराहाद्‌ के मास ) को 
कोशातकी फर के बरावर रखेकर पकाना चाहिये 1 पीछे से इस मे चैन्धा 
नमकरसिरखाकर पीना चाहिये, यह प्क योर हे । 

फलादि पिप्पलीतुस्यं तद्वन्मांसरसं पिबेत्‌ 1 
दबेडछाथं पिवेर्सिद्धं भिश्रमिष्चुरसेन च ॥ १२॥ 

(८ ) छः योग--मदनफल, यष्टी मधु, निम्ब, जीमूततक, कृतवेधन 

मौर पिप्पला इनके परस्येक के क्ाथ|मे जानूप मास रस{जर कोषताकीः 





4 ...^~--<^^^~ ^~” ~^ ^^ ^~ ^~ ~^ ^-^ ~ 








सआ०७।२ कस्पस्थानम्‌ ६०३ 


फर समान भाग एथक्‌ थक्‌ पकाने चाहिये । इन मे सैन्धव ख्वण 
मिहाकर पीना चाहिये, ये छः योग हैँ । 
मदन फल मादि छः द्यो के क्राथ मे सिद्ध कतवेधन फर रो इष्षु 
रस मे मिला कर पीना चहिये, यदह एक योग है । 
इस प्रकारं से ऊर साठ योगदहें। 
तत्र शछछोकौ । चीरे दौ ह्रौ सुरा चैका काया हवाविशतिस्तथा । 
दश पिच्छा घृतं चैकं पट्‌ च वर्तिक्रियाः भाः ॥ १३ ॥ 
लेहेऽष्टौ तप्र सांसे च योग इष्चुरसेऽपरः। 
करतवेधनकत्पेऽस्मिन्‌ षष्टिर्योगा. प्रकीतिताः ॥ १४॥ 
उपसंहार-दइस छइत्वेघन करप मे ६० योग कहे है । यथा--दूघ 
मे ४, सुराम १, काथमे २२ (९ आओौर १३), पिच्छामे १९, धृतमें 
१, वत्ति क्रियाम ६, रेह गाठ, मांस रसम ७, इषु रसमे १ इस 
प्रकार वे सारथोगरहे। 
इत्यश्चिवेशक्रत तन्ते चरकभ्रातिसस्करत कल्पस्यान छृतवेधन- 
कल्पो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सस्षमोऽध्यायः 
सथातः श्यासान्निवृच्कस्पं व्याख्यास्यामः | १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे श्यामा चिवत्‌" कट्प की व्याख्या करते है, भगवान्‌ 
आत्रेय ने एेसा उपदेश्च किया दै । ॐ 


> बमन कल्प के भनन्तर विरेचन कर्प का अवत्तरण करते है । 
विरेचन द्र््यो मे च्रिृत्‌ दी सवसेष्रेष्ठहै, इसल्यि सब से प्रथम उसो 
का उपदेश्ष करते है । च्डत्‌मेभो सबसेश्रेष्ठ अरूण मूल कौ चतरिबत्‌ 
श्रेष्ठ है । परन्तु शीघ्रता से दोषनाशकं ‰शक्ति श्यामा म होने के कारण 
प्रथम व्रयामा का[नाम दिया है। 
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विरेचने त्रिवरन्मूलं शरेठसाहुमेनीषिणः । 
तस्याः संज्ञा गुणाः कमं मेदः कस्प्च वदयते ॥ २ ॥ 
इुद्धिमान्‌ लोगों ने विरेचन दर्यो मै निचत्‌ मूल को सुख विरेचन 
येने से सब से श्रेष्ट बताया है । इतकी संज्ञा, गुण, कमं भौर सेदो का 
इस कर्प स्थान मे वणेन करेगे । 
त्रिभण्डी च्रिवृता चैव सुरण्डी कोटरा तथा । 
सर्वादुभूतिः सुवहा शब्दैः पयोयवाचकेः ॥ ४ ॥ 
पय्याय--न्रिभण्डी, चिन्ता, श्यामा, कोटरा, सुरण्डी, सुवा 
हन नाम पर्य्या से भरिष्रत्‌ ८ निशोथ ) को कहा जाता है । 
कृषाया मधुरा रूत्ता विपाके कटुका च सा । 
कफपित्तप्रशमनी रौच्याच्ानिलकोपनी ॥ ५ ॥ 
सेदानीमौषधैयुक्ता वातपित्तकफापैः । 
कस्पे वेरोष्यमासाद्य सवरोगहरा भरेत ॥ ६ ॥ 
त्रिष्‌, कषाय, मधुर रस, रुक्ष गुण, विपाक मे कटु, कफ, पित्त. 
नाशक ओर रूक्ष होने से वातप्रकोपकु है। यही चिञेत्‌ जब अन्य 
जओषधि्यो से युक्त हो जाता है, तव वात, पित्त ओर कफ़ तीनों को नट 
करता है । विशचेष विशेष फल्पनाभों मे प्रयोग करने पर दात, कफ, पित्त 
हर द्रव्यो से मिलने पर सब रोगो को न्ट करती है। 


= +^ 


मूलं तु द्विविधं तस्याः श्यामं चारुणएमेव च । 
तयोसख्यतरं विद्धि मूलं यदरुणम्रमम्‌ ॥ ७ ॥) 
ख॒ङ्खमारे शिशो वृद्धे ख॒दुकोषठे च तच्छुभम्‌ । 
त्रित के मूर दो धकार के होते दहै । यथा--श्वाम वणं भौर अरूण 
‹{ खार >) वणं । इन दोनों म रारू रंग का मूर श्रेष्ठ एवं मुख्य है । यह 
सार वणं मूर सुकुमार प्रकृति पुरुषों मे, बाख्को मे, बद्धां मँ तथा शु 
-कोष्ट वाके व्यक्तियों के लिये उत्तम है । 


मोदयेदाड्कारित्वाच्छयामा करटं ज्िणोत्यपि ॥ ८ ॥ 
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तेर्ख्यार्कपेत्ति हकण्टमा्चु दाष हरत्यपि । 
शस्यत बहुदोपाणां करकोष्ठाञ्च ये नराः । ९ ॥ 
श्यासौ--श्याम वभणेका मूल, आद्धुकारि होने से मुच्छ उत्पन्न 
करती है, कण्ठ का नाश्च करती है, तीक्ष्ण होनेसे हृदय भौर कण्ठको 
पकड खेती हे जर गोपको दरीघर न्ट उरती दै! बहत दोप वाले तथा 
करर कोष्ट वाडे पुरषो के लिये उपवोगी द्वै । 
गुर्व्या तयौ भमौ जातं मूलं समद्धरेत । 
उपाप्य प्रयत्तः शुद्धे गुङ्खवासाः समाहितः ॥ १० ॥ 
गस्भीराचुगतं छ्ष्एमतियग्विद्धतं च यत्‌ । 
तद्धिपास्योद्‌धरद्‌ गभं त्वचं ञ्युष्का निधापयेत्‌ ॥ ११॥ 
जाग या साधारण दैक मे गुणवती क्ष्ण सत्तिका या स्वणंखत्तिकां 
वाली भूमिम, शइमद्यानादि ते रहित स्थान मे उत्पन्न भूर यण करना 
चाहिये । मूल को उखाइने के लिये शु्खपक्च मे, शुद्ध वख धारण करके 
प्रयत पूवक गहरा मे परु इषु, चिकने-सीधे मूर को उखाद्ना चाहिये 
जो मूर भूमि में तिरी फली हो उसको नीं उखग्डना चाहिये । मू 
को उखाद्कर इसके गर्भं को निकाल ठेना चाष्िये भौर त्वचा को अलग 
सुखा खना चाद्दिये । सुखाकर इसको सुरक्षित स्थान म रख देना चािये। 
स्निग्धस्िन्नो बिरेच्यस्तु पेयामात्रोषितः सुखम्‌ । 
विरेचन विधि-रेमी को स्नेदन ओर स्वेदन देकर पेय मात्रा 
( जितनी मत्रा पीनी दो) जो सुखपूंक पी जा सके ेसी माघो पिानी 
चाहिये । जथवा जिक्त दिन विरेचन देना हो उससे प्रथम दिनि पुरुष को 
पेया का पान करवाना चाहिये । 
श्रक्तमाच्नं तयोः पिख्डं विनीयाम्लेन ना पिवेत्‌ ॥ १२॥ 
गोग्यजामदिषीमूत्रसौवीरकतुषोद्कैः । 
प्रसन्नया त्रिफलया श्छतया च प्रथक्‌ पिवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
(१) नौ योग--श्यामा भौर त्रिघृच्‌ की अक्ष मात्रां ( कष परिः 


॥॥ 





६०६ चरकसंहिता [ ० ७। १८ 


~~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 7 ˆ~ ~ ~~~ 0 1 


मित >) दो पसर अस्छ (कोजी >) मे घोलकर पुटप को पीना चाहिये । 
थवा चिवत्‌ ( निष्ण ) दी भक्षसान्ना को पीसकर माय छा मुत्र, भस 
का सूत्र, वकरी कां मूत्र, मेड का मूत्र, सवीरक कांजी, तुपोदक, भ्रसन्ना 
नौर निफला के त ` कषाय मे प्रथक्‌ २ घोख्न्र पीना चाहिये \ इस 
प्रकारसेयेनों योग दे) 


एकैकं सैन्धवादीनां द्वादशानां सनागरम्‌ । 
न्रिबृद्‌ द्विगुणसंयुक्तं चृ णेमुष्णास्वुना पिवेन्‌ } १४ ॥ 
(२) बारह योग-([दीघैजीवततीय अध्याये कथित सैन्धव, 
विड , उद्धिदं जोर सायुद्र ये चार नमक तथा जाठ मूत्र इनको मिलाकर 
बारह, अथवा रोग-भिषग-जितीय ध्याय म गिने ख्वण स्कन्धोक्त बारह 
द्रव्यो मे से प्रव्येक का चरणं तथा सैन्धव आदि प्रच्येक से त्रिगुण चरिदृत्‌ 
-चूणं मिलाकर रकंरोमिश्रित पानी के साथ पीना ददादहिये । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिचं गजपिप्पली । 
सरलः किलिमं हिङ्क भागीं तेजोवती तथा ॥ १५. ॥। 
युसतं हेमवती पथ्या चित्रको रजनी चचा | 
स्वण्ीयंजमोदा च श्द्ववेरं च तैः पृथक्‌ ॥ १६ 
एकैकाधाशसंयुक्तं पिवेद्‌गोमूत्रसंयुतम्‌ । 
( ३) अहरह योंग--पिष्पी, पिप्पङीमूरू, सरिच, गजपिप्परी) 
-सरख काष्ट, किङिमि ( देवार ), हींग सारी, तेजवल, मुस्ता, हैमवती 
( चच ), पथ्या ( दरद्‌ ), चि्नक, दष्दी, वच, स्वर्णक्षीरी, अजमोदा 
ओर शवङ्गवेर ( सोऽ ) इन अद्टारह द्ष्यो मेँ खे श्रव्येक के चुणं कौ त्रिवृत्‌ 
कै चण से अर्घश्च लेकर भजिदृत्‌ चूण मे मिलाकर मोमूत्र के साथ पीना 
चाहिये । इस प्रर से ये अहरह पोग ड । 


मधूकाधांशसंयुक्तं शकराम्बुयुतं पिवेत्‌ \ १७ 1 
जीवकषभको मेदां श्रावणी ककंटाह्यम्‌ । 
स॒द्गसांषाख्यपस्यो च महती श्रादणी तथा ।! १८ ॥ 
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काकोली ज्तीरकाकारीयिन्द्रां दिहा तथा । 
चीरखुद्कां पयस्यां च यष्टयाहुं विधिना पिचेतत । १९॥ 
वाततरित्तदितान्येतान्यन्यानि तु कपानिल । 

(४) च्रि्रन्‌केवृणेमे यष्टीमधु का चृणैदजाघा भाग मिलाकर 
शकराभिभ्ित्त पानी के साथ पीना चाद्ये ) जीचक, ऋषभक, सेदा, 
श्रावणो ( रक्षपरुण्डेरी ), ककटश्छद्री, सापपर्मी, सुदुगपणी, महती श्रावणी 
( शेवपुण्डेरी ), काकोली, क्षीरकाकोली, श्रुद्धा ( तार्मखाना ), चिन 
रुहा { गिदोय ), क्षीर छख ( क्षीर विदारी ), पयस्या ( अर्कपुष्पी ) 
सोर सुखदरी इन पन्द्रह द्र्य मसे भरष्येक के चृणे को, चिष्त्‌ के चरणं 
स॑ समान सात्रारमे सिखाकर दाकर भिधरित्त पानी रे क्लाथ पीना चाहिये) 
सुख्ट्टीकेदो योगै एकमे अर्घश्च भौर दूसरेमें चरत्‌ चूण क 
-सधान टै 1 ये चर्ण वात-पित्तिमे हितकारी टै । 

क्तीरमांसेष्ठुकाश्मयद्राक्ञापीटरसैः प्रथक्‌ ॥ २०॥ 
सपिषा वा तयोश्चणेममयाधाशिकतं पिवेन । 


(५) कफ वायु के लिये हितकारी क्तीरादि मं सात योग- 
-द्यामा मौर त्रिन्‌ छा चूर्णं समान भाग, अभया ( हर्द ) का चृणं 
घा भागं चकर सवको मिराकर दूध, नांसरस, कादमरी फर रस, 
द्राक्षा रस्त, पीट रस, गन्नेकारस इन छः दर्यो के साथ अथवा घृतम 
मिलाकर पीना चाहिये । अथवा 
लिह्याद्वा मधुसर्पिभ्यां संयुक्तं ससितोपलम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्मजगन्धा तुगाक्तीरी विदारी शकंरा तिघ्‌ । 
चूर्णितं कौद्रसरपिभ्या लीढ्वा साधु विरिच्यते ॥ २२॥ 
सन्िपातञ्वरस्तम्भदाहव्रष्णा्दितो नरः । 
(६ ) द्यामा नौर निन्लोथ के चूं को समान भाग ठेकर सम्पूणं 
तरुण के वराबर शछकंराको मिलकर मधु मौर दत के स्थ चाटना चाषिये । 
अजगन्धा ( यमानीग्रूख ), तुगाक्षीरी ( वंखल्ोचन ), विदारीकन्द्‌, शकरा 
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जौर निशोथ इनसे प्रव्येक का चूण समान भाग दकर मधु भौर इतत क 
साथ मिलाकर चाने ते सन्निपात ज्वर रोगीको, स्तम्भ दाह तृप्मासे 
पीडित व्यक्ति सो भली प्रकार से रेचन हो जाता हे । 
श्यामान्निघृत्कषायेख कस्फेन च सशकरम्‌ ॥ २३ ॥ 
साधयेदहिविवछेहं लिद्यासाणितलं ततः । 
(७ ) द्यामा रैर तिदेत्‌ उनमे से किसी एक के कषाय मे इन्ीके 
कर्क से तथा क्छ के बराबर शकरा मिखाकरं इससे ङे तैथार करना 
चाहिये 1 उस ठे की पाणितरू मान्ना (क्प परिमित) को चाटना चाहिये ४ 


सन्तौद्रा शकरा पक्तवा कुयान्मृद्धाजने नवे ॥ २४ ॥ 

किपेच्छीते त्रि्चणं खकपत्रमरिचैः खह । 

मात्रया ज्ेहयदेतदीच्राणां विरेचनम्‌ ॥ २५॥ 

(८ ) चरि चूण के बराबर शकरा लेकर, श्रा को पानी से धो 

र, पश्ाकर अवह तैयार करना चाहिये । इस भवलेह के शीतल हे 
जाने पर, दालचीनी, तेजपात ओर मरिच मिक्त एक भाग, तरद्‌ चूर्ण 
१ भाग भौर मघु १ भाग ( तीनो समांश ) मिला देना चाहिये । इस 
अवरेह को राजा रोगों ने मान्ना से देना चाहिये । 

कडवांशान्‌ रसानिक्षुदरान्तापीटपरूपकान्‌ । 

सितोपलापलं त्तोद्रा्कुडवाधं च साधयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

त लेह्‌ योजयेच्छीत चिघ्रचणन शाखवित्‌ | 

एतदुत्सन्नपित्तानामीश्वराा विरेचनम्‌ ॥ २७ ॥ 

शकरासोदकान्‌ बतिगुलिकामांसपूपकान्‌ । 

अनेन विधिना कुयात्पत्तिकानां चिरेचनम्‌ | २८ ॥ 


(९) दश्च, दोक्षा, पीट भौर फालसा इन चारौं से अस्येक 
वस्तु का रसं एथ एथक्‌ एक एक कुड, सितोपला एक परू लेकर पाक- 
करना चाष्टियं । जब अवरेह तेय्यार हो जाये तव इस न मधु आधा 
कुडव (मिला देना चाहिये । इस जवर्ह म तित्‌ ॐे चूर्णको मात्राः 
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मिलाकर चाटने के लिये देना चाहिये, र अवरेह दहै । ये अवरे 
उद्भूत पित्त बाङे सुकृमार प्रकृति धनी व्यक्तियों के लिये उत्तम 
विरेचन दे । 

( १० ) सिला (मिश्री) की भाति श्ाकेरासे भी भवरेह तैयार 
करके ( यहां पर त्रिवृत्‌ चूण के बराबर शक्रं को इष्य रस जादि व्यो 
के पक कुडव रस्‌ सें पकांरूर अचटेह बनाना चाहिय ) उससे सोद 
चति, गुटिकायें, मांस, पप बनाने चाहिये । ये पित्त-प्रकृति वारे के ल्यं 
उत्तम विरेचन टै । 

पिप्पली नागरं त्ञारं श्यामान्निबतया सह । 
लहयेन्धुना साधं शछेऽमलानां विरेचनम्‌ ॥ २९ ॥ 

( ११ ) पिप्पली 9 भाग, सोँठ ¶ भाग, यवक्षार ¶ भाग, त्रिवृत्‌ 
चूणं ¶ माग, श्यामा वचुर्णं ¶ भाग सव समान भाग, जर सव के बरावर 
श्यकंरा मिखा कर मोद्‌ 5 आदि बना लेने चाटियें । इन मोदक आदि को 
मथु के साथ चाटना चादिये। कफ प्रकृति वालों के ल्यि यद, उत्तम 
विरेचन है । 

मातुटुङ्गाभयाधात्रीश्रीपर्णीकोलदाडिमात 1 
सुमष्टान स्वरसासतेले साधयेत्तन्न चावपेत्‌ ॥। ३० ॥ 

( १२) मातुर्धंग ( बिजोरा ), अभया ( दर ), घात्नी (आवल) 
श्रीपर्णी ( कादमरी ), कोक ( बेर ) भौर अनार इनके एक एक ऊुटव 
स्वरस पे एक कुडव ह्ाकरा मिराकर पकाना चाहिये । जच लेह तैयार 
हो जाये तोतैरमे भूना िष्ृत्‌ चूणं इस रेह मे मिला देना चाहिये । 
यह अवलेह कफ रोगियो ॐ लिये उत्तम है । 

सहकारयार्कपित्थाञ्च मध्यमम्लं च यत्फलम्‌ । 
पूववद्‌ बहली भूते च्रिव्रचणं समावपेत ॥ ३१ ॥ 
स्वक्पत्रकेशरेलानां चूण मधु च साच्रया। 
लेहयोऽयं कपपृखांनामीश्वरां विरेचनम्‌ ॥ ३२॥ 
३९ 
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पानकानि रसान्‌ युषान्‌ मोदकान्‌ रागपाडवान । 
मतेन विधिना क्यादिरेकाथ कफाधिके । ३३ ।! 

८१३ ) सहकार फर (आम) का गुह्य (म्ध्यमाग))ऽक्थका 
मध्य भाग, अम्ल फलो ( वेर, अनार, करमदे, इमली जाद्वि ) का मध्य 
भाय ८ गुदा ) येकर इसके वरावर शकरा चुणं ठेर पकाना चाष्टिये । जव 
खेह तैयार द्ये जायें तव इममे तैर से भूना च्रिवत्‌ चूण, दाख्चीनी, तेज- 
पन्न, नागङ्ेशषर इनका भिरिति चूण ॒चिषत्‌ चूणे के वरापर मिला देना 
खाहिये । इस अवलेह से मोदक आदि बनाकर मधुके साथ चाने च'दिये ।“ 

दसी उपरोक्त विधि से कफवहुर रोगियों के विरेचन के लिये पानक 
< ज्ब॑त ), मांसरस, यूष, मोदक, राग षाडव भादि वनाने चाहिय । 

मृङ्धैलाभ्यां समा नीली तैखिवत्तेश्च शकरा । 
चूणं' फलरसौ ्रशक्तभिस्तपैणं पिवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

( १४ ) शग ( दाल्चीनी ), एला ( बड़ी इलायची ), मिलित एकं 
भाग, नीली दो भाग, नरिष्ृत्‌ चूणं तीनों के बरावर ३ भाग नौर शकरा 
सबके बराबर & भाग स्कर अम्ल फलो ( अनार, वेर, इसी, साग्र 
आदि) मे सेक््सिीएकूके रसमे इस चूणंको, मधु को भौर यवादि 
सत्तभों को उचित परिमाणर्मे मिला कर तपंण पानक पीना चाहिये । ® 





> अष्टंगसंयह मे यह्‌ पाठ कुछ अन्तर सै है । यथा-पुभिरेव च दव्येः 
८ विरेचन द्रव्यैः ) यथां स्वं धघृतशक॑रादाक्ेष्चुरसदगाक्षीयैमधुराणि मातु- 
छंगदाडिमामर्ककोरुकरमर्दकपिस्थरसतकाम्खानि सैन्धवरुचवणानि व्योष- 
तीक्ष्णानि विविधवेशवारपरिपूरितानि सहकाररसत्रिजातनांगकेसरक पूरसुर- 
भीणि छेहगुटिकामोदकभक्ष्यानि उपकल्पयेत्‌ ॥ 

® कविराज श्रीगंगाधघरसेन यहां पर "नीरी' को नहीं प्ते, उनका 
पाड शुगेराभ्यां सम नीतं निडृतायाः सशर्करम्‌" पाठ है । इसमे 
दार्चीनी ओौर इरपयची के घराबर निश्षोथ का चूर्णं ओर सब के बराबर 
शकरा चाहिये । परन्तु संह मेँ भी चरक के पाठ को उद्ष्टत किया ह । 


श्म ७। ३९ | कर्पश्यानम्‌ ६११ 


^ +~ ^+ + ५ न ^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^~ ~ ^^ 4 ^~ 


वातपित्तकफोर्थेपु रोगेष्वस्पानलेषु च । 
नरेषु सुङ्खमारेषु निरपायं विरेचनम्‌ ।॥ ३५ |! 


(१५) इसी प्रकार मे मास्त रस, यूष आदिक पकाना चाहिये । यथा- 
मांस को पाक योभ्य जरसे रखकर पकाना चाहिये । जव आधा देष 
रह जाये तन छानश्र इसर्ये दालचीनी आदि कां चूणे मिला कर स्वच्छ, 
मध्यया वन कोद सा मांसरस सिद्ध करना चाहिये । इसके शीतर 
होने पर इसमे मधु मिलाकर पीना चाद्ये । इसी प्रकार से सूग भादि 
दाख छो चौदह गुणे पानी मे पकाना चाहिये । जव आघा शेप रह जाये 
तव छानकर इसमे दाख्चीनी जादि का चूर्णं उचित परिमाण में मिलना 
चाद्ये । शीतक होने पर इसमे मधु मिखा कर पीना चाहिये । इसी 
म्रार दाल्चीनी आदि के प्रक्षेप से मोदक तैयार करने चाष्टियें । 

ये फरु रस, मांस स्स, यूषादि, चात्त, पित्त, कफजम्य रोगो मै 
मन्दाश्चि वालो ओर सुङुमार प्रकृति वाक्ते पुरूषो के ल्थि निर्दोष 
विरेचन हे । 

शकरा त्रिफला श्यामा च्रिद्न्मागयिका मधु । 
सोदक सन्निपातोध्वेरक्तपित्तञ्चरापहः || ३६ ॥ 

( १६ ) त्रिफला ( हरड, वहेडा भौर आंवला ), पामा त्रिवृ 
< अरुण मूल वारी निन्नोथ >) भौर पिप्यखी प्रस्येक वस्तु समान माग, 
सव से द्धिगुण शकरा सकर इनमे मधु मिलाकर मोदक बाधने चाहिये । 
ये मोदक सन्निपात उवर, उध्वंगामी रक्त पित्त को नष्ट कर्ते ह । 


त्रिचच्छाणा मतास्िखस्तिखश्च त्रिफलात्वचः । 

` विडङ्गन्ञारपिप्पस्यः शाणास्तिखश्च चूणित्ताः ॥ ३७ ॥ 
लिदयास्सर्पिमधुभ्यां च मोदकं वा गुडेन च । 
भन्तयेचचिष्परीहारमेतच्छो धनमुत्तमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
गुस्मं परीदोदरं श्वासं लीमकमरोचकम्‌ | । 
कफवातद्तांश्चान्यान्‌ व्याधीनेतद्‌ व्यपोहति ॥ ३९ ॥ 


^+^~+^~~~ ^~ 


६१२ चरकसहिता [ श्र० ७] ४ 


( १७ ) त्रिवृत्‌ का चण ३ भाग, त्रिफलया ( दरड, वटेदा) प्रावा 
इनके फलो ) की स्वचा ३ भाव, वायविरग, यवक्षार रीर पिप्पली 
मिलिति रे भाग सवका चृणं कर लेना चाय ठस चृणसे दगना 
गुड भिरा कर सोदक वाध ठेने चाहिय । टन मोको को मत भीर वृत 
के साथ मिङाकर्‌ चाटना चा्धिये । इनको पाति समय आर का परित्याग 
करना चाहिये । यद्‌ उत्तम विरेचक द । गुद्म, एष्टा, उदर राग, कास 
हलीमकः, भरोचक तथा कफ-वात्तजन्य अन्य रोगों प यद नष्ट करतार 


विडङ्ग पिपपलीमूलत्रिफलाधान्यचिच्र कान । 
मरिचेन्द्रयवाजाजी पिप्पलीह स्तिपिप्पलीः ।। ४० ॥ 
लवणान्यजमोदा च चूशितं कापिकं प्रथक्‌ | 
तिलतैलच्िबुचणंभागो चाष्पलोन्मितौ ॥ ४१ ॥ 
धात्रीएलरसप्रखांखीन्‌ गुडाधेतुलां तथा । 

पक्त्वा मृद्रभचिना खादेद्‌ चद रादुम्बरापमान्‌ ॥ ४२ | 
गुडान्‌ करत्वा, न चास्य स्याद्धिहाराहारयन्वणा । 

( १८ ) कस्याणक गुड--वायविडग, पिप्पलीमूल, चिल 
भिरित, धनिया, चित्रक, मरिच, इन्द्रजो, अजाजी ( जीरा ), पिप्पली, 
गज्पिप्परी, पाचों लवण भौर अजमोदा ( जजवायन } प्रत्येक वस्तु का 
चूण एक एक कप, तिरु तै ८ पर, त्रिघुच््‌ का चणं ८ पल, धात्री एल 
रस ( आवे कौ स्वरस >) ३ प्रस्थ ( १२ शराव), गुड "० पर ङेना 
चाहिये । इसस अआव्ले के रसम गुड को घोतेकर वसमेसे छानकर 
खदु अञ्चि पर पाक करना चाहिये । जच पकाने से घट बन जाये तच 
इसमे बायविडग जादि वस्तुखो का तथा त्रिवत्‌ का चूण मिलाकर उतार 
खेना चाये । इस से वेर के बरावर बडी बडी गुटिकाये बना कर खानी 


९ कै शे फक [ क्षय अन क ७ (+ म 
चादेय । इनको खाते समय जहार या विहार मे किसी प्र्ार के निर्यन्नण- 
रष्ठने की जाचद्यकता नही होती 


मन्दाभ्नितवं वरं मृच्छ मूतर्ृच्छुमरोचकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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अस्रभ्र गात्रूलं च कासं श्वासं रमं त्यम्‌ । 
कुएाशेःकामलामेहगुस्मोदरभगन्दरम्‌ ॥ ४४ ॥ 

ग्रहणी पाण्डुरोगश्च हन्युः पुंसवनाश्च ते । 

कर्याणका इतति ख्याताः सर्वष्च॒तुपु यौगिकाः ॥ ४५ ॥ 

ये कल्याणक नामक गुड, मन्दा, ज्वर, मूच्छ, मूत्रङच्छ, 
अरोचक, नीद कान ञानं, यात्र वेदना, कास, श्वास, अम, क्षय, कुठ, 
अक्षो, कामला, प्रमेह, गुरम, उदर योग, भगन्दर, हणी, पाण्डु रोगों को 
नष्ट करते दह, तथा पुमान संतति को उत्पन्न करते हैँ । सरव च्तुभोंमे 
इनका उपयोग हो सकता रै ! 

व्योषस्वक्पत्रसुस्तेलाविहद्घामलकाभयाः | 

समभागा भिषणग्दद्याद्‌ द्विगुं च मकरूलकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्रिवृतोऽष्टगुखं भागं शकरायाश्च षड गुणम्‌ । 

चूर्णितं गुडिकाः कृत्वः क्ञोद्रेण पलसंमिताः ।॥ ४७ ॥ 
भन्षयेःकस्यसुत्थाय शीतं चानु पिबेजलम्‌ । 

( १९ ) व्योष ( सोऽ, मरिच, पिप्पली ) 9 तोला, दाख्चीनी १ 
तोला, तेजपात 9 तोला, इलायची १ छोरा, सस्ता १ तोला, बायबिडग 
९ तोला, भंवला 9 त्तोखा, अभया ( इरड ) १ तोरा, मृदररक (दन्ती) 
२ तोरा, त्रिष्‌ चूणं ८ तोला, शकरा ६ तोला मिखा करमधुको 
सिभरित करके परु परिमित गोखियां वाध सेनी चाद्यं । इन गोलियों को 
रोगी कै बखानुसार रूर्षादि परिमाणे प्रातःकाल खारी पेट देनी चाष्िये 

ऊपर से रीतर जख पीना चाहिये । # 











# कोद २ जाचायं व्योषादि के मिख्ति चूण से द्विगुण दन्ती रेते है, 
अष्टांगसंग्रह मे हरड तथा मुदल का पाठ नहीं है भौर मान्ना परिमाण 
से भी सेद्‌ । यथा- 

्योषत्रिजातकाम्भोदकृमिघामलकैखिवृत्‌ । 

सवं समा समसिता क्षौद्रेण गुडिका कताः ॥ 
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मूनक ऽवरे दम्यां कास श्वासे भ्रम लये । ४८ ॥ 
तापे पाण्डवामयेऽस्पेऽप्नो शस्ता नियन्त्रखाशिनः 1; 
योगः स्वविषाणां च मतः श्रेष्ठो विरेचने । ४९ ॥ 
मूत्रजानां च रोगाणां विधिज्ञेनावचारितः । 
नाशयेन्मूत्जान्‌ रोगान्‌ छृष्ातरेयेणःभापितः ।। ५० ॥ , 
(२०) मूतरङ्च्छर, ज्वर, वमन, कास, शास, प्रम, क्षय, स्त्ताप 
(अवर) मे, पाण्डुरोगमे, मन्दाक्चि मे प्रशस्तं, इसमे भोजनक 
नियंन्नण करना चाहिये । सव प्रकारके विपीमे ये उत्तम विरेचने! 
भूत्रजन्य रोगो विधि को जानने वारे दिये जाने पर उत्तम 
रेचक है । 
तज्त्रान्तर मे इनको भभयादि मोदक कहा है । 
त्िव्रूखलं द्धिप्रसरतं पथ्या धान्योरुवूकयोः । 
दराक्ताधाच्युरुवूकाना प्रसृतौ द ति्रस्पलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
दश तान्मोदकान्‌ कुयादीश्वराणणा विरेचनम्‌ । 
(२१) च्रिघृत्‌ चूणं १ प, हरड फरु कौ छारु $ प्रसत ८ दो 
परु ), ऊरूबक ( एरण्ड फ ) एक्‌ प्रसत्ति (दो प्रु) लेक्रं दस्त 
मोदक बना छेने चाहिय । यह मात्रा उत्तम पुरुष की दशि से है । साधारण 


युरूष के जनुसार मात्रा बनानी चाहिये । ईश्वर धनी पुरूषो के ल्ि 
यह उत्तम विरेचक्‌ है । 


न्नि्ुद्धेमवती श्यामा नीलिनी हस्तिपिप्पली ॥ ५२ ॥। 
समूला पिप्पली सुस्तसजसोदा दुरालभा । 

कार्षिकं नागरपलं गुडस्य पलविशतिम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चूणितं मोदकान्छुयाटुदुस्बरषलोपमान्‌ 1 
दिङ्कसौवचेलव्योषयमानीविडजीरकैः ॥ ५४ |] 
वचाजगन्धात्रिपएलाचन्यचित्रकधान्यकैः । 


मोदकान्‌ वेशटयेचर्शस्तान्‌ सतुम्बुरदाडिमैः ॥ ५५ ॥ 
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त्रिकवंत्तणदद्‌ बस्तिकोछाशेःपीहसलिनम्‌ । 
हिकाकासासुचिग्धासकफोदावतिनां ञ्युभाः ॥ ५६ ॥ 

( २३ ) इयाम, त्रिदृत्‌, दैमवती ८ शेत वचा ), नीखनीमूरु, गज 
पिप्यरी, पिप्पली, पिष्परी मूक, सुस्वा, भजमोदा, दुराखमा, प्रत्येक द्रस्य 
एक एक क्षं, सट ५ पर, गुड २० परु लेकर सव को पकाकर गृरूर 
के समान चदे मोदक बना ठेने चाददियं । उन मोदकं को हग, संचरः 
नमक, च्छोषप, त्विड्‌ नसक्र, अजाजी { जीर ), जजवायन, वच, यजनगन्धा, 
तरिफङा, चव्य, चित्रक, धनिया, तुम्बरू भौरं अनारकी छट इनक 
चूर्णां से खेट कर खाना चाहिये । 

ये मोदक चिक जू, व॑क्षणयूर, हदय शूर, वस्ति शूर, कुष्ठ, सश, 
छ्रोदा, दिका, कास, गरुचि, खछकस्त भौर कफ रोगा मे तथा उदावत्तं 
रोगियों के लिये हितकारी ह । 

त्रिवृतां कौटज वीजं पिप्पली विश्वभेषजम्‌ । 
त्तीद्रदरक्तारसोपेतं बपोश्वेतद्धिरेचनम्‌ ।। ५७ ॥ 

( २४ ) त्रिष्‌ चण, इन्द्रजौ के वीजो का चूणं पिप्परी चूणं ओर 
सोटका चृणं इनो सुनके के रस मे पकाकर मोदक बनाकर मधुक 
साथ खाना चाहिये । यद वपां ऋतु मे उत्तम विरेचन ई । 

त्रिवरद्‌दुललभासुस्तशकरोदौ च्य चन्दनम्‌ । 
द्राचोस्वुना सयष्-याहा सातल जलद त्यय || ५८ ॥ 

( २५ ) तित्‌, दुरारभा, सस्ता, शकरा, उदीच्य ( खस ) ओर 
वन्दन तथा सुख्हटी प्रस्येक वचस्तु समान भाग छ्ष्र चूणंकरसखेना 
चाहिये । इस चूणं को द्वा्ता क्राथ मे पकाकर मोदक बना रेना चाये । 
इन मोदको को श्रारट्‌ चतु म श्लीतर ज्र से खाना चाद्िये । 

त्रिवृतां चिच्रकं पाठामजाजी सरल वचाम्‌ । 
स्रणौटुग्धी च हेमन्ते पिष्ट्वा तूष्णाम्बुना पिवेत्‌ ॥*५९॥ 
( २६ ) छनिवृत्‌, व्चित्रक, पाडा, भजाजी ( जीरा ), सरल्काष्ट भौर 
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वच तथा स्वर्ण्ठीरी ८ सत्यानाल्ली ) इनरू) समान भाग लेकर चूण कर 
ठेना चाहिये । इच चूण को हेमन्त चरतु मे गरम पानी से पीना चाहिये । 


शकरा त्रिघरुता तुख्या यीष्मकाले विरेचनम्‌ । 

चिघृतां चायन्ती राधां सातलां कटुरोहिणीम्‌ । ६० ॥ 
सख्रणेक्तीरी च सचय गोमूत्रे भावयते उयहम्‌ | 

एष सवतुको योगः स्िग्धायां मलद्‌ाषटहत्‌ ॥ ६१॥ 

(२७ ) त्रिढृत्‌ चूर्णं के वरावर शर्करा मिलाकर मीप्म ऋतुमं 
गरम जरू से पीना चाहिये । त्रिदरत्‌, त्रायन्ती, इबुषा ( हाञ वेर ), 
सातला ८ चर्मकषा ), ऊरकी भौर स्वणेक्षीरी ८ सत्यानाशी ) इनके 
चूण को गोमूत्र से तीन दिन तक भवना देनी चाहिये । रोगी को स्नेहन 
रके यह योग सब चरतुओ मे पिखाना चाहिये । यह योग शरीरं के मलः 
लौर दोष को नष्ट करता है । 

दुरालभा त्रिचरच्छ"यामा वत्सक हस्िपिप्पली । 
नीलिनी जरिफला सुस्त कटुका च सुचूरितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सपिंसांसरसीष्णएम्बुयुक्तं पाणितलं ततः । 
पिबेटसुखतस द्येतद्‌ सूच्ाणामपि शस्यते ॥ ६३ ॥ 

( २८ ) इयाम, तरिचरत्‌, धमासा, चत्सक ( इन्द्रजौ ), गजपिप्पली, 
न्नी मूर, त्रिफला, सस्ता, कटुको इन सव का चूण करर धृत, मांस 
रस, गरम पानी इनमे सेक्सी एककेसाथणएकू कपंमान्नरा से पीना 
चाद्ये । ये उपरोक्त योग रूक्ष शरीर त्रालंके च्थि सव चतुभो 
हितकारी ह 1 वक्न्त आदि सब कऋरतुभों मे उत्तमं! 

तयुषणं त्रिफला हिङ्क कार्षिकं त्रिवृतापलम्‌ । 
सोवचेलाधंकषं च पलाधं चाम्लवेतसात्‌ \! ६४ ॥ 
तच्चरण शकरातुस्य सद्यनाम्लेन वा पिबेत्‌ | 
गुर्मपा्चाततिनुच्िद्धं जीँ चादाद्रसौदनम्‌ 1 ६५ ॥ 


(५२९ ) अ्युषण ( सोढ, मरिच, पिप्पली ), त्रिफला, हग प्रत्येक 
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चस्तु एक एक कष, त्रिदत्‌ एक पर, संचर नमक आधा कर्ष, अम्रवेतस 
आधा परु केकर चूण छर छेना चाहिये । सम्पूणं चूणं के बराबर इसमें 
छकरा मिखानी चाहिये । इक्ष चूणे को मद्य के साथ अथदां अन्यं किसी 
अम्ट ॐ साथ पाना चाहिये) इसके जीण होने पर मासि रस के साथ 
-चावरू खाने चाहिये । यद चूणं गुदस रोग, पाश्वं शूल को नष्ट करता दै । 


सप्रलां चिफलां दन्ती च्िघृतां व्योषसैन्धवम्‌ | 
छवा चूं लु सपादं भान्यमासलकीरसे ॥। ६७ ॥ 
तद्योज्यं तपंणे यूपे पिशित रागयुक्तिषु । 

( २८ ) निदृता, न्रिफला, दन्तीमुरू, सातल ( इन्द्रायण ) व्योष, 
-सैन्धव इनको समान भाग छेकर इना चूण कर ऊेना चाहिये । इस चूणं 
को एक सक्चाह तक आवे के रस से भावना देनी चाहिये । इस चूर्णं 
को दोष की अपेक्षासे स्त मादि तपंणों मे, युषमे, मांस रस में राग- 
-षाडव में मिला कर देना चाहिये ! 

तुच्याम्ल च्रवृताकस्कयिद्धं गुर्महर घुत्तम्‌ ॥ ६० ॥ 

(२९ ) धृतत-- शृत + सेर, कांजी आदि अम्ड १ सेर, जर + सेर, 
कस्काथं- च्रिघत्‌ का च्ट्क २० तोरा लेकर घृत छिद्ध करना चाहिये । 
ग्रह धरत गुल्मनाशक्‌ है। 

मूलं श्यमान्निबृतयोः पचेदामलकैः सह । 
जले तेन कषायेण पक्त्वा सर्पि. पिबेन्नरः ।। 8८ ॥ 

(३० ) श्यामा ओौर त्रित दोनो प्रकार की मूरू, जवा तीनों 
परस्पर समान भाग छेकर अष्ट गुण जरू क्राथ करना चाहिये । चत्तु- 
रथाश्च रहने पर छान छेना चाद्ये । घृत से चतुगुण कषाय लेकर घृत 
{सिद्ध रुरना चाहिये ! धृतर्मेदो योगर) 

श्यामािघरत्कषायेख सिद्धं सर्पिः पिबेत्तथा । 
साधितं वा पयस्ताभ्यां सुखं तेन विरिच्यते \ &९ ॥ 
(३१) दूधकेदो योग--श्यामा लौर छिघत्‌ दोनोंष्षी मूल टेकर 


~~~ ~---~-~~~~~~~^~ 





~~~ 
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जट गुण जल में क्राथ करना चादिं । चतुयाश्त काथ रहन प्र छान 
ठेना चाभ 1 इस्त कपायमे दृध पक विधिसे दूध सिद्ध करके पीना 


म है = ए) 
चाहिये यासा सौर चिवृत्‌ का क्ल्क अष्टमांश टेकर चतुयुण जटः म 


( 


दूध द्ध {करना चाये ! द्वस सुखपूर्वक विरेचन हो जाता दे । ठे 
दो योगै] 
चिवृनमु्रीस्तु खनखान्रौ द्रौसे जल पचेत । 
पादशोपं कषायं तं शीतं युडतुलायतम ॥ ५०॥ 
स्िग्ये स्थाप्यं चटे चौद पिप्पली फलचिच्क्रः | 
परलिघ्रे मधुना मासं जातं तन्माच्नया पिवेत ।। ५६ ॥ 
ग्रहणी पाण्डुरो गन्नं गुस्मश्चयथुनाशनम्‌ । 
सुरं वा च्रिघ्रूतायागकिर्ा तत्कायस॑युताम्‌ 11 ५२ ॥ 
(३२) मद्यकेदो योग-नखो को अन्ठर करके युदा वधि, इस 
प्रकार से ब्रि्रत्‌ की गाठ सुद्ध च्खर ( च्रिद्त्‌ भाट पल) युक द्रोण 
पानी से क्राथ करना चाहिये । चतुर्था रहने पर इसको छान टना 
चादिये । इस काथ मे गुड्‌ १०० परु मिखादेना चाहिये । फर मधु 
पिष्पखी, मैनफल, चित्रक के चण से र्ठ स्निग्ध घटे मे इस गुड मिध्ित 
क्राथ को डालकर एक माघ तक रख देना चाहिये । पुक्‌ माक्ष ऊ फे 
जव इसमे रस उत्पन्न हो जाय तत्र ग्रहणी, पाण्डु रोग, रुट्म, शयश्च > 
माघ्रापूर्लंक पीना चाये । 
अथवा पुवं की भांत्ति नाट परु चिवृव का चतुथाक्च चाथ करके इसमे 
$ तुरा गुड्‌ मिटाकर तथा त्रिवृत्‌ कल्क चतुर्था्न ( क्राथ से) मिलाकर 
स्निग्ध पात्र म एक मास तक रज्नना चादिये। दके पीछे इसके 
पीना चाहिये । @ 


यतेः श्यामान्निचरत्कवाथल्विच् ` कुस्मापमम्भखा । 








@& नछंगसंग्रह मे श्रिता पद्च्च्छाः के स्यान प्र श्रिता पाद्‌- 
च्छिण्वा' पारु द । त्रिवृताक्ा कर्कर दही किण्व रूप से कास करता ह । 
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परासुतं षडहं पे जातं सौवोरकं पिवेत्‌ ॥ ७३ ॥ ह 

( ३३ ) काजी मे दो योग-तुष रदित जौ कौ ठेकर दयामां भौर 
त्निघृत्‌ के कषाय से अर्धं स्विन्न बनाकर ुट्माष रूप ( उने हुए, गछे 
हुएजौ जोकिहाथक्ते नचरेजा स्के) म घडेके अन्दर रख कर 
धान्य राशि मे छः दिन ॐ किये रख देना चाहिये । जव इने रस उस्पन्न 
ह जाये तब इस सौवीरक कांजी को पीना चाहिये । = मथवा- 

श्रन्‌ वा सतुषान्‌ कु ख्णान्यवास्तच्चणंसयुतान्‌ । 
्ासुतानम्भसा तद्रसपिबेल्नातं तुषोदकम्‌ ॥ ५४ ॥ 

( ३४ ) ठषयुक्तः जो को [शुद्ध करके भून सेना [चाहिये । जौ के 
च^ष्बर त्निघृत्‌ का चूणै मिट करट पानी मे धोर कर इनको घडे मै बन्द 
करके छः दिन तक धान्यराशिर्मे रख देना चाहिये । जव रस उत्पन्न 
हो जाय तबद्स उषोदकःको पीना चाहि्यः। 

तथा मदनकत्पाक्तान्‌ खार्ड वादान्‌ प्रथग्द्रा । 
त्रिबुच्चणन संयोज्य विरेकाथ प्रयोजयत्‌ ॥ ५५ ॥ 

८ ३५ ) दस योग- मदन कल्पोक्त षाडव, राग, छह, ' मोदक 
उस्कारिका, तपण, पानक,?. मांक्षरस, यूष भौर मद्य इन दस योगो में 
त्रिवत्‌ चूर्णं दोषादि के अनुकर मात्रा मे सिखा र प्रयोरा करना चाहिये ¢ 

सखद्ेशरास्रातकदाडिमैलासितोपलामाक्तिकमातुदुदधैः । 
मदे स्तथाऽन्यैश्च।मनेो नङ्कलेय क्तानि देयानि विरेचनानि।७६॥ 
शीताम्बुनाूपीतवतश्चकैतस्य सिच्वेन्मुखं छदि विघातहेतोः। 
ह याच्च मृद्पुष्पफलग्रवालानन्यश्चदद्यादुषजत्रणाथम्‌ 11७७) 
प्रमाण श्छोक~--स्वक्‌ ( दालचोनी ), केर, भान्नातक, भनार 
इरायन्ची, मिश्री, मधु, मात॒द्धंग, मद्य, कांजी सादि मम्ल द्वर््यो एवं 
जन्य मन कै अनुकल द्वर््यो के साथ मिला कर विरेचन देना चाहिये । 


--------- ~~~ -------- 





न श्री गंगाधरसेन ने--"षटह पस्टेः के स्थान पर 'षडहपृणः पार 
दिया है। 
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निस समय रोगी विरेचक आपघ पी रदा हो उस समय श्रीतर पानी से 
सुख ८ शिर ) का परिषेचन करना चाहिये, जिक्षसे कि रोगी को चमन 
नहो । हृद्य के लिय प्रिय, मिही, पुष्य, फाल, प्रचार (मग्र माग) 
तथो न्य सुगन्धित द्रव्य संघने के लिये देने चाहिय । 
तन्न शोकाः । णएक्रोऽस्लादिभिरष्टौ च दश द्रौ सेन्धवादिभिः। 

मूत्रऽष्टादशा यष्ट्या द्वौ जीवकादौ चतुदश ॥ ५८ ॥ 

क्तीरादौ सत्र लेहैऽष्टौ चत्वारः सित्तयाऽपि च । 

पानकादिषु पच्चैव षड़्तौ पच्च मोदकाः । ५९ ॥ 

चत्वारश्च धृतकतीरे द्रौ चूं तप॑शे तथा । 

द्रो मद्ये काश्जिके द्वौ च दशान्ये खाडवादिषु ॥ ८ ॥ 

श्यामायास्िवृतायाश्च कस्पेऽस्मिन्ससुदाहतम्‌ । 

शतं दशोत्तरं सिद्धं योगानां परमषिणा ॥ ८१ ॥ 

उपसंहार-दस श्यामा-त्रिघरृत्‌ नामक कल्प मे सदर्षिं नेएकसौ 
दश योगो को को है । यथा--अम्लादि मे ९, सैन्धवादि मै १२, मूत्र 
मे १८, यष्टीमधु कै २, जीवकादि के १४७, दूध ञारिसे ७, खेष्हमे <, 
शकेरा मोदक्ादि मे ४, पानकादि मे ५, च्ल मे मोदक आदि छु ९, 
घर्तोमेर२, दघम २, फांजीसमे रे, मदयर्मेरे । तपंणादिमे ४ , पाडव 
आदिमे दस, इस प्रकार से ९१० योग हैं । 
इत्यग्निवेशकृते त्तरे चरकप्रातिस्तस्करने कल्पस्थाने श्यामानिवृत्कल्पे 
नाम स्माऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः । 
पथातश्चतुरङ्कलकर्प व्याख्यास्यासः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 


इसके जगे ` चतुरगुरुूकस्प' की व्याख्या करते हे. मगवानू भाक्रेय ने 
-रेसा उपदेश किया है। 
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्ारग्बधो राजचरक्तः शस्पाकश्चतुरङ्ुलः । 
प्रग्रहः कृतमालश्च कर्िकारोऽवधातकः ॥ ३ ॥ 
पय्याय--मारग्वध, राजचक्ष, खम्पाक, चतुरंगुर, प्रग्रह, छकतमाल, 

कणिकार, उपघातक ये जमख्तास के पय्यांय है । 

उ्वरहद्रोगवाताखगुदावतीदिरोगिषु । 

राजवृक्लोऽधिक पथ्यो मदुमधुरशीतलः ॥ ४ ॥ 

बलि बद्धे क्ते क्षीणे सुमारे च मानवे । 

योऽयो मद्वनपायिस्वाद्विरोषाश्च तुरङ्खलः ॥ ५ ॥ 

आरग्वध अवर, हद्यरोग, वातरक्त, उदावत आदि रोगों मे भधिक 
पथ्य है । शदु-मधघुर जौर शीतल होने से बारुक, वद्ध, क्षतक्षीण, कोभर 
प्रक्रति मनुष्यों मे विशेष रूप से अमरता का उपयोग व्छरना चाहिये, 
चूंकि यह खदु भौर दोषरदहित है । 

फलकाले परिणतं फलं तस्य हरेद्‌ बुधः । 

तेषां रुखवतां जातं सिकताघु निधापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

परप्तसात्रात्छसुद्धत्य शोषयदातपे भिषक्‌ । 

ततो मज्नानसुद्भूत्य ञ्ची मारडे निधापयेत्‌ | ७ ॥ 

ममलतास के ए जब पक जायं तत्र॒ फर ग्रहण कारू मे अव्यापन्न 

गुणज्चाली फरो छां बहुत-स्षा संयह करके रेत के अन्दर दना देना चाहिये । 
सात दिन के पीछे इनको रेत मे से निकालकर सुखा ङेना चाहिये । सुखा 
कर इनकी मन्ना (गुहे) को निकारुकर पवित्र बरतन मे रख देना चाहिये ¢ 

द्राज्ञारसयुतो देयो दाहोदावतेपीडित 1 

चतुवपमुखे बले यावद्‌द्यादशवार्षिके ॥ ८ ॥ 

(१) चार सारु के वच्चे से लेकर बारह वपं के लङ्क तक को 
अथवा दाद उदावत से पीडित्त पुरुष को द्राक्षा ( युनक्ता) के स्वरस या 
कषाय ॐ साथ अमर्तोस की मन्ना पिङानी चाहिये । स्वरस मै मथकर, 
छानकर मन्ता को दैना चाहिये । 
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चतुरगुलमन्छस्तु प्रसरत वाऽथवा<लतिप्‌। 
तुरासण्डेन सयुक्तसथवा कालंसाघ्रुना 11 4 ॥ 
दधिमरडेन वा खम्यत्रसनासलक्रस्य चा । 

करत्वा शीतकषायं तं पित्ेत्ावीरफरेगु वा ॥ १० ॥ 

(२) क्रोष्टकी वेधा से नमल्तासत की मनया भ्रन्ठ (हो प्रलय) 
परिमित चा अंजलि ( कृड्तर ) परिमिदष्ठ मात्रामं सुरामण्डर ॐ सायया 
कोर (व्रेर)कीसीधरुके साव, या दयिमण्ड के साथ, सधवा नीच के 
रस के साध, या सौवीरक ( निसतुष जी) साय पीना राषहिय, 
अथवा अमट्तास् को मला का शीत कपाय यनाक्र पीना खाद्यं 1 

त्रिवृतो वा कपायण मन्नकस्क तथा पिचनं 

(२) त्रिवृत्‌ का कर्क मोर लमलतात्त शटी मजा को दट्सस्ककग्के 
तरिवृत्त मौर अमल्तास्त की माके कपायये पीना चादिये 1 छया 
अमलतास के मजारूप कल्क मे सैन्धव द्वण नौर मतु मिल्यद्र विल्व- 
मूख ढे क्पाय के साथ पीना चाहिये । 

तथा विल्वकषःयेण लवणन्तीद्रेयुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
कषायेणाथचा तस्य त्रिच्रचेण गुडान्वितम्‌ । 
साधयिघवा शनै्लहं लहयन्मा्रया नरम्‌ ॥ १२॥ 

( ४ , दिस्परमुल का कूपाय करके, चिच्रत्‌. चृणं मौर गुद दोनों षर- 
स्पर समान भाग, दोनों के वरादर अमल्तास रो सजना फा कटकं भिरा 
कर धीरे २ छेद सिद्ध करना चाष्टिये । इसको मात्रा से पीना चाहिये ! 

चतुरगुलसिद्धादा च्तीरायटुदियादूघृतम्‌ । 
सञज्ञः कर्कंन धातीणां रसे तस्साधितं पिवेत्‌ | १३1 

८५ घृत--चवरंुल की मन्ना से जटगुण दूध, दूध ते चतुर्ण जर 
रेकर।दृध् सिद्ध !करना चाहिये । इक दूध से$ घत निकलना चाहिये । 
दसं धत से चतुर्गुण जावे का स्वरसं याकषाय, घृत से चतुर्थश्च अमल 
तास्त की मजा का कटक मिलाकर घृत सिद्ध करना चाहिये । यड एर योग । 
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तदेव दशमूलस्य छुलस्थानां यवस्य च । 
कषाये साधितं सर्पिः कल्कैः श्यामादिभिः पिवेत्‌ ॥ १४॥ 

(६ >) चतुरगुरू गी मजा घे उस्पन्न घत, कराथाथ--दशमूरु डा 
काथ, कुलच्थी का क्राथ भोर जो का क्राथ, तीनों मिलित धत्त से चतुगुण, 
कल्कार्थ---मदनकव्प मे पठित नौ द्न्य---क्यामा आदि नौ दन्यो को घृत 
से चतुर्थश्च छेरर धृत सिद्ध करना चाहिये । ये दो घृत है । 

{ श्री मयाधर सेन रयामादि पद्‌ से अपामागं तण्डुलीयोक्त निचत्‌, 
-नरिफला, दन्ती मादि को म्रहण करते हे । | 

दन्तीकाथेऽखलि सञ्ज्ञः शस्पाकस्य रुडस्य च । 
द्वा मासाधेमासखयसरिष्टं पाययेत च ॥ १५ ॥ 

(७ ) इन्तीमूरु के काथ मे चतुरगुक की मल्नां 4 अञ्जलि (कुडव 
गुड़ एक कुडव, काथ चतुरंण सेकर एक मास्त पय्य॑न्त या पन्द्रह दिनों 
-तक रखकर जव रस भा जाये तव इच्च अरिष्ट को पीना चाहिये । 

भवति चान्न । यस्य यस्पानमन्न च हयं खाहि वा कटु । 

लवणं वा भवेत्तेन युक्तं दयाद्धिरेचनप्‌ ॥ १६॥ 

(८ >) निक्त पुरुपको पीनेमे जो पान भौर अन्नद्य के भनुकूल 
मतीत हो, उस पुरुष को चतुरंगुल {मना के प्रयोगको स्वादु, क्ट, या 
रवण बनाकर देना चाहिये । रोगी की इच्छा के अनुसार दी चतुरगुल के 
-श्रयोग म मधुर, कटु, ख्वण रस बनकर देना चाहिये । 

मदनकल्पोक्त नौ दभ्य--दयामा, चिन्त्‌, चतुरगु, तिस्वक, मक- 
चक्ष, सघ्चला, शंखिनी, दन्ती, द्रवन्ती । ये नौ दन्य ह । 

तत्र शछछोकौ । द्राक्तारसे सुयसीध्वोदेनि चामलकीरसे । 

सौवीरके कषाये च त्रिवृतो विल्वकस्य च ॥ १७॥ 

लहेऽरिष्टे घृते दे च योगा द्वादश कीर्तिताः। 

चतुर ङ्कलकस्पे ऽसिमिन्युङ्खसाराः प्रकी तिताः ॥ १८ ॥ 
उपसंहार--दइश्न चतुरंगुलं क्प मे वार योग कहे हे । यथा-दराक्चा 
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दस से १, सुरा सीधु दधिमस्व, भामलक म्वरस, सदार म पा, प्न 
कषाय. विद्व कषाय, ठह, भरि षः भौर परृतमदा दत्‌ प्रकार मे 
वार प्रयोग कहे ह | ये वारद योग सुकुमार प्रक्रि वाल के स्म्य नुस 
दायक दहे । 
ध्व्यश्चिवेणनुन तन्त्र चरम सन्यूः, कल्पस्य 
चतुरङ्लकल्प। नामाप यायः | द ॥ 


नवमोऽध्यायः 


स्मथातस्तिल्वककस्पं व्याख्यास्यामः ॥ ६ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेय. ।[ २॥ 
इसके आगे तित्वक कल्प की व्यास्या करते दहे, जसता कि भगवाद 
जात्रेय ने उपद्रेश किया रै । 
तिस्वकस्तु मतो लोध्रो वृहत्पत्रस्तिरीटकः । 
पय्याय--तिल्वक, लोघ्र, चृद्पत्न, तिसैटर ये नित्वक ष 
पर्य्यायरह । 
तस्य मूलस च ्युष्कामन्तय॑र्कलवजिताम्‌ ॥ ३ \। 
चूरयतत त्रिधा कृतवा द्वी भागो श्वोतयेत्ततः । 
लोघ्र्येव कषाय ठृत्तीय तन भाचयत्‌ 11 ४॥ 
भागं तं दशमूलस्य पुनः काथेन मावयन्‌ | 
युष्क चूण पुनः कृत्वा तत उध्वं प्रयोजयेत्‌ ॥ ५ । 
दधिमर्डयुरामण्डमूत्रवेदरसीधुना । 
रसेनासलकानां वा ततः पाणितलं पिवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सुरां लोध्रकषायेण जातां पत्तश्ितां पिवेत्‌ | 
(१) तिर्वकमूरू की छाल को इस भकार से खेना चाये कि भन्दरकी 
किन त्वचा साथरसन या जाये | इस तिल्वकमूरू की छाल को लेकर 
इसे तीन भाग करने चाहिये । इनमे दौ सगो का क्राथ करना चाहिये 


८ = 
(+ 
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[ पाठान्तर के भनुसार पानी के न्द्र घोर ठेना चाहिये । |* 

एक भाग का चूण कर ऊेना चाद्ये । इस तीसरे चूणे भाग को 
तिल्वक के कपाय से मावना देनी चाहिये । फिर दशम्ुरु कषाय से (लोध्र 
तुल्य कषाय से ) इक चूणं को भावना देनी चादिये । फिर इस चूण को 
ष्क करके स्नग्ध भौर स्विन्न रोगी को इस चुणं की कषं मात्रा दही के 
साथ, अथवा तक्र के साथ, यासुरामण्डके पाथ, याबवेरके सीघुके 
साथ अथवा गामरुकी रस के साथ देना चाहिये, ये पांच योगहैं। $ 

(२) खोध के कषाय के समान सुरा को ङेकर पन्द्रह दिन तक्‌ धान्यराशि 
न रख देना चाहिये । जव रस जा जाये तत इसको पीना चाहिये । 

मेषश्रडयभयाकरष्णाचित्रकैः सलिले श्रते ॥ ७ ॥ 
मरुजान्‌ सुुयात्तश्च जातं सौवीरकं यद्‌ । 
भवेद शखलिना त्तस्य लोघ्क्रस्क पिवेत्तदा ॥ ८ ॥ 

(३) मसजा (जौ), मेषशच्गी (मेढासीङ्गी), अभया (दरड), पिप्पली 
भौर चिश्नक इनको सष्टगुण जक मे काथ करना चाहिये । चतुर्थश्च रहने 
पर इसको छान ठेना चाहिये । इस क्थ की एक तुरा ( १०० पर ) 
को पवित्र शुद्ध पान्न मे रख देना चादिये । कालान्तर मे जव यह सौबी- 
रक ( कांजी >) रूप बन जाय तव इसकी अंजलि मात्रा के साथ लोघ्रमूर- 
स्व्‌ के कटक को मात्रा मे पीना चाहिये ।# 


दन्ती चिन्नरकयोद्रसि सलिलस्याढक प्रथक्‌ । 


* पिल्वकमूरू की अन्तः त्वचा कठोर होती है, इसस्यि उसका 
निषेध ह । विरेचन दर्व्या म- मूलो मे त्रित, स्वचार्घो म तिस्वक्‌ , 
दधो मै स्नुद्दी, जख मे हरीतकी रेष्ठ है । 

% "गालयेत्‌" इत्ति पा० । ज्टंगसंगरह मे मूत्रे साथ देना भी 
च्खिादहै। वहां पर तक्र का पाठनदीदहै। 

% भष्टागसंग्हट में "तत्त ' के स्थान पर "मर्जः सुजुयात्तच्च' पाठ है 
मस्जा काभथंजौहै। 

1 
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समुरकाथ्य रुडस्थैका तुलां लोध्रस्य चासलिम्‌. ॥ ९॥ 
्मावपेत्तस्परं पक्तान्मयपाना विरचनम्‌ । 
(४) दन्ती १ भाटक, जरु १ द्रोण, चित्रक $ भाटक, जलः ५ द्रोण टेकर 


पृथक्‌ २ काथ करना चाये । चतुर्थश्च रहने पर नोनं छर्धो को निना 
देना चाहिये । इस क्ाथमे गुड एक तुटा, लखाध्र मूल स्वक एक्‌ कुटव 
मिराकर पन्द्रह दिनो तक रख देना चाष्टिये । एक पक्ष के पीठे यष मय. 
पान धिरेचकू होता है। 
* तिस्वकस्य कषायेण दशकृषवः सुभावित्ताम्‌ ॥ ६० ॥ 
मानां कम्पि्ठकस्यैव कषायेण पुनः पिवेत्‌ । 

(५) तिल्वकमूख की स्वचा के चूर्णं दो तिस्वर मूलस्वक के कपाय से 
दस वार भावना देनी चा्टिये । किर दसी कम्पिद्धङ कपाय से दस वार 
अरी प्रकार से भावना देनी चाये । इसको मात्रा स पीना चाये । 

चतुर द्ुलकरपेन लेहोऽन्यः कायं एव च ।। ११॥ 
त्रिफलायाः कषायेण ससर्पिमघुाणितः। 
लोधन्ूणएयुतः सिद्धो लेहः श्रेष्ठो विरेचन ॥ १२॥ 
तिह्वकस्य कषायण कर्केन च खशकरः। 

सवतः साधितो लेहः स च भ्रे्ठो विरेचने । १३ 

(£) चतुरगुल के क्लप के समान एक्‌ लेह बनाना चाहिये । तथा- 
तिख्वक-मू लत्वर्‌ कपाय मे गुड मिलाकर त्रिवृत्‌ का चूणं मिलाकर पाङ 
करना चाहिये । इस प्रकार घे अवरे तैयार करना दाहि । त्रिफलां के 
काथमे घत ओर फाणित ( राब ) मिलाकर पाक करना षाहिये । जब 
पाक अवरिष्ट र जाये तव भरक्षेप विधि से रोध का चूर्णं मिलाकर रेह 
षनाना चाहिये, शीतल होने पर मधु मिखाना चाहिये 1 घ्रथवा त्तिल्वक- 
मूलत्व कपाय मे त्िख्वकमूरख्वक्‌ का कल्क गौर शकरा दोनों समान 


भाग तथा थोडा-सो यनुक मान्ना म घृत मिराकर रेह सिद्ध करना 
चाहिये । यद छेष उत्तम विरेचक दै ! 


"~~~ 


^ 
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अष्टा्टौ त्रिघरत्तादीनां सृष्टीश्च सनखान्परथक्‌ । 

द्रो सेऽपां साघयेत्पादशेषे प्र घृतात्पचेत्‌ ॥ १४॥ 
पिष्ेसतैरेव विल्वाशचैः समूत्रलवशेभिषक्‌ । 

ततो माननां पिवेताल श्रे्ठमेतद्विरेचनम्‌ ॥ १५॥ 


(७ ) अपासागं मे तण्डुलीयोक्त त्रिघतादि (जिद्‌ , न्रिफला, दन्ती, 
नीलिनी ओौर सप्ला ) सात द्भ्यो मे से प्रथक्‌ २ दव्य की जार-माठ 
सद्धिं ेकर एक द्रोण जल मे काथ करना चाहिये । जब चतुर्था शोष 
रह जाये तव हस काथ को छान ठेना व्चाहिये । इस काथर्मे एक प्रस्थ 
घृत, तथा उस्काथ--तरिष्ठत्‌ , त्रिफला आदि सात दन्य प्रस्येक बिस्व परि- 
माण ( पङ परिमाण >) मे, मूत्र ख्वण ( विड्‌ रवण ) एक पल केषर 
धत सिद्ध॒रूरना चादिये । इस्त धृतको मान्नामें पीना चाहिये, यह 
उत्तम विरेचक है । 


लोध्रकस्केन मूत्राम्नलवणेश्च पचेद्‌ घृतम । 

( ८ ) घृत ¶ प्रस्थ, रोध्रमूरस्वक्‌ कर्क धरत से चतुर्था क्था, 
ओर वेर, भनार भादि अम्ङ दरव्यं करस घृत से त्रिगुण, गोमूत्र घृत के 
समान एक्‌ प्रस्थ, मिलित क्राथार्थं रस स्नेह से चतुगुण"लेकर घृत सिद्ध 
करना चाहिये । जव धृत सिद्धं हौ जाये तव इसमे भष्टमांश्च सैधव रदण 
मिरटाङूर रख देना उादिये ॥ 


चतुरङ्गलकस्पेन सर्पिषी द्वे च साधयेत्त ॥ १६॥ 

( ) चतुरंग कर्प के विधान से दो धृत पकाने चादहियें । यथा- 
तिट्वकमुरत्वक्‌ कर्क से दूध को सिद्ध करके उसको सथकर घृत उपपन्न 
कर ठेनां चाहिये । इस धृत से चतुर्थांश ॒तिस्वकमुलत्वक्‌ कर्क लेकर 
चतुर्युण जमली रस मे धरत सिद्ध करना चाहिये । इस्री प्रकार तिर्वक- 
मूरत्वक्‌ कल्क से सिद्ध दृध मँ घृत निकालकर, दशमूर कषाय, त्थ 
कषाय, भौर यव कषाय मिलित स्नेह से चतुगुण छेकर अपांमागं तण्ड्री- 
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योक्त ननिद्रता, त्रिफङा, दन्ती जादि दर्यो ॐ कन्करमे धृत सिद्ध करना 
चादिये । इस प्रकार से घृत मे चार योगर्ह। 
तच्र श्ोकौ । प्व दभ्यादिभिस्खका सुरा सोवीरकेण च । 
एकोऽरिष्टस्तथा योग एकः कम्पिदधकरन च ।॥ ९७ ॥ 
लेदाखयो घृतनापि चत्वारः संप्रद्थिता. । 
योगास्ते लोधमूलानां क्पे षोडश दशिताः ॥ १८ ॥ 
उपसंहार--इस्ष लोधमूल कल्प मे सोलह योग कदे हे । यथा-- 
द्धि भादि से ५, सुरा सौवीर भरि्ट नौर कस्पिद्धकमे १, कुरः ४, स्फः 
मर, धृतमे ४ इस प्रकार से सोख्€ योगर । 
इत्यश्चिवेशक्ते तन्त्रे चरकम्रतिसस्कत कठ्पस्थनि 
तिल्वककर्पो नाम नवमोऽध्यायः ॥ € ॥ 





दशमोऽध्यायः 


अथातः सुधाकेस्प व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह मरावानात्रेयः । २॥ 
इसके आगे सुधाक कौ व्याख्या करते दै, भगवान्‌ भाच्रेय ने रेसः 
उपदेद्च किया है । 
विरेवनानां सर्वषां सुधा तीक्ष्णतमा मता । 
खघातं तु भिनत्त्याड्ु दोषाणां कष्टविश्रमा । ३॥ 
तस्मान्नेषा सदौ कोष्ठे प्रयोक्तव्या कदाचन । 
न दोषनिचये चास्पे सति माग॑परिक्रमे ॥ ४ ॥ 
सब विरेचन दर्यो मे सुधा (सेदुण्ड दूध >) अति तीक्ष्ण द! अति 
तीक्ष्ण होने से, तथा दुःख स्ताध्य विश्रमजनक होने से दोषों के समूहो क 
शीघ्रता से तोद्ती डे । इसल्यि खु कोष्ठ वाले व्यक्ति मे इस सुधा का 
भ्रयोग कभी न करना चाहिये । अतः दोष समूह के थोडा होने परं 
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अथवा मागपरिक्रम ८ माग के परिद्रन होने पर गत्यन्तर होना जहां पर 
सम्भव हो ) होने की सम्भावनां सुधाका प्रयोग नहीं करना चादहिये। 
पाण्डरोगोदरे गुस्से कुष्ठे दषीविषारदिते । 
यथो मधुमेह च दोषविभ्रान्तचतसि \ ५॥ 
रोगैरेवविधैभ्रस्तं ज्ञात्वा सप्राणमातुरम्‌ । 

-म्रयोजयन्महाचरत्तं सम्यक सं ह्यवचारितः । ६ ॥ 

सयो हरति दोषणां महान्तमपि संचयम्‌ । 

प्रयोगाह--पाण्डुरोग, उदररोग, गुल्म, कष्ट, दुषीविष से पीडित, 

यशु, मधुमेह, दोषो के कारण चित्त मे घ्रम होने मे (चित्त की विक्षिप्ता 
मे ), भथवा भन्य इसी प्रकार ॐ रोगोंसे पीडित होने पर रोगीके 
प्रमाण ( चल ) को जानकर, महाष्क्च ( सुधा) को) भरी प्रकार से प्रयोग 
करना चाहिये । सम्यक्‌ विधि से प्रयोग करने पर बद भारी दोष समूह 
च्छो भी शीघ्र नष्टकरदेतादै) 

द्विविधः स मतो यश्च बहुभिश्चैव कण्टकैः ॥ ५ ॥ 

सुतीक्ष्णैः कण्टकैरस्पैः प्रवरो वहुकश्टकः। 

द मदाश्क्ष दो प्रकार काह । एक-वहुत से कण्टको से युक्त होता 
दै । दूसरा-अति तीक्ष्ण जट्प कण्टको से युक्त । इनमे बहुत कण्टकां वारा 
चक्ष श्रष्ठदै। 

स नाम्रा खुग्गुडानन्दा सुधा निखिशपन्रकः ॥ ८ ॥ 
पय्याय--पुडा, नन्दी, सुधा, निखिश्च पत्रक ( खडग पत्रक) ये 
महावृक्ष ॐ पर्य्याय ई । 


त विपाल्याहरेस्तीरं शख मतिमान्‌ भिषक्‌ । 
द्विष चा ज्चिवष वा शिशिरान्ते विशेषतः ॥ ९ ॥ 
दौ चपं विया तीन चम दारे सुधाब्र्ष को उखाड्‌ कर शख के 
द्धारा दूध को निकालना चाहिये । इसका दृध विशे कर शिशिर के 
भन्त ( वसन्त पतु >) मे सम्रह रना चाहिये । 


--~ 
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बिह्वादीनां वर्याश्च कएटकायौस्तयेकशः। 
कषायं तं समांशेन छृत्वाऽङ्गारेषु शोपयेत्‌ ॥ १० ॥ 
दूध का शोधन--भंगारो के उपर पात्रे खुधाका दृध रखना 
चाद्ये । इस दृधमे दूध के समान वि्वादि महापचमूर का कषाय 
भिराकर शुष करना चाहिये । इसके चुष्क हो जाने पर दृहती ( बडी 
कटेरी >) का कषाय मिलाकर दुष्ड करना चाहिये | फिर कण्टकारी रा 
कषाय मिराकर उसक्छो शुष्क करना चाहिये । 


तत. कोलसमां मात्रां पिबेत्सौवीरकेण वा । 
तुषोदकेन कोलाना रसेनामलश्स्य वा ॥ ११॥ 
सुरया दिमण्डेन मातुलुङ्गरसेन बा । 

(१) सर शोधित दूधकी कोर ( बेर) के बरावर गोरी बनाकर 
निस्तुष सौवीरक काजी के साथ, तुषोदक के साथ, वेरकेरसके साथ, 
अवरे के रस के साथ, सुराके साथ, दधिमण्डके साथ, गलरालके 
रस के साथ पीना चाहिये । ये सात योग है-- 

खातलां काच्चनक्तीरी श्यामादीनि कटुतरिकप्‌ । 
यथोपपत्ति सप्राहं सुघाक्तीरेण भावयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
कोलमाननं घृतेनातः पिवेन्मांखरसेन वा । 

(२) साता, कांचनक्षीरी ( स्वणक्षीरी ), प्रयाम, दन्ती, त्रिएसप 
इनमे से जो द्रच्य भिर जायं उनको सात्त दिन तक सुधा-दूघ से भावनाः 
देनी चाहिये । फिर इस चूण दी कोरु मात्रा को कोष्टादि ङे जपेक्चा से 
छल्प मान्नामे घृतया मांस रस्त के साथ पीना चाहिये । 

[ ज्टांग-संग्रह मे च्रि्त्‌ जादि नव द्रभ्योको ( ननिषृत्‌, श्यामा, 
राजङक्ष, जारग्बध, तिस्वक, सुधा, शंखिनी, द्रवन्ती भौर दन्ती सुधा दूध 
से भावना देना लिखि है। ] 

त्युषणं त्रिफला दन्ती चिच्रकं चरिदुता तथा ॥ ९३ ॥ 
खुक्‌क्तीरभावितं सम्यग्विदध्यादू गुडपानकम्‌ | 
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(३) इसी प्रकार से च्धुषण ( सोढ, मरिच, पिष्पी ) त्रिफला, 
दन्ती, चित्रक ओर तिषृत्‌ इन द्भ्यो के चृणे को स्नुकुदूधसे सात दिन 
तक भावना देनी चाहिये । इस भावित चूणं को गुड के शर्ब॑त के साथ 
भिराना चाहिये । पानक मे एक योगदहे। 


त्रिवृत्तारग्वधं दन्ती शद्धिनी सपएलां समाम्‌ ॥ १४ ॥ 
निशि स्थितं गवां मूत्रे शेषयेदातपे ततः । 

सघ्राह भावयिखैवं सरकक्तीरेणापरं पुनः ॥ ५ ॥ 
सप्राहं माचयेच्छ्रुष्क ततस्तेनापि भावितम्‌ । 
गन्धमास्यं तदाघ्राय प्रावृत्य पटमेव च ॥ १६ ॥ 
सुखमाञ्चु विर्िच्यन्ते मरदुकोठा नराधिपाः । 


(५ ) न्निघरृता, भमरतास, दन्ती, सक्षखा, शंखिनी, इन सबको 
समान भाग छेकर रान्निमें गोमूत्र के अन्दर भिगो देना चाददिये। प्रातः 
कारु इसको शुष्क करना चाददिये । इस प्रर ते एक सक्ता तरु प्रति- 
दिन करना चाददिये । दुसरे सक्षाहर्मे इस चूण को सुधादूधमें रत्तं 
भिगोकर रखना चाष्टिये ओर प्रातःकारु शुक करना चाष्टिये । इस प्रकार 
से एक साह तरु करना चाहिये । फिर इख चूण को स्नुक्‌ दूध से एक 
साह तक पुनः भावना देनी चाद्विये । इस प्रकार तीन सक्चाह के पीडे 
इस चूणं से गन्ध, ( पद्चपुप्प ) मारा आदि को भावित करके इसको 
सूघने से अथवा शरीर के व्खको इस चूर्णं से भावित करके शरीरे पर 
धारण करने से खदु कोष्ठ वाले रेश्व्य॑वान ध्यक्तियो को सुखपूर्व॑क विरेचन 
हो जाताहै, ( क्रूर कोष्ठ वालों को नहीं होत्ता)। 


श्यामात्रिचृस्कपायेण्‌ स्नुकचतीरघृतफा शितैः ।। १५ ॥ 
लेहं पक्त्वा विरेकाथं लेहयेन्मात्रया नरम्‌ । 


(५) श्यामः ( मरुणमूर ) ओर चिद्‌ दोनो का कपाय करके, 
इनमे सुधा दूध, घृत, फाणित ( जाध। पका इद्युरस या राव ) उचित 
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ान्ना मे मिलाशर पकाना चाहिये | जव यह रेह वैयार दहो जाय तव 
इको माच्रा मे चाटना चाद्ये । 


पाययेत सुधाक्तोरं युवैमासरसै्ेतेः ॥ १८ ॥ 
मावितान्‌ ्युष्कमच्छ्यान वा सासं वा मक्तयेन्नरः। 


(£ ) कोष्ठादि की अपेक्षा से सुधा दघ को सुद्गाहदि यूुपके साथ, 
यासा रस्तके साथ सथवाघृतङे साथ पीना चाहिये । सुधादूधमे 
भावित चुष्क मछलियो को खाना चाहिये अथवा सुधा दूष से भावित 
मांस को खाना चाहिये । 

सतीरेणामलकैः सर्पिश्चतुर्कुलवस्पचेत्‌ । 

(७) चतुरंगुर कसप के समान दो घृत यथा सुधादूषत्ते सिद्ध 
गायके दूध से श्रत निङारू कर घृतले चतुगुण भामल्कीरक्ष्मे, सुधा 
दूध का कर्क चतुर्थांश मिराकर घृन सिद्ध ररना चाहिये । मथवा इस 
धृत को, दश्चमूर कषाय, ऊुरत्थ कषाय, यव कषाय घृत से चतुगुण अपा- 
माम॑ तण्डुरीयोक्त इयामादि का कटर घृत से चतुर्थाज्न छेकर घत सिद्ध 
करना चादिये । दौ घृत दै । 

सुरां वा कारयेत्क्ीरे घृतं वा पूवेवत्पचेत्‌ ॥ १९॥ 

(८ ) खरा-सुधादूधमे सुरामण्ड को डारूकर पान्न मे रख देना 
चाहिये । जब रस उद्पन्न हो जापे तत्र इसको पीना चाष्ठिये । 

इस प्रकार से बीस योग है 

तच्र शोको । सोबीरकादिभिः सप्र सर्पिषा च रसेन च | 

पानकं प्रेयलेहो च योगा यूषादिभिद्लयः। २०॥ 
रौ श्ुष्कमस्स्यमा सानां सुरेकां द्वे च स्पिषी । 
महाव्रतस्य यागास्तं वशतः समुदाहृताः । २९१॥ 
उपसंहार-- सौवीरक मादि से सात योग, घत से एक, मांस रससे 
पक, पानक से एक, घ्रेय मे एक, रेह मे एक, युषादि म तीन, यस्क 
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ससस्य भौर मांस्तसेदो, घरतमेदो, सुरामे एक, इस प्रकार से बोसयोग 
सहाव्रृक्ष क्सपे सहे है। 
$त्यरिनवेशक्रते त.त्रे चरकंप्रतिसस्क्रत द ल्पस्थाने खधाकल्पो 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


एकादशोऽध्यायः 


अथातः सप्रलांशह्धिनीकस्पं व्याख्यास्यामः ।॥। १॥ 
इति ह स्माह्‌ मगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे 'सक्ठरौ-शलिनी क्यः की व्याख्या करते ई, भगवान्‌ 
नमात्रेय ने एेसा उपदेश स्याद । 
सप्तला चमंखाह्वा च बहुफेनरसा च सा । 
सप्तला के पय्यीय- सक्ता, चर्मसाद्ध, बहुफेनरसा, ये सातल 
या चीकाखादै के पर्य्याय है । महाराष्ट्रमे भौर च्रह्या ते इसकी फलियां से 
किर घोते दे । 
श्िनी तिक्तला चैव यवतिक्ता ऽक्िपीडकः ॥ ३ ॥ 
श्चन के पय्याय--तिनल, यवतिक्ता अक्षिपीडक ये राखिनी 
{ काल्मेच ) के प्याय है । 
ते गुस्मगरदद्रोगकरुष्टशोपोदरादिषु। 
विकासितीक्ष्णरूक्तःवादयोग्ये छेऽमाधिकेषु तु । ४ ॥ 
ये दोनो द्रव्य गुद्परोग, इदयरोग, कण्ठरोग, छ्ी्टारोग, उदररोगः 
तथा कफप्रवरू रोगों मे विष्छाजी, खक्ष मौर तीक्ष्ण गुण होनेसे 
श्रेष्ट हे । 





नाति्युष्कं फले ग्राद्यं शद्धिन्या निस्तुषीकृतम्‌ । 





वकाश्ली-- विकसन्‌ धातून्‌ संन्धिवन्धवान्‌ विमुञ्चतत । सन्धः 
अन्धनों ओर घातुभो को श्षिधिरू करती है । 
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सप्रलायाश्च मूलानि गृहीखा भाजने क्निपेत्‌ ॥ ५॥ 

फलिनी द्भ्यो मे गिनती होने से गखिनी खा वहत सूत्या फन नहा 
ग्रहण करना चारिये । इसे फर तुषरद्ठिन वनाकर पात्र मे रस्ता चाहिये 
सी प्रकार से स्ठला के मूलो को ग्रहण करके पात्र यें रसना चाहिये । 

प्मक्ञमात्रं तयोः पिण्डं प्रसन्नालवणायुतम्‌ । 
हृद्रोगे वातकफजे गुस्से चैव प्रयोजयेत्‌ ।॥ ६ ॥ 

(९) सातला गौर शंखिनी दोनोसे एकु अक्ष परिमिन पिण्द 
( मात्रा ) जेद्र प्रसन्ना भोर नमक के साथ. हयरोग, वात गुटम, कफ- 
जन्य गहसे प्रयोग करना चादटिये । 

पियालपीटुककंन्धूकोलास्रातकदाडिमैः। 
द्रा्ञापनसखजूरबदगस्लपरूषकैः !। ७ ॥ 

(२) पियारू, पीलु, ककम्धु (वेर), छोषाच्न ( जोडि आस्र), 
जम्क दाडिम ८ खट जनार के रस ), द्राक्षा, पनस ( कटहल ) खजर, 
वदररास्छ ( खट्टे वेर के कषाय ), फालसा उन दस द्रव्यो के साथ सातल 
भौर शंखिनी की भक्षसात्रा को पीना चाष्ठिये । & 

सैरेये दधिमण्डेऽम्ते मौवीरकतुषोदके । 
शीधो चाप्येष कल्पः स्यात्सुखं शीप्रविरेचनः ।॥ ८ ॥ 
तैलं विदारिगन्धा्ेः पयसि कथिते पचेत्‌ | 

(३ ) मैरेय. दधमण्ड+ अम्खकाजा, सोवीरक, तुषोदक नोर सीधु 
इनमे से किसी एक के साथ सक्ता गौर शंखिनी की अक्चम्गज्ना को नमक 
के साथ पीना चाहिये, 

सप्रलाशङ्धिनीकरके तिबरच्छयासाधभागिके ॥ ९ ॥ 
दधिमण्डेन सन्धाय सिद्धं तस्पाययेत च 
(४) द्वः तेल योग--सालिपर्णी पश्चिपर्णी, बहती, कटेसी सौर 


® चक्रपाणि ने "कोषाच्रास्लक' ॐ स्थान पर ठाद 
दियप१ हे 
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गोखरू इन पांच चस्तुरभो से दघ को सिद्धः करके इस चतुगुण दूध 
करका्थं-- सप्ता ओरं शंखिनी एक एक भाग, श्यामा जोर त्रित 
मिलित दोन एक भाग चासो शा मिलित कल्क तैरुसे चतुर्थांश केकर 
सैल सिद्ध करना चहिये । इस सिद्ध वैर को दधिमण्ड के साथ मिल 
कर पिकानां चाहिये । 


शह्धिनीचूणेभागी द्रौ तिलचूखस्य चापरः ॥ १० ॥ 
हरीतकी कषायेण वैल्लं तत्पीडितं पिबेत्‌ । 
्रतसी सषवैरण्डकरलेष्वेष संविधिः । ११॥ 

(५) शंखिनी चरणं दो भाग, तिर चुं एक भाग दोनों को मिर- 
कर कोरहू मे पीद्कर तैर निकालना चाये । इस वैरको मात्रा्मैः 
हरीतकी कषाय क साथ पीना चाहिये । इसी प्रकार से अरसी, सरसो,. 
एरण्ड जीर कर, इनका तेर पीना चाहिये । यथा-शंखिनी चूण दो भाग, 
भलसी एक भाग दोर्नो को मिराकर कोद्टू मे पीड्कर तेरु नकारना, 
चाहिये । इस तैर को मान्ना म हरीतकी कषाय से पीना चाहिये । इसीः 
तरह शह्भुनी चृणण दो भाग, एरण्ड बीज एक भाग केकर कोर्ट ट मे तेर 
निसारकर हरीतकी कषाय के साथ पीना चाये । राखिनी चण दौ भाग 
सरसो दो भाग ठेकर तेर निकार कृर हरीतकी कप्राय के साथ पीना 
चाहिये । जीचनी चूणं दो भाग रंज, एक भाग कोद्र से पीड्कर तेर 
निकार सेना चाहिये । इस तेर को हरीतकी कपायथ के साथ पीना चाये ।' 

शङ्किनी सप्रलासिद्धाल्तीरायदुदियाद्धतम्‌ । 
कर्कभागं तयोरेव त्रिव्रच्छयासाधसंयुतम ॥ १२॥ 
चती रेणालोञ्य संपक्त पिवेत्तच्च विरेचनम्‌ । 

( ६ > स्तेदाथ- शंखिनी गौर सला ते सिद्ध दूध के मथने से 
उत्पन्न घृत, करकाथं-- शंखिनी सौर क्षपतां का कल्क दो माग, 
न्रिदत्‌ भौर शयामा का करक मिलित एक भाग, रनेह ते चतुर्था, कथाः 
घृत षे चतुगुण दूध रेकर घन सिद्ध करना चाहिये । 


~ 
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तथा दुन्तीद्रबन्स्याः स्याद्‌ । 

(७ ) सक्षला भौर दंखिनी से सिद्ध दधसे उन्पत्नघृतका नो सप 
अजयत्वा, अजश्टेपी जादि पाचमे कते ह उसी कल्पको दन्ती द्रवन्ती 
कस्प के घरनामे भी सम्लना चाहिये । 

अजन्धद्धयजगन्धयाः | १३।। 

(८ ) घृत योग--(१) शंखिनी भौर सक्ता के पक दूध से उप्पन्र 
घृत को दंखिनी भौर सप्लाके दो भाग कर्फतथा अजगन्धा अौर 
अजण्डंी के एक भाग केख्क चासं का भिटित्त कर्क सेह से चतुर्था चेर 
चतुगुण दूध मे धरत सिद्ध करना चाहिये । 

त्तीरिप्या नीलिकायाश्च 

(२) शंखिनी सक्ठरासे पक्द्रूध से उपपन्न घृत, शंखिनी भौर 
स्ट छा मिलित करक दो भाग, सीरिणी सौर नीलिनी मूल 81 भिरित 
कवक एक भाग लेकर चतु्युण दूध मे धृत सिद्ध करना चाहिये । 

तथैव च करयोः 

(३) शंखिनी मौर सक्चला से पक्त दूध से उत्पन्न धरत, कल्काथं -- 
-जखिनी, घष्ठटा का करर दो र, करंज भौर नायाकरंज का कर्क एक 
भाग, दूध चतुर्ण छेक घृत सिद्ध करना चाहिये । 

मसूरविदलायाश्च 

(४ ) शंखिनी ओर सक्षलय से पक्त दुध से रे उत्पन्न धृत, कद्का्थं-- 
शंखिनी गौर सप्तला क्य कल्क दो भाय, मसूरद्या कठ्कदुक भाग 
सेकर चतुरंग दध मे घृत सिद्ध करना चाहिये । 

प्रस्यकुश्रेए्यास्तथेव च ॥ १४ ॥ 
दविवगो्धौशकस्केन तद्वत्साध्यं घृतं पुनः । 

(५ ) शंखिनी बोर सक्ष से पद्ध म से उयत्न चृत, कस्का्थ-- 
शंखिनी जौर सक्ता का कल्क दे भाग, प्रव्यक्भरेणी ८ दवन्ती ) का 
रुर १ भाग लेकर चतुगुण दुध मै दृत सिद्ध करना चाहिये । 


च 
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शङ्किनी सप्रलाधान्नीकषाये चापर घृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
( ६ ) सप्षरा, शंखिनी ओर आंवखा इनके चतुगुण कषाय मे धृतः 
पाक करना चाहिये 1 
त्रिघ्कस्पेन सर्पिश्च 
(७) शंखिनी ओर सप्तला का चतुर्थाश्च कर, जम्क फलादि रस 
धृत समान, जर घृत से त्रिगुण लेकर परतपाक्‌ (ज्रित्त कल्पना परिषि 
करना चाहिये । प्रथम को मिरा कर आठ घृत योग हे। 


त्रयो लदहाश्च पूत्रैवत्‌ । 

(८ ) त्रिवरत्त कर्प के समान तीन लह । णथा--( १ ) शंखिनी 
भौर सश्चछा के कषाय मे, शंखिनी भौर सप्तला के समान शाक्ररा मिलाकर 
टेह पकाना चादिग्रे । इसकी पाणित्तर मात्रा चाटनी चाहिये । (२) छकरा 
को जरु मेँ घोर्कर पकाना चाहिये । जच इस मे तार उस्पन्न होजाये तत्र 
शंखिनी सश्चसा का चूर्ण, इसके बरावर . दारचीनी, तेजगच्र, मरिच का 
चण भिाना चाहिये । शीतर होने पर मधु मिलाकर रेश्चय्यं वारो क 
लिये विरेचन देना चाहिये । ८२) हष्चु, दाश्चा, पीट भौर फालसा 
प्रस्येक का एक एक कुडव रक्त, सितोपला परु खेकर पकाना चाये !' 
जव तार उस्पन्न हो जाये त्तो उतार कर रण्डा होने पर मघु आधा कुडव 
मिलाना चाहिये दस ङ्ह को शंखिनी ओर सांता के चूणं से मिस 
कर माननां मे खोनां चाहिये।. (न 

सुरयकम्पिहयोर्योगः कार्यो लोघ्रवदेत्र च ॥ १६॥ 

(९) सुरामे रोध्र कल के समच एक योग सकचा, शंखिनी के- 
कषाय के समान सुरा को छेकर पन्द्रह दिनो तक रख देनी चाद्ये । इस 
शकार से उत्पन्न सुर! को पीना चादिये । 

( १०) सक्षला जीर शंखिनी के चूर्णं को स्रा भौर शंखिनी के 
कषाय से दश्यवार भावना देनी चाहिये । इस को पुनः कम्पिद्टक्र कषाय. 
पे दस चार भावना देकर मात्रा मे पीना चाहिये । 
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दन्ती द्रवन्त्यः कल्पेन सौवीरकतुषोदफे । 
जगन्धाजश्रद्धथोश्च तद्वतस्यातां विरेचने ।॥ १७ ।। 

( ११) दन्ती द्रवन्तीके कल्पसे चार याग ( $) अजगन्धा का 
कपाय चतुर्गुण ठेकर निप्तुष यथो को दरच करके, सप्तला श्खिनी के 
कल्क के समान मिलाकर पान्न मै रख देना वचािये । यह सौवीरक शंजी 
है। (२) इसी प्रकारसे तुप सहित जौ को सप्तला शंखिनी के त्क 
ढे समान अजगन्धा कषाय सँ रखने से तुपोदक वनता टै ¦ इसी प्रकारं 
से जअजश्चगीि ॐ कषय से सोवीरक भौर तुषोदक बनाने चा्ठिये । ये चारं 
मद्ययोग है, प्रथम को मिलाकर पांच योग है ।& 

तत्र श्ोकौ । कषाया दश षट्‌ चेव षट्‌ तैलेऽौ च सर्पिषि । 

पञ्च मद्याख्रयो लेहा योगः कम्पिछछके तथा ॥ १८ ॥ 

सप्तलाशङ्धिनीम्यां ते त्रिशङुक्ता नवाधिकाः। 

योगाः सिद्धाः समस्ताभ्यासेकशोऽपि च ते हिताः | १९॥ 

उपसंहार इस अध्यायर्मे ३९ योगो का उपदे किथादहै। यथां 

कपायमोदि मै १०, मैरेथ आदिमे ६, तैलमे ६, घृतमे ८, ठेहर्मरे, 
मथयमे ५, ओर कमिछमे 9 । इस प्रकार से ३६ प्रयोग सक्षय 
शंखिनी कव्य मे कहे है । 

इत्यर्निवशक्रते तन्त्रे चरकथरतिसंस्कृते कल्पस्थान सप्तला शैखिनं 

क्प नाभकादशोऽव्यायः ॥ १1 





दशोऽध्यायः 
परथात्तो दन्तीद्रवन्तीकस्पं व्याख्यास्यामः । १ ॥ 
इत्ति ह स्माह भगवानान्नेयः |} २॥ 
ॐ आगे कठेगे-- तथा दन्ती द्रदन्त्योश्च कषायेणाञगन्धायाः । 
गौडः कार्योऽजश्छग्धा वा रसे सुख विरेचनः ॥ 
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इसके भागे (दन्ती-दरचन्ती कस्पः ी भ्याल्या करते है, रेसा भगवान 
-भात्रेय ने उपदे कियाद । 


दन्ध्युदुम्बरपर्णी स्याज्ञिङ्घम्भोऽथ मचरूलकः । 


दन्ती के पय्याय~--दन्ती, उदूग्बरपर्णी, निङ्कम्म भौर युकरलक ये 
दन्ती के पर्य्याय दै} 


द्रवन्ती नामतश्चित्रा न्यग्रोधी मूषिकाह्यया ॥ ३ ॥ 
तथा मूषिक्रपणीं चाप्युपचित्ना च शम्बरी 1 
परत्यकश्रेणी सुतश्रेणी दन्ती रण्डा च कीतिता ॥ ४॥ 
द्रवन्ती के पथ्यौय--द्रवन्ती, चविन्ना, न्यभरोधि, मू षिकाह्वा, मूषिक 
पर्णी, उपचित्रा, शम्बरी, प्रथक्‌ श्रेणी, सुत श्रेणी, दन्ती भौररण्डा ये 
द्रवन्ती के प्याय हें । 


तयोभूलानि संगृह्य सराणि बहलानि च । 
हस्तिदन्तप्रकाराणि श्याचतास्रासि बुद्धिमान्‌ ॥ ५ ॥ 
पिप्पली मधुलिप्रानि स्वेदयेन्मरत्छुशान्तर । 
शोषयेदातपेऽगन्यर्को हतो द्येषां विकाशिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
तीक्ष्णोष्णान्याञ्चुकारीशि विकाशीनि गुरूणि च । 
विलापयन्ति दोषौ द्धो मारुतं कोपयन्ठि च ॥ ७॥ 


इन दोनों के स्थिर ( कठिन ) एच बेहर ( घन, मोटे >) तथा दन्ती 
५ हाथी ) के दातो के समान ( नाग दन्ती) सोर द्रयाव-चणंया ताम्र 
चण मलों को एकत्रित करके इन पर पिप्पली कलठ्क को मधु मे मिराकर 
मख देना चाद्दिये । फिर इन को कुलां से ख्पेट कर उपर मिद्धीका 
खेप करके अच्नि द्वारा स्वेदन देना चाष्टिये । जव ये स्विन्न हौ जाये तब 
जर से चोकर इन को धूप-से सुखा छऊेना चाहिये ॥ जिससे कि इन मूलो 
का विकारी गुण ज्जि ओर सूयं के कारणसे नष्टो जाता है ।ये मूर 
-तीक््ण गुण, इष्ण घी, आाश्ुकारि, विकाक्ी गुरु है, पित्त शौर कफ इन 
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पो दोपौंरो नष्ट करते ओरवादयु को प्रकुपित क्रते, [ दृच्यान्तर योम 
से तीनों दोपो का नष्ट करते! ] 
धिनक्रघुगमण्डः पिग्डमक्तसमं तयाः | 
प्रियालकालवदगपीदुशीघुभिरव च ॥ £ ॥ 
पिबेद्‌ गुरमादरी दापरतिखिन्नश्य या नरः । 

(१) दन्ती भौरव्वन्नी इनपं मे क्सि एक मूके कलसो 
एक वक्ष सात्रार्मे दधया तक्र अथवा मण्डुक साधया पियाल, कौल 
क्षाडीका वेर), वेर, पटु नार सीधु इनमेमे क्का एकक साथ यम्म 
रोग, उद्र रोगर्मे वथव्रात्तीनंदोपासे लाक्रान्त व्यक्तिका पीना यादहिये 1& 

गोसगाजरसैः पाणडुः कृमिकरुएी भगन्दर ॥ ९ ॥ 

(२) पाण्डु, कृमि, कुष्टी सौर भगन्दर रोगी फो द्न्तीया द्रवन्ती 
कीञक्ष माच्राकोराय के मांस रस, शगमास् रक्त थया चकरीषे 
मांस रस ॐ साथ पीना चाहिये । 

तयाः कर्कं कषाय च दृशमरलरसायत। 
कन्तालजीवस्पपु दाह्‌ च विपचेद्‌ धृतम्‌ ॥ ९० ॥ 

(३) धृत १ प्रस्थ, काथाथं दशम छाथदो प्रस्य, दन्ती भौर 
द्रवन्ती का कषाय दो प्रस्थ, च्स्खार्थं दन्ती मौर द्रवन्ती का कटक धृतये 
चतुथा छेकर घृत सिद्ध करना चाहिये । इस परत को ध्रिसपं, जटजी 
कक्षा गौर दाह रोगे पीना चाहिये) 

तैलं मेहे च गुरम च सोदावतें कफानिने । 

(४) तेर ¶ प्रम्य, काथाथं दशमूल क्वाथ दौ प्रस्य, दन्ती, द्रवन्ती 
कषाय दो प्रस्थ, कर्क दन्ती द्रवन्ती का घृत से चतुर्थश्च लेकर 
सैल सिद्ध करना चाहिये 1 यद तैर प्रमेहे, गुटम, उदावर्तं, कफ भौर 
चायु रोगे हितकारी है । 


ॐ चक्रपाणि ने सीघु छब्द से पियारू सीधु, कोर सीधु इत्यादि 
ङेकर चार्‌ योर गिने ह । 
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चतुः सखेदं शकच्छ्ुकवातसङ्गानिलार्तिंषु ॥ ११॥ 

(५) घृत, तैक, वसा भौर मन्ना मिकिति चारों स्नेह १ प्रस्थ, 
( प्रत्येक एक एक शराव ), दन्ती, दवन्ती इन्मेसेक््प्ी के मुलख्का 
कल्क ( दो शाराच ), इनका कषाय दो प्रस्थ नौर दश्चमूरु कषाय दो प्रस्थ 
ङेकर चतुः स्नेह सिद्ध करना चाये । इस स्नेह छो शकरृत्‌-रोध, छक्- 
शेध, वातसग तथा वात रोगों मे प्रयोग करना चाष्टिये । 


रसे दन्त्यजन्ग्योश्च रुडन्ौद्रधरतान्वितः। 
लेहः सिद्धो विरेकाय दादसन्तापमेहयुत्‌ ॥ १२ ॥ 

( ६ >) दन्तीमूख भौर मेषश्ङ्गी का सूर दोनो का मिक्लित कषाय 
रेकर इसमे गुड भौर घृत मिलाकर पकाना चाहिये । जब इसमे तार 
खर्र हो जाये तव इसको उतार कर शीतर होने पर इसमे मधु मिला 
कर रेह सिद्ध करना चाद्धिये । इस छेद कौ विरेचन केल्यि देना 
चाहिये, यद ठेह सन्ताप ओौर दाह को नष्ट करता है । 

वादतषं जवर पैत्ते स्यास्ख एवाजगन्धया । 

८ ७ ) पित्त उवर ओर वातजन्थ तृषा मे दन्तीमूक भौर भजगन्धा 
दोनो का भिरिति कषाय करके दस्मे गुड़ ओर धृत डालकर पाक करना 
चाहिये । शीतल ष्ीने परं मघु मिलाना चाहिये । सजगन्धा ८ यमानी 
भरल ›) ओर दन्तीमूख का बष्टगुण जरू मँ क्वाथ करना चाहिये 1 


मूलं दन्तीद्रवन्स्योश्च पचेदामलकीरसे ॥ १३॥ 
तरीस्तु तस्य कषायस्य भागी दौ फाशित्तस्य च । 

प्रे सर्पिषि तैले वा भजेयेत्तत्न चावपेत्‌ । १४॥ 
कटकं दन्ती द्रबन्त्योचख श्यामादीनां च भागशः । 

^ तत्सिद्धं प्राशये्ेह सुखं तेन विरिच्यते ॥ १५॥ 

(८ ) अन्य चार लह--जांवलो का रस, दन्ती, दवन्ती के भह 
से अष्टगुण खेकर क्वाथ करना चाहिये । इस कषाय के ३ भाग, फाणित 
( भधेपक्व इष्चुरस ) दौ भाग ऊेकर दोनों को मिर॑कर गरम प्रतया 

४१ 
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गरम तेर में इसको भून ठेना चाहिये) इस ततष्ठ कपाय मदन्ती, 
वन्ती वं दयामादि दर्यो ( द्यामा, चिदून, चतुरगुल, तिल्वक, 
महादृघ्च, स्रा, शंखिनी ) का कर्क प्रस्येक वस्तु {सम भाग मे, मिति 
क्वाथ-फाणित से चतुर्थश्च कर्क सिला देना चादिये । दस्मे छे सिद्ध 
करना चाहिये 1 इस ञ्ह से सु खमूर्वक विरेचन हो जाता ६ । 


[ श्रीगंगाधरतेन भपानागं तण्डूरीयोक्त द्यामा ( त्रि्त्‌ ), त्रिफला, 
नीलिनी, सप्तला, वचा, कम्पिह्ध, गवाक्षी, क्षीरिणी, उद्रीयी, पीट, 
आरग्वध, द्राक्षा, निचुल इन पन्द्रह दन्यां का तथा दन्ती ओर द्चन्ती 
इन दो द्भ्यो का कट प्रक्षेप करने को कते ह । ] 

रसे च दशमूलस्य तथा वैभीत्के रसे । 
हरीतकीरसे चैव लेहानिवं पचेतपरथक्‌ । १६ ॥ 

(९ ) अन्त तीन लेद--दन्ती यर दवन्ती कां अष्टपुण दशमुर 
कषाय मे क्वाथ करना चाहिये । यह क्वाथ २ भार, फाणित्त दो माग 
इनको त्च छत या तेरु मे भूनकर पूरं की माति दन्ती, वन्ती, इयामादि 
का करू मिखाना चाहिये । इस लेह को पिखाना चाहिये 1 ( २ >) दन्ती, 
द्रवन्ती को बिभीतक के उष्ट गुण रसमे क्वाथ करके, इस क्वाथके रे 
भाग, फाणित दो भाग छेकर तक्त घृत या तैर्मे भूनकर इसमे निषेव्‌, 
यामा जादि एव दन्ती, दवन्ती का कर्क मिलना चाहिये । (३) 
इसी प्रकर से दन्ती वन्ती का हरीतकी के जष्टगुण रस मे क्वाथ करके 
इस क्वाथ के ३ भाग, फाणित दो भाग ठेकर तक्च घृत या तेरु मँ भूनकर 
पूवं की भाति, दन्ती, वन्ती ओर श्यामादि का कर्क मिला देना चाये 
इख सिद्ध रेह को खाना चाहिये । 

तयोर्विल्वसमं चूण तद्रसेनैव भावितम्‌ । 
भ्सष्टविषि वातोत्थे गुल्मे चास्लयुतं शुभम्‌ ॥ १७ ॥ 

( १०) दन्ती मोर द्रवन्ती की विल ( परु सभान ) समान मान्ना 

को चूण करके, वन्ती जर दन्ती इनसे क्वथ से भावना देनी चाहिये । 
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इस चूणे को म्ल मे मिखाकर पीना चाहिये । इसे अखुष्ट विषू ( पट 
घुरीप मे मल के रक जाने पर ) मे, वात गुख्त मे पीना चाहिये । 
पाटयिलेश्षुक्राएड वा कस्केनालिप्य चान्तरा । 
स्वेदयिघा तततः खादेदसुखं तेन विरिच्यते ॥ १८ ॥ 

( ११) दध्यु काण्ड (गक्ने) को चीरकर इसके अन्दर दन्ती, 
वन्तो के मुल करक को रिक्त करके पुनः दोनों खण्डो को मिखाकर ऊुक्ा 
से बांध कर, भिद्टी से खेप करके, अभ्षिसेस्वैद्‌ देना चाहिये । पीचेसे 
इस इष्यु काण्ड को खाना चाष्टिये । इससे सुखपूवंक विरेचन हो जाता है। 

मूलं दन्तीद्रवन्स्योश्च सह सुदुगेर्विपाचयेत्‌ । 
लाचतित्तिरिकाणां च ते रसाः स्युर्विरेचनाः ॥ १९॥ 

( १२ ) दन्ती, दवन्तीके मूर के बराबर मूग लेकर एक साथ 
जल मे पाक्‌ करना चाटिये, यष्ट जुदुगरस हे । छाव ( बटेर ) मांस फे 
साथ दन्ती द्रवन्ती के मलों को पकाने से छाव-रस घनता है । तीतर के 
मांस के साथ दन्ती, दवन्ती के मूलो छी पकाने से तीतर-रसं बनता है । 

तयोवापि कषायेण यवागू जाङ्गलं रसम्‌ । 
माषयूषाश्च संसृत्य दथाततेश्च विरिच्यते ॥ २० ॥ 

दन्ती, द्रवन्ती के मूखो के कषाय से घवागू सिद्ध करे इसको 
घृतादि से संस्कृत करके देना चाष्िये । अथवा दन्ती, द्वन्ती के मूख 
कषाय से जागर मांस रस पका कर घृतादि से संसृत करके देना 
चहिये । अथवा इस कषाय से माषयु्पो को पकाकर सस्रत करके 
देना चाषिने । | 

तत्कषायात्‌त्रयो भागा द्धौ सितायास्तथैव च । 
एको योधूमचूणनां कायां चोकारिका द्युभा ॥ २९॥ 
( ११ >) दन्ती, दवन्तीके मुके कषाय के ३ भाग, शकरादो 


भागः; गेहूं का आटा $ भाग खेकर सव को भिरखाकर पकाना चाहिये ! 
इन से खस्कारिकायं बनानी चाहिये । 
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मोदको वाऽस्य कस्पेन कायस्तच्च विरेचनम्‌ । 
( १४) इसी प्रकार से मोदक भी वनाने चाहिय । यथा--कषाय 
३ भाग, श्रकरा दो भाग, गे्रका आटा १ भाग ठेकर पकाकर इने 
मोदक बनाने चाहिये । 


तयोश्चापि कषायेण मदय सस्यापकस्पयेत्त ।॥ २२ ॥ 

( ५ >) दन्ती भौर द्रवन्ती मूर को कृटकर सुरामण्ड मे रखना 

चाहिये । ज इनसे मद्य वन जाये तव इसको पीना चाये । 
दन्तीकाथेन चालोड्य दन्तीतैलेन साधितान्‌ | 
गुडलावणिकान्भक््यान्विविघान्भक्तयन्नरः ॥ २३ ॥ 

( १६ ) दन्ती, वन्ती के कपा मे आरे को मथकर दस्मे गुड भौर 
सैन्धव रवण मिला कर इससे पूप-पिष्टक भादि नाना प्रकार के भक्षय घनाः 
र इनको दन्ती तैर मे सिद्ध करे ( तल कर ) खाना चाहिये । 

दन्ती द्रवन्ती मरिचं यवानीमुपकुच्विकाम्‌ । 

नागरं हेमदुग्धां च चित्रकं चेति चूर्णितम्‌ ॥ २४ ॥ 
सप्राहं भावयेन्मूत्रे गवां पाणितलं ततः । 

पिबेद्‌ घृतेन चू तु विरिक्तन्धापि तपणएम्‌ ॥ २५ ॥! 
सनेरोगदर सख्यं सर्वष्रतुषु यौगिकम्‌ । 

चण तदनपायिलाद्बालचद्धषु पूजितम्‌ ॥ २६ ॥ 
दुभक्ताजीणपाश्वातिंगुस्मषुीहोदरेपु च । 
गण्डमालाखवाते च पाण्डरोगे च शस्यते ॥ २५ ॥! 
पल चिनच्रकदन्त्योश्च हरीतक्याश्च विशतिः । 
त्रिवृस्िप्पलीकर्षो दवौ कृडस्याष्टपलेन तत्‌ ।। २८ ॥ 
विनीय सोदकान्छुयादशेकं मन्तयेत्ततः । 

उष्णाम्बु च पिवेच्चातु दशमे दशमेऽद्वि च ॥ २९॥* 
एते निष्परिहाराः स्युः सवेरोगनिबरह॑ग्णाः । 
अहरीपाण्ड्रोगाशंःकण्डकुष्ठानिलापहाः ॥ ३० ॥ 
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( १७ >) इन्ती, द्रवन्ती, मरिच, यमानी ( भजवायन ), उपकुञ्चिका 
< काला जीरा ), सौर, स्वर्णक्षीरी मौर चित्रक इनके चूणं को समान भाग 
सकर कूट कर चरणं कर छेना चाहिये । इस चण को सात दिनि त गो. 

भ (3 [क [क [ऋ ९ 
मूत्र ते भावना देनी चाहिये । फिर इसको पाणतल ( क्षं ) मात्रा को 
भृत म मिला कर पीना चाहिये । विरेचन दोने पर सत्‌ आदि तपंण 
खानः चाहिये । 

यह चूर्णं सव रोगो का नाशक, सव रत॒ मे शरयोग करने 
योग्य, निर्दोष होने से बालक जर वृद्धो के सिपि भी उत्तम है। दुभक्त 
भजी्ण, पारश, गुदम, छदा, उदर रोग, गण्डमाला, वातसक्त ओर 
"पाण्डु रोगे प्रक्स्त हैः 

(~. 1. [4 [५ [क (4 £ 

चित्रक एक पर, दन्ती ९ पर, हरीतकी संख्या मे २०) तरिदत १ कष 
पिप्पली एक कर्प, गुड्‌ ८ पर रेकर सवका चूण करके पानी मँ पकार 
इनते दस मोदक बना रेने चादिये । इनमे से पक मोदक खाकर ऊपर से 

गरम पानी पोना चाहिभे । इशत प्रकार से दसवें दसवे दिन मोदक खाकर 
उपर से गरम पानी पोना चादधिमरे । इनको खाते समय किक्ती प्रकार के 
आहार का परिहार नहीं करन। चाहिये, ये मोदक सव रोगो को नष्ट करते 
“चः ॥ ५ न 
हे । हणी, पाण्डुरोग, अं, कण्डू, कोठ, वातरोग को नष्ट करते दै, पित्त 
ग्ज (~ 2 न 
जनित कोस मे ओौर पाण्डुरोग मे उन्तम विरेचन ह । 

तन्त्ान्तर म इनको अगस्य मोदक के नाम से कदा है । 


दन्तीद्धिपलनियुहौ द्राक्ताधप्रसथ संयुतः । 
शोधनं पित्तकासे च पाण्डुरोगे च शस्यते ॥ ३१॥ 
दन्तीकरकं समगुडं शीतवारियुतं पिबेत्‌ । 
विरेचनं मुख्यतमं कामलाहरसुत्तमम्‌ ।। ३२ ॥ 
( १९ ) दन्तीमूर दो पर, द्राक्षा जाघा प्रस्य ठेकर अष्टगुण जट 


क्वाथ सिद्ध करना चाहिये । यह॒पित्तजनित कास जौर पाण्डुरोग मे. 
-उप्तम विरेचक है । 
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दन्ती कर के समान भाग गुड्‌ केकर इसको शीतल जल से पीना 
चौदिये । यह सुख्य दिरेचन है भौर कामला रोग को नष्ट करता ह । 

[ परन्तु यहां परं कविराज श्री गंगाघर सेन इन दोना योगां को एक 
मानकर इनका आसव बनाते ह । यथा 

दन्तीमूल दो परु केकर अष्टगुण जल मँ पकाकर चतुर्था क्वाथ 
रखना चाहिये, द्राक्षा का माधा प्रस्थ क्वाथ दोनों को सिटाकर, दन्ती का 
कच्छ दौ पर, गुड दो पर इसमे प्रक्षेप करके एक घडे रख देना 
चाहिये । जब इसमे रस उत्पन्न हो जाये तव पीना चाहिये । | 

शुण्ठीमरिचपिप्पस्यः कार्षिकाः स्युः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
द्विगुणे शकरेलं च शखिनी स्याच्चतुगु णा ।॥ ३३ ॥ 
नीलिनीमष्टगुितां द्विरष्टगुणितां तथा । 

दन्ता द्रवन्ती तकर्शाणखसक्त चात्र प्रदापयत्‌ | ३४ ॥ 
त्मादधपलं चू णादिद्यान्माक्तिकसयुतम्‌ । 
शीतोदकाुपान तु निरपायं विरेचनम्‌ ॥ ३५ ॥ 

(२० ) शुण्ठी, मरिच, पिप्पडी प्रस्मेठ एक-एक कषे, शर्करा दो कर्षं 
बडी इरायची दो कष, शंखिनी ४ कर्ष, नीकिनी ८ कर्ष, द्रवन्ती ८ कष, 
दाख्चीनी पक शाण, सबको कू्टरूर चूणं कर लेना चाहिये । इस्त चूर्ण मे 
ते अधेपल मात्रां रो माध्वीक के साथ पीना चाहिये। ऊपर से शीतल 
जर का अनुपान करना चाद्िये । यह दोषरहितत विरेचन है ।* 

श्यामादन्तीरसे गौडः पिप्पली फएलचित्रकैः । 
लिपरेऽरिष्टोऽनिलग्छेष्मषीहपार्डूदरापहः ॥ ३६ ॥ 

( २१ ) पिप्पली, सदनफर ओौर वचिन्नङ के कत्कखे कित घडे 
श्यामा ( तिच्ेत्‌ ), दन्तीमूल नौर गुड का रस (पानीमे घुखा इजा 
गुड ) {कर रख देना चाहिये । जब अरिष्ट उसन्न हो जाये तब पीना 
ष्वाहिये । घायु, कफ, पाण्डु, हा भौर उद्र रोग को नष्ट करता है । 
* कविराज श्री गंगाधरसेन ने यह पाठ नहीं षदा है । 
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तथा दन्तीद्रवर्त्योश्च कषाये साजगन्धयोः । 
गोडः कार्योऽजश्चद्ग-या वा स वै सुखविरेचनः ॥ ३७॥ 


(२२) इस्री प्रकार से अजगन्धा ( यमानी मूल ), दन्ती, द्रवन्ती 
मूलका कषाय करके इस क्पषयको, गौड रससे मिरखाकर पू्ंकी 
भाति घडे मे रखकर भरिष्ट तैयार करना चाहिये । इसी माति अजश्ङ्गी, 
दन्तीमृर, दवन्तीमूल इनके कषाय को गौड़ रस के साथ पान्न मे रखकर 
अरिष्ट बनानां चाहिये । ये अरिष्ट सुखविरेचक हे । 


तच््चृणंक्राथमापाम्बुकिरवतोयसमुद्‌ भवा । 
मदिरा कफगुटमास्पवह्िपाग्वेकरिग्रहे । ३८ ॥ 

( २३ ) उन्ती, द्वन्तीके मूलका चुणं, दन्ती दवन्तीके मूलका 
कषाय, माष कषाय ववाथ, किण्व ( सुरा\किद्ट ), जर भौर सुरा इन 
सबको मिराकर पान्न म रख देना चाहिये । इनसे उत्पन्न मदिरा को कफ 
गरम, अश्मिमांच, पाश्वंमह, कटिग्रह्‌, मे पीना चादिये । 

अजगन्धाकषायेण सौवीरकतुषोदके । 
सुराकास्पिह्वके योगो लोध्रवच्च तयोः स्मरतः ॥ २३९ ॥ 

८ २४ >) अजगन्धा ( यमानी) ॐ मूर के कषाय में, दन्ती, 
दचन्ती मूर का कल्कं गौर निस्तुघ यव (जौ) को दुटकर दोर्नी 
को सम भाग टेकर कषाय मे मिलाकर र देना चाहिये । फिर ॒उप्यन्न 
सौवीरक कांजी को पीना चाहिये । इसी प्रकार से भजश््वी के क्वायं 
निस्तुष धों से सौवीर काजी बनानी चाहिये । 

( २५ ) अजगन्धा के मूक कपाय मे तुषययुक्त जौ, भौर जौ के बरा- 
चर दन्ती, द्रवन्ती कै मूर का कल्क मिलाकर रख देना चादिये । इससे 
उतपन्न तुषोदक को पीना चाहिये । इसी प्रकार से अजङ्गी के कषय में 
चषयुक्त यवां से तुषोदक बनाना चाहिये । रोध कर्य के समान यहां पर 
भी सुरा योग मौर कञ्पिद्धक योग करना चाहिये । यथा-- 
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दन्ती द्रवन्ती का चूणं करके सुरामण्ड के साथ मिलाकर पाणि 
( क्षं ) मानम को पीना चाहिये । 

( २६ ) दन्ती ददन्ती के सूर के चूण को दन्ती द्रवन्ती मुल कषाय 
से दक्ष बार भावना देकर पीछे ते करस्पहठ क्पायसे देस भावनाय देकर 
पीना चाद्ये । 


[ इस प्रकारसे ये ३ योग हे । पाच योगय सक्ला शंखिनी 
केट्प म दन्ती द्‌वन्ती मूर कर्क से साधित दूध से उन्न घृत को, जज- 
गन्धा, भजश्वद्गी, क्षीरिणी नलिनी, करंज नाटा करंज, ससर विदल भौर 
्व्येकूश्ेणी, इनके कर्क से चतुगुण दूघमें प्रथक्‌ २ पकाना चाहिये । 
इत प्रकार से ये पाच घृत सिखाकर दन्ती द्रवन्ती क्प मे ४८ प्रयोग इ ।| 

तच्च स्ोकाः। 

दध्यादिषु त्रयः पच्च प्रियालायैच्यो रसे । 

सेदेषु वे त्रयो लेष्टाः षट्‌ वरे सेक एव च ॥ ४० ॥ 

इत्तावेकस्तथा सुद्गमांसाना च रसाख्जयः । 

यवाग्बादौ त्रयश्चैक उक्त खत्कारिकारिकाविधौ ॥ ४१ ॥ 

एकश्च मोदके मघे चेकस्तत्काथतैलक । 

चूणमकं पुनश्चैको मोदकः पच्च चासवे ॥ ४२॥ 

एकः सौवीरकेऽथैको योगः स्यात्त तुषोदके 1 

एका सुरा कस्पिद्धके चैकः पच्च धते स्पृताः 1 ४३ ॥ 

दन्तीद्रवन्तीकर्पेऽस्मिन्‌ प्रोक्ताः षोडशकाखयः । 

नानाविधानां योगानां भक्तिदोषासयान्‌ प्रति ॥ ४४ ॥ 

उपसहार--दधि जादिमे ३, पियारू आदिमे ५, रसमे ३, स्नेह 

भे ३,जेहमे ६, चूणमे १, ईषु १, सद्ग मांसरसमे ३, यवागू 
मे ३, उत्कारिका मे १, मोदक मे १, मयमे १, क्वाथ तैर मे १, चूण 
भँ १, मोदक मे १, बासव ५ सौवीरकू मै १, वृषोदर मे १, सुरा 
मे 9, कम्पिद्धक मे ¶, धरत मे ५, इस प्रकार से इस दन्ती वन्ती कटक 
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म तीन गुनः सोरुह (१६ १६ १६ = ४८) योगो को आर दोष से 
उत्पन्न रोगो फे लिये कहा है ।# 
भवन्ति चाच । 

त्रिशतं पञ्च पच्चाशद्योगानां वमने स्पृतम्‌ । 

दे शने नवका: पच्च योगानां तु विरेचन ॥ ४५ ॥ 

ङष्वावुलोमभागानामिप्युक्तानि शतानि षट्‌ । 

इन छः सौ योगों से से तीन सो पचपन (३५५) योग चमनकसप म 

कटे हें । भौर दोसौ पैतालीस (२४८) योग विरेचने कहे! इस 
धकार से ऊर्ध्वभाग ( वमन ) भौर भनुलोम साग ( विरेचन ) के चयि 
छः सो योग कहे है । 

प्राधान्यतः समाश्रित्य त्रयासि दश पच्च च ॥ ४६ ॥ 

यद्धि येन प्रधानन द्रव्यं समुपसञ्यते । 


= अष्टाग-संयह मे हरीतकी कल्प भी दिया है । धथा- 
हरीतकीमपि च्रि्द्‌ विधानेनोपकस्पयेच । 
पिबेत्‌ पथ्यां ससिन्धूत्थविडङ्गोषभ नागरम्‌ ॥ 
मूत्रेण चस्सकादेवां नियू देण हरीतकीम्‌ । 
पथ्यानागरचूणं वा संयुत नीलिनीफलः ॥ 
गुडेन भक्षयेत्तोयं कवोष्ण च पिबेदनु । 
पथ्यात्रि्दुभ्यां गुिकाः कायाद्ाक्षारसाप्छता ॥ 
माषप्रमाणास्ताः ्युष्काः दिद्याचक््मी घृतदटुता । 
पथ्यात्निबरपपट्ष्णाम्वू सर्वश्रेष्ठं विरेचनम्‌ ॥ 
स्नुकृक्चीरमाविते पथ्याचूण कुवंति मोदेकात्‌ । 
कोरखास्थिमाच्रान्‌ ञयुष्छांश्च नवनीतेन लेयेत्‌ ॥ 
खिद्यादेरण्डतैरेन कुष्टं त्रिकटुकान्धितम्‌ । 
सुस्वोदकं श्वानु पिबेत्‌ सुखमेतद्‌ विरेचनम्‌ ॥ 
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सदन फल निदत्‌ भादि वमन विरेचन द्रव्या मे-भन्य भी पन्दद 
दव्य फलिनी ओषधियों मे गिने दह, उनकी यहां पर कल्पनां नही कष 
है । चूकि इन पन्द्रह द्रव्योमेसेजो भी कोद दन्य भधान द्रव्य के साय 
संयुक्त दो जाता है, वह जप्रघान दन्य, उसी प्रधान दन्य की स्ञोवाला 
हो जाता है । यही सिद्धान्त या निश्चय है, {इस्खिये इनका कल्प {प्रथक्‌ 
नही कहा है । 
फलादीनां प्रधानानां गुणभूतः सुरादयः | 
ते हि तान्यनुवतन्त मतुजेन्द्रसिवेतरे ॥ ४८ ॥ 
प्रधान रौर अप्रधान द्रव्य--मद्नफलादि प्रधान दर्व्योमे सुरा 
आदि अप्रधान दव्य रूप होते हैँ । क्योक्तिये सुरा भादि मदन फडादिः 
प्रधान दर्यो का अनुसरण ( उसे पीछे चरते ) करते हँ । जिस प्रकार 
सि पुरुष राजांका अनुसरण करते हँ, राजाके पीे चल्तेहे। इन 
अप्रधानभूत द्रव्यो का वीय-विरुद्ध होने पर भी ८( प्रधान दर्यो के वीर्यं 
के विरोधी ) प्रधान दर्यो का बाघक नी होता । भौर समानवीर्यं होने 
पर प्रधान द्रव्य के साथ सिखाकर अधिक चक्तिश्ताली वन जाता है जीर 
एक समान किया को कुरता है । 
विरुद्धवीयंसप्येषां प्रघानानामवाधकम्‌ । 
अधिकं तुल्यवीर्येऽपि क्रियाखामर्ध्य मिष्यते | ४९॥ 
इष्टवणेरसस्पर्शगन्धाथ प्रति चामयम्‌ ॥ ५० ॥ 
अतो विरुद्धवीयाणा प्रयोग इति निश्चितम्‌ ।। ५० ।¶ 
विरुद्ध वीय के प्रयोग करने का कारण-रोगकेल्यि जोजो इष्ट 
वणे, इष्ट रस, इष्ट स्पशं ओर इष्ट गन्ध अभिप्रेत होती हे, उसके ल्यि ही 
हेतु विरुद्ध वीयं न्यो का प्रधान दन्यो के साथ प्रयोगा किया जाता हे । 
प्रधान द्रष्य रोगका नाह करता दै ओर विरुद्ध वीयं द्व्य ( अप्रधानः 
द्रव्य ) इष्ट वणं जादि को उन्न करता है, यह सिद्धान्त हे । 


भूयश्चैषां बलाधानं कयं सखरसभावयैः ।। 
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सुभावित दयस्पमपि दर्यं स्याद्‌ बहुकमक्त्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्वरसैस्तुस्यवीर्यवा तस्माद्‌ द्रव्याणि भावयन्‌ । 


भावना का कारण-इन भ्रानि अप्रधान द्रव्यो मे चल का आधान 

करने के ल्यि बार-बार स्वरस पे भावना देनी चाष्टिये। चू कि थोडा-सा 
भी दृभ्य तुद्य वीयं ॑स्वरसो से अच्छी प्रकारमे भावना देने स बलवान्‌ 
होकर वहत कम को करता है । इसल्िये तुल्यवीय वाङ स्वरसो से भावना 
देनी चाहिये । 

रलपस्यापि सहाथत्वं प्रभूतस्याल्पकमंताम्‌ ॥ ५२ ॥ 

कुयोदघयोगवि श्छेषकालसंस्कारयुक्तिभिः । 

प्रदेशसात्रमेतावद्‌ द्रष्टव्यमिह्‌ पट्‌श्शत्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 

सखु द्धयवं सहस्राणि काटीवापि प्रकस्पयत्‌ । 

द्रव्यो का अन्य द्रव्यो के साथ संयोग, विशछेप, काल-संस्कार युक्ति- 

पूवक करने पर अल्प द्भ्य मे भी महान्‌ कार्य॑शक्ति को उत्पन्न कर देते दै 
भौर महान्‌ द्रव्य मै भो अस्पकार्यशचक्ति को उसपन्न कर देते ई । 

वहुद्रव्यविकस्पत्वाद्योगसंख्या न विदयते ॥ ५४ ॥ 

तीक्ष्णमभ्यसृदुनां तु तेषा श्रणुत्त लक्षणम्‌ । 

सुखं क्तिप्रं महावेगमसक्त यलपरवतेत ।। ५५ ॥। 

नातिग्लानकर पायौ हृदये न च सुकरम्‌ । 

्मराशयमक्षिरवन्करत्ख्र' दोप निरस्यति ॥ ५६ ॥ 

यहां पर छः सौ व्यो को प्रदेशा रूप ( बीज रूप मे ए्कदेश्ीयरूप) 

म कटादै, सम्पूणं रूपमे नहीं रुहा) हस्र प्रकारसे इन दन्योसे 
बहुतसे हज्ञारोया करोड़ों योग अपनी बुद्धिस चैद्य को बनाने 
चादिं । चु छि दरव्यं के बहुत मेद्‌ होने से योगो की कोद गिनती नहीं 
है । इन भसंख्य योगों मे भी तोषण, खदु, मध्य योगों के लक्षण सुनो । 

विरेचनं निरूहं वा तत्तीक्ष्एमिति निर्दिशेत्‌ । 

तीक्ष्ण द्रव्य--जो विरेचन था निरूह दव्य जब्दी से, बदे वेग के 
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साथ, विना किसी सकावट के सुखपूर्वक दोषों को प्रवृत्त करता दै, बहुत 
अधिक गानि को उपन्न नीं करता, पायु (गुदा) या हृदयम छ्सिी 
प्रकार ी वेदना नदीं करता, अन्नादाय ( आमाशय ) को विना तकलीफ 
दिये सम्पूर्णं दोष को निकाल देता है, वह तीध्ण द्रव्य दहै । 


जलाभ्निकीटेरस्पृष्ट देशकालगुखान्वितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ईैषन्मात्राधिकैयुक्तं तुस्यवीर्यँ : सुभावितम्‌ । 
सेहस्वेदापपन्न्य तीक्ष्णत्वं याति येषजम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जरु भि कीट आदिसे भदूषित, देश कारके गुर्णोसे युक्त, 
साधारण मात्रा से थोडी अधिक मात्रामे समान वीरय दर्यो से अच्छी 
रकार से ाचना देने पररोगी को स्नेहन ओर स्त्रेदन करके दी गद 
विरेचन ओषध तीक्ष्ण बन जाती है । 
किञ्िदेभिगुरौर्दीनं प्वोक्तेमात्रया तथा । 
लिग्धख्िन्नस्य वा सम्यङ्मध्यं मवति भेषजम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पूर्वोक्त गुणों से कुछ हीन तथा पूर्वोक्त माघ्नामें देने से स्निग्ध भौर 
स्विन्न शरीर वारे रोगी को दी गहं भोषध मध्यम वीयं होती है। 
मन्दबीयै तु रक्तस्य हीनमान्नं तु मेषजप्‌ । 
अतुस्यवीये : सयुक्तं मृदु स्यान्मन्द्वेगवत्‌ ॥ ६० ॥ 
रूक् पुरूष मरं मन्द्वीय, मात्रा मे न्यून दी गई मौषध तथा अतुल- 
च धियो से सयुक्त ओषध मन्द्‌ वेग होने से खद्‌ होती हे । 
अङ्ृत्लरदोपहरणादशुद्धी ते बलीयसाम्‌ । 
( मध्याचरबलानां तु प्रयोऽये सिद्धिमिच्छता ।॥ ६९ ॥ 
वरवान्‌ पुरषो मे मध्य जोर खदु जौषध सम्पूणं दोषों को बाहर नद्धं 
निकारती, इसख््यि अङ्द्धि होती है । मध्य ओर खदुवीयं 'जौषधियों के 
मध्यम जीर जवर बलों मे सिद्धि सफरुता चाहने वांङेवैद्य को प्रयोस 
करना चाहिये । 


तीक्ष्णो मभ्य मृदुव्याधिः सवैमभ्यारपलक्तणः । 
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तीक्ष्णादीनि बलापेक्ती भेषजान्येषु योजयेत्‌ । ६२ ॥ 


जिस व्याधि सम्पूणं जक्षण हति ई वह तीक्ष्ण, मध्यम लक्षर्णो 
वारा येग मध्यम, घसप लक्षणों वाजा रोग गु दत्ता ह । इन तीक्ष्ण, 
मध्यम जर खदु रोगोमे रोगी के बको देखकर तीक्ष्ण, मध्यम भौर 
सदु ोषधिया देनी चाहिये । 
देयं निहते पूवं पोत पश्चास्पुनः पुनः। 
भेषजं वमनाथीय प्राय आपित्तदशनात्‌ ।॥ ६३ ॥ 
प्रथम चमन षयि के पान करने पर यदि दोष पृणंखूपमे बाहर 
न निकर तो पुनः वमन भेषज देनी चाहिये । भौपध पीने के पश्चात्‌ 
उस भौपध को बार-बार चमन के लिये देना चाहिये, जव तक किं वमन 
म पित्त न भये । सम्पूर्ण मात्रा को एक साथ नदी पिना चाहिये । 
बलत्रेविभ्यमालक्ष्य दोषाणामातुरस्य च । 
पुनः प्रददयाद्धेषञ्यं सवंशो वा विवजयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
दोषों के भौर रोगी के तीन प्रकार के ( तांक्ष्ण. मध्य, भौरशदु ) 
चर को देखकर संशोधन जौपध को पुनः देना चाहिये, अथवा सर्वथा 
बन्द कर. देना चाहिये । रोगो बलवान्‌ हो तौ संशोधन ओषध पुनः देनी 
चादिये, अस्प बर हो तो ओपधघ बन्द्‌ कर देनी चाहिये । 
निहते वापि जीं बा दोपनिहेरणे बुधः । 
भेषजेऽल्यस्प्रयु्ीत प्राथयन्सिद्धियुत्तमाम्‌ ।॥ ६५ ॥ 
दोषौ के निकालने के लिये दी गदे भौषध के दोषों को चिना निकरे 
षी वमनादि से बाहर जा जाने पर जथवा ओपघ के दारीर मे जीणं (पच- 
जाने) हो जाने पर पुनः मस्य प्ञोषध उत्तम सफलता की इच्छा से रोगि 
को देनी चाहिये । 
पक्त वमनं दोष पच्यमानं विरेचनम्‌ । 
निहरेद्रमनस्यातः पाकं न प्रतिपालयेत्‌ ॥ € ६ ॥ 
पीते प्रस॑सने दोषान्न निहैस्य जया गते । = 
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वमित चौपपे धीरः पाययदौधधं पुनः | ६५ ॥ 
वमन जपय भक नवस्था्य षा दोषोकतो निद्वन्य्ती {सौर पचन 
मौपध पर्य्रमान यस्था मदोपं फो निकलना । दस्थि यमन 
जोपध का पाक नष्ट कल्पना करना चाष्टमे । यमन नवध के जीण हने 
पर या वमन ष्टौ जाने पर पुनः वमन भौप्ध दर्ता चाद्यं 
दीप्रामि बहुदापं च द्ृद्नेदगुणं नरम्‌ । 
टुःसिद्धं तदस क्तं शवोमूतत पाययेद्पुनः ॥ ६८ ॥ 
जिखरेगीमे दोपो की भधिक्ता ए, अत्ति ध्रवलद्ौ, चटु म्न के 
गुण वाले, फठिनाई ते प्नोधन चछिये जाने वा पुनप क्रे प्रथमं दिन दोषो. 
छेदक भाहार लिखकर अजगर दूसरे दिन उश्चरो यसन सौपध पिलखनी 
चाषिये । 
ट्वेलो बहुदोपश्च दोषपाकेण यो नरः । 
विरिच्यते रसै्भोज्यभूयस्तमलुसारयत्त्‌ ६९ ॥ 
वमनैश्च विरेकैश्च बिद्ुदधस्याप्रमाणतः ! 
भोजनान्तरपानाभ्यां दोपन्पं शमं नयत्‌ ।। ७० ॥ 
जो पुरुप दोषो के प्छ होने पर निवेल एवं दहुत दोप वाराष्टो, 
उसको भोऽ्य मांस रसो का जाहार देकर पीर से विरेचन देना चाहिये । 
वमन भौर विरेचन द्वारा जो रोगी अप्रमाण खूप ८ सम्पूर्णं रूप ) 
मे द्धन इभा हो, उसके शेप दोर्पो को भोजन (यवागु आदि मोजर्नो) 
से भौर भन्तरणन ( कपाय पान ) से निकारना चाहिये ! 
डुबेलं शोधितं पूवेमस्पदोपं च सानवम्‌। 
अप्रिक्ञातकोष्ठ च पाययेदौपधं मृदु ॥ ७९ ॥ 
श्रेयो मृद्रसक्ृरपीतमस्पवाधं निरत्ययम्‌ । 
न चातितीक््णं यल्किप्रं जनयेसराणसंशायम्‌ ।। ७२ ॥ 


दुेरु नौर पूवं शोधन के कारण जो अस्प दोष घाला ह्यो मथवा 
जसि पुरुष के कोष्ठ काक्ञान नहीं किकोष्टक्रहै यामृदु उसको शु 
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जौपध देनी चाद्ये । क्योकि दु भेषज थोडी सी पीडा उ्पन्न करती है, 
बार बार पीने पर दोप रिति है, हसी ल्य श्रेयस्कर है । अति तीक्ष्ण 
ओषध देने पर प्रण-संशय को उत्पन्न कर देती है, इसलिये दुव॑ च्यक्ति 
को तीक्ष्ण भओपघ नही देनी चाये । अथवा जो सति तीक्षण ओषध 
देने पर भाणसंशय को उद्पन्न न करे वहद्ी श्रेयस्कर दहै) 


दुबेलोऽपि महादोषो चिरेच्यो बहुशो ऽस्पशः। 
सृदुभिभपजेदोषा हदन्युदखधनमनिहेताः ॥ ७३ ॥ 
यदि दुर्बल व्यक्तिमें दोषो की अधिकता होतो गौपचियोको 
थोड़ा थोडा करके बहुत दार विरेचन देना चाहिये । क्योकि जो दोष 
शरीरम से नदी निकुख्ते ह, वे मनुष्य को मार देते दह। 
यस्योध्वं कफसंसषटं पीतं यात्याुलोमिकम्‌ । 
वमितं कवलैः शुद्धं लङ्घितं पाययेत्तु तम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जिस पुरूष मे आनुलोमिक ८ पिरेचक >) पित्त कफ से मिलकर ऊपर 
को (सुखकरी भोर) माता दहो, उस्र पुरुप को रुघन कराके तथा उसके 
सुख ओर कण्ठको कवलं द्वारा ( खमे संचारी गण्डूषो वे ) शोधन 
करके, वमन करवा कर भौपध पिलानी चीदिये । 
विबन्धेऽर्पं चिरादोपे खब्युष्णं पिवेज्लम्‌ । 
सतेनाध्मानं तृटदछर्दिविवन्धश्चैव शाम्यति ॥ ५५ ॥ 
दोप के देर में थोडा थोडा रुक रुककर सवित होने पर उण्ण जङ 
पीना चाहिये । इस उष्ण पानी से जाध्मान, वृषा, वमन भौर विवन्ध 
श्रान्त होता ह । 
मेषजं दोषरुद्धं चेन्नोरध्वं नाधः प्रवतंते । 
सोदगारं च सशूलं च स्वेदं तत्ाव चारयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
दोषो ॐ भवरुद्ध होने पर जव भौपध न तो ऊपर जाये भौर न नीचे 
श्ये तो रोगी को उद्गार तधा शूलो तो स्वेद्‌ देना चाये । 


सुविरिक्तस्तु सोद गारमाश्वेबौषधसुदिवेत्‌ । ५ 
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तिप्रवत्तं जीणे तु सुशीतैः स्तम्भयेद्धिषक्‌ ॥ ७७ ॥) 
जिस रोगी को भो प्रकार से विरेचन हो जाये तथा उद्गार भाते 
ह, तो जौषध को वमन द्वारा नरीघ्र बाहर निकार देना चाहिये । यदि 
विरेचन भति मात्रासि दहो रहे हाथा भौषधजीणं हो गड हो तो शीत 
जरू से स्तम्भन ८ पिरेचन को रोकना ) करना चाहिये । 
कदाचिच्छलेऽमणा रुद्ध तिठस्युरसि भेषजम्‌ । 
क्तीे शछेष्मशि धायाहवे रात्री वा ततप्रवतेते ॥ ७८ ॥ 
यदि कभी कफ से अवसद्ध॒ मौषध छाती ( उरःस्थरू ) मे रूक जाती 
है, तब उस जौषधसेक्फका क्षय होने पर सायकारु थाराच्रिमें मर 
प्रव्सित होते है । 
रूततानाहारयोर्जी णे विष्टभ्योध्वे गतेऽपि वा । 
वायुना भेषजे खन्यत्सस्ेहलव णं षिवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
खक्ष शरीर रोगी मे भानाह होने पर, भौषध के जीणं होने पर, घायु 
के अवरोध के कारण भौषध के ऊपर की भोर लाने पर स्नेह भौर रवण 
मिधितत अन्य विरेचन देना चाहिये । 
र ध अ ~ 0 
दृएमोहभरममृच्छायाः स्युश्चेल्लीयेति भेषजे । 
पित्तघं स्वादु शीतं च भेषजं तत्र शस्यते ।! ८० ॥ 
विरेचन भौषध के जीणं होने के समय रोगी को प्यास, मूच्छ, चरम, 
मोह भादि होते दै, इसके ख्ये पित्तनाशक, ।स्वाघु भौर शीतर भौषध 
हितकारी दै । 
लालाहद्लासविष्टम्भलोमहषीः कफावृते । 
भेषजं तत्र तीक्ष्णोष्णं कट्वादि कफलुद्धितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
विरेचन भोपषध के कफ़ से जाघरत्‌ होने पर रोगी मे रालासराव, जी 
चलाना, विष्टम्भ, रोमांचता होती है । इसके लिये तीक्ष्ण, उष्ण, कफ, 
नाशक कटु तिक्त ओषध हितकारी है 1. 


खसिन्धं क्ररकोछं च लंघयेदविरेचितम्‌ । 
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तेनास्य स्नेदजः श्ेध्मासद्धश्चैवोपशास्यति ॥ ८२ ॥ 
सुस्निग्ध रोगी में विरेचन जौषध देने पर मी चूर कोष्ठ होनेके 
कारण यदि विरेचन नदो तो उसको रघन करना चाष्िये । इस रघन 
के कारण स्ने्जन्य श्ेप्मा का नांस्षग ( आसक्ति, गाव ) नष्ट होता है । 


रूत्तवहनिलक्ररकोएव्यायामुलिनाप्‌ । 
दीप्राप्रीनां च भैपज्यमविरिच्यैव जीयंति ॥ ८३ ॥ 


जो व्यक्ति रुक्ष, बहुत वायु प्रकृति, क्रक्ोष्ट, व्यायाम करने वारे, 
9 †& 3 "©, 
प्रबरु भनि वाले टोते है, उन्म विरेचक भौपध बिना विरेचन उदक्च 
््िद्ीजीणं दहो जाती दै) 


तेभ्यो वस्ति पुरा दत्त्वा पश्चादयाद्धिरेचनम्‌ । 
वस्तिप्रवर्तितं दोषं हरेच्छीघ्रं विरेचसपर | ८४ ॥ 
इस रकार के व्यक्तियों के खयि प्रथम वस्ति देकर पीछे से विरेचन 
देना चाहिये । कर्योक्कि वस्ति द्वारा प्रदत्त दोषों को विरेचन ओपध भरी 
भ्रकार से वाहर निकारुती ह । 


रू्ताशनाः कसंनित्या ये नरा दीप्रपावकाः । 

तेषां दोषाः क्षयं यान्ति कमेवातातपाच्चिभिः ॥ ८५ ॥ 

विरुद्धाभ्यशनाजीरणान्‌ दोषानपि जयन्ति ते । 

सेह्यास्ते मारुताद्रच्या नाव्याधौ तान्विशरोधयेत्‌ । ८६ ॥ 

नातिस्निग्धशरीराय दद्यात्छेहविरेचनम्‌ । 

सखेदो्छिष्टशरीराय रूं दद्याद्‌ विरेचनम्‌ । ८५ ॥ 

जो पुरूष रूक्च भोजन करते है, निस्य मजदुरी मेहनत क्रते है, 

जिनकी जटरान्नि प्रदीक्च है, इन पुरूषो मेँ रुश्च भोजन से जो दोष उत्पन्न 
होते दै, वे नित्यप्रति कौ मेहनत से तथा धूप गीर वायु के जीवनके 
कारण नष्टो जति दं । इन पुरूषो म विरुद्ध भोजन, अध्यशन, भजीणं 
भोजन भी दोषों को उपक्र नी कर सकता । इन पुरूषो का सदा स्वेदन 

म्‌ 
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करना चाहिये । क्योकि दाय से इनकी संदा रक्षा करनी चाहिये । विना 
व्याधि के इनको विरेचन कभी नी देना चा्टिये । 
एवं ज्ञात्रा विधि धीरो देशकालप्रमाणवित्‌ । 
विर्चनं विरच्येभ्यः प्रयच्छन्नापराध्यति ।। ८८ ॥ 
ट्स प्रकार से विधि को जानकर देश्य काल तथा प्रमाण रो समन्नने 
वाला धीर व्यक्ति, विरेचनयोभ्य पुरष को विरेचन देनेमे चसीभी 
प्रकार का अपराध नही करता । 
अति स्निग्ध शरीर वारे पुरुष को स्निन्ध विरेचन न्दी देना चाहिये 
स्नेह से छिष्ट श्चरीरवारे सततिस्निग्ध रोगी को रश्च विरेचन देना चाहिये। 
विभ्रंशो विषवद्यस्य खस्यग्योगो यथाभ्रतम्‌ । 
कालप्ववश्यं पेयं च तस्मा्यल्लाखयाजयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
विरेचन का विञ्च॑शञ॒( जस्तभ्बग्‌ योग ) विपके समान जाद्मी को 
मार देता है ओर विरेचन का सम्यक्‌ योग जगते स्मान सेगीष्धो 
जीवन देता है । समय प्र॒ विरेचन को भवश्य पीना चाहिये, इसलिये 
यत्नपूव॑क सम्यक्‌ योग में विरेचन प्रयोग करना चाहिये । 
भवन्ति चात्र । 
द्रव्यप्रमाण॒ तु यदुक्तमस्मिन्मध्येषु तत्कोष्ठवयोबलेषु । 
तन्मूलमालम्न्य भवेद्धिकर्पस्तेषां विकरप्योऽभ्यधिकोनभावः ॥९०॥ 
उपसंहार-दइस च्राख मे दर््योका प्रमाण ( परिमाण) माघ्रा 
जो की दहै, वह मात्रा मध्यम कोष्डादिको रक्ष्ये रखकर कीटे) 
इसच्वि खु कोष्ठादि, तीक्ष्ण कोष्टादि मे मात्रा को मध्यममभाच्रा से 
न्यून या जधिक करके देना चादिये । शु कोष्टादि मे न्यून मात्रा, तीक्षण 
कोष्ठादि मे सधिक मान्ना देनी चाये । 
परिमाण 


[५ ५ न न 
जालान्तरगतेभाजुकरेवंशी विलोक्यते । 
षड्वश्यस्तु मरीचिः स्याखणएमरीच्यस्तु सषेपः ॥ ९१॥ 
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ष्टौ ते सषेपा रक्तस्तर्ड्लश्वापि तदृद्वयम्‌ । 
धान्यमाषो मवेदेको धान्यमाषद्वयं यवः ॥ ९२ ॥ 
अणिडिकात्ते तु चत्वारस्ताश्चतसखस्तु माषकः । 
दमश्च धान्यक्श्चोक्ता भवेच्छाणस्तु ते चयः ॥ ९३ ॥ 
शाणौ दौ द्र॑त्तणं वियात्कोलं वद्रमेव च । 
चिदयाद्ध द्रत्तणौ कष सुवणं चाक्ञमेव च ॥ ९४ ॥ 
विडालपदक तद पिचुं पाणितलं तथा । 
तिन्दुक च विजानीयाक्कवलमह मेव च । ९५ ॥ 
द सुवण पलां स्याच्छुक्तिर्टसिका तथा । 
पलाधं पलं मुष्टिः प्रकुच्वोऽथ चतुर्थिका ॥ ९६ ॥ 

विस्वं षोडशिकं चाभ्रं द्े पले प्रखतं विदुः । 
यल चतुगंखं विदयादलि कुडवं तथा । ९७ ॥ 
अष्टमानं तु विजेय छृडनौ द्रौ तु सानिका 1 
चत्वारः कुडवः प्रस्श्चतुःप्रखमथाटकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
पात्रं तदेव विज्ञेयं कसः प्राक तथा । 
ऊसश्चतुर्ुरे द्रो खामेणं नस्वनं च तत्‌ ॥ ९९ ॥ 
स एव कलशः ख्यातो घट उन्मानमेच च | 
रस्तु द्रुणः दर्पो विन्नेयः छम्भ एव च ॥ १००॥ 
गोणीं शयुपेद्ययं वियात्लारी भारी तथेव च । 
द्वाविशत विजानीयाद्वाह्‌ शपांणि वुद्धिमान्‌ ॥ १०१ ॥ 
तुलां शतपलं वियास्परिमाणविशारदः | 

छः वेशी (छः त्रसरेणु) बे एक मरीची छः मरीची रे एक 


@ तीन भकार की सरसों होती है राज सपेप, मध्यम संप भौर 

वृदच््ंप । मध्य सरसों शो गौर सप॑प कते डे! यथा---प्रिसरेण 

 वोऽष्यौ विज्ञेया टलिख्यैका परिणामतः । ता राजिसर्षपा स्तिस्यस्ते चयो 
मौरसर्षणाः। 
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सरसो ( शेत सरसो ), भार रक्त सरसो ( मध्यम सरसा) म एफ 
तण्डल, दो तण्डुल से एक धान्य माप, यामाप पलटाय दाता ६1 दर 
धान्य माषो घते एक यव, चार यवसे एक सन्डक, चार ध्रण्टकमे एक 
मापा्टोताहे। मापाकोष्टारहेमया धानक पर्य्याये कतुः) पतीन 
म्पा एकद्याण, दोश्नाणसे एक द्व्षण, सी €) कोल, घदरर्‌ कते 
्। #दोद्रक्षणसते एक कप, सुवणं, भक्ष, पिडाल्पदक, पिचु, पाणितट, 
तिन्दुक, कवद्प्रह शेता हं. ये सव्र क्पेके पर्ययायद्र) ठ सुवणं (दौ 
कष ) से पलाद्धं ्टोता ह, इसी को उक्ति, टमि कते हट । ठ पदर 
से एक पल होता है, इसी भो सुरि, प्रकत, चतुर्धा, ल्त , पोषटद्विक्रा 
भग्र जीर निष्क भी कहते द । दरो पसे एक प्रमृत छता, सौ को 
भष्टमान कहते हे । दो कठव से एक मानिक्रा होती ६, दसी पलो व्राराव 
हते द । चार परु से एक ऊड्व होता ई, हसो को अंजलि कहते ई 1 
चार ऊुड्व से एुकु प्रस्थ, चार प्रस्य से एक भाडक, दसी रो घट कहते 
्। इसी को बषटशरावक, पात्री, पात्र, कस क्ते ह| चार द्रौणसे 
एक जाटक होता है, इसको करदा, घट, उन्मान, मम्मंण कहते ट । न्नोण 
से दुशुना शप होता टै, इसी को कुम्भ कहते रै । दो युष से णक गोणी 
दोती है, इसको खारी, भारी भी कहते हे । बत्तीस गप से वाह वनता 
है, सौ परल की पक तुखा द्योतीडहे। 
गु्कद्रव्येष्विदं मानमेवमादि प्रकीतितम्‌ । ९०२॥ 
द्विगुण तदुद्रनेष्ि्टं तथा सघ्ोद्‌ धृतेपु च! 








(२) वंशी--जालस्थाकंमरी विगतं रज छिसरेणु संक्तितम । 
जाखन्तरगते भानो करे चंवरी विरोक्यते ॥ 
त्रिसरेणुक संज्ञा सा प्रमाणे प्रथमातु स। ॥ 

% जन्धत्र--गुजामिदंशको प्रोक्तो माषशो बद्मणाघुरा । 

चत्वारो मापकाः ्ाणस्तदुद्रयंकोलसुच्यते ॥ 
वयव द्वक्षणञ्ेव कप॑स्तद्‌ द्विगुणेन तु । 
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पक द्रव्यो के लिये य उपयोक्त मान है | दव ( तरल ) दरव्योमै 
तथा सयः ( तुरन्त >) उद्त दभ्या से (द्रं दर्व्या मे) द्दियुणमान 
समश्चना चाहिये । ® 
यद्धि मानं तुला प्रोक्ता पलं वा त्सप्रयोजयत्‌ ।। १०३ ॥ 
्रसुक्ते परिमाणे तु तुल्यं मानं प्रकीर्तितम्‌ । 
द्रवकार्येऽपि चानुक्ते सवत्र सलिलं स्यतम्‌ ॥ १०४॥ 
यतश्च पादनिरदेशश्चतुमगस्ततश्च सः । 
जितत स्थान पर तुरा शब्द से या पर शब्द्‌ से मान कहाष्टो, वहां 
पर वही मान वरत्तना चाद्ये, दुगना नही करना चाहिये । जहां पर 
मान नी कहा षो वहां पर॑समान मान ग्रहण कर, जहां पर द्रव द्रव्य का 
कोद उदेख न हो वहां पर पानी समक्नना चाष्टिये मौर जक्ष पर षाद 
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न द्वेगुण्यं तुलामान परोष्धेखा गते तथा । 
रक्तिकादिषु मानेषु योचन्न कुडवो भवेत्‌ ॥ 
शष्के द्रवार्तुयोश्चापि न द्वगुण्यं तथेष्यते । 
सर्पिः खण्टगुडक्षोदर क्चीरतैरास वादिषु ॥ 
अष्टौ पानि कुडवो नारकिङे तथेव च । 
प्रस्थादि मानमारभ्य तुवा द्विगुण स्तम्‌ ॥ 

-आरदन्य--वासरानिम्ब पटोरू केतकी बरा कुष्माण्ड केन्दी वरी । 
कषाभूकुटजाश्वगस्थ सदिते हे पूति, गन्धास्ते । 
मांसं नाग बा सदाचार पुरौ दिग्वाद्‌के नित्यशः । 
म्राद्यास्ततत क्षणमेव न द्विगुणिता ये चेष्षुजाता घनाः ॥ 
वासा कुटज कुष्माण्ड शतपुत्रं सहाखता । 
भरसारण्यश्चगन्धा च नागाख्या च वला तथा ॥ 
नित्यमाद्ध प्रयोक्ताव्या न तासांद्धियुण भवेत्‌ । 
ऊडवेऽपि क्वचिदु द्विवं यथा दन्तीघृते स्तम्‌ ॥ 
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ाव्द्‌ का निर्दा हो वहां पर चतुथं भाग ससन चाद्ये ' 
जलस्तहौपधानां तु प्रमाणं यत्र नेरितम ॥ १२५ ॥ 
त्र स्यादौपधास्तेहः स्नदात्तायं चतुगुणम्‌ । 
स्तेहपाक से नियम- जां पर जल (द्रवद्रव्य ), स्ने श्नोर 
सौषध ( कल्क ) का परिमाण नक्ठाष्ठो वां परस्नेहपारुमे भप्त 
( कल्क ) से चतुर्गुण स्नेह भौर स्नेह मे चतुगुण जलल (तमन दभ्य ) 
ठेना चाहिये । 
सनेदपाकचिधा जेयो मटुमभ्यः खरस्तथा ॥ १०६ ॥ 
तुस्ये कल्केन निर्यासे भेषजानां मृटुः स्मरतः । 
सयाव इव निर्यासे मध्यो दर्वीं विभुजति | ९०५ ॥ 
शीयमणे तु निर्यासे व्यंमान खरस्तथा | 
खरोऽभ्यङ्धेगृदुनेस्य पान ^ सतौ च मध्यमः ॥ १०८ ॥ 
स्नेहपाकू तीन प्रकार का होता ३, खदु, मध्य भौर छर । जव 
सोषधियों के नियांस के समान क्ठ्करहो, तो उससो गदु स्नेदपाक कने 
हे [ जव अंगुलि के साथ कल्क चिषे वत्तोन वने त्वरण स्ने पाक 
कहते हे ] । जव स्नेह भपधियों का निर्यास, शम्पाक ( गमलतास के 
गुहे के समान ) के समान दै, कुडडीष्छोष्छोडदे, क्डद्ीकं सायन 
चिपटे उसको मध्यम स्नेहपाक कहते हे | तव कटक कौ वत्ती सुगसता से बन 
जाती है ओर अगुरी के साथ नही लगता । जव स्नेह निर्यास श्रीर्यमान 
(खुरदरा) गिरने गता है भोर इसते वत्ती नहो चन सकती तव खरा 
होतादै। ® 


खर स्ते्टपाक वाङ स्नेह काउण्योग भभ्यंग मे, गद्‌ स्नेहपाक 








------------ -- ~ ~ 


ॐ ्वक्रपाणि ने शम्पाक के स्थान पर संयाव का पाठ करके समघृत 
गुड़ गोधूम कृत पिण्ड अथं किया ह । घत, गुड्‌ भौर गेषं को वरावर 
सेकूर चनाये पिण्ड के समान ठ 
वचाष्िये । 


हो जाये तो मध्यम पाक समद्चनाः 
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स्नेह का उपयोग नस्यक्िया मे, मध्यमपाक स्नेह का उपयोग पान 
बस्ति करना चाहिये । 
मानादि धस्मे शाखमे भौर सुश्रुत मे काङिगमान कषा है, इस 
शास्र मे मागध मान कहा है । मान दोप्रकार काद, कालि भीर 
मागघ । इनमे कालिग मानसे सागघ मान को मानविद्‌ रोग श्रेष्ठ 
कते रै । 
तत्र श्छरोकौ । कत्पाथः शोधनं संन प्रथग्चेतुः प्रवतने । 
देशादीनां फलादीनां युगा योगाः शतानि पट्‌ ॥ १०९ ॥ 
विकर्पहेतुनामानि तीक्णमध्यारपलक्षणम्‌ । 
विधिश्चावसिकरो मानं स्तदहपाकश्च दर्शितम्‌ ॥ ५१० ॥ 
उपसंहार--रस करपस्थान के प्रथम अध्याये ज्लोधन ८ विरेचन 
वमन ) की एथक्‌ प्रथक्‌ संक्ताको, जांगल नृप नादि दक्ष, काल भादि 
के गुण, मदनफलखादि के गुर्णो को, मदनफडादि क छः सौ योगको, 
वारह अध्यायो मं कहा है । दस्र अध्यायमे विकल्पके कारण, नाम, 
तीक्ष्ण, मध्य-मद्प रक्षणो को, लावत्तिकी ( लक्षणानुसा॑र चिकित्सा ) 
विधि, मान परिभाषा भौर स्ने्टपाक धिधिकोक्हदियादै। 
इत्यभिवेशक्त तन्त्रे चरकप्रानसस्छत कल्पस्याने दन्तीद्रवन्तकल्पो 
नाम द्वादशोऽध्यायः ।॥ १२॥ 


दरति सप्तमं कट्पस्थानं समाप्तम्‌ ) 


सिद्धस्थानम्‌ । 


-* > ~ 


पथमोऽध्यायः | 


रथातः कस्पनासिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 

इति ह स्माह भगवानात्रेयः | २॥ 
इस ञे आगे करल्पनासिद्धि की व्याख्या ङरते हँ, एेसा भगवान्‌ । 
सात्रेय ने उपदेश स्याह] 


क्षिष्यवर अस्चिवेश ने जत्रेय चटापि से निन बारह प्रश्रो को पृछा ] 


का कपना पच्च कमेसूक्ता करमश्च कः कि च कृताङ्तेषु । 

लिङ्गं तथेवातिकृतेषु संख्या का कि गुणाः ऊषु च कश्च बस्तिः ॥३॥ 
कि वर्जनीयं प्रतिकसंकाले करते कियान्‌ वा परिहारकालः | 
प्रणीयानश्च न याति बस्तिः केनैत्ति शीघं सुचिराच केन ॥ ४ ॥ 
साध्या गदाः खेः शमनैश्च ेचित्कस्मास्परयुक्तैतं शमं व्रजन्ति । 
प्रचोदितः शिष्यवरेण सम्यगिव्यिवेशेन यिग्वरिष्ठः । ५५॥ 
पुनवैसुस्तन्नरविदाह्‌ तस्मे सवम्रजानां हितकाम्ययेदम्‌ । 

(१) पच्च कमोमेक्या कच्पनाहे, (२) क्रमक्यादहै, (३) 
कृत, अक्त के क्या लक्षण हँ एवं जज्ृतिर्यो मे क्या लक्षणङ्कै, (८४) 
संख्पा क्या है, (‰ ) वस्तिके क्यागुण हे, (६) किन मे कि प्रकार 
की दस्ति देनी चष्िये, ( ७ ) प्रतिकस्सं के समय क्या क्या त्याच्य है, 
(८) पंच कमं करने पर कितने समय तक पथ्य ८ परहेज ) पार्ना 
चाद्ये, ( ९) वस्ति 2े दने पर फिर क्सि कारण से बत्ि नही जाती, 
८१०) किक कारण सेजल्दी जांजातीदै, (११) क्िसिकारणसे 
चहुत दैरमे जाती है मौर (९१) अपनी क्नमन चिकित्सां करने पर 
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साध्य रोग किप कारण से श्रान्त नर्ध् होते । इस प्रकार द्विश्यवर 
अश्चिवेश्नेये बारषटु प्रश्न पूरे] 

दक्ष परे तस्वविश्न नवसु ने समस्त प्रजाभों की हितत-कामनासे 
उसो उपदेश किया । 


पञ्चकम 


त्यावर सप्रदिन परंतु क्लिग्धो चरः स्वेदयित्तव्य इष्टः ॥ ६ ॥ 
नाचः परं छेहनमादिशन्ति सत्स्यीभवेस्सप्दिनास्परं तु 1 

( १) स्वेदन कमं-ग्दु कोष्ट व्यक्ति तीन रात मे स्मेह से 
स्नेहित टो जाना, यह स्मेह का भवर कार दहै । क्रूर कोष्ट सात 
दिन मै स्नेह से स्निग्ध होनाहै, यष्ट स्ने वा श्रेष्ट कार है। 
दस ( स्नेहन ) क पचे रोयीको स्वेदनं देना चाये) सात दिने 
अधिक रोगी को स्नेहन नष्ी करना चाहिये । क्योकि सत्ति दिन के पीडे 
स्ने्ट सेवन से स्नेह सार्य स्पद्ौजाता ह । दसचियि श्रीर्‌ मे अधिक 
स्निग्धता को उस्पक्त नष्टं करता । 

[ मौर यदि कोद रोगी सात दिन सें भी स्निग्ध नीं दहोता तो वैच 
रोग वीच छुट समय के लिये विश्राम देकर पुनः स्नेहन देते इ । ] 

[सभ्यम्‌ कोष्डको कंच दिनम स्नेहनहोता दै । जहांपर स्नेह कीदहीन 
मात्रा प्रयोग की जाती है, वहां सेगी को € दिनो भी स्नेहन होता दै ।] 
स्नेहाऽनिलं हन्ति मरुं करोति देहं मलानां विनिहन्ति सङ्गम्‌ ॥५॥ 
स्निग्धस्य सृ्ष्मेप्वयनपु लीनं स्वदस्तु दापं नयति द्रवत्वम्‌ । 

स्नेह वायु को नष्ट करतादै, शरीर मे कोमरत्ता उस्पनच्न करता दै, 
शरीरस्य मला केसंग (जडाचव) को नाशन करताडहै ( तोड्ता है) 1 
रिनिग्ध पुरुष के सृक्ष्म अयर्नो ( स्तोरतो > मे चि दोपकोस्वेदे करव रूप 
कर देतादै। 
आम्यौदकानूपरसेः समांसेरुच्छेशनीयः पयसा च वम्यः ॥ ८ ॥ 
रसस्तथा जाङ्गलजैः सयू्ेः सखिग्धः कफावुद्धिकर्विरेच्यः। 


< ५ न ^ 7 ^ ५4 ^~ ^ ५4 ^4+ ^^ ~^ ~ ^ ^-^ 
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छेष्सोत्तरश्छदेयति ह्यदुःखं विरिच्यते मन्दकफस्तु सम्यक्‌ )। ९ ॥ 
प्रधः कृफेऽल्पे वमनं हि रच्छेद्धिरेवन ब्रद्धकफे तथाध्वम्‌ । 

(२) वमन-जो रोगी वमन के योग्य हो उसको प्रास्य मांस, नोदक 
मांस, मानष मांस रस भौर दूध मादि (कफ व्ध॑र वस्तुं) से स्निग्ध करे 
वमन देना चाहिये 1 जो रोगी शषिरेचन के योन्य ष्टो उसशो जंगल मांस 
रख, सुद्गादि युषो से स्निग्ध करके, कफ कोन बढाने बलि पदार्थो ते 
स्मेष्ठन देर विरेचन देना चाहिये । कर्णे कफप्रधान व्यक्ति चिना 
भख, सुखपूर्व॑क वसन करता है भौर कफहीन ( मन्द्‌ कफ ) व्यक्ति को 
भली प्रशार से विरेचन होता है । क्योकि कफकेकम होने पर चसन 
नीचे पक्वाशय की भोर जाती दहै ओर कुष के अधिरु होने पर विरेचन 
ऊपर को जात्ता है) 
लिग्धाय दयं वमनं यथोक्त चान्तस्य पेयादिरनुक्रमश्च । १० ॥ 
सिग्धस्य सुखिन्नतनोयेथावद्धिरेचनं योग्यतमं प्रयोच्यम्‌ । 
पेयां विलेपी क्रतं छृतं च यूषं रसं व्रिटिरथेकशश्च | ११॥ 
क्रमेण सेवेत विद्युद्धकाय. प्रधानमध्यावरङुद्धिञुद्धः । 

स्निग्ध शरीर वारे रोगी को वमन देना चाहिये मोर भटी प्रर 
से वमनदहो जाने पर देया विलेपी जदि को क्रमपूर्वंक दैना चाद्ये, 
रोगी को स्नेहन तथा स्वेदन देकर विरेचन देना चाहिये । मी प्रकार 
से विरेचन हय जाने पर पेयादि अनुक्रम से बरतना चाहिये । 

प्रधान, मध्य मौर भवर माघ्रासे शरीरके दोषो का शोधन हो जाने 
पर वि्चुद्ध शारीर वाटे पुरुष को पेया, विलेपी, अङ्घत यूष या मांसरस 
( स्नेह, रुवणादि से असंस्कृत ), कृत यूषया मांस रश्च को ८ स्नेह 

चणादि से संस्छृष ), तीन न्नसम्यो मे, दो अन्न स्मयसे या एक 
अच्च कछार में सेवन करना चाहिये । यह समर्यो को विभाग प्रधान, मध्य 
मौर अवर शरीर-शुद्धि ॐ अ्चुक्लार ह । यथा--प्रधान उुद्धिसे शुद्ध 
५ व्यक्ति को तीन जन्न लार म॑ तीन वार पेया पीनी चाषियि। इसके पीठे 
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दस्र अन्न कारम तीन वार विर्पी, पीछे से तीन भन्न कारुमे छत 
सङृत युष के साथ अन्न को, सके पीछे तीन न्न कारु्मे छत भक्त 
मांस स् से अत्र देना चाहिये । इस प्रकार से वमन देनेकेदिन से 
खेकर सात दिन तक वारह भोजनकालो मे (एकदिनर्से वौचार) 
पेयादि क्रम चरत्तना चाहिये । दसी प्रकार मे मध्य ज्ुद्धि भौर अवर शुद्धि 
मे भन्नन्काल समक्न चाष्टमे । ‰ 
यथाश्णुरमिस्दरएगोमयायः खन्युक्ष्यमाखो भवति करमेण ।। १२) 
महान्श्विरः सवेखहस्तयेव श्चुद्धस्य पेयादिभिरन्तिराभिः । 

जिस प्रकार से छणु ( सृष्वम ) भि, क्रमशः धीरे धीरे तृण, 
गोच, लकड़ी श्रादि के योदा थोडा योग करने पर तीतर बनकर महान्‌, 
स्थिर तथा सव ऊट सहन करने योग्य हौ जाती है, उसी प्रकारसे 
पेयादि के छऋम से अन्तराच्चि धीरे धीरे वठढकर महान्‌, स्थिर नौर स कुछ 
खहने योग्य हो जाती ३। 
जघन्यमध्यप्रतरेपु वेगाश्वस्वार इष्टा वमने पडष्टौ ॥ १३॥ 
दशैव ते द्वितनिगुखा विरेके प्र्स्तथा द्ित्रि चतुरणष्ध । 

दमन के जघन्य वेग म चार वेग, वमनके मध्यमवेगमे छः भौर 
वमन के प्रवर वेशमे लाटचेग होते रहै! विरेचन मे जघन्य वेग दुक्त, 











> मण्ड, पेया, विच्पी का लक्षण - 

सिक्थक्ररहितो मण्डः पेया सिक्थस्तमन्विता । 

यचागुबहुसिक्था स्याद्‌ विरेपी विरलद्रवा ॥ 

( 2 ) भोजन विधि के लिये उपर्ट्पनीय ध्याय मे-- 

'तत्तः सायाद्धं रोहितद्ाछि तण्डुलानाम्‌ बहा से प्रारम्भ करके 
द्वाद्दो चान्न कारेः यहां तक पढ देखिये । पेया, विर्पी, कताक्रत्त यूय, 
कुताक्रुत मांस रस इन चारों कोतीन तीन अन्नकाले मे देना चाहिये । 
इस प्रकारे दिनमेदौ वार दैन पर छः दिन तक यह आहार विधि 
देनी चादिये । 
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विरेचन मे मध्यम वेग व्री भौर विरेचने प्रवर वेग तीस होतेरै। 
मान फे अनुसार शुद्धि, वमन मे प्रवर शुद्धि १ परस्य) मध्यम छद्धि तीन 
चौधाई प्रस्थ भौर जघन्य शुद्धि आधा प्रस्थ । विरेचन प्रवर छदि 
चार प्रस्थ, मध्यम शुद्धि तीन प्रस्थ जौर जघन्य शुद्धि-दो भरस्य 
दतती दै । 

[ यहां पर प्रस्थ शञ्द्‌ से साडे वारह प का अर्ण करना चाष्टिये । 
कहा है-- 

वमने च विरेके च तथा श्रोणितमोक्चणे । 

अद्ध त्रयोदश्च परू भस्थमाहुमंमिषिणः ॥ 

वमन मे, विरेचन भ ओर रक्त मोक्षण मे प्रस्थ से जभिप्राय सादे 
ब।रह पर ठेना चाहिये । कोह कोई "भद्ध योदश के स्थान पर “सद्धं 
च्रयोदश्च पर' पाठ पदृकूर साडे तेरह परू भथं 'रुरते हँ । ] 
पित्तान्तमिष्टं वसनं तथोध्वेमधःकफान्तं च विरेकमाहुः ॥ १४ ॥ 
द्वित्रीन्‌ सविट्कानपनीय वेगान्मेयं विरोके चमने तु पीतम्‌ । 

वाह्य श्युद्धि को कहकर भान्तरिक्छ शद्ध कषटते है-- 

(३) विरेवन--वमन अर्थात्‌ ऊध्वं शोधन मे पित्त का धोनाष्ठो इष्ट 
है, वमन मे प्रथम कष घौर फिर पित्त वमन होना चाहिये । विरेचन 
(जधःश्येधन) मे कफ का भना इष्ट है । विरेचन मे प्रथम पित्त ओर कफ 
खाना चाहिधे ! विरेखन मे मरु सिश्िन दो या तीन ८( सल मिभितत ) 
वेगो को छोडकर शेष वेगो को गिनना या मापना चाहिये । बमन पी 
इद ओषध को छोड कर ( दमन में प्रथम पी इई जौषधघ आत्ती है उसको 
छोडकर ) वेगा को गिनना या मापना चाहिये । 
क्रमारकफः पित्तसयानिलब् यस्येति सम्यग्वमितः स इष्ट; । १५॥ 
हृ्पाश्वमूघन्द्रियमागञ्युद्धौ तथा लघुखेऽपि च लदयमासे । 

जिस रोगी को वमनमे प्रथम कफ फिर पित्त मौर अन्तम वायु 
न्माती ह तथा हृद्य, पाश्वे, शिर भौर इन्द्रियो के मार्गो का शोधन दहो 
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जाये मौर शरीर मे रुधुता ८ दस्कापन ) स्पष्ट ्ोने खे तो उसको सम्यक 
प्रकार से वसन दो गया रेसा समद्तना चाहिये । 


दुश्छर्दिते स्फोटककोठकर्टूहस्खाविश्युद्धिशरुगात्रता च ॥ १६॥ 

भसम्धक्‌ प्रकार से वमन होने पर श्सरमे स्फोट, कोठ, कण्टूषोः 
जाती है, हदय भौर इदन्दियो मे अश्चद्धता, शरीर मे भारीपन रहता है । 
वृएमादमूच्छौनिलकोपनिद्रायलातिदानिवेमनेऽति च स्यात्‌ । 

वमन का अतियोग होने पर--तृपा, मोह, सूच्छ, वाशु का भरकोप, 
नीद का भानः, वख की सति क्षीणता होती है । 
लोचाविश्युदीन्द्रियसप्रस्ादो लघुत्वमूर्जोऽभ्निरनामयस्वम्‌ ॥ १७॥ 
प्राचि विटुपित्तकफानिलानां सम्यग्विरिक्तस्य भवेक्रमेण । 

भरी प्रकार से विरेचन होने के रक्षण-सलोत्तो का शोधन, इन्दिर्थो 
मे निर्म॑ल्ता, शरीर मे रघुता, जाटराभि का वर्वान्‌ योना, रोगकान 
एदना, विरेचन मे भरथम मल, फिरं पित्त, फिर कफ ओर अन्तम वायु खा 
क्रमशः आना ये विरेचन के सम्यग योग के लक्षणे । 
स्याच्छलेऽ्पित्तानिलसंभरकोपः स्वेदोऽर्पवह्धिगु रुगात्रता च (१८ 
तन्द्रा तथा दुर्दिरराचक्श्च वातानुलोम्यं न च दुविरिक्तं | 

विरेचन के असम्यक्‌ होने, पर~-कफ, पित्त ओर चायु का प्रकोप 
होता है, पसीना धाता है, अन्तरान्नि मन्द हो जाती दहै, शारीर मे भारी- 
पन, तन्दा, छर्दि, असेचक्ता तथा वाघ्यु का अनुलोमन न होना (८ वाध्रु 
फी प्रतिकूलता ) ये असम्यक्‌-विरेचन के जक्षण हे । 
कफाखपित्तक्तयजानिलोस्थःः पुष््यङ्गमदंछमवेपनादयाः ॥ १९ ॥ 
निद्राबलाभावतमःप्रवेषाः सोन्मादहिक्षाश्च विरेचितऽत्ि । 

विरेचन के अत्तियोग दोने पर--कफ, रक्त, पित्त के क्षय से, वात 
जन्य सुखि ( संज्ञानाश ), अंगम, छम, वेपन आदि लक्षण, निदा 
वर की न्यूनता, रोगी का जन्धेरे मे भविष्ट के समान श्रिथिरूया सुस्त 
रहना, उन्माद भौर दिक्षा रोग होते दे । 
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संसष्टमक्तं नवमेऽदह्वि सर्पिस्तं पाययेताप्यनुवासयेद्रा ॥ २०॥ 
दद्ात्यहान्नातिघुमुरितागर तेलाक्तगात्राय ततो निरूहम्‌ । 


८ £ ) अनुवासन-सात दिन तक रोगी को पेथादि संसजेन क्रम 
पर रखकर, आर्च दिन मोजन ( भात ) देकर, नवे दिन धृतपान या 
अनुवासन देना चाहिये । भक्त ( भातया लाष्ठार ) के साथ धृतपान, 
अथवा रोगी को सुवांसन बस्ति दे चुकने पर तीन दिन के पीछे शरीर 
पर तैर का अभ्यग करा तथा रोगी को बहुत जधिक बुभुक्षा प्रतीत न 
होने पर निरूह देना चाहिये। 
भअव्यागते मांसरसेन भोज्यः समीक्ष्य वा दोषबलं यथाहम्‌ ॥ २१॥ 
नरस्ततो तिश्यर्‌वासनाहों नाव्याशितः चादलुचासनीयः। 

निरूह बस्ति के वापिस भा जाने पर दोष, बर के अनुसार धन्व 
मास रस के साथ योग्य भोजन देना चाहिये मौर यदि रोग अनुवासन 
के योग्य हो तो उसको रात्रिम थोडा रघु भोजन देकर भनुवासन 
देना चाहिये । 
शीते वसन्ते च दिवाचुवास्यो रात्र शरद्रगीष्मघनागमेषु ॥ २२ ॥ 
तानेव दोषान्परिरत्तता ये सहस्य पानं प्रपि कीर्तिताः प्राक्‌ । 

रीत ऋतु ओर वसन्त मे दिन के समय अनुवासन देना चाहिये । 
शरद्‌ व्पतु, मीभ्म ऋतु तथा वषां चतु मे ( आषाड अर श्रावण ) रत्नि 
फ समय अनुवासन देना चाहिये । सनेहपान के विषय से स्नेह्ाध्याय मे 
मार विहार विधि जिस प्रकार से बाद है, उस विधि का यहा पर 
भी उसी प्रकार से पाखन करना चाहिये । 


अत्यागते चाप्यज्ुवासनीये दिवा अदेयं ्युबिताय भोज्यम्‌ ।(२३॥ 
सायं च भोज्यं परतरू्यहे वा ज्यहेऽचुवास्योऽहनि पच्वमे वा] 
वहे त्रयहे वाप्यथ पच्चमे वा दद्यान्निरूदादलुवासनं च ॥ २४ ॥ 
एकं तथा त्रीन्कफजे विकारे पिनत्तारमके पच्च तु सप्त वापि | 

चाते नवैकादश वा पुनो बस्तीनयुग्मान्डुशरो विदध्यात्‌ ॥ २५॥ 
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अनुवासन स्नेह के वापि आ जाने पर निर्विकार रोगीके खये 
दिन मे प्रातः कार पवं सायका भोजन देना रादहिये। इस भ्रकारसे 
तीन तीन दिनि के अन्तरसे या पांचवें दिन अनुवासन देना चाहिये । 
इस धकार दूसरे दिन ( वातत की अत्ति प्रवर्तता होने पर ) या तीसरे दिनि 
८ बायु की हूत अधिक प्रवख्ता न होने पर ), पांचवें दिन ( कफ जोर 
पिन्त के बद्ने पर ) निरूह देकर भनुवासन देना चाहिये । अनुवासन 
रान्निमेदेना चाहिये । हस प्रकार ते कफजन्य रोगों मेंणएुक या तीन 
बस्तियां, पित्तजन्य रोगों मे पांच या सात बस्ति, वायुजन्य रोगो नौ 
धा ग्यारह वस्तयो को देना चाहिये । कही पर भी युम्म (दो, चार, 
छः आदि >) बस्तियां नदी देनो चाहिये । 

स्ने्टनाथं अनुवासन क्रिया करने मेयुग्म वस्ति देने का निषेध 
नदी ह ॥ 
नरो विरिक्तस्तु निरूददानं विवजंयेरंसप्तदिनान्यवश्यम्‌ । 
शुद्धे विरेकेण निरूहदान तदू्यस्य शल्यं विकरषेच्छरीरम्‌ ॥ २६ ॥ 

निक्ष रोगी को विरेचन दिया द्यो उसको सात दिनि तक निशित 
खूप मे निख्हण नदीं देना चाहिये । क्योकि विरेचन द्वारा शुद्ध होने पर 
निरूद, शून्य शरीर को करश करदेतादहै। इसी प्रकार से निरूहसे 
इद्ध होने पर विरेचन शून्य शरीर को छश्च कर देता दै । 
बस्िवंयःस्थापयिता दुखायुबला्निमेधास्वरव णे कच । 
स्वाथकारी शिचयुबद्धयूनां निरत्ययः स्वेगदापहश्च ॥ २७ ॥ 
बिट्‌ ेष्ममूत्रानिलपिन्तकपीं सिरत्वक्रच्ुक्रवलप्रदश्च । 
विष्वकस्ितं दोष्वयं निरस्य सवान्विकारान्‌ शमयेन्निरूदः ॥ २८ ॥ 
देहे निरूदेण विशयुद्धमागे संखेहनं ब्णबलमप्रदं च । 

चस्ति क गुण--वस्ि आयु की स्थापक, घायु, भ्चि, सुख, स्वर, 
सज, बल, वणं जौर मेधा तथा सच वाच्छति फलां ८ इच्छाभों ) को 
देती है, कि, श्रद्ध ओर युवा सव के लिये निर्दोष, सवं रोगों का नाश 
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करते चारी, मल, कफ, पित्त, वायु भौर मूत्र कषम करने घा 
( वार निकालने वाली ), धरीर्मे च्टता उच्च ्ग्ती £, शुकम 
चरुप्रद्‌, विश्वग मागं ( त्तियकमागतेम स्थितं द्रवि चछ चथा न्ति 
दप समूह को निकाल कर निरु दारार क चयरोर्या आ त्ान्नि करता 
ह । निरू चस्ति द्वारा धारीर क प्रोधनष्ी जानि परसन्नेन च्या 
( अनुवासन ) मे वन, वण व्रता £ 1 द्रस्य निर वन्नि ठ पष्ट 
स्नेहन वस्ति ८ अनुवासन >) देना चाहिय 
न तैलदानात्परमस्ि किथ्िद्‌ द्रध्यं विप समीरणातं । २९ ॥ 
सेदाद्धि रोध्यं लघुतां गुरत्वादीप्एयाच सत्यं पवनस्य हत्वा । 
तैलं ददात्याञ्चु मनभ्प्रादं वीयं वलं वणमथान्निपुष्धिम्‌ ।। ३० ॥ 
वातकी पीडा मेत्तलसे उक्करृष्ट कोर भन्य द्वद नष्ट \ त्योकि 
तेल भपने स्तेह गुण के कारणसेवानुकी चक्वा को, गुर गुणे 
लघुता को, उष्ण गुणसे वायु के द्रव्य गुणको नष्ट फरके णरीरर्ने पय 
वरु, वणं भौर पुटि तथा मन की निमेकतता फो उन्पद्च करता दै । ्रनुवा- 
सन मे पक्रतैकका दही प्रयोग करना चादिये, यप का नहीं । 
मूले निषिक्त दि यथा द्रुमः ्यान्नीलच्छदः कोमलपद्यावात्रः 
काले महान्‌ पुप्पफलग्रदश्च तथा नरः स्याद चुवासतेन ॥ २६ ॥ 
अपत्यसन्तानविब्रद्धिकारी काले यशसी वहुकीर्तिमाच्च । 

जिस प्रकार कि नीरे हरे पत्तो चषि दृक्ष कीजद्मे जल क्छ स्िचन 
करने पर नूतन कोमरु पद्व तथा अग्रभाग निकल भाते, समय पर 
बद एव पूर सोर एर से जद जाता है, उसी प्रकार सनुवासन वत्ति 
मनुष्य भो न्ये रूपको धारण करल्ताहै। 

[ अनुवासन बस्ति अपत्य मौर सन्तान को बदाती है, समय पर 
यप्वी तथा बहुत कीतिं को करती है ] गुदा मे अलुवासन वस्ति ठेने 
पर मनःप्रसाद्‌ जादि होकर, मनुष्य अपनी क्रिया को सुखप्दक करतार । 
स्तब्धाश्च ये सङ्कचिताश्च यऽपि ये पङ्गो येऽपि च सुग्णभग्राः । 
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येषां च शाखा चरन्ति वाताः शस्तो विशेषेण हि तेषु बस्तिः ।२२॥ 


अनुवासन से नष्ट होने वाले रोग -जो पुष वायु के कारण स्तब्ध 
है, तथा वायु के कारण जिनके अंग-प्रसयंग संकुचित हो गये है,जो पगु 
(रूगडे) हे, जिनके हाध-पांव दर गये दहे, जो बीमार है, जिनकी शाखार्जो 
म वात्तसेग है उन पुरुषो मे खासकर अनुवासन बस्ति का प्रयोग करना 
चादिये । 
छ्माध्मापन विभ्रथिते पुरीषे शूले च भक्तानसिनन्द्ने च । 
एवंप्रकायश्च भवन्ति क्तौ ये चामयास्तेषु च बस्िरिष्टः ॥। ३३ ॥ 
आध्मान होके पर, पुरीष के प्रथित ( सग्त गाख्दार ›) होने पर, 
उद्रमे द्यू द्योने पर, भोजन मे अनिच्छा तथा अन्य इस प्रकार के उद्र 
विकार होने पर अनुवासन चस्ति देनी चाहिये । 
याश्च सियो वातकरृतोपसगीद्‌ गमं न गृहन्ति सभि: समेताः । 
क्तीणेन्द्रिया ये च नयः शाश्च तेषां च बस्तिः परमः भरदिष्टः ॥३४॥ 
पुरुष के साथ सयोग करने पर भी जो खियां चातजन्य उपद्रवो के 
कारण गभे का धारण नदीं करतीं, जिन पुरूषो की इन्ियां क्षीणे गहे, 
जो पुरूष निव है, उनके लिये स्तेह-बस्ति ही उत्तम है । 
उष्णाभिभूतेषु वदन्ति शीतान्‌ शीताभिभूतेषु तथा रुखोष्णान्‌ । 
तस््रत्यनी कोषधसंग्रयुक्तान्सचंत्र बस्तीन्‌ प्रविभज्य युञ्ज्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 
उष्ण कारणो से उस्पन्न रोगो मे उष्णिमाके विरुद्ध शीत दर्व्या ते 
युक्त बस्ति देनी चाहिये ! शीत कारणों चे उत्पन्न रोगां मे शीत के विरुद्ध 
उष्ण भोषधियो से युक्तं चस्ति देनी चाये । इस प्रकार सचंत भ्रस्यनीक 
( विरुद्ध >) ओषधयो से युक्त बस्ति देनी चाहिये । 
न बंहणीयान्विदधीत बस्तीन्विशोधनीयेघु गदेषु वैद्यः । 
कषठभ्रमेदादिपु मेदुरेषु नरेषु ये चापि विशोधनीयाः ॥ ३६ ॥ 
तीरएक्ततानां न विशोाधनीयान्न शोषिणां नो भ्रशदुबंलानाम्‌ । 
न मूर्च्छितानां च न शोधितानां येषां च दोषु निबद्धमायुः ॥ ३५ ॥ 
२ 
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श्लोघन योग्य रर्ये रृदमीय बस्तियां नही ठेनी द्वियं । प्रोष. 
नीय मोग कृष्ट, प्रमद्‌ लादि ( भरोचक, तन्द्रा, पद्‌ आदि ), मेद्‌ वले 
पुरो मे जथदा जन्य जो एयोघन योग्य हो, ( जपक्पण के नोग्य ), क्षाण 
क्षत सेगर्यो ने, विक्लोधिनीय पुरुप सँ, पोप गोलिर्यो मे, जो वदूत निवल 
ह, जिनको मूच्छ था जती, जिनक्रो लभी वमरन विरेचन सर्णेधन 
प्रिया हो ओर जिन पुरूपोमें संनाधनदहारा दोर्वाके हरम करने मात्रषे 
दी मर्युकाभय्र हो उनमें ब्रस्ति नदीद्वेनी ष्टिये 1 
शाखागताः कोष्ठगवाश्च रोगा सर्मध्वं सनदयवंगतान्च | 
ये सन्ति तेपां न तु कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति 1 ३८॥ 
दिण्मूच्नपित्तादिसलाष्तयानां विक्तेपसंघातक्ररः स यस्मान्‌ । 
तख।तिवृद्धस्य शमाय नान्यद्‌ वस्तेविना मेपजमस्ि किचित्‌ !! ३९ ॥ 
सस्माचिकित्साधेमिति ब्रुवन्ति सर्गी चिभरिरघामपि वस्ति । 

जो रोग न्लाला्ओं स. कोष्ट मे, ममस्थार्नो मे, ऊष्वभाग (किर) मे 
शरीर के सव्र जत्रयवों मे स्थित हे, इन सत्र रोगो का वानु के विना घन्य 
कोई उत्पत्ति कारण न्दी, वादु दी इन सव रोगों को उन करता है । 
(समे अस्थि भौर सन्धियां मध्यम रोग मागं हे) । कर्यो वागु ही मर, 
मूत्र, पित्त जां मरू तथा प्रसाद रूपी धातुभोंका िश्चेप एवं संहार 
( वियोग एव मेल ) करता हे । चाद ही दोप धातु भौर मछ क्ता सयोग 
शौर विभाग करता है । इसत मभिच्रृद्ध वायु की शन्ति सिये वस्ति फे 
विना भौर कोद भी भौपव नही है । दृसतल्यि धन्बन्तरि मादि वस्ति को 
आधि चिकित्सा कहते है ओर दूसरे वस्तिको दही सम्पूणं चिङ्िता 
हते हँ । 
नाभिप्रदेशं च कटीं च गता कन्ति समालोड्य पुनश्च पारम्‌ ।॥४०॥ 
सस्रेद्य कायं शिथिलाश्च खा दोषान्‌ पुरीषं मथितं विसथ्य | 


ससत्तवेगः खपुरीषदोषः प्रस्यागतो वस्तिरिति प्रशस्तः ॥ २४१ ॥ 
1. 


# श्रीगंमाघर मतेन "निबद्ध वायु इति पाडः । 
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बस्ति प्रथम नामि प्रदेश घौर कटि त पटुचकर, ऊुष्धि ( उद्र ) को 
मथकर, पीड भौर शरीर को स्नेहन करर, दोषौ को शिधिरू बनाच्छर तथा 
अथितत मछ को आलोडित करके, नल दोष के साथ छति वेग से वापिक्ष 
आती है । इस प्रकार से आने वाली बस्ति प्रशस्त है । 

जो चस्ति नाभि प्रदेश्च, कटि; पाश्वं, उद्र मे पटुचकर संचित मल 
दोष को निकालकर, मल दोष के साथ सक्ि्च वेण ( थोदेवेग ) मे मखी 
प्रकार से सुख पू्ैक बाहर आ जाती है, यद उत्तमदे। 


असष्टविरमूत्रसमीरणत्वं रुच्य दधयाशयलाघवादि । 
रोगोपशान्तिः प्रक्ृतिखता च बलं च तस्यात्सुनिरूढलिङ्गम्‌ ॥४२॥ 
यच्छी प्रकर से निरूदण होने के लक्तण-मल सूत्र जौर वायुका 
अवरोध के प्रवृत्त होना, भोजन मे रचि, अभ्निका बदृनां, आश्नयोर्म 
रुघुता आदि होना, रोगो छी शान्ति, शरीर का प्रकृति मे स्थित होना, 
, तथा शरीर म बल होना भच्छे निरूह के रक्षण ह । 
स्याद्ूच्छिसोरुग्ुदशकिलिङ्गे्वतिः प्रतिश्यायविकरतिंके च । 
 इलासकासारचिमूत्रसङ्गः चसो न सम्यक्‌ च निरूदिते स्यात्‌ ।॥४२॥ 
भरी प्रकार से निरूह न होने पर हृदयरोग, श्िरोरोग, युदा क्षि 
ओर हग ( उपल्य ) में पीड़ा, भरतिश्याथ, विकततिका ( गुदा सें कर्तन के 


समान पीदा ), दाक्ष, कास, अरुचि, सूत्र का अवरोध ओर श्वाससेग 


होता है) । 
लिद्धः यदेवातिविरेचितस्य भवेत्तदेवाततिनिरूदितस्य । ` 

भति विरेचन के जो रक्षण है, वे ही लक्षण मतिनिरूहदण के होते है। 
अव्यत्यसक्तं सशच्रच तैलं स्तादिबुद्धीन्द्रियसंप्रसादः | ४४ ॥ 
सक्रालुवृत्तिलेघुला बलं च सृष्टश्च वेगः खनु जासिते स्युः 

खस्यग अनुवासन के लक्तण--अनुवासन मं दिया इभा तैर विना 
किसी संग क स्वतत्र रूप, तथा मर क साथ बाहर नात्ता है, रक्तादि धातु 
शुद्धि, इन्व्ियां निर्मल टो जाती ह । नींद खूब भाती है, इष्टि नि्म॑र, 
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शारीर मे ल्घुवा जौर वल भा जाताहै, उदच्र हए येग ( अवद्ध ) 
दादर भते है। 
अधःशरीरोदरवाहुप्रूछठपा्चपु रुग्‌ रूक्तखर च गात्रम्‌ । ४५ ॥ 
म्रहश्च विरमूत्रससीरणानामसम्यगेत्ान्यनुवासित स्यः । 

अतस्यग्‌ रूप मे अनुवासन देने पर कटि ये निचे शरीर के भधोमाग 
मे, उदर मे, वाहु मे, पठे, पाशवा मे वेदना, मर मे कवे धात्ता तथा रुखापनः 
वायु मूत्र मर का भवरोध ये सम्यग्‌ दमन के लक्षण ह । 

अनुवासन के अतियोग होने पर--जी मचलाना, मोष, छम (धरून) 
साद्‌ ( पीडा ), मृच्छ, विकत्तिका ( गुदा मं कच॑नवेन्‌ पाडा ) होती हं। 
दृछछसमोदछमसादमूच्छा विकरतिका चत्यनुवासित स्य॒; 1 ४६ ॥ 
यस्यद॒ यामानञवतेते त्रीन्‌ सेहो नरः स्यात्स विञ्जुद्धदहः 
श्माश्चागतेऽन्यस्त॒ पुनविधेयः सेदो न संस्तेहयति द्यतिष्ठन्‌ 11 ८ ॥ 

सम्यग्‌ ्नुवासरन में खितिकाल-- जिस पुरप मे स्नेह स्नेदनदान, 
देने क सीन याम ( प्रहर ) पीछे बाष्टर ताहि [ तीन याम तक शरीर 
म रहत्ता है ] उस पुरुष को विद्णद्ध कमर समसना चाहिये । भौर यदि 
तौन याम से पूवं स्नेह जल्दीसे चाहरचा जायेतो पुनः स्नेदवस्ति 
देनी चािये । क्योकि शरीर मे विना रके स्नेह दारीर को भी भकार ङे 
खिग्ध नहीं करता | 
त्रिशससखताः कमसु बस्तयो हि कालस्ततोऽधंन ततश्च योगः । 
सान्वासना द्वादश चै निरूढाः प्राक स्तेह एकः परतश्च पच्च ॥ ४८॥ 
कालि त्रयोऽन्ते पुरतस्तथैकः स्तेहा निरूहान्तर्तिश्च षट स्यः । 

गे निरूहाखरय एव देयाः स्तेहाश्च पञ्न्चैव परादिमध्याः ।। ४९ ॥( 

चक्त्सा कमम १२ बस्तियां र्हीं) सरमे छः बस्तियां मौर 
योग मे छः बस्तिया ह 1 चिकित्सा कमम अनुवासन के साय निरूह 
बस्तियां बारह हैँ । प्रथम एक रनेह बस्ति, फिर निरू बस्ति, फिर स्नेह 
बस्ति, फिर निरूढ, फिर स्नेह बस्ति जौर फिर निरूह, फिर स्नेह वस्ति, 
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फिर निरूह बस्ति, फिर स्नेह बस्ति, फिर निरूह फिर स्नेह भौर फिर 
निरूह वस्ति, इस प्रकार से बारह बस्तियां चिकिसा कर्मभे है । कामे 
अनुवासन के साथ तीन, इख ध्रकारसे छ बस्ति । यथा-प्रथम स्नेह 
बस्ति, फिर निरुष, फिर स्नेह भौर निरूह, दस प्रकार से छः बस्तियां 
समयमे । योगम छः बस्तिकां--प्रथा-तीन निरूह भौर पर आदि 
मध्यमे तीन स्नेह बस्तियां दख प्ररार ते छः बस्तियां । यथा-प्रथम एक 
अनुवासन वस्ति, फिर निरूह, फिर स्ने बस्ति फिर निरूह, फिर स्नेह 
वस्ति भौर फिर निरूह, इस प्रकार से छः योग । पर मध्यम आदिसरूप 
स तीन स्मेह सोर तीन निरूह बस्तियां दै ।% 


च्रीन्‌ पच्च वाऽऽहुश्च तुरोऽथ पड्वा वाताधिकेभ्यस्तसुवासनीयान्‌ । 
स्नेहान्ध्रदायाञ्चु भिषभ्विदध्यास्छोतोवि्युद्यथसत्तो निरूहान्‌ ॥५०॥ 
वायु भादि ठाषों की अधिशूता होने पर भनुवाक्षन के योग्य पुरुप 
को लोतो के शोधन के खये तीन, पांच, चारं या छः स्नेह बस्तियां देकर 
फिर निरू बस्तियां देनी चाद्यं । 
विद्युदधकायस्य ततः क्रमेण सिनग्धं तु तैः सख्वेदितयुत्तमाङ्घम्‌ । 
विरेचयेत्‌विर्दिरथैकशो वा बल समीदय विविधं सलानाम्‌ ।॥ ५१ ॥ 
क्रिरोविरेचन--दस प्रकार के प्रथम चमन से, फिर विरेचन से, तद्‌- 
न्तर यनुचासन से, फिर निरूह से रोगी के श्वरीर का शोधन हो जाने पर 
क्रमश; उत्तमांग ( सस्तक, शिर ), छो स्ने्से स्निग्ध तथा पूर्वोक्त 
स्वरेदनों से स्वेद देकर मलों के वल को देखकर उत्तम, मध्यम ओर भवर 
तीन प्रकार~-ढो, तीन या एक वार शिरोविरेचन देना चाहिये । 
खरः शिरोलाघवमिन्द्रियारणं खोतो विद्ध्य मवेद्धि्चदध । 
क्षिरोपिरेचन का सम्थग्‌ योग ॒दोने पर-उर, शिर गोर इन्द्रियो मेँ 
रघुत्ता, तथा स्नोत का शोधन शिर के शुद्ध हो जाने पर हो जाता है। 








# द्विषण्मताः' के स्थान पर चक्रपाणि पे शत्रिशन्मता' पाठ दिया दहै, 
[: †# । + 
दसी प्रकार से "वट्‌ च परादि मध्याः" पाड दिया है। 
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गलोपलेषः शिरसो गुसत्व निष्ठीवनंचाप्यथ दुरविरिक्ते ॥ ५२ ॥ 
शिचेक्तिशद्कश्रवणतितोदब्धात्यथञ्चुद्धे तिभिर्‌ च पश्यत । 
स्यात्तपेणं तच्र मृदुद्रवं च स्निग्धस्य तीक्ष्ण तु पुनं याग ॥ ५२॥ 
इर्थातुरष्सखविधिः प्रयोगे बलायुपाच्रदधिकृदामयत्नः । 


श्चिरोविरेचन का असम्यग्‌ योग दने पर गने का उपटेप ( अव 
रोध ), शिर भारीपन, वार-वार धृक खा साना होता ह | [दरापर्चन 
का अतियोग होने पर क्षिर, आंख, शंख, कानमे पीड़ा, तोद, ( चुभने 
समान वेदना ), रोगी की सांखो के सामने अधरा रहता ह । इसके लिये 
रोगी को पुनः स्नेहन देकर श्ट द्रव तपण द्वैना चाये, तक्ष दपंन 
नहीं देना चाहिये । 
पांचो कर्मा की यह दिधि भातुर ( रोगी ) एवं स्वस्य दोना के ल्यि 
बर ओर जायु की दद्धि करती है मौर रोगों वये नष्ट करती है! 
कालस्तु वस्त्यादिषु याति यावांस्तावान्‌ भवेद्‌ दिः परिदारकालः 1५४1! 
वजनीयकाल--वस्ति आदि पांच कायां के करते मे जितना 
समध रगता हो, उस्र समय से दुगना समय, जप्य सेदन का स्यार 
कारू हं, उसे दुगने समय तक पथ्य ही सेवन करना चाहिये, परहेज 
पारना चाहिये । 
छत्याशनस्थानव चांसि यानं सप्र दिवा मेश्ुनवेगसयेधान्‌ 1 
शीतापचारात्तपशोकरोषास्त्यजेद कालादहितमोजनं च ॥ ५५ ॥ 
त्याञ्य--बहुत देर वैठ्ना, बहुत अधिक खान, बहुतबोटना, 
बहुत अधिक सवारी, दिनि सोना, मैथुन सल-मूत्र छे उपस्थित 
वेगो खो रोकनां, शीत सेवन, धूप, दोक या क्रोध करना, अरालमें 
घ्याहित भोजन कछ सेवन करना त्याज्य है । 
बद्ध प्रणीते विषमे च नेत्रे माग तथाऽशेःकफविडविवन्पे । 


यात्ति बस्िन छुख निरेति दोषाघ्रतोऽ्पो यदि वाऽस्पवी्ः 1५६॥ 
नेत्र ( नौजल) को विषम खूप मै वांधनेसे, नेत्र के दिपम 








प 
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ख्य मे गुदामे रख्नेपर तथा भक्षंसेया कफ यांमरु से मागं 
के भवरुद्ध होने पर बस्ति भरी प्र्मरसे नहीं जाती । दोष से भारतं 
वस्ति या भप ॒वीय्यं वाली वस्ति सुखपू्ंक नदीं निकटतती, अथवा देर 
से निङ्ख्ती है । 


प्राप्रे तु वर्चोनिलमूतरत्रेगे बाते विबरदधे$स्पवले गुदे वा । 
च्म्युर्एतीचणश्च मृदौ च कोष्ठे प्रणीतपमात्रः पुनरेति बस्तिः ॥५७॥ 
मरू, चायु ओर मूत्र के वेग के उपस्थित होने से, चायु के 
भवरोध होने से गुदा के निवल होने पर, महु केोष्ठमे अरति उष्ण या 
तीक्ष्ण के देने पर वस्ति सीता से वापिक्त आब्यातीदहें। 
मेदभ्कपाभ्यामनिलो निसद्धः शुलाङ्गघुधिश्वयथून्‌ करोति । 
स्नेहं तु युखन्न्ुधस्तु तस्मै संबधयव्येने हि तान्विकारान्‌ ॥ ५८ ॥ 
मेद॒ ओर कंफ से अवर्द्‌ वायु, श्रु, अंगमदं जर शोथ 
को उपपन्न करती है । मूढ वैच शुर आदि रक्षणो को छुद्ध वायु से उत्पन्न 
जान कर सखेहका प्रयोग कर बैक्तारै [ वह जावरणों को नही जता], 
इस लिये बस्ति इन विकारो को ओरं भी अधिक बदा देती दै। 
रोगास्तथाऽन्येऽप्यवि्तक्य॑माणाः परस्परेणावगरहीतमागौः। 
सन्दूषिता धातुभिरेव चान्येः स्वेभषजेनोँपशमं ब्रजन्ति ॥ ५९ ॥ 
इसी प्रशरसे अन्य येग भो परस्पर मागं का अवरोध करके 
दुर्भह हौ जाते हे, इस्ीखियि भली श्रकारसे जने नीं जाते । 
रक्तादि धातुवों से सम्मू्चिित होने के करण रोग दुरतेयदोते है, इसी 
लिये भपनी रिश्ता से शान्त नहीं होते । 
सर्व च रोगप्रशमाय कम॑ हीनातिमान्न विपरीतकालम्‌ । 
भिध्योपचाराच्च न त विकारं शान्ति नयेत्पथ्यमपि प्रयुक्तम्‌ ॥ ६०॥ 
रोग का सम्यक्‌ ज्ञान टो जने पर भी विपरीत ( अयथा) 
समयमे हीनक्मं या अति कम जथत्राक्मंको मिष्या रूपमे करनेसे 
विशार (सेग ) शन्त नदी होता, इस अवस्था में दिषा इजा पथ्य मी 
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रोगब्सो चान्त नही करता । यौगिक भपज दही सम्यक दने पर सफर 
होती है । 
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तत्र समकः । 

्र्ननिमान्द्वादश पच्चकमार्युहिश्य सिद्धविह्‌ कर्कनायाम । 
प्रजाहितार्थं भगवान्सहटा्थान्सस्यग्‌ जगादपिवसऽत्रिपुत्रः ॥ ६१॥ 

समाहिततश्शिप्य के व्यि प्रजा छी हित कामना मे, ऋूपिवर 
लन्‌, महात्मा भच्रिपुत्र ने पञ्च कर्मा को उपशक्षण करे इन वोरह 
शक्नो द्यो मरी प्रकार से कहा दहै । 

इत्यञ्चिवेगकुत तन्त्रे चरकप्रातसस्टछ्ंत मिद्धिस्वान 
कल्पनासादधनांम प्रथमोऽध्यायः ॥ » ॥ 





क 


दितीयोऽध्यायः | 
अथातः पच्वकर्मीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः 1२), 
इसके आगे पंचक्म्मीय सिद्धि की व्याख्या करते हे रेखा भगवान 
आत्रेय ने उपदेश किया है । 
येषायस्मास्पच्चकमारयिवेश न कारयेत । 
येषां च कारयंत्तनि तर्सवं संप्रवक्ष्यते ।। ३॥ 

। जिल कारण से इन सवप्र॑चक्मों को जिन पुरूषो मे नदी 
करना चादिये ओर जिस करण से इन सव कार्यो को जिन पुरषो मे 
करना चाहिये, इसी प्रकारसे जिनमेजिन कारणोसेपंच कम॑ नदीं 
क्रिया जाता, जिनमे जिस कारण से इन पंच च्मौको ष्या जाता है, 
इस सव को कदा जाता दै । ® 


स 
® कविराज श्र गगाधरतेन ने धयेषां यस्माच्च कमणि यह पाठ पद्‌ 
रै ९ ^ # कभ 
फर कम का जथ चिकित्सा कमं किया है | यह ठीक मी है । शक्‌ स्थान 
क @ ४५ * रै 
पर विकिसा कमं ओर दूसरे स्थान प्रर पंच कम समक्षना चाद्ये 1 
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[ चक्रपाणि के अचुक्षार चिशषिव्सा कम॑मे तीस, साल मे १६ ओर 
योग मे ८ बस्तियां हैँ । इसमे प्रथम- अनुवासन फिर निर्ह इस प्ररार 
से बारह बस्तियां देकर निरूह को अन्तरित करके छः दस्त प्रकारसे 
बस्तिया देनी चहिये । परादि मध्यमे पांच स्नेह बस्ति, भाडिमंदो शरेह 
बस्ति,अन्त मे दो स्नेह वस्ति ओर स्य मे एक अनुवासन (तीन निरूदों 
ऊ बीचम) इस प्ररारसे पांच स्नेह । गंगाधर ङ मतषेर्चित्त्सा 
क्ममे बार, सालमे छः भौर योगमे भी दः बस्तियां हे! ] 


चण्डः साहसिक्रो भीरुः कृतघ्न व्यय् एव च । 
दवेयनचरपतिद्रष्टा तद्द्िष्टः शोकपीडितः ॥ ४ ॥ 
याटच्छिको सुम्‌ षु विहीनः कर्णेश्चयः 
वैरी वैद्याभिमानी च श्रद्धाहीनः सखशङ्कितः ॥ ५॥ 
भिषजासविधेयन्च नोपक्रम्यो भिपगिविद्‌ा 
एतादुपचरन्‌ वैद्यो बहून्‌ दोषानवाभ्रुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
निन्न पुरुषो की चिकिसा नदी करनी चाहिय-चण्ड, साहसिक, 
मोर, कृत, व्यम दुसरी बातत मे ङिक्], सजनो घे, राजा से एवं वैद्य 
से देष करने वाला, थवा सजन पुरुष, राजां या वैद्य जिसे द्वेष 
चरते, शोक ते पीडित, जो पुरूष अपनी इच्छा से उयवहार करता 
हे, मरणासन्न पुरूष, साधनो ( उपकरणों ) ते विहीन, वैरी (वैय च् 
अपकारत् ], वैद्य विदग्ध ( अपने को वैद्य समन्षने वारा ], श्रद्धा रदित 
ओर शन्ति वैयोकेजो व्शर्मेन दहो, एमे पुरूपो की वैद्य को चिकित्सा 
क्म नही करना चाहिये । उपरोक्त पुरषो मे चिकित्सा च्छमं करते से देय 
को बहुत दोष षद्ुचता है । 
एम्योऽन्ये सञुपक्रस्या नराः सवेंरपक्रमैः । 
अवयां प्रविभञ्यैषां कार्याकार्यं च वच्यते ॥ ७ ॥ 
दन से मन्य पुरूषो की सव साधनों से चिकित्सा करनी चाये । 
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ह्न चिद्ित्सा योग्य पुपां की सवस्था का विभाग सरके काय्य, षर 
भकायय को कहेगे । 


अच्छदनीयास्तावत-्ततक्तीणातिस्थूलछशवालब्र दु वलश्रान्त- 
पिपासितक्चुधितकमेभारास्वहतोपवासमेशुनाध्ययनव्यायामचिन्ताभ्र- 
सक्तत्तासगर्भिीसुङ्मारसंवृतकोछठदुश्छदेनाध्वरक्तपित्तप्रसक्तच्छुय- 
ध्ववाताखापितानुव्रासितद्रद्रोगोदावतेसूत्रावातणाहरुरमोदरराष्रीलाषल- 
रोपघाततिभिरशिरःशद्घकणाचिपाश्ेदूलाताः 1 ८ ॥ 


निश्च पुरषो को वमन नदी देना चाहिये--क्चत, क्षीण, अतिस्थूल, 
ऊतिकश, द्ध, वालक. दुर्बल, श्रान्त ( थकित ], पिपासायुक्त, य खयु्, 
पंचकम्मं, भार, जध्व, ( सुसािरी ) से थका, उपवास, मेथुन मे प्रवृत्त 
अध्ययन मे प्रवृत्त, अध्यन मे प्रदत्त, च्यायास मे प्रवृत्त, चन्ताम 
भरपक्त, निर्बल, गभिर्णी, कोमल नाजुक प्रकृति, संदरन कोष्ठ (वचायुसे 
कोष्ठ के जल्प होने पर, “न्याक्च कोष्ठ! इस पाठम, वायुस कोष्ठ के च्या 
होने पर ], दु छदि) उध्वरक्तपित्त, छर्दि, उर्ध्ववात्त, जास्थापित, मनु वासित 
हृदयरोग, उदावत्तं, मूत्राधात, गुखम, प्ीहा, श्दुर्‌, अष्ठीला, स्वरभग, 
तिभिर, श्िरःञ्युल, शंखगूल, कणं, अतिचल, पाष्वंशुर, से पीदित्त 
व्यक्तियों को चमन नहीं देना चाहिये । 


तत्र, त्तत्तस्य च भूयः तणनाद्रक्तातिप्रवृत्तिः स्यात, क्तीणाति- 
स्थूलक्शबालघरद्धटुबलानासोषधबलासहत्वास्राणोपसेध श्रान्तपि- 
पासितक्ुधितानां च तद्वत्‌, कमेभाराध्वहतोपवासमैभ्ुनाध्ययनन्या- 
यामचिन्ताभ्रसक्तन्ञामाणां रोचयाद्वा तरक्तच्छेदक्ततभयं स्यात्‌ , 
गाभर्या गमव्यापदामगयचंशाच्च दारुणा रोगभास्निः, सुज्कमारसय 
हृदयस्य विक्पंणादुष्वेसधो चा रुधिरातिभ्रवृत्तिः, संबतकोएदुश्टदे 

योरतिमान्नप्रवाहनादोषाः। समुद्डिष्टा छयन्तःकोठे विसपन्तो जनयन्ति 
स्तम्भं जाख्यं वैचिस्यं सरणं वा, उष्येरक्तपिन्तस्योदान उर्वमुल्किप्य 
प्राणान्‌ हरदरक्तं चातिभ्रवतयेत, प्रस्तच्छदुस्तु तदत, उष्ववाताखा- 
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पितानुवासितानामू्वै बातातिप्रघृ्तिः, हद्रोगिणो हृदयोपरोधः, 
उदावर्षिनो घोरतर चदात्रतेः स्याच्छीघ्रतरहन्ता, मूतरघातादिभिरा- 
तानां तीच्रतरः शूलघ्रादुभोबः, तिभिराणां तिभिरातिवृद्धिः, शिरश 
लादिषु शूलातिवरद्धिः, तस्मादेते न वाम्याः॥ ५॥ 
उरः क्षत रोगी मे चमन देने से क्षत्त दने पर जधिक रक्तस्व होता. 
है । क्षीण, अतिस्थूल, भतिङ्कशा, शद्ध, ओर दुर पुरुष ओषध वरू को 
सहन नहीं करसक्ते दइसख्मि प्राणो दी ख्य का भय है । श्रान्त, प्यास 
युक्त भौर भूख वाले व्यक्तिमी भौपधवरुको सहन नहीं कर सकते 
इसल््यि इनमे भी भाणो का भय रहता है । चिकिसा ( पंच ) कमं, 
भार, ससार, उपवास, मैथुन, अध्ययन, जध्यश्नन, व्यायाम, ओर 
चिन्ता मे प्रसक्तं पुरुषों के निंर ्टोनेषे, शुक्चता के सारण, वाततरक्तः 
र्तमोक्ष, त्था क्षत का भय रहता है । राभिणं खी मे वमन देने पर गमं 
की व्यायाम (चेष्टा) से, आम गभं के गिरने से भयंकर रोगषोने की 
सम्भावना दै । सुद्कमार प्रकृत्ति मे हृद्य के दिंस्तन से ऊपर या भधोमागं 
से रक्त-साव होता है । संदृत कोष्ठ ओर दुद रोगों सै अति प्रवाहण 
होने के कारण उरि ८ प्रङ्ुपित ) रोष अन्तः कोष्ठ मे परकर, स्तम्भता, 
जडता, विमनस्क्ता, भथवा मृत्यु को उद्पन्न कर देते हे । उध्वेरक्तपित्त भें 
'खदान वायु प्रार्णो को ऊपर की सोर फेंक कर ष्स्युका कारण चनती है 
तथा रक्तसखाव को बदादेती है । निरन्तर छदि के गने पर भी यही वत्त, 
होती है । उर्व॑वात्त, आस्थापन, अनुवासन देने पर वमन देने से बात, 
पित्त, कफ आदि दोषों की कध्वं-मवृत्ति हो जातीदहै। हृद्य येगी च्छः 
चमन देने पर हृद्य का अवरोध हंता हं, उदावत्तं रोगी को वमन देने 
से घोग उदावत्तं होकर दीघ प्राणनादाक होता है । मूत्रघात, शुम, 
प्टीहा, उद्र, जष्टीखा, स्वरभग रोगी को वमन देने से तीन ्यूरु (श्च 
का अधिक बदृना >) होता, तिमिररोगमे तिमिर रोय बद्‌ जता, 


क्षिरः श्रू आदि मे, शूर की अतिन्द्धि होजाती है । इसख्यि इन पुरूषो 
को चमन नही देना रहिये । 
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सर्वेष्वपि व्वस्खेतेषु विषगरविरद्धाम्यदहारामङ्तष्वप्रतिषिद्ध 
शीघ्रकारित्वाह्ोषाणामित्ति ॥ १८ ॥ 


इन सब अवस्थार्मो मे भी यदि मनुप्य ने विषपान, गरदोष या विरुद 
सोजन कियाहो, तो निषिद्ध होने पर भी वमन देना चाष्ठिये 1 चकि 
दोपों के शीघ्रकारी होनेसे, वमन दही जब्दी से इनको वांहर निकार 
सकता है! 

शेषास्तु वाम्याः, पीनसङुष्नतञ्वरराजयक्ष्सकासनश्वासगलयरहग- 
लगरुश्छी पदमेहमन्दाभ्निविरद्धाजी णान्नविसूचिकालसकवि षगरपीत- 
दष्टदिग्धविद्धाधन्ोणितपित्तकफप्रसेकटुनोमहघ्ासारो चकाविपाका- 
पच्यपस्मारोन्मादानिसारशोषपाण्डुरोगञुखपाकदुष्टस्न्यादयः -छेष्म- 
व्याधयो विरोषेण सहारोगाध्यायोक्ताश्च; तेषु हि वमनं प्रधानतम- 
-मिव्युक्तं केदारसतुसेदे शार्या्यशेषदोषविनाशवत।॥ ११॥ 

शेष सब वमन के योग्य हे । निश अत्त्थार्भो मे शेष सव पुरुषो को 
-वमन देना चाये । यथा पीनस, कष्ठ, नवज्वर, राजयक्ष्ना, कास, श्वास 
गलग्रह, गण्डमारा, शछछोपद्‌, प्रमेह, मन्दा्मि, विरुद्ध भोजन, अजीर्णं 
भोजन, विसूचिका, मलसक, विषपती, विष दिग्ध, अधोगाभि, रक्तपित्त, 
-कफ-साच, महां, जी-मचल्नां, भरोचक, अविपाक, अपची, अपस्मार, 
उन्माद्‌, जतिसार, शोष, पाण्डुरोग, सुखपाक, दुष्ट स्तन्य आंदि मे वमन 
देना चाहिये 1 महारोगाध्याय मँ कथित कफजन्य बीस रोगों म वि्ेष 
केर चमन देना चाये । जितत प्रकार कि खेत कीमेड कै टूट जाने 
पर पानी के वह जानेमे शालि षष्टि मादि सब अन्न पानीकेन रषनेसे 
प्क हो जाते हे, इसी प्रकार से वेमन आशय मे पहुंच कर सम्पूणं 
वैकारिक कफके मूर को बाहर निकाल देती है, इख लिये कफ को दान्त 
क्ये विना भी ज्यरीर के सब कफजन्य रोग शान्त हो जाते हं । 


अविरेच्यास्तु-- सुभगक्ततगुदमुक्तनालाघोभागसक्तपित्तविलं धित- 
दुबलेन्द्रियारपाभिनिरूढकासादिव्यथाजी णैनवञ्वरमदा्ययिताभ्सात- 
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शल्यार्दिताभिहतात्तिखिग्धरूक्दारुणकोछाः त्ततादयश्च गर्भ 
रण्यन्ताः ॥ १२॥ 

निश्च पुरुष विरेचन के भायोग्य है-- सुभग [ रेशरय्य॑गन्‌ |, क्षत गुद, 
मुक्तनाख [ जिस पुरुष की गुदा की ना दीदी ¶ड़ गदं हो ], अधोगामी 
रक्त पित्त मे, उपवास मे, दुब इन्दिय, मन्दा, निरूह चस्ति दी हो, 
काम चिन्तादि मे स्यम, अजीणं रोगों, नूतन ज्वर मे, मदात्यय रोगमे, 
जाध्मान, शष्य से पीडित्त, चोट रगे, भतिस्निग्ध, भनिरूक्च, दारुण कोष्ठ, 
वमन के अयोग्य पुरुषो मे पठित क्षत, क्षीण, इवंर अतिस्थूर, अतिकृश, 
बद्ध, बारक, श्रान्त, पिपासित, श्चुधित, कम्मं, भार, अष्वरहत्त उपवास, 
मेथुन, अध्ययन, अध्यज्ञन, व्यायाम, चिन्तामे भरसक्त; क्षोभ, भौर 
राभिंणी इनको विरेचन नही देना चाहिये । ® 

तन्न, सुभगस्य सुङ्कमारोक्तो दोषः स्यात, ्षतगुदस्य त्ते गुदे 
वायुः प्राणोपराधकरी जां जनयेन, सुक्तनालमतिप्रचत्या हन्यात्‌ 
्रधोभागरक्तपित्तिनं च तद्देव, विलंधितदुबलेन्द्रियार्पाभ्निनिरूढा 
्मषधवेगं न सहेरन्‌, कममदिव्यग्रमनसो न प्रवतेते छृच्छेण वां 
प्रवतेमानमयोगदोषान्‌ कुयौत, अजीरिन आमदोषः स्यात्‌, नवय्व- 
रस्य अविपकान्‌ दोषान्‌ न निदहरेत्‌ वामेव च कोपयेत्‌, मदारययि- 
तस्य मयन्ते देहे वायुः प्राणोपरोधं कयात्‌, श्राध्मातस्य च्ाध्मा- 
यमानस वा पुरीषकाष्निचचितो वायुर्विस्पन्‌ सहसा नाह तीव्रतरं 
सरणं वा जनयेत, शद्यादितामिहतयोः चते वायुराधितो जीवितं 
दिरस्यान्‌, अतिखिग्धस्य अत्तियोगभयं मवेत्‌, रुत्ञस्य वायुर ङ्गं 
कुयीत्‌, दारुणकोष्ठस्य विसेचनोद्धता दोषा दच्छलपवंभेदानादाङ्ग" 
मदच्छदिमूोङमान्‌ जनयिता प्राणान्‌ हन्युः, कत्तादीनां गर्भिरय- 
न्तानां छदंनोक्तो दोषः स्यात; तस्मादेते न विरेच्याः ॥ १३॥ 

दनम सुभग भ्यक्ति. को विरेचन देने पर हृदय के दिंसन (अपकषंण) 


® सुभग का अथं सुभग गुदा भी चक्रप्राणिनेक्छियादै। 
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से ऊन्बपामी या अवागामी रक्त पित्त चाद हो जाता ई । क्ष गुदा रोगो 
मै दिथे गये प्रिरेचन से वायु पितत होकर क्षत म ममान्तिकं वेदना को 
छत्पन्न करता है ! सक्त नार रोगों मे तथा सघोगासी रक्तपित्त मं 
विरेचन से र्त का अथिकर लाव होने पर श््यु होजातो है | विधित, 
दुब॑ल-इद्विन्थ ओर अद्पाघि पुवं निरूढ व्यक्ति जौषध के वेग ( दाक्ति ) 
को सहन नदी कर सक्ते) काम, चिन्ता सादिमे प्रसक्त स्यत्तयोंमं 
दिरेचन नदी होता, ओौर यदि कठिना से षिरेक प्रदत्त मीदो जायेते 
अयो ( मिध्यायोग >) जनित उपद्रो को करता है | अजीणं मै विरेचन 
देने ते उभय दोषदहो जाता दै । नवज्वर मे विरेचन देन से अदिपक्त दोपों 
को बादर नीं निकारुता, एवं वायु को पिति करता दै। मद्यपान 
स्यि रोगों विरेचन देने पर मयकेक्षीण होने परश्लरीर्मे वायु 
कुपित होकर शल्य उत्पन्न कर देता है । जिस रोगी को जाध्भान दोगया 
होया जिस पुरुष को माध्मान हो राहो उस के कोष्ठ मं संवित्त मल 
से वायु कुपित होकर उदर म फलती इई सहसा आनाह को उत्पन्न 
करतीहैया ख्ष्युका कारण बन जाती है । शल्य से पीडिततया चोट 
रणे पुरुष म विरेचन देने ते क्षत सं आश्रित व्रालु जीवन का नक्ष कर 
देती है । भतिस्निग्य पुरुष मे विरेचन देने से विरेचन के सतियोग का 
यहे । रूक्च पुरूष मे विरेचन देने पर वायु अग यह (अगो जाम ] 
उत्पन्न करता है । दारुण कोष्ठ व्यक्ति मे भिरेचन देने से दोष पित 
होकर हद्य-शच, पवे-मेद्‌, भानाह, अगमर्द॑, खष्ि, मृच्छ, छम को 
उदपन्न करके प्राणों को नष्ट कर दतं हे । क्षतादि.षे लेकर गर्भिणी तक 
कथित पुरुषो मे वमन में कहे हुए दोष धिरेचन ते उत्पन्न हो जाते है । 


शोपासत्‌ विरेच्याः, ङञ्वरमेहोभ्वरक्तपित्तभगन्दरोदरार्शोनि्च- 
छीदगु्माञुदगलगरडग्रन्थिविनूचिकालसकमूत्राघातक्रिमिकोष्टवीस- 
पपारड्रोगशिरःपाश्चशूज्ञोदावतनेत्रास्यदाहहृद्रोगच्यङ्खनी लिकानेचना- 
सिकास्यश्रवणपेगगुद नदपाकदहलीमकश्वासकासकामलापच्यपस्मासे. 





अ०२। १५] सिद्धिस्थानमः ६८७ 


0 0 





~ "~ (^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 


न्मादवातरक्तयोनिरेतोदोषतेमियारोचकाविपाकच्छदिश्वयथुदरविस्फो- 
कादयः पित्तव्याधयो विशेषेण महारोगाध्यायोक्ताश्च, एतेषु हि 
विर्चनं प्रधानतममिध्युक्तमग्न्युपशमेऽभिग्रहवत्‌ ॥ १४॥ 
दोप पुरुषों मे विरेचन दना चाहिये । यथा कुष्ठ, उवर, प्रमेह, 
-ऊध्ररक्तपित्त, भगन्दर, अं, चध्न, प्ठीहा, गुट्म, सञंद्‌, गलगण्ड, ग्रन्थि 
विसूचिका ( उत्तरकार सें विरेचन देना विद्नोष दोपके निकारूनेके दिये 
हे), अलस, मूत्राघात, कृमि, कोष्ठ, वीसखपं पाण्डुरोग, शिरोरोग, 
पाश्वं शक, उदावत्तं, नेत्ररोग, सुखरोग, दाह, हृदयरोग, नीलिका, व्य॑रा, 
कर्णपाक, गुद्पाक, मेद्षार, दङीमक, श्वास, कास, कामला, नपची, 
-अपरमार, उन्माद, बातरक्त, योनिदोष, रेतोदोष, तिमिर, भरोचक, छर्दि, 
-दपेथ, उदर, विस्फोटक आदि रोगों मे तथां महासोगाप्याय सै कथित्त 
्वारीसर पित्त रोगो मे विरेचन षिश्ेष रूपमे देना चादिये। इन रोगों 
म रिरेचन ही सपे प्रेष्ठ उपाय दहै । जिस प्रकारं कि अधिसे जरे घर 
भे ( अभ्भि-गृ्ट मे ) अन्न के दान्तं होने पर धरम शान्तिहोती है उसी 
भकार दे पित्त फे विरेचन द्वारा पित्त के निकर जाने पर शान्ति हो 
जारी दै । 
अनाखाप्यास्त -- अरजी णातिखिग्धपीतघेदो्छिटदोषात्पाध्निया- 

नछ्कान्तातिदुवलक्षुत्तष्णाश्नमातातिकृशयुक्तमक्तपी तोदक-वमितविरि- 
न्तक्रतनस्तःकमकृद्धमीतमत्तमूर्धितप्रसक्तच्र्दिनिष्ठी विकाश्वासकास- 

हिक्ाव्रद्धच्िद्रदकोदकोदरयभ्मानालसक्रविसूचिकामग्रजातातिसार- 
-मधुमहकएातः ॥ १५ ॥ 


निन्न व्यक्ति च्राद्यापन क्रिया के अयोग्य है-भजीणं रोगी, अति 
स्निग्य, जिसने स्ेहपान च्ाहो, उच्छ रोगी ( दोषों को उल्छ्धेश् 
चादर निकरने के लिये उन्पुख ), मन्दान, सवारी पर चदा हुमा, सत्ति 
दुक, भूख, व्यास, श्रम से पीडि, भति इश्च, शुक्त, भक्त-मोदक, 
जिसने पानी पिया हो, चमन, विरेचन या नस्य कमं जिसने किया हो, 
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रद्ध, भीत, मस्त, मूच्छित, जिक्तकरो निरन्तर वमन रहती ही, जिसको 
निष्टीवन घाता हो ( धृक माता हो), काष्ठ, शास, दिका, बद्धोद्र, 
चिद्रोद्र, कोद्र, माध्मान, असक, विचि, अप्रजाता ( गभिणी ), 
अतिसार रोगी तथा मधुमेह ( प्रमेह रोगी ) भौर ऊठ रोगी को आास्यापनः 
नदीं देना चाहिये । 
तन्न, रजी णंतिस्िग्धपीतस्तहानां दृष्योदरं मूच्छ शआयशरुवा 
स्यात्‌, उल्छिष्टदोषमन्दाग्न्योररोचकस्तीन्र', यानङ्कान्तस्यक्ताभन्यः- 
पन्नो बस्िराश्ु देहं शोषयेत्‌; अतिदुबेलक्षुत्तष्णाश्रमातानां पूर्वोक्तो 
दोषः स्यात, अतिक्रशस्य काश्य पुनजनयत्‌; पीतोद्कमुक्तभक्तयोर्‌- 
च्छिश्योध्वैमधो वा वायुचस्तिमुत्थिाप्य कषिप्रं बस्तौ घोरान्‌ विकारान्‌ 
जनयेत्‌, वमितविरिक्तयोस्तु रूकशरोर निरूहः कतं त्तार इव निदहेत्‌, 
क्रतनस्तःकमेणो विभ्रशं भ्शसंरुद्धसखोतसं कुयात्‌, क्रद्धमीतयोवेस्ि- 
रुष्वेमुपपुतरेतः मत्तमूच्छितयोभ्ेशं विचलितायां संज्ञायां चित्तोप- 
घातव्यापर्स्यात्‌, प्रसक्तच्छद निष्ठ विकाश्धासकासदिक्छातानामूरष्वी- 
भूतो चायुरूध्वे बसि नयेत्‌, बद्धच्छिद्रदकोदराभ्मातानां शशतरमा- 
ध्माप्य बस्तिः प्राणान्‌ हिस्यात्‌, अलसकविसुचिकामप्रजातातिसा- 
रिणासामक्ृतदोषः स्यान, मघुसेहङुछठिनो्याधेः पुनवृद्धिः, तस्मादेते 
नाखाप्याः । १६ \। 
अजीर्णं, सतति स्निग्ध तथा उपहत स्नेह वारो को आस्थापन देने पर 

दृष्याद्र ( सजिपातोद्र ), मृच्छ भोर शथथ्ु होती है । उच्छिष्ट दोष, 

मन्दाञ्मि को भरोचक भादि तीच स्पमे होते दै । यान परं सवारी करने 
से क्षोभ उत्पन्न होने पर वस्ति दीघ्रता से श्चरीर को छयुष्क कर देता ह । 

अति दुबल, भूख प्यास अथवा श्रमे पीडित व्यक्तिको पू्ोक्त दोष 

होतेह । भति कृश व्यक्तिमें कृशता ओर भी बद्‌ जाती है। निसने 

पानी पिया हो, सक्त, भक्त उष्डिष्ट रोगीमे वायु बस्तिको उ्परया 
नीचे को स्खलित करके चस्ति रोगों को शीघ्रत। से उव्पन्न कर्ती हे । वमन 
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या विरेचन रोगी कोदिया हुभा निरूह शरीर को जला देता, 
[घ्‌ [9९ को > है ४५ ६1 ‰ अ 
{जप्त प्रकार क क्षार क्षत जला देता € । नस्य कम इन्द्रयांकी 
ञंशता तथा स्रोतों का अवरोध होता है । रद्ध ओर अति भीत व्यक्ति में 
निरूह देने से बस्ति मुखादि से बाहर भा जाती है । मत्त भौर मूच्छित 
व्यक्ति मे सक्ता ( चेतना) के अत्तिक्ष्य चरायमान होने पर चित्तके 
उरघात खूप व्याधि ( मानसिक रोग) ष्टो जाते है । निरन्तर वमन, 
क [9 भ उध्वं ४५ ^ ॐ [५ 
निष्ठीविका, कास, चास, हिक्ारोगमे वायु उध्वं सुख होती है, इसल्यि 
चायु वस्ति को ऊपर ठे जाती द । वद्धोदर, चछिद्रोदर, दकोद्र, आध्मान 
रोणी म बस्ति जदिद्यय जध्मान उत्पन्न करके पराणो को नष्टकरदैतीहै। 
अलसक, विसुचिकृण अप्रजाता ( गर्भिमी ), अतिसार रोगियों मे भास 
जन्य दोप उत्पन्न ष्टो जाते ह । मधघुमेद (प्रमेष्ट) मौर कष्ट रोगी 
व्याधि सौर अधिक वदृ जाती दहै, इसलिये इन पुरूपो से आस्थापन 
नदीं देना चाहिये । 


शेषासूवाश्याप्वाः, सवाज्गकाङ्गकुक्तिरोगवातव चोमूत्रञुक्रसज्ञव- 
लवणेमांसरेतःच्तयदो पाध्मानाङ्गपुश्चिक्रिमिको छठोदावतंस्तच्घाङ्गातिसा- 
रसवाङ्घाभितापषीहदगुर्महद्रोगभगन्दरोन्मादञ्वरवघ्रशिरःकणशूल- 
हृदय-पाश्व-प॒षठ कटी ग्रहवेपनान्तेपकगौरवातिलाधवरजःत्तयानार्तववि 
पमाभनिस्फिग्जानुजघारुगुरफपाग्एिप्रपदयो निवह ङ्कुलिस्तनाङ्गदन्तन- 
खपवासिज्ूलशोथस्तम्भान्त्रकरुजनपरिकपतिकत्पात्पशब्दोग्रगन्धोत्था- 
नादया वातव्याधया विश्चेपेख महारोगाध्यायाक्ताश्च, एतेष्वास्थापन्‌ 
प्रधानतममिस्युक्तं बनस्पतेमूलच्छंदवत्‌ । १७ ॥ 
दोष सब अवस्था स नास्थापन देना चाहिये । स्व॑ग रोग, एकग 
रोग, ऊुश्चि रोग, वात, मर, मूत्र ओर छुक्र का जवरोध, बल्दोप, वणदोष, 
मसदोष, रेतोदोष, श्षतदीष, जाध्मान, अगसुक्ति, कमिक्रोष्ठ, उदावन्तं, 
स्तव्धागता, अतिसार, सर्वाग चात, अभिताप, हा, गुल्म रोग, शूक 
हद्यरोग, गुदेग, भगन्दर, उन्माद, च, श्रिरोरोग, कर्णरोग;, हदय 
4: 
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रोग, पाश्वरोग, करिग्रह, वेपन ( कम्पन ), आक्षेप, गौरव, अति 
रुधुता तथा रजक्षय से पीडित व्यक्तियों को आस्थापन देना चाहिये । 
विषमाधि, नित्तस्बन्चूर, जानल, जघाच्रूल, उरूरोग, पाप्णिरोग, 
भ्रपद्‌ (पाव का तद्ुजा) रोग, योनिरोग, अंगुकिरोग, स्तनरेग, 
अगश्चूल, दन्तदयूरु, पाश्व्यूरु, भस्थिश्ूरू, शोथ, स्तम्भ, अंगकूजन, 
परिशततिका, अद्प शब्द्‌ मरू के साथ होना, मले उग्र गन्धका आना 
आदि रोगों सै तथां महारेगाध्याय मे कथित अस्सी चात रोगो मे भास्या- 
पन बस्ति उपयोगी है। इन रोगों मे भास्यापन अति प्रधान चिकित्सा 
है, जिष प्रहार कि वनस्पतिके मूल कट जाने पर श्षाखा भादि स्वयं 
खष्क हो जाते ह, उसी प्रकार से वातत फे शमन होने पररेग भी शान्त 
हो जाते है । 

य एवानाखाप्याः त ॒एवानलुवास्याः स्युः, विशोषतस्त्वभुक्त- 
मक्तनवभ्वरपारड्रोगकामलाप्रमेहाशःपरतिश्यायारो चकमन्दाभिटुबेल- 
फीहकम्होदरोरस्तम्भव्चो मेदपीतविषगरपित्तकफासिष्यन्दगुरुकोठ- 
ऋीपदगलगण्डापचीक्रिसिकोषएठिनिः ॥ १८ ॥ 

जो व्यक्ति भास्थापन वस्ति के अयोग्य दहै, वे दी अनुवासन बस्ति 
के भी अयोग्य हे । दिद्ेषकरं विना भोजन द्वियि या तुरन्त भोजन करने 
पर, नव ज्वर मे, पाण्डु रोग मे, कामला, प्रमेह, अशं, भसेचक, मन्दाचि, 
दुवैर, भरतिश्याय; छीढा, कफोद्र, उरूस्तम्भ, चर्चभेद, विष के पीने पर, 
गर विष के पीने पर, कफ, जसिष्यन्द्‌, गुरुकोष्ठ, श्छीपद्‌, गरूगण्ड, 
अपची, कृमिकोष्ठ रोगियो को जनुघास्षन नदी देना चाहिये । 

तत्रासुक्तभक्तस्यानावरृतमागेखादृष्वैमतिवरैते स्तेहः, नवज्वर- 
पार्डुरोगक्रामलाग्रमेहिणं  दोषानुद्छेश्योदरं जनयत, अशैसस्य 
अशोस्यभिष्यन्याभ्मानं कयात, अरोचकातंस अननगदधि पुनर्हन्यात, 
मन्दाभिदुबलयोमेन्दतरममि कुयात्‌, प्रतिश्यायपुीहादिमतां च अशत- 
रमुच्छिषटदोषाणं मूय एव दोषं वधेयेत्‌, तस्मादेते नाञुवास्याः ॥१९॥ 


= 


५ [1 
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नमे अभुक्त भौर भक्त रोगीमे मार्गो के सुखे रहने से स्नेह ऊपर 

ङी धरोर पडुच जाता है । नवञ्वर, पाण्डुरोश,, कामला प्रमेह रोगियो मे 
दोषों को उच्छेरित करके उदर रोग को उच्पन्न क्र देतेरै। अश्च रोगीमें 
अश्तं घसिष्यन्दितत होर माध्मान रोग उत्पन्न करते है । मरोचक्‌ रोगी मे 
छन्न की कलिष्ा कोनष्ट कर देता &। मन्दान्नि जोर दुर्बरु व्यक्ति की 
ञभ्चिको गौर मी मन्द्‌ कूर देते डं । प्रतिश्याय, छीहा भादि रोगियोंसें 
दोषो के भयिक उच्छेशित होने पर स्ने वस्ति पुनः दृर्पोको ददा देती 
दै, इसखिि इनको अनुवासन नही देना चाहिये । 


य एवास्थाप्यास्त एवानुवाप्याः, विशेषतस्तु रूक्ततीक्ष्णा्रयः 
केवलवातरोगातीश्च  एतपु ह्यनुवासनं प्रधासतमभिद्युक्तं वनस्पति- 
सूलच्छेदनवत्‌, मूल द्रुमाणां भरसेकरवचचेति ॥ २० ॥ 

निन को भास्थापन वस्ति देनी है, उन णो ही अन्ुवाकस्लन चस्ति देनी 
चाहिये । वि्चेपकर जो कि रूक्ष, तीक्ष्णा्धि तथा जो केवर ( शुद्ध ) दात 
सेगसे पीदित दों नको भनुवासन देना चाहिये । इन भवस्थानों तै 
अनुवासन ही मुख्य उपाय दै, जिस प्रार्‌ छि वृक्ष कौ सूर के कटने पर 
पक्त भादि के जुष्कदहो जाने पर पुनः मूर मे जर का सिंचन करने 
नय प्व ऊतादि निकर आति है । इसी प्रकार वे रोगोंकेनष्टहो जाने 
तर भनुवासन से नये धातु तथा श्ररीर का पोषणो जातादहै। 


अशिरोविरेचनाहौस्तु पुनः-अरजीशिुक्तमक्तपी तरनेहमचतोय- 
पातुक्रासख्रातशिरः सरातुकामक्षुत्तष्णाश्रमातैमत्तमूछितशसखदण्डाद- 
तव्यवायन्यायामपानङ्कान्तनवस्वरशोकाभितप्रविरिक्ताुवांसितगभि- 
एीनवप्रतिश्यायाती अनरतुदुर्दिन चेति ॥ २१॥ 

निश व्यक्ति श्िरोदिरेचन के अयोग्य दै--भजीणं रोगी, तुरन्त 
भोजन किया दुभा, जिसने स्नेह पिया हो, सद्य या जरू पीना चाहता हो, 
शिर स्मे धोयादहो या स्नान करने की डइच्छा द्ये, भूख, प्यासयांश्रमसे 
पीडित, मत्त, मूच्छित, चाहत, दण्डे से दत, मैथुन किया हो, व्यायाम 
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से थका, सद्य पान से उत्पन्न रोगो से पीडि, नवञ्वर, धोक मे पादित, 
विरेचन देने पर, नुवान देने पर, गभिणो, नूतन प्रततिद्याय से पीदिनि, 
अनृतु ( शीत, ग्रीष्म ओर वधां) मे, वादों से आच्छादित दुदिनमे 
क्षिसेचिरेचन नह देनां चाहिये । 
तत्राजीरिसुक्तमक्तयोर्दोष उध्गैवहानि सोतांस्याघ्रूत्य का - 
शछवासच्छदिभ्रतिश्यायान्‌ जनयत , पीतस्नहमदयततायपातुकामानां करते 
च पिबतां सुखनासाखाबाह््युपदेहतिभिरशिसेरोगान्‌ जनयत, ल्नात- 
शिरसः करुते च स्नातस्य प्रतिश्यायं, श्षुधावस्य बातप्रकापं, वरष्णा- 
तस्य पुनस्दष्णाभिवृद्धि युखशोषं च, श्रमात मत्तमूच्ितानामास्या- 
पनोक्तो दोषः स्यात्त, शखद्ण्डहतयोस्ती तरां रुजं जनयेन्‌, ज्यवा- 
यव्यायामपानङ्कान्तानां शिरःस्कन्धनच्रोरःपोडन, नवञ्वरशाकामित- 
प्थोरूष्मा नेत्रनाडीरयुस्त्य तिभिरं उ्वरव्द्धि च कुर्यात, चिरिक्तस्य 
वायुरिन्दरियोपधातं क्यात्‌, अलुवासितस्य कफः शिरोगुरुत्वं कणू- 
क्रिमिदोषांश्च जनयेत्‌ , गभिरया गभ स्तम्भयेत्‌ स काणः कुणिः 
पत्तदतः पीठसपीं वा स्यान्‌ , नवप्रतिश्यायातस्य सखातांसि व्यागद- 
यत्‌ › भ्रच्रतुटुदने शीतदोषात्‌ पूतिनस्यं शिरोरोगश्च स्यात्‌ , नस्मादत 
न शिरोविरेचनाहाः । २२ ॥, 
इनमे जजीणे से भोजन करने वाङ या भोजन करने पर शिरोविरेचन 
देने मे उद्धेबह च्ोतो को जाघृत करे कास, श्वास, छदि, प्रतिक्ष्याय को 
उत्पन्न करता रै । स्नेद, सच, जर पीने टी इच्छा मे शिरोविरेचन देने 
से खुद जोर नासा ऊ लाव खादिसे लश्च होने के कारण तिमिर ौर 
दिरोसेग उखन्र दो जते! शिरका स्नान छरने परया स्नान कूग्ते 
की इच्छा से प्रतिदयाय रोग, भूख से पीडति रोगी को वात श्ररोप. प्यास 
खे पीडित व्यक्ति मेतृष्णा की बद्ती जौर सुख शोष, रसस पीडित 
मस्त, सूच्छित पुरुषों म जास्यापनोक्त दोष, शख्दत, दण्डहत से अदि 
तीच पीडाको उत्पन्न कर देता दहै । व्यवाय, व्यायाम मौर मद्यपान 
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से छन्त पुरूषो मे शिर, स्कन्ध, आंख ओर छातिके रोगं रो उखन्नकरता 
है, नवञ्वर, शोक घे अभितक्च रोगियों मे उष्णा नेज-नाडियों का 
भनुसरण करके तिमिर ओौर वरधृद्धि को उव्यन्न करती है । विरेचन लिय 
पुरुषर्मे वायु इन्द्रियों का नाश, अनुर्वा त पुरुषे कफ, शिरे 
भारीपन, कण्डू, कृमि दोषों को उतपन्न कर देता है । गर्भिणी के गभंको 
जड कर देता है जिससे छि गसं काणा ( एक आंख से अधा), कुणि 
(व्डे हाथो बाख), पक्षहत ८ शरीर का एक भाग निश्चेष्ट हो ), षीर- 
सीं (पयु) होजाता है । नव प्रतिक््याय रोगौ ऊ खोतोंको दूषित 
कर देता है । अनृतु भौर दुर्दिनर्मे शीत दौष से पृतिनस्य ओर श्षिरो- 
रोग उत्पन्न हो जति ह । इसलिये इनको शिरोविरेचन नदीं देना 
चाहिये । दुर्दिन मे नस्य देने से पएतिनस्यता, भीष्म चा वषा मेँ नस्य देने 
मे श्षिरोरोग उत्पन्न होते हैँ ' 


शेषास्त्वहाः, विरोषतस्तु शिरोदन्तमन्यास्तम्महयुप्रहपीनसगल- 
युरिड का शादछ्छ्युक्रतिमिरवत्मंरोगव्यद्धोपजिदिकाधोवमेदकग्रीवा- 
स्कन्धास्यनासिकाकसौत्निमूधंकपालशिरोरोगार्दिंतापतन्त्रकापतान- 
कगलगण्डदन्तशूलहपेचालातिरागनाञ्यवुदस्ररभेदवाग्रहगद् गद्‌- 
कथनादय उष्ैजन्रुगता वात्तविकाराः परिपकाश्च; एतेषु शिरोविरे 
चनं प्रधानतमभि्युक्त, तद्धयुत्तमाङ्गमदुप्रविश्य मज्पेशी कासक्त 
दोषं विकारकरमपकषंति ।। २३॥ 
ओष पुरूषो को शिसेविरेचन देना चाहिये । विशेषकर श्िरोरोग, 
दन्तरोग, मम्यारोग, इनुम्रह, पीनस, गर्युण्डिका, शाटक) दयक, 
तिमिर, वत्सं रोग, व्यंग, उपजिद्धिका, अधावभेदक, यीवा, स्कन्ध, सुख, 
-नालिका, कान, आंख, मुद्ध, कपाल, शिर के रोगों से पीडति, अर्दित, 
अपतानक, अपततन्नरक, गलगण्ड, दन्तश्चू, दन्तहष, इन्तचाङ ८ दात का 
दिलना ), अक्षि रोग, नाड़ी रण, घलुंद्‌, स्वरभेद्‌, वागृग्रह, गदुगद्‌ वाक्‌ 
इन ऊध्वंजन्रुमत रोगों मे तथा परिपक्त दोष वाटे उध्वंजन्रुगत्त वात रोगों 
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हुं दपिका (छर) कौ ग्यचिरर व्राहर नकारा सा ४, धसा ॐ 
[कर + + { 

देर्‌ म आसक्त दोप नम्य ग्राह्र निकष्य दनो ४) 


त 


क्क 


‡ ओ 
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प्रावृटशरद्वसन्तप्वितरेष्वा-यविद्पु रागो नाचनं स्याट्‌ प्रीष्प 
पूवाद, शीत मध्यात, वपाव्वदुदिने चनि । २८४ 
प्रावट्‌ ( कापट, श्रावण) णरदु श्रीर्‌ यप्नप्म्नुम िनात्रिसन 
साध्य रोगो स नाचन (नस्य) क्स ग्ना चाद्ये, दनम पिद अधमं 
चपा जोर शिदिर क्तु तमी लीनादि ध्रनिरर द न्व कविम्‌ गुणा फा 
भाघान करने के निय नखं स्म सरना चादि । प्राव्पमनु य व्यति 
दीतचतु ओ मग्र मे सौर पर्पाल्ानम जव द्रटिनिमप्तैनद सधाक 
समयनस्य देना चाये 1 
तन्न शोकाः । इति पच्चविधं कमं विसरण निद ्ितम । 
यभ्यो यत्त्वहं यस्मार्कमं यस्यथ्च यद्धितम्‌ 1 २५। 
भवन्ति चात्र । न चैकान्तन निदिष्मकान्तन संमाध्येन्‌ | 
सखयमप्यत्न वैदयेन तक्ये बुद्धिमता भवेन्‌ ।! २२६ ॥ 
उत्पद्यत हि खावस्धा दशकरालव्रलं पर्ति । 
यस्यां कायौमकाय स्यात्तम काथं च सहितम्‌ ॥ २५ ।। 
छदिषटद्रोगगुर्मानां वमनं स्वे चिकित्ति | 
अवध्यां प्राप्य निरि कुष्ठिनां वह्िकमं च| २८ \॥ 
तस्मार्छत्यपि निर्देश कयीदृष्य स्वयं धिया 
विना तकण य सिद्धियेदच्छासिद्धिरेव सा ।॥ २५॥ 
उपसहार--दस प्रकार घे वसन, विरेचन, घास्यापन, भनुवासन 
जोर श्िरोविरेचन रपी पंचकं विस्तारं से कह दिया हे, यष्ट कर्मं लिनके 
ल्य भटहितकारी, जिन सव्ये हितकारी, एकान्त रूप मेँ कटे हए कर्म को 
एकान्तख्पमे ही नदीं करना चाहिये, जेसा का वैखा आंख मीचकर नहीं 
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करना चाहिये । बुद्धिमान वैय को स्वयं इसमे तकं ( उहा-पो& सोच- 
विचारे ) करना चाहिये । चूंकि देश्च, कारु भौर वरुके कारण पेसी 
स्थिति कर बार उलन्न हो जाती दै, जब छि करने योग्य काय्यं भी 
अकार्यं ( करने के अयोग्य ) हो जात्ता है बौर लकाय्यं भौ करने 
योग्य हो जाता हे । यथा छर्दि, हृदयरोग त्तथा गुल्म सेग की जपनी-भपनी 
चिकित्सा से अवस्था विशेष से वमन देने का विधान किया है, तथा ऊुष्ट- 
रोगियों के लिये बस्तिकमं कह! है । इसलिये कथन उपदेश होने पर 
भी बपनी बुद्धि से ऊहापोह तकं करके कायं करनी चादिये । वर्ोकि 
विना तङ्गं के ( सोचे समक्षे विना) जो सफलता मिख्ती है, वह द््ट 
सिद्धि भी अद्र सिद्धि के समान दै । जन्परेरे मे तीर ङूगाना, अचानक 
सफर्ता मिरु जाना वहं भक्षफरता के समान दही है । [इसलिये शंख के 
उपदेशानुसार सपनी बुद्धि से ही शाख के भनुसार अनुक्त काय्यं भी 
करना चाहिये । चकि पीछे कहा है--“श्रायो वमनमिवकषेनसख अल्प- 
मण्यनखक्तानाय भवति इति 1" | 
इत्यागनवे शृत तन्त्र चरकप्रतिस्स्वुतत सिद्धिस्थाने 
पच्चक्मीयसिद्धिनौम द्ितायाऽघ्यायः ॥ २॥ 


॥। 








ततीथोऽध्यायः । 

अथातो बस्तिसून्रीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

इसे भागे बस्तिसुत्रीय सिद्धि मध्याय की व्याख्या करते है, देखा 
भगवान्‌ आत्रेय न उपदरेश्च किया है । 
कृतन्तणं शौलवरस्य रम्ये सितं धनेशायतनस्य पाश्वं । 
महर्षिसंवेवतमभ्निवेशः पुनवेसुं प्राजलिरन्वप्रच्छत्‌ ॥ ३॥ 

पर्व॑तो मे श्रेष्ठ धनेश्ायत ८ कुवेर के निवास्षस्थान या वनस्पति 
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< 


ढे निस 9 हिमालय के सस्य पाश्च मे न्थित, मददृन्द मे श्वावृत पम 
वंसु बे हाथ जोडकर सप्रिय ने पृरा-- 
चस्िनरेभ्यः किमपेक्ष्य दत्तः स्वात्सिद्धिमान किस्सयमस्यं नेत्रम्‌ | 
कीरक्भमाणाकृति किरश्च कषां च ्ियानिरुगाश्न वन्नः 1 21) 
निखहकस्पः प्रणिधानमाचाः स्नेदस्य वा लाः शमन विधिः कः 
के वस्तयः कपु मता इतीद्‌ शरयोत्तरं प्रा वचो मद्रसिः॥ ५) 
सथिवश ङ दस प्रभ्च-स्नि पातां फो देहं दा शयु सन्नि 
सिद्धिदायक होता है? श्रन्ति खानेत्र हिसि प्रथा फा {षया द्माग 
सक्ति दरस नेच्र्की ४? वन्निके प्या गुण 7१ निर मुण श्य 
योनि ( प्रभव स्यान >) क्यार्हु १ निरनहवन्नि षा प्रणिधान यात्रा कणा 
स्नेह की प्रणिधान मात्रा क्या? श्मन्ं 
पुरुपा के व्यि क्सि प्रर दी यस्तियां हिनष्ारी ष 
सुनकर म्पि ने रहा-- 


समीक्ष्य दोपोपधदेशकालसात्म्याद्चिसस्वाद्विवयोव्रल्यनि | 
चस्तिः प्रयुक्तो नियतं गुणाय स्युः सवेकमाणि च भिद्धिमन्ति ।{६॥ 
दोप, जोपध, देश, काल, सार्व, अक्षि, सस्व, वय, चल जादि सर्त 
को देखकर ( इनका पिचार करके ) प्रयु दा सा वस्ति निश्चित गृणते फो 
देती है तथा सव काया सफरता पहुचाती षै । 
सुवणेरूप्यत्रपुताम्ररीतिकास्यास्थिलोहदरमवरेणदन्तैः । 
नालेविषसेमसिभिश्च तैस्तैः कार्याणि नेतराणि चिकरि कानि 1} ५॥ 
म्वण, चांदी, त्रपु ( सीसा ), तान्न, कास्ची, स्थि, लोष्ट, दुम (वृक्ष), 
वेणु ( वांस ), दांत, नड्सर, रीति ( पित्तल ), विश्ाण ( स्तीग), मणि 
आदि वस्तु्भो से सुन्दर तीन कणिका ( उमार ) वाछे नेत्र ( नौजल ) 
बनाने चाहिये । 
षडद्ादशाश्वाङ्कलसंभितानि षद्धिशतिद्धादशवपेजानाम्‌ । 
स्युसुदूगककन्धुखतीनवाहिच्छिद्राणि वत्यां पिहितानि चापि ॥ ८॥ 


दपा विधि किनि 
१ दन परक प्र फो 
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एक वषं से छः वपं के वे के ल्यि छः अगुरु रम्बे, सात वपं ते 
चारह वपं तक के वच्चे के ल्यि बाठ अगु भौरतरहसते २० वषंके 
मनुष्य के लिये बारह अयु छम्बी नेत्र होनी चाये । इस नेश्के छिद 
दतने वड़े होने चाहिये जिनमे सूय, कक॑न्धु ( क्षादी के वेर ) जौर सतीन 
( मटर ) जा सके। छः अगु म्बी नेत्र काचेद्‌ भुगके प्रवेश के योग्य, 
जाठ अंगुरनेन्र काचेद्‌ सदर के योग्य, चारहट अगुरु ल्म्वे नेन्नके छेद 
रवेर के समान ्टोते टै । 

इन छेदो को वत्ति ( वत्ती ) ते ठांप कर रखना चाष्टिये, [ जिसते 
कीदा जदि न्द्र न जाये ]। 


यथावयोऽङ्कषछठकनिष्ठिकाभ्यां मृक्रयोः स्युः परिणाहवन्ति । 
जूनि गोपुच्छं समाकरृतीनि लक्ष्णानि च स्युरुलिकामुखानि ॥ ९॥ 
स्यात्करिकेकाऽ्रचतुथेभागे मूलाश्चिते वस्तिनिवन्धने द । 

पुरुष की जितनी आयु हो उसी अनुसार नेच का मूखभाग अंगुष्ठ 
के वराश्र परिणाह वाला, नेच्रकछा अधिम भाग कनिष्ठा अंगुलि के 
समान परिणाह बाला होना चाहिये । नेत्र सीघे, गाय कीं पके समान 
-मूखमे मोटे ओर अभ्रिम मागर पत्तठे, चिकने होने चाहिये, इनके 
अभथिम भाय पर एक गुटिका ( गोखी ) होनी चाहिये । नेत्र मे तीन 
कर्णिकाओं से एक कर्णिका तो वच्रिम भाग पर सम्पूर्णं नेत्र के चतुथं भाग 
-पर हाना चाहिये लिक्षपे अधिकूनेन्र रुदामेयचनजा सकफे । नेन्न के मूल 
श्रदेश मम्धुल भाग परटो कर्णिकाय वस्तिका वाधने केकये करना चाहिये । 
जारदुरावो मादहिषहारिणो वा स्याच्छौकरो वस्तिरजस्य वापि ।१०॥ 
दृटक्तनुनेष्टसिरा विगन्थः कषायरक्तः सुम्रदुः सुद्द्धः। 
सृणां वयो वीचय यथानुरूपं नत्रेपु योच्यस्तु सुब्रद्धसूत्ः ॥ ११ ॥ 

वस्तिद्रव्य--जरद्‌गव ( बृह्ध गाय ), भेस, इरिण, शूकर, बकरी 
इनकी बस्ति ( मूत्राक्ञय ) से बस्ति बनानी च्य । ब्त ट, तु 
*( पनी ), नष्ट सिरा (सिरा जार नष्ट कर दिये, साफ-सुथरी), 
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विगन्धि ( गन्ध रहित ), कषाय-रक्त (कषाय भावना से रक्त चण करके) 
कोमल अच्छी प्रकार वे र्वधी होनो चाहिये । मनु्योंकी सायको देखकर 
उसके अनुकूल ही वृहत्‌ , मध्य या शुद्र वसित बनानी चाये, इस षस्ति 
कोनेन्नोमे द्द्‌ सूत्र वे मी प्रकार बांध देना चाहिय । 


चस्तरभावे पुबजो गलो वा स्यादद्कुपादः सुघन. पटो चा । 
नेत्रस्य चालाभत एव नाली हिताऽस्िजा वंराभवां नलो चा ॥१२।। 
बस्ति के जभाव मे-पुवज, रार (पश्चि विश्लेष, प्रवेवक गरू पक्षो), 
संपाद ( चिमगादद्‌ ) का चमं ( त्वचा ) जथवा खत्र गादा कपडा छेकर 
उषी दस्ति बनाना चाहिये) नेत्र के जमावसे अस्थि ते वनी नाड़ी, 
बांस से बनी नाड़ी मथवा नरसइ का उपयोग करना चाद्ये । 
आसथापनाहं पुरुषं विधिज्ञः समीक्ष्य पुरयेऽहनि शुङपन्ते । 
प्रशस्तनक्तत्रयुहूतेयोगे जी णौच्मेकराधुपक्रमेत । १३ ॥ 
विधि को जानने वारे वैय को चाहिये कि आ॑स्यापन वस्ति के योग्य 
पुरुष को देखकर पुण्यं दिन मे, सुपश्च मे धरश्स्त नक्षत, भशस्त मृदत्तं 
म एकार चित्त तथा अन्न के जीर्णं हो जाने पर बस्ति देवे । 
बलां गुद ची त्रिफलां सरासां दे पच्चमूल च पलानि मतानि । 
ष्टौ पलान्यधेतुलां च मांसाच्छागात्पचद्प्सु चतुथरोषम्‌ ॥ १५ ॥! 
पूतं यवानीफलविस्वकरुछव चाशताह्वाघनपिप्पलीनाम्‌ । 
कस्केरुडनच्तौद्रधृतेः सतैलैयतं सुखोष्रेस्तु पिचुप्रमाशेः ।॥ १५ ॥ 
गुडास्पलं द्विप्रस्तां तु मात्रा सेहाच युक्त्या मघुसैन्धवं च ! 
सेह सुनिसेभ्य ततोऽलुकर्प प्रक्षिप्य बस्ती मथितं खजेन ॥ १६ ॥ 
बसि ततः सन्यकरे निधाय सुबद्धमुच्छवास्य च निव्यंलीकम्‌ । 
अङ्कुछमध्येन सुखं पिधाय नत्रामतस्थामपनीय वर्तिम्‌ ॥ १५ ॥ 
आश्थापन बस्ति--्रङा, गिोय, त्रिफला, रास्ना, इत्‌ पं चमू 
( भिल्वादि पचमूल 3) भौर ख्घु पच मूर ये सोलह द्रव्य प्रत्येक एक एर 
पर, बकरी को मासि जाट पर, जरू ५० पक लेकर क्राथ करना चाहिये 
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( परिभ्ाणासे १०० पर जरू ङेना चाहिये ) । चतुधां्च रहने पर समन 
रेना चाषिये । इस काथ में यमानी (८ अजवायन ), फर ( मदनफरु ), 
वेटगिरी, कूठ, वच, शताह्वा ( सौफ ), घन ८ सुस्ता ) गौर पिप्परी 
ध्यक द्भ्य पिचु भरमाण (क्षं प्रमाण) मे कल्क रूप से मिराना चाष्टिये । 
इसमे गुड्‌ १ पल, शृत २ पर, तैर २ पल ( सिलित स्नेह दो भ्रस्त ), 
मधु ओर सैन्धव रत्रण युक्तिपूरंक उचित मात्रा मे मिलाकर खन (मन्थन) 
दण्ड से भटी प्रकार मधकर सवको एक खूप बनाकर क्राथ की उचित 
मान्ना को बस्ति मे.डख्करं वस्तिको वामहस्तमे पकडना चाहिये । 
बस्तिकोनेत्रके मूर भगमे दोनों कर्णिकाओंकेमध्य मदद सृन्रसे 
सीधा बांधनां चाहिये, जिससे कि दव्य के जसिघात से उस्पन्न वायु 
निकर जाये । रिरि नेत्र के मुख को अंगुष्ठ के मध्य माग से ढंपकर नेन्न 
म खगी वत्ति को निकार सेना चाहिये । नेन्न के अगे भाग पर तैख 
खगाकर नेत्र को स्निग्ध कर छना चाहिये । 


तेलाक्तणात्रं कृतमूत्रविट्कं नातिक्षुधातं शयने मनुष्यम्‌ । 
समेऽथ किच्विन्नतशीषेक वा नाच्यु्ित स््रास्तरणोपपन्ने । १८ ॥ 
सव्येन पाश्चन सुखं शयानं कृखजुदहं स्वभुजोपधानम्‌ । 
निकुञ्च्य सव्यतरदस्य सदिथ सव्यं प्रसाये प्रणयेच्छनैस्तम्‌ ॥१९॥ 
स्लिग्धे गुदे नेत्रचतुथभागं सिग्धं शनेखद्‌ दजुप्रष्टवंशम्‌ । 
दअकम्पनवेपनलाघवादीन्पाख्योगु णाश्चापि हि दशय॑स्तम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रपीडय चैकग्रहरोन दन्तं नेत्रं शनैरेव त्तोऽपकधत्‌ । 

रोगी मूच्र भौर मरुका व्याग करके, भूख की पीडा से रहित मनुष्य 
का ( स्वस्य ) समान श्लय्या पर अथताश्िर को कछ नीचा क्रिये त्था 
कटि प्रदेश को उष्रको उन्नत कयि हुए विस्तर पर वाम पाशवं पर सुख 
पूर्वक सीधे सरल रूप से खेटाना चर्ये । सेगी को भपना वाम हाथ 
सिर ङे नीचे तक्ियि के खूप में रखकर वाम पांव को कुछ मोड कर (घटना 
पेट परा जाये ), वाम संग को पफडा देना चादिये । रोगी कीगुदाको 
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तेल से निकना करके, नेन्न के चतुथं भाग (कणिका ) तक धीर धीरे 
षवश के साथ सधे रूपमे युदा के जन्द्र भविष्ट करना ववाद्धिये । 
-वस्तिकोनतो वहतं धीरेन कहत जल्दी से, श्रदुता ते, प्रष्टवंश केसमान 
सीधे खूप कौपनेकेया दिखने के जथवा ठीरपन फ चिना वस्र जर 
-सजवृत्ती से वामह्ाथमे पक्डक्र दष्चिण दाथदह्वराण्कुवारम दहा इस 
प्रकार दवाये फिनते चहुतततेजी से न यहुतजल्द्री से चस्ति जाये । चस्ति 
मे कुछ दव्य शोष रख केना चाहिये । वस्ति देने के उपरान्त वस्ति के नेत्र 
को धीरे से निकार लेना चाहिये! 


तिथेक्भ्रणीते तु न याति धारा रदे व्रणः स्याखलित च नेत्रे ।(२६॥ 
दत्तः शनैनीशयमेति बस्तिः करटं प्रधावत्यत्तिपी डितश्च । 

नेन्न को तिरछा करे वस्ति को द्राने वे आस्थापन द्रव्य घागसूप 
म गुदा के अन्दर नर्हीं जाता, इखि नेत्र को सीधी करङ़ वस्ति देनी 
चाद्टिये । बस्ति के पीडन कालम दाथ के कापनेसेनेच्रके भग्र भागके 
तुभ जाने से गुदामेव्रणहो जातेर्है, इसखियि विनाकपि हुगु चस्ति 
देनी चाहिये । बहुत धीरे धीरे दी गहे वस्ति भद्राय मे नीं पटुंचती, 
वहुत जोर से देवाने पर बस्ति कण्ठ को पहुंच जाती है । इसल्यि ननो 
बहुत धीरे न बहुत जोर से बस्ति दबा कर देनी चाहिये । 


शीतस्ततिस्तम्भकरो विदाहं मृच्छां च कुयीदतिमान्नसुष्णः ॥२२॥ 
स्िर्घोऽतिजादछ्यं पवनं तु रूक्तस्तन्वस्पसात्रालवसणस्छयोगम्‌ । 
करोति मात्राभ्यधिकोऽतियोगं ज्ञासस्तु खान्द्रः सुचिरेण चैति ॥२३ 
दादात्तिसरारो लवणोऽतिकयात्तस्मासयुक्तं सममेव दात्‌ । 

शीतर वस्ति अतिशय स्तम्भकारक होती है, वापिस चाहर नदी 
आती । अत्तिमात्र उष्ण वस्ति भतिदाह ओर मृच्छ को उव्पन्न करती है, 
उसल्यि न तो बहुत शीतक न बहुत उष्ण बस्ति दैनी चाहिये 1 भति 
स्निग्ध वस्ति जाढयता उत्पन्न करती है, अति रूक्ष बस्ति वायु को उल्पन्न 
करती है, इसल्मयि युक्ति खे स्नेह मिलना चाहिये । अस्प सान्नाश्च 


४५4 मेन ॥॥ 
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भिलखा नमक बस्ति को भयोग करता है । भधिक मात्रामे दी गहं बस्ति 
धति्ोग करती है, इसय्यि न तो बहुत कम ओर न बहुत अधिक मात्रा 
म बस्ति देनी चाद्ये ! क्षीण जीर सान्द्र बस्तिदेर मे बाहेर जातीहै, 
इसदिये भक्षीण ओर स्तान्द्र वस्ति देनी चाषठिये । अति रुवणयुक्त वस्ति 
दाद ओर अतिसार पैदा करती है, इसलिये युक्तिपूवेकं मानना मे रवणः 
मिखा कर बस्ति देनी चाहिये । 
पूवं हि योध्यं मधुसैन्धवाभ्यां सेहं विनिमभ्य ततोऽनुकल्कम्‌॥२४।\ 
विमथ्य संयोज्य पुनद्रवैस्तदूबस्तौ निदभ्यान्मथितं खजेन । 

प्रथम मधु भौर सैन्धव नमक के साथ स्ने दर्प मिकाना चा्िये । 
पीठे से उदकरक ( दव द्रव्य ) भोर कर्क दन्य इसमे मिखाना चाहिये, 
फिर इसर्मे स्नेह मिखा कर द्रन्यो से भिखा कर अनुकूल मात्रा मे रेकर 
खज ( मन्थन दण्ड ) से मथर बस्ति पुटक मेँ रखना चाष्िये । 
वामाश्रयोऽभ्िग्रैहणी गुदं च तत्पाश्वसंस्थस्य सुखोपलव्धिः ॥ २५ ॥, 

` लीयन्त एवं बलयश्च तस्मार्सव्यं शयानोऽदेति बस्तिदानम्‌। 

पुरुष फे वाम पाश्वं मे जाठराक्नि, य्रहणी ओौर गुदा ये तीन भवयव 
हे, इसल्ि वाम पाश्चंमे रेने ते गुदा कौ उपरन्धि ( बस्तिषे भली 
प्रकारं उपरून्धि ) भली प्रकार से ्ोतीहै। गुदामे तीन बलिया है, 
इसख्यि चाम पाश्व॑मे ेटने से बस्ति भली प्रकार से छीन षो नाती है +, 
इसर्यि वाम पाश्वं मे ङेटारूर बस्ति देनी चाहिये । 


विड्वातवेगो यदि चाधेदन्ते निष्छृष्य मुक्ते भ्रणयेदशेषम्‌ ॥ २६ ॥ 
उत्तानदेदश्च कृतोपधानः स्याद्रीयंमाप्रोति तथाऽखय देहम्‌ । 

चस्ति के भाधा देने पर यदि मल वाययुकावेग बद्‌ जायेतोनेन्नषो 
“निकार उेना चाहिये । सेगी सल, वाघरु का व्याग कर चुके तव किर शेप 
बस्ति को देना चाष्िये । वस्ति रे चुकने पर रोगी को तक्रियाल्गा करं 


उत्तान ( चित्त >) पीठ के भार ठेटनां चाहिये । इस्त प्रकार करने त्ते वस्ति, 
“ का वीय्यं करीर में फैर जाता है । 
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-<काइपकषेत्यनिलं स्वमागादित्तं हितीयस्त्‌ कफं चृतीयः ॥ २७ ॥ 
श्रत्यागते कोऽणजलावसिक्तः शास्यन्नमद्यात्ततुना रसन 
जीण तु सायं लघु चार्पमाचं युक्तेऽनुवास्यः परिचर हणाथम्‌ ।२८॥ 
निरूहपादांशसमेन तैलेनास्लानिलघ्रौषधसाधितन । 
दत्वा स्फिचौ पाणितलेन हन्यात्लेहस्य शीघ्रागमरक्षणाथेम्‌ ॥ २९॥ 
दैषत्पदाङ्ु्ठयुगं च कषटुत्तानदेहस्य तलौ प्रमृज्यात्‌ । 
सेहेन पाष्एयङ्कुलिपिर्डिकाश्च ये चास्य गात्रावयवा सुगाता. ।३०॥ 
तांग्चावस्रज्यास्स सुख ततश्च सिद्रायुपासीत कृतोपघानः । 

भ्थम बस्ति वायु @ो चान्त करती है, दूसरी बस्ति पित्त छो ओर 
तीसरी वस्ति कफ छो अपने स्थान से खच कर हर करती है । चस्ति 
के वापिस जा जाने पर उष्ण जरू से स्नान करके पतल (घन भाव रदित) 
सांस रस के साथ श्षाछि भातत खावा चाहिये 1 मध्याह्न भोजन के जीणं 
हयेन पर सायकारू रषु भौर भस्प मान्ना मे भोजन देना चाहिये । प्रातः 
का चंहण कायं के लिये अचुवाक्लन बस्ति देनी चाहिये । अनुवासन क 
लिये भम्ल द्भ्य, वातच्च द्भ्यो से साधित काथ निरूह से चतुर्था 
तैर निखाकर बस्ति देनी चाहिये । वसित देर चैय को हथेलीं से नितम्बों 
पर थपेदे ( थपकन >) रुगाने चाषिये, इस से स्ते जब्दी से वापिस नदी 
आता । ॐ रोगी को उत्तान खेटकर सौ मान्न पर्यन्त बस्ति को रोकना 
चाहिये । रोगी की पार्ि( एडी ), अंगुछछि ओर पिण्डिकाभो पर तथा 
शरीर के जिन भागों से पीड़ादहो वहां पर तैर सदन करना चाहिये 
इसङे पीछे रोगी को तकिया रखकर सुखपूलक सोना चाद्ये । 





%& ( १ ) कविराज श्री गंगाघरतेन भपादागुल्ुग्ममानम्‌" यह पाड 
करके पादाङ्कलिद्वय परिमाण देहावयद को स्वेह से परिमार्जन करना चाहिये 
ेसा अर्थं ङरते हे 1 


(२) स्ने्.मात्ना--उत्तमा षट्‌ पडी प्रोक्ता, मध्यमा त्रिपङी भवेल्‌। 
€ [ॐ 
कनीयसी साद्धंपला त्रिधा मात्राऽभनुवासने 1 
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भागाः कषायस्य तु पच्च पित्ते सहस्य षष्ठः प्रकृतौ सिते च ॥३१॥ 
वाते त्रिदधे तु चतुथंभागो मात्रा निरूदेषु कफेऽष्टभागः। 

द्रव्यमान--पेन्तिक रोगमे या मनुष्य के प्रकृति मे स्थित होमे पर 
कषाय के पराच योग भौर स्नेह का एक भाग ( खूषाय के पांच भाग करके 
उन्म से एक भाग के घरावर स्नेह, घृत तैखादि ) केना चाहिये । चायु कै 
विष्द्ध होने पर कषाय के चार भाग करके एक भागङे वदाबरं स्नेह 
मिखाना चाष्िये । कफ रोगों मे कषाय के आह भाग करके इन मे एक 
भाग ॐ बराबर स्नेह मिलाकर बस्ति देनी चाहिये । ® 


निरूहमाच्रा प्रस्चताधंमादये वर्षे तततोऽधंप्रसताभिवरद्धिः + ३२ ॥ 
आद्वाद्शस्स्याससखतामिव्रद्धिरष्टादशाद्‌ द्वादशतः परं स्युः । ' 
आसपतेरुक्तमिष्ं परमाणमतःपरं षोडशवद्धिधेयम्‌ ॥ ३३ ॥ 


मायु सेद्‌ से निरूहमान्ना- प्रथम वपम निरूढ की मात्रा माधा 
भ्रसृत ( एक परू >) परिमित, बारह वपं तक प्रव्येक वषं म आधा प्रसत 
८ परु परिमाण >) मात्रा बदाते जना चाहिये । इससे बारह दषं मे १२ 
पर मात्रा देनी चाद्ये । बारह वर्प के पीछे तेरह वषं से भार वषं 
की जायु तक्र प्रस्येक वषं मे एक प्रखत (दो परू) मात्रा बतत जाना 
चाहिये । इस प्रकार से भहारहवें वर्षं मे २४ पर माच्नरा हो जाती है। 
सत्तर वपं की मादयु तच यही र४ प्रकी मानना रखनी चाहिये । इसमे 
चद्ती नही होती 1 इकहत्तर चपे से ठेर सोर वषं की आयु के समान 
अर्थात्‌ दस प्रसृत ( २० परू ) मारां रखनी चाहिये, इस प्रकार से ८६ 
चपं तक प्रत्येक वर्षमे एक एक प्रसत्त मान वराते जाना चाहिये । यथा-- 
७१ वर्ष्म १० प्रसत, ७२ मे ९ प्रसृत, ७३ मे ८ प्रसृत, ७४ ७ 
प्रत, ७५ ६ प्रसृत इसी प्रकार से एक एक प्रसृत ४६ वष ङी भायु 
तक घटाना चाहिये । इसके आगे सव वौ मे एक पर मात्रा रखनी 





>€ मात्रा प्रमाण--द्रादशप्रसत किचित्‌ तिशत्‌ परमथापरे । 
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चाहिये । बारुक ओर शद्ध मे बस्ति विशेषकर चदु वीयं रघ्नी चाहिये । 
माना प्रत ( दो पर >) रखनी चाहिये । 

निखहमात्रा भद्धतप्रमाणा बाले च वृद्धे च म्रुविरोषः। 
नाव्युच्धितं नाप्यतिनीचपादं सपाद पीठं शयनं प्रशस्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रधानमद्वास्तरणापपन्न प्राक्शीषकं शुङ्खपटोत्तरीयम्‌ । 


उत्तर शालिक शयन विधि-- वस्ति ले चुने पररोगी कोषपांवकौ 
नतो उचा करके मौर न बहुत नीचा करॐ़े, जपितु पीठके समान रख 
कर सोना चाद्ये । विस्तर कोमर ओर बहुत बडा होना चाहिये, शिर 


£ 4 [क [९ 4 (प 
पं द्धी भोर रखना चाष्िये । ऊपर ओदने की चादर शङ्क सफेद होनी 
चादिये । 


भोऽयं पुनन्योधिमवेक््य सम्यक्‌ प्रकस्पयेद्यषपयोरसायेः ।। ३५ ॥ 

रोग ॐ असार सुद्गादि युष, सांस रस आदिके साथ ओदन 
८ भात ) भोजन के खयि देनी चाहिय } इतत विधिको सब वस्तियौ मे 
करतत चाष्दय ! 


सवषु विदाद्धिधिमेतदाद्यं वक्ष्यामि बस्ती नत उत्तरीयान्‌ । 

सम्यक्‌ प्रणीताः खलु बस्तथो ये चतामयघ्ाश्च बलप्रदा ।॥। ३६ ।। 
इसके नागे अन्य वातनाशक ओर वरप्रद बस्तियों को कहता हू, 

जिने सम्यक्‌ उपयोग से शरीर मे बल आता है। 

द्विपच्चमूलस्य रसरोऽम्लयुक्तः सच्छागसांसस्य सपूवेपेष्यः 

त्रिस्नेहयुक्तः प्रवरो निरूहः सवानिलव्याधिहरः प्रदिष्टः { ३५ ॥ 
बिल्वादि महापचमूर भौर रुधुपचमूरू मिलित द्ामूकू भौर बकरी 

का मांस समान भाग ठेकर क्राथ करना चाद्ये । इसको छान कर इसमे 

भस्छादद्‌ कांजी मिखा कर पूवाक्तं यमाना, सदन फर, {विद्व कुच, वच 


शातीद्धा, घन, पपरी इनका कल्क तथा तीन स्नेह ८ धृत, तैर ओर 
सा ) मिखाकरं निरूह देना चाहिये । ( इसमे क्राथ त्तीन भाग, ठीन 


॥ 
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स्नेष् एक भाग मिखाने चाद्यं ) यह निरूह सब चातरोगों को नष्ट 
करता है । ® 
सिरादिवर्म॑स्य बलापटोलच्नायन्तिकैरण्डयवैयुंतस्य । 
प्रस्थो रसाच्छागरसाधयुक्तः साध्यः पुनः प्रस्थरखश्च यावत्‌ ।३८॥ 
प्रियङ्खक्ष्णाघनकस्कयुक्तः सतैलसर्पिमघुसैनधवन्च । 
स्यादीपनो मांसवलप्रदश्च चक्षुबलं चपि ददाति सदः ॥ ३९ ॥ 
स्थिरादि वगं (शालपर्णी, एक्नि पर्णी, कटेरी, बडी कटेरी भौर गोखरू), 
बरा, पटोल, त्रायन्तिका, एरण्ड भौर जौ इनको जष्टगुण जल मेँ क्राथ 
करके चतुर्था शेष रखना चाहिये । बकरी का मांसरस घाधा प्रस्य 
लेकर काथ ओौर मांस रस को मिखाकर दोनों को एक करे पुनः पकाना 
चाहिये । जब प्रस्थ भर र्ट जाये इसमे प्रियंगु, कृष्णा ( पिष्परी ), सुस्ता 
का कर्क मिरखकर तैर, घृत, मधु ओर वैन्धव सुश्रतोक्त विधि से मिला 
खज से मथकर बस्ति देनी चाहिये । यह बस्ति अथिदीपक बल गौर 
मांस को बदन वारी तथा भांखों की ज्योति को तुरन्त बढाती है । 
एरण्डमूलं त्रिपलं पलानि हस्वानि मूलानि च यानि पच्च । 
रास्लाश्चगन्धातिबलागुद्धची पुननेवारग्वधदेवदारु ॥ ४० ॥ 
भागाः पलांशा मदनाष्टयुक्ता जलद्विकसे कथितेऽष्टशषे । 
पेष्याः शताह्या हपुषा प्रियज्कु सपिप्पलीकं मधुकं वचा च ॥ ४१॥ 
रसाजनं वत्सकबी जमुस्तमन्तप्रमाणं लवणाशयुक्तम्‌ । 
समाक्तिकस्तलयुतः समूत्रो वस्ति णां दीपनलेखनीयः ॥ ४२ ॥ 
जङ्घोरुपादत्रिकप्रठशूलं कफावरृतं मारतनिम्रहं च । 
विरमूत्रवातग्रहणं सञ्जूलमाध्मानतामश्मरिशकरे च ॥ ४३ ॥ 
आ्रानाहमशोग्रहणी प्रदोषानेरण्डवस्तिः शमयेस्प्रयु्तः । 


® कविराज श्री रंगाधरवेन “स पूर्वपेष्यः" के स्थान पर स पूष" 
पार करके भष्टमांश्च क्थ दोष र्ते हैँ भोर यमानी आंदि का कल्क नहीं 
देते परन्तु ग्टागसंग्रह मे कटक का विधान है । # 
५ 
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काथाथ--एुरण्ड मूक तीन पल, पटाश्चा ( श्दरी ) भर लघुपंचमूलय 
6 शालपर्णी, पएलनिपरणी, कडेर, वडी केरी मौर गोखरः ), रास्ना, अश्व 
यन्धा, अत्िवा, गिलोय, पुननंवा, जमरत्तास, देवद्रारं प्रस्य धक एकं 
पल, मैनफल आर पल लेकर जल दो आढक लेकर छाथ करना चा्नियि 
अष्टमांश रोप करके छान खेना चाहिये । कर्कराथं-- सफ, दउवेर, भिय, 
पिप्पली, सुलदरी, वचा, रसत, इन्दर जौ भौर मुस्ता प्र्येक अक्ष परिमाण 
ख्वण, मधु, तैट ओर गोमूत्र रित रूपमे मिला कर बस्ति देनी 
चाहिये । 

थह एरण्ड वस्ति भस्िदीपक, लेखनीय है । जंघा, ऊरू, पाव, त्रिक, 
पीठ ढी चूर को, कफ से आदृत वायु के अवरोध को, चायु यष्ट, मूत्रमरह, 
चात्र, सू, आध्मान, जरमरि, शकरा, आनाह, अदा, यणी सेग को 
रार वैच से भली प्रकार दिये जाने पर यह एरण्ड परित चष्ट करती 2 । 
मनुष्यो पर दया करके आत्रे ने इस एरण्ड वस्ति का उपदेश कियाद) 
चतुष्पले तेलघृतस्य शरष्टश्छागच्छता्पीदधिदाडिमाम्लः । 
रसः सपेभ्यो बलवणेमासरेतोमिदन्चान्ध्यशिरोरजान्नः ।। ४४ ॥ 

बकरी का मांस ५० परु केकर अष्टगुण जलसं पकाना चाहिये । 
चु्थाश रह जाने पर॒ इसमे दी भौर जनार का रसं॒भिलाकर इसको 
खहा बनाकर तेर ओर धरत मिलित यमक चार्‌ पल छेकर उ 
पीस ठेना चािये । इसमे सेन्धव, मैनफल का करक मिखांकर बस्ति देनी 
चाहिये । यह बस्ति बर, वर्णं, मांस, रेत ( शक >) भौर अभि को ब्दाती 
ई तथा जन्ध्य ( अन्धत्व ) तथा शिरोवेदना को न्ट करती है । 
जलद्धिकसेऽश्टपलं पलाशास्पक्त्वा रसोऽ्ाठकमा्शेषः । 
कस्केवेलामागधिकापलाभ्यां युक्तः शताहाद्धिपलन चापि ॥ ४५ ॥ 
ससेन्धवः च्ौद्रयुतः सतेलो देयो निरूहो बलवणंकारी । 
अनाहपाश्वांमययोनिदोषान्‌ गस्माजचदावतंरुजं च हन्यात्‌ ।। ४६ ॥ 

प्श { ठक ) फल आड पल ठेर दो जाद्क जरुमें क्राथ करना 


सर्म भूनकर 
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चाहिये ! जव अष्टमांस्त ( २२ पट ) शेष रह जाय तव छान लेना चाहिये 
इसमे बला १ पल, सोंफ दो पल करक रूप मे, सैन्धव, मधु, तैर इनका 
उचित्त मात्रा मे भावाप देकर निरूह दैना चाहिये | 

धह चस्ति चणंकारक, वटकारक्र, जानाह, पाश्व॑रोग, योनिरोग, गुदम 
स्मौर उदावन्तं को नष्ट खरती है । 

उपरोक्त पाच बस्तियां वात के ल्यि हितकारी ३। 


यष्टाहमूलाष्टपलेन सिद्धं पयः शताहाफलपिप्पलीभिः। 
युत्त .ससर्पिमेधु वातरक्तवैखयंवीसर्पहितो निरूहः ॥ ४७ ॥ 

पित्तज रोगों के लिये चार वस्तियां-सुख्द्टी छा कर्क जार 
पल, दूध ६४ पट, पानी दृघसे चतुगुण २५६ पल लेकर दुग्ध पाक्‌ 
करन। चाहिये । इस सिद्ध दूघ मे सौफ) मैनफर, पिप्पली, घृत ओर मधु 
अनुरूप मात्रा मे मिखाकर चस्ति देनी चाहिये । यह बस्ति वातरक्त, स्वर- 
भंग, वीस्रपं को नष्ट करती दै । 
य्टाहुलोध्राभयचन्दनैश्च श्तं पयोऽग्रयं कमलोत्पलैश्च । 
सशकर कोद्रयुतं सुशीतं पित्तासयान्‌ हन्ति खजीवनीयम्‌ ॥४८॥ 
द्विकाषिकाश्चन्दनपदयकर्धियष्ट-याहरााधरषसारिवाश्च । 

सुख्हटी, लोध, रद्‌, चन्दन, कमर, नीखा कमल, जीवनाय गण 
की मौषधियां मिलित सव दन्य कल्क रूप मे दूध से भष्टमांश (भाठ परू) 
दृध 5४ पल, पानी ३५६ पर लेकर दूध पाक करना चाहिये । इस दध 
मे खकरा, मधु भौर घृत मिलकर श्रीतरु निरूह देना चाहिये । यद 
वस्ति पित्तरोगों को नष्ट करती ह । 
सलोध्रमश्जिष्ठमथाप्यनन्तावलाखिराचं वृएपच्चमूलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
निन्काथ्य तोयेन रसेन तेन श्तं पयोऽ्धाटकमम्बुदीनम्‌ । 
जीवन्तिमेदर्थिशतावरीभिर्वींराद्धिकाकोलिकन्ेरुकांभिः ॥ ५० ॥ 
सित्तोपलाजीवकपद्मरेणुप्रपौरडरीकैः कमलोलैश्च । - 
लोधरात्मगाप्रामधुकैर्विदारीमुखातकैः केशर चन्दनैश्च ॥ ५१ ॥ 





७०८ चरकसंहिता { श्र= ३ । ५६ 
पिष्टघेतक्तौद्रयतैर्निरूदं ससैन्धवं शीतलमेव दयात्‌ । 
प्रत्यागते धन्वरसेन शालीन्‌ तीरेण वाऽद्यासरिपिक्तगात्नः ॥ ५२ ॥ 
दाहातिसारौ प्रदराख्लपित्तहस्पारड्ये गान्विषमञ्वरं च । 
७ 

सरुरममूत्रग्रहकामलादीन्सवांमयान्पित्तकृतान्नि्न्ति ॥ ५३ ॥ 

रोध, सजीठ, अनन्ता ( जनन्त मूर ), वला, स्थिरादि ( क्खपर्णी, 
पृश्षिपर्णी, कटेरी, बडी कटेरी, गोखरू ), वग पचम ( ङुष्ल, काश, 
ईषु, शर दभ इनकी मूल ) प्रत्येक दृग्य दो कप लेकर भष्टगुण जल में 
क्राथ करन। चाहिये । चतुर्थश्च रहने मे छान लेना चाहिये । इस क्राथ से 
जाधा भादृक्‌ (३३ परु ) दूध सिद्ध करना चोदिये । जव केवल दूध 
मान्न शेष रह जाये तव इसमे कर्काथं-मेदा, द्धि, जीवन्ती, शतावरी, 
चीरा, एृश्चिपणीं या विदारी, कोली, क्षीरकाकोली, राजकदोरू, सितोपरा 
( मिप्री ), जीव, पद्मपराग ( कमल का केशर ), पुण्डरीक काष्ट, कमल, 
नीरा कमर, रोध, कोच, सुखहठी, विदारीकन्द्‌, सुजात कन्द्‌, केदार, 
चन्दन इनष्ठो पीकर घृत, मधु जौर सैन्धव नमरू को भावाप उचित 
मात्रा मे भिराकर क्ीतरु निरूह देना चाये । बस्ति के वापिस जाने 
पर स्नान करके धन्व ( जागर ) मासि रस या दूध के साथ शालि भात 
खाना चाहिये । 

यह बस्ति दाह, जतिस्रार, प्रवर रक्तपित्त, हदयरोग, विषम उवर, 
गुहमरोग, मूत्रावराध, कामला जादि पित्तजनित सब रोगों को नष्ट 
करती दै । 
द्राक्तादिकाश्मयंमधूकसेव्यैः ससारिवाचन्दनशीतपाक्यैः । 
पयः ऋतं प्रावरिुदगपीतुगात्मगुपतामघुय्टिकस्कैः ॥। ५४ ॥। 
गोधूमचृणश्च तथाऽत्तमात्रेः सन्तौद्रस्िंमेधुय्टितैलैः । 
पथ्याविदारी्ुरैशडेन बस्ति युतं पित्तदरं विदध्यात्‌ ।। ५५ ॥ 
हन्नाभिपार्श्वोदरदेददाहे दाहेऽन्रस्थे च समूषकृच्द । 
ची णत्तते रेतसि चापि नष्टे पैततेऽतिसारे च चृणां प्रशस्तः ।। ५६ ॥ 


| 


| 
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दाक्षोदि ( विरेचनोपथोगी दस द्राक्षादि दव्य ), काङ्मरी ( गम्भारी 
डो बार पठित होनेसे दो भाग), मधूक ( महुञा ), सेव्य ( उश्ञीर », 
शारिवा, चन्दन, श्रीतपाकी ( चावल का मेद्‌ है, चूडामणि पय्यौय भ्टांग 
संम््मे दिया), इनका करक अष्टमांश ( माठ पर), दूध ६४ पष्ट 
मौर पानी २५६ पट लेकर दुर्य पाक करना चाहिये । इस सिद्ध दूध मे 
कठका्थं--श्रावणी, सुद गपर्णी, चंशरोचन, कोच, मुख्हटी ओर गेषं का 
भारा प्रस्येक द्रष्य कौ कटक एक अक्ष, मधु, घृत भौर मधुयष्टि साधित 
तेर, रद्‌, विदारीरस, दष्चुरस ओर गुड्‌ मिलाकर वस्ति देनी चादिये । 
य बस्ति पित्तनाशङ है । 

हृदयः नाभि, पाश्च, उद्र भौर शरीरके दाह होने मे शरीर के अन्तः 
दाह मे, मूत्रङच्छ रोग मे, क्षीण क्षत मे, छक्रक्षय य, पित्तातिक्तारमे 
यह बस्ति उत्तम है । ‰ 
कोशातकारग्वधदेवद।रुमूवश्वदषटरङटजाकंपााः। 
पक्वा छुलत्थान्नरहतीं च तोये रसस्य तस्य प्रस्ता दश स्थुः ॥५७॥ 
तान्‌ सषपैलामदनैः सङुघ्ेर्तपरमारैः प्रघतैशच युक्तान्‌ । 

कफ के लिये चार बस्ियां--कोषातकी ८ तुर ), अमलतास, - 
देवदार, मवा, गोखरू, टज, आक, पाडा, कुरुत्थी ओौर बड़ी केरी 
भस्येक द्र्य पांच पर लेकर सोलह गुणे जल मे पाक करके दस प्रसृत 
९२० पल ) क्राथ छखेना चाहिये । इसमे सरसों, बद़ी इरायची ओर 
मैनफर पुवं कुष्ट प्रत्येक एक एक अक्ष क्क खूप मे, मधु एक प्रसृत, 
ति तैर एकं प्रसृत, मैनफरः का करक ¶ प्रसृत, यवक्षार १ भ्रखत, सरसों 
कछातेल एक प्ररत मिराङूर निरूह देना चाये । ® 








% चक्रपाणि ने--पाश्वौद्र देह के स्थान पर पार्वोत्तमदेह प।ठ दिया 
है । उत्तम दे मस्तक-- 

® ममूर्वाशवदषटरा' के स्थान पर चक्रपाणि ने मूर्वा ग्ट, श्रीगंगाधर 
सेनने (दवा श्वदंष्ट्रा" पाठ दिमा दै । संम्रह मे यही पाड है। 


६ नवर्कमंद्भिन) [ < >} ६४ 
यह निरुष कपा रोमी ङे व्व, सन्दा पृर्वदि मान्त, ष भत 
से द्विप करता षे, उत च्वि देना उनम । 
फलाैलस्य समानिकस्य चाग्स्य नैनस्य च सापवन्य । ८ 1 
दयान्निर्टं कफरनिक तो मन्दाय चाव्यशनद्विव च । 
पटोलपध्यामस्दारभि्वा सपिप्पनीदः विनैजनागयेः + ५९ ॥ 

यष पर श्ास्ानु्तरिं मान प्रभिकन्ता उता ‡ । नया प्यरुयारः 
करके बारह प्रसत ( -थ् पल) ही रवाना चाधि, (तण एम न्ध्व 
सान्राकानिवेघषटै भरनो नास पय मान्रा मानने >, उनका ष्टम 
मात्रा जधिक ह । 

पटोल, दरद्‌, देवदार. पिष्यरी नके काय शा निर्दह ममी का, 
मन्दाभि रोगीको भोतनयेट्रेप फरते षाद षयटेन। चाद्य) 
द्िपश्वमूल चरिफलां सत्रिस्वां पलानि गामूचयुनः कषायः । 
कलिङद्धपाठाफलसुस्तकस्कः ससैनधवः क्तारयृतः सतैलः ।। ६० ॥ 
निरूदयुख्यः कफजान्विकारान्सपारड़रयगालसकासदापान । 
हन्यात्तथा सारुतमूत्र सन्ध वम्तस्तथाटापमथात्तिघारम्‌ ॥ ६१॥ 

दशमूल, त्रिफला, चेरगिरी, मदनफट इनको घट गुण जल मे शयथ 
फरके चतुर्थाश्च द्रोप रखना चाहिये 1 कपाच के सनुरूप गोमूत्र मिलाकर, 
कस्का्थ इन्दजौ, पाठा, सुस्ता सर मेनफट, सैन्धानमक, यवक्षार, तिर 
तेर उचित मात्रा में मिलाकर निरूह देना चाहिये ! ह्षते कफजन्थ रोग, 
पाण्डुरोग, रपर, आसदोप, चायुस्ंग, मृध्वक्षय वम्ति का श्ासेर 
नटहोतादै)। ` 
रासामतैरण्डविडद्नदारमपच्छदोशीरसुराहनिम्बैः । 
श्यामाकमूनिम्बपटोलपाटातिक्तासुपर्णीदशमूलसुस्तैः । ६२ ॥ 
जायन्तिकाशिन्रुफलचरिकेश्च कायः सपिरुडीतकतोयसूत्रः । 
यष्टादकृष्णापलिनीशताहारसाखनश्वेतव चाविडङ्गः ॥ ६३ 1 
कलिङ्गपाटास्बुदसैन्धवैश्च कर्कैः ससपिम॑घुतैलमिश्चः । 
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काथाथं--रास्ना, गिरय, ए्रण्डम्‌ङ, चायबिडग, स्टच्छद्‌ ( सक्ष 
पणं ), खक्ष, सुराहा ( देवदारू ), दारुदद्दी, बेलगिरी, लम्पाक ८ अमल- 
तास, श्यामाक पाट मे सांवक ), चिरायता, पटोरू, पाटा, तिक्ता ( कट्‌ 
रोहिणी ), भासुपर्णी, दशमृर, सस्ता, त्रायन्तिका, शोभांजन ओर च्रिफला 
इनो भष्ट गुण जरुमे क्राथ करे चतुर्थाद्चा शेप रखना चाहिये । इस 
क्राथ मे मद्नफर का कर्क, सुलदठी, पिप्परी, फलिनी ( प्रियंगु ), 
सौफ, रसत, श्वेत चच, वायचिडंग, इन्दरजौ, पाठा, अग्बुद्‌ ( बाकर ) 
जर सेन्धव इनका कल्क, रोमूत्र, घृत, मधु भौर तैर मिलना चाहिये । 
श्रयं निरूहः किमिङ्कछमेदनधोदराजीणंकषातुरेभ्यः ॥ ६४ ॥ 
रत्तोषधैरव्यपतरपितेभ्य एतेषु रोगेष्वपि सरु दत्तः। 
निह्य बातत जलनं प्रदीप्य विजित्य रोगां बलं करोति ॥ ६५ ॥ 

यह निरूह बस्ति कृमि कोष, प्रमेह, चश्च, उद्र, अजीण कफ रोगियों 
के ल्य, रूक्ष ओषधिर्थो से अति तर्पण दिये गये षुस्षो के कयि छठ 
आदिरोगोंमे मी वारु को नष्ट करके, अञि को बदाकर, रोगो को शान्त 
करके बल को व्द़ाता है) 


पुननेवैरण्डवृषाश्ममेदब्रश्चीरमूतीकबलापलाशाः ! 
द्विपच्चमूलानि पलांशिकानि श्चुख्णानि धौतानि पलानि चाषो ।६६॥ 
विस्वं यवान्कोलङ्घलस्थघान्यफनानि चेकप्रसखतोन्मितानि । 
पयोजलाधाटकयोः श्रतं तत्कीरावशोषं कृतवस्खपूतम्‌ । ६७ ॥ 
वचाशताहयामरदारुङ्षठयष्ट-ाहसिद्धाथकपिप्पलीनाम्‌ । 
कस्कैर्यवान्या मदनश्च युक्तं नात्युष्णशीतं गुडसेन्धवाक्तम्‌ ।। ६८ ॥ 
कतद्रस्य तैलस्य च सर्पिषश्च तथेव युक्तं प्रसृतत्रयेण । 
द्द्या्निरूहं विधिना विधिज्ञः स सवं संसगेकरतामयन्नः ॥ ६९ ॥ 
काथाथे--पुन्नवा, एरण्डमूर, वासामूल, पाषाणभेद, पुनर्नवा, 
भूतीक ८ भजघायन या करंज ), बरा, पाश्च ( दाक ), दक्चमूल इनको 
धोकर दरकच कर ऊना चादि, प्रष्येक वस्तु षक एक परू, वेरूगिरी 


~ ~ «<~ = 
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छ्च्ची ८ पल, जो ८ परल, कोर ( वेर ), ल्वी धान्य ( सुप चावल ः 
फल ८ मदनफट ) परवयेक एक प्रसृत (दो दो पट ) लेकर, दा भव्क्‌ 
जल भौर दौ मादक दृध मे पाक करना चाहिये । जव दृध सात्र दोष 
रह जावे तव छन छेना चाष्धिये ! दसम सल्काय--वच, सफ, देवदार, 
कुष्ट, सुरी, सरसो, पिप्री, जजवायन, मेनप्टलय प्रत्येक एक परक कय 
लेकर हृनका कटक, गुड्‌, मेन्धा नमक, मधु एक प्रसव, तित्वं तैल एक 
धसृूत, घृत एक प्रसृत्त मित्य कर नतो उध्ण न वहुनि शीत निर्ह भिधि 


पूवक देना चाहिये 1 यह निरूह चतादि दोपे क ससर्गसे उग्पश्न सब 
रर्यो को न्ट करता है । £ 


ज्लिग्धोष्ण एकः प्रन निरूहो द्र स्वाटुश्तीतौ परयसा च पितते । 
त्रयः समूत्राः कटुकोष्णतीक््णाः कफेनिरूहा न परे विधया: ।८०॥ 
रसेन वति प्रतिमोजनं स्यात्तीरेए पित्ते तु कफे च यूपः । 
तथा्लुतरास्येषु च विस्वतेलं स्याल्जीवनीयं फलसाधित्तं च 1 ५१ ॥ 

वात रोगो में स्निग्ध जर उष्ण एक ष्टी निरूह देना चाहिये ! पित्त 
जन्य रोगों दूध के साथ मधुर एवं शीतल दो निरूह देने चाहिये । 
कफ रोगो गोमूत्रके साथङक्टु, उष्ण नौर तीक्ष्ण तीन निरूह देने 
चाहियं । इससे नधिक गौरं निरूह नहीं देने खाये 1 & 

वाह रोगों म मांसरस े साध, पित्तरोयों मे दूधके साथ भौर 
कफ सोर्गा म सुद्गादि युष के साथ मोजन देना चाहिये । 

जयुचीसन वस्ति के ज्ये चातरोगों मे विल्व तै, पित्त शेगो मं 


~~ -~------~ 


# श्रीगंगाघरतेन ने पयोजलद्धंकपरोः यह पार पद्कर दुध आधा 
जाद्क, जरु गाधा मादक छ्िथा है | 
ॐ सुश्चतमे चतुथं बरि कामी विधान है-- । 
शद्धितीयं वा तृतीयं चा चतुथं चा यथार्हतः | 
सम्थय्‌ निरूह चिरं ठु भ्रा बस्ति निवर्तयेत्‌ ॥ 
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जीवनीय तैर, कफ रोगो मे मदनफल साधित तैल व्यवहार मे राना 
चाहिये ¦ [ इन वैरो को स्नेह व्यापत्‌ सिद्धि भध्याय मे कहेगे ] । 
तत्न शोकः । 

इतीदमुक्तं निखिलं यथावद्रस्तिप्रदानस्य विघधानमद यम्‌ । 
योऽपीत्य विद्वानिह बस्तिकमं करोति लाके लभते स सिद्धिम्‌ ॥७२॥ 

उपसंहार--दइस भ्रकारसे सम्पूणं रूप मै बस्ति प्रदान कीश्रेष्ठ 
विधिकोकहदिया है। जो विद्वान्‌ हृस्को पद्शृर बस्ति क्म करता है, 
नवह रोक मे सफलता को प्राप्त करता है । 

श्त्यभिवेशक्त तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थान 
पचकमींयसिद्धिनाम तृत्तीयोऽध्याधः ॥ ३ ॥ 





चतुर्थोऽध्यायः 


अथ।तः स्नेहव्यापदिकी सिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः॥ २॥ 
इसके नागे स्नेह व्यापदिकी क्िद्धिकी व्याख्या करते रै, रेसा 
अगवान्‌ घात्रेय ने उपदेश किया है । 
स्नेहवस्तीन्‌ प्रवक्ष्यामि वातपित्तकफापहान्‌ । 
भिथ्याप्रणिहितानां च व्यापदः सचिकित्सिताः ॥ ३ ॥ 
चात, पित्त, कफनाश्चक स्नेह बस्तियों की व्याख्या करता हूं तथा 
चस्तियों के भसम्यक्‌ प्रयोग से उत्पन्न रोगों की चिक्त्साको भी 
कहूगा । | 
दशमूलं बलां रास्नामश्वगन्धां पुननवाम्‌ । 
गुद्च्येररुडभूसीकमागींबृषकरोहिषान्‌ ॥ ४ ॥ 
शतावरीं सहचरं काकनासां पलाशिकान्‌ । 
यवमाषाततसीकालङ्कलत्थाम्प्रसखतोन्मितान्‌ ॥ ५ ॥ 
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चतुद्रशिऽम्भसः पक्वा द्रोण्तेपेण तेन च । 
तैलाढकं समक्तीरं जीवनीयः पलोन्मितैः ।॥ ६ ॥ 
अनुवासनमेतद्धि सवेवातवि कार तुत्‌ । 
विल्व तैल--काथार्थ--दक्षमूर, वला, रास्ना, सश्चगन्धा, पुनर्नवा, 
गिरोय, एरण्ड मृ, भूतीक ( अजवायन या करंज ), फंजी ( ब्राद्यण 
यष्टी, भमी ), वांस्ता रोहिष तृण, शतावरी, सहचर भोर काकनासा 
( कौआ दृढी ) प्रत्येक एक परू, जो, उड़ढ भल्सी, कोट (खाड़ी के वेर), 
ऊुर्त्थी प्रस्येक दो दो पर केकर सत्र को मिलाकर चारद्धोण पानीम 
क्राथ करना चाहिये । एक द्रोण पानी शेष रटने पर छान केना चाहिये । 
इसमे कल्कार्थ--जीवनीथ गण ङी दशर भोषधियो को एक एक पर 
लेकर उनकां कर्क, तिल तैर १ आद्कत. दूध १ आद्क मिला कर तैर 
सिद्ध करना चा्िये । यह अुवासन संव वातविशारो को नष्ट करता है 1 
आनूपानां वसा तद्रललीवनीयोपसाधिता ॥ ७ ॥ 
उपरोक्त दशमूलादि काथ मे जीवनीय ओषधयो के कल्क से एक 
जादृ दूध तथा एक आदुक मानुष देश्ष के प्राणियों की वसा (मेंस, 
सखुभर भादिकी वसा) को सिद्ध करना चाहिये । यदह अनुवासन भी 
सब वात विकारोंको नष्ट रूरताहे। 
शताह्वा यवविल्वाम्लैः चिद्धं तैलं समीरणे । 
सैन्धवेनायिवर्णेन तश्च चनिलयुदधूतम ॥ ८ ॥ 
क्वाथाथं -सौफ, जौ, वेखगिरी, सम्ल ( बेर दाडिम आदि ) दस्य 
इने क्ाथमे इन्दी के चतु्थाश के कर्क से तैर सिद्ध करे अनुवासन 
देना चाहिये 1 भथत्रा सैन्धद वण को अञ्चि मे खार वर्णं करके इसको 
घृत मे निवापित करना चाहिये । इस तश्च घृत से अनुवाक्तन देते पर 
वायु ्नान्त होती है। 
जीवन्ती सदनं मेदां भावणी मधुकं बलाम्‌ | 
शताहषभकौ कृष्णां काकनासां शतावरीम्‌ ॥ ९ ॥ 
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सगुप्तं चीरकाकोलीं ककंटाख्यां शटी वचाम्‌ । 

पिष्टवा तैलं घृतं क्तीरे साधयेत्तचतुगुणे ॥ १०॥ 

बृहणं वातपित्तं बलञ्युक्रा्चिवधनम्‌ । 

मूच्रेतोरजोदोषान हरेत्तदज्चुवासनात्‌ ॥ ११॥ 

जीवन्तीयमक--कल्कार्थ--जीवन्ती, मदनफट, मेदा, श्रावणी 

( गोरखसण्डी ), सुख्हठी, बरा, शताह्वा ( सौफ ), धटरषभक, पिप्पली, 
काकनासा ( कोजा टूढी ), शतावरी, कोच, क्षीर काकोरी, कर्कटश्ङ्गी, 
शी ( कचूर्‌ ), वच दन सव को पस छेना चाहिये, घत भौर तैलः 
भिरित यमक स्नेह, दूध स्नेह से चतुगुण, कल्क रने से चतुर्था ठेकर 
सिद्ध करना चाष्टिये । यह ॒ भनुवांसन बस्ति छण, वात, पित्त नक्षकः, 
बल, शुक्र जीर अधिवर्धंक, मूत्ररोग, श्ुक्रदोष, रजोदोष को नष्ट 
करती है । 


लाभत्तश्वन्दनादश्च पिष्टैः क्तीरचतुगु एम्‌ । 
तैलपादं घृतं सिद्धं पित्तत्नमलुवासनम्‌ ॥ १२॥ 
ज्वर चिकिसा मे कथित चन्दनादि तैर क दर्यो मे से जितने द्‌च्य 

मिह सके उनको पीकर रने से चतुर्थश्च कल्क बनाना चाद्ये, स्नेहा्थ 
घृत तीन शाराव, तिरूतैङ एक शराव लेकर स्नेह से चतुर्गुण दूधर्मे 
स्नेह सिद्ध करना चाहिये । यह स्नेह उत्तम भनुवासन है । * 
' सेन्धवं मदनं कुष्ठं शताहां निचुलं बलाम्‌ । 

हीवेरं मधुक भागीं देवदारु सकटरफलम्‌ ।। १३॥ 

नागरं पुष्कर मेदां चचिकां चिच्रकं शीम्‌ । 

विडङ्गातितिपे श्यामा हरेणुः नीलिनी सिराम्‌ ॥ १४॥ 

विह्वाजमोदे कृष्णां च दन्ती रास्नां च पशयेत । 

साभ्यमेरण्डजं तैलं तेलं वा कफरोगलुत्‌ ॥ १५॥ 





%# चक्रपाणि ने स्तैटपादं' के स्यान. पर "तैख्पा्' पार पदा ई । 
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नधादावततगुरस्माश पमहमहादयसारुताच्‌ । 
्ानाहमश्मरी चैव हन्यात्तदयुवासनात्‌ ॥ १६॥ 
कस्काथं-- सैन्धव कवग, मैनफल, कुष्ट, साफ़, निर, वर, सोर, 
पोहकरमूक, मेदा, चविका, चित्रङ, शरी, गरिडंग, अतीस, शयामा 
< निशोथ ), हरेणु, किणही ( खर मंजरी ), स्थिरा ( शालपणीं ). बेट 
गिरी, जजवाथन, पिप्पली, इन्तीमूर मौर रास्ना इनको समान भाग 
ठेर पीसकर कर्क वना ठेना चाहिये । क्ाथार्थ--तैन्धव, ङवणादि 
रास्ना पर्यन्त वस्तु्भो को लेकर चतुर्थांश क्राथ करके हस काथ मे न्दी 
के कटर से एरण्ड तेऽ. या विर तैल सिद्ध करना चोषिये 1 
ये तैर कफ रोग नाशक, जघ, उदावतते, गुदम, अदा, छीहा, मेह, 
आख्ववात ( वात्त रक्त ), लानाह, भक्मरी रोग को अनुवासन स्पमें 
प्रयोग करने से नष्ट करते हे । 


सदनैवोऽम्लसंयुक्तर्बिस्वायेन गणेन वा | 
तैलं कफरेवापि कफं कल्पयेद्धिषक्‌ 1 १७ ॥ 
मदनफरू, नम्ख्वेर जादि के कामं इन्हीं के चतुथाश्च कतक से तैद 

सिद्ध करना चाहिये । जथवा विद्वादि महा पंचमुरु के काथ मे इसी 
पंचमूकू के चतुथा कट्ड से तैर सिद्ध करना चादिये । जवा कफन।शक - 
पृक्त दर्यो के या पंचकोर ( पिष्पडी, पिप्पलीमूल, चन्य, चित्रक भौर 
खोंठ ) दिके क्राथमे दृन्हीके चतुर्थश्च कर्कसे तैल सिद्ध करना 
चाहिये । ये तैल कफनाशकू ह । 

विडङ्घैरण्डरजनी परोलच्निफलायताः । 

जातिग्रवालनिरु णडीदशमूलादुपरिकाः ॥ १८ ॥ 

निम्बपाराखहचरशम्पाककरवीरक्रम्‌ । 

एषां कायेन विपवचेत्तेलमेमि्य करिकतैः ॥ १९ ॥ 

फलबिस्वत्रिवुतकृष्णारासाभूनिम्वदारुभिः 

सप्तपणंव चोशीरदावींङुछकलिद्धफैः !॥ २० ॥ 
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लतायष्िशताह्ाननिशदी चोरकपौष्करेः । 

ततकुष्ठानि क्रिमीन्‌ मेहानशौसि ्रहणीगदप्‌ ॥ २१॥ 
छ्ीबरवं विषमाच्च मलं दोषन्रय तथा । 

प्रयुक्तं ्रणुदव्याश्चु पानाभ्यङ्गाुवासनैः ॥ २२॥ 
व्यायिव्यायामकसध्वक्तीणाबलनिरौजसाम्‌ | 

सी णश्चुकस्य चातीव सेदवस्िवलप्रदः ॥ २३॥ 
पादजडघोरपृरष्टांसकटीनां स्थिरतां पराम्‌ । 
जनयेदप्रजानां च प्रजां सीणां तथा चृणाम्‌ । २४ ॥ 


क्राथार्थ--बायविडंग, हद्दी, एरण्डमुल, पोरु, त्रिफला, गिलोय, 
चमेखी के पत्ते, निशांण्डी पत्र, दश्तमूर, जखृपर्णी ( दन्ती 9, नीम, पाटा, 
स्वर, जमरूतास्, करवीर ८ कनेर ), इनका काथ करके चतुर्थाश दोषः 
रखना चाहिये । कल्काथं-मदनफकू, वेरुगिरी, निशषेथ, पिप्पली, सखा, 
` चिर॑यत्ता, सप्तपर्णं, वच, उशीर, देवदार, दारूहस्दी, इष्ट, इन्द्र जौ, 
खता ८ मजी ), सुरहरी, पताह ( सौर ), चित्रक, श्री, चोर ४, 
पुष्करमूर इनका कर्क मिखाकर तैर सिद्ध. करना चाष्टिये । 


इस तैर का भनुवास्षन देने पर कुष्ट, कृमि, प्रमेह; अशं, यरहणीरोग, 
नपुसकता, विषमानि, तीनों दोष नष्ट होते है । इस तै ङा पान, अभ्यंग 
मौर अनुवासन मे प्रयोग करना चाहिये रोग के कारण या व्यायाम सेः 
जिनके अंग क्षीण ह्यो गये, चरू तथा जोज घट गया हो तथा शक्षीणञ्यक् 
पुरुप के ल्यि इस तेर की बस्ति तिबरप्रद है । पांव, जंघा, उरू, पृष्ठ, 
स्कन्ध जर कटि मै भत्तिशय ददता को सन्न करता है । सन्तान-रहित 
खी-पुरूपो मे सन्तान को उत्पन्न करता दै । 


वातपित्तकफात्यन्नपुरी षेराघ्तस्य च । 
भुक्ते च प्रणीवस्य स्रहवस्ते. षडापद्‌ः | २५ ॥ 
स्तेह व्यापद्‌--वात से भारत, पित्त से आबूत, कफ से भातः 
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अन्न से आदृत, मरने लातत तथा विना भोजन कराये तन्ति ने प्र 
सेह वस्ति छः आपत्तियां होनी टै । 
शीतोऽस्पो वाऽधिक वात पित्तेऽ्युष्एः कफ शुः 
अतिसुक्ते रारुषैचःसंचयेऽस्पवलस्तथा ।। २६ ॥ 
दत्तस्तेराघ्रततः लेह्य न यात्यभिमवाद्धः। 
्ुक्तनात्रतत्वाचच याघ्युध्व तस्य लक्तम्‌ ।। २५ ॥ 
वागु की अधिकता मे, शीत्तल तथा अत्य परिमित स्नेहवम्ति, पित्त 
डी अधिकता मे जति उप्ण स्नेवन्ति, अधिकक्फ्म जति गदु स्नेहयन्ति 
सति भोजन करने पर गुर स्ने्टवस्ति, मट क संचित हाने पर सअत्पवी्थं 
स्ते वस्ति देने पर वात जदि से मानं के सादत होने क कारण तिरत 
होकर स्नेदवरित नीचे को नही माता | उपरदौी स्कजाताद्ै। चिना 
भोजन के श्रून्य उदटरमं दी गई वस्तिमागंॐे खुले रहनेसे उपर की 
जर जातीहै । 
स्तम्भोरुसदनाध्मानस्वरजलाङ्गमदनैः 
पाश्वरु्बष्टनर्विघारस्तेहं वाताव्रतं भिषक्‌ ।। २८ ॥ 
इनके लक्तण-रेगी मे स्तम्भ, उरघाद, गाध्मान, ज्वरमूल, अगो 
में पीडा, पार मै वेदना, उदुवे्ट्न होने पर स्तेहवस्ति कौ वाततसे 
-आघ्रत्त समन्नना चाहिये । 
चिकिर्सा--वात से जाद्रत स्नेह मे ल्लिग्ध, जम्ल रुण, उथ्ण 
-दस्तियां देनी चाहिये । रास्ना, पीतद्रुम ( सर दुम ), तिल्वक (रोध्र) 
इनको पीसकरूर सोवीरक, सुरा, वेर, ऊरप्थी इनके रस मे साधित निरूह 
स्ति स्नेह को सम्थर्‌ प्रकार से वादर करती है । 
लिग्धाम्ललवसोष्णेसतं रास्नाणीतद्रततिरवकैः । 
सीवीरकसुराकोुङ्कलव्थयद साधितैः ॥ २९॥ 
निरूदैनिहैरेत्सम्यक्‌ समते पाच्वमूलिकैः । 
ताभ्यामेव च तेलाभ्यां सायं सुक्तेऽ्ठुवासयेन्‌ ॥ ३० ॥ 
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अथवा वृहत्‌ पचमूरु क्राथ मे मो मूत्र मिलाकर निरूह देना चाहिये । 
जथवा सुरा, सौवीरक, कोर, कुरुत्थी इनके क्राथ मे रास्ना, सरल दुम, 
रोर इनके कर्क से तैर सिद्ध करके बस्ति देना चाददिये । मथवा गोमूत्र 
युक्त पंचमूर काथ में ते सिद्ध करके इसकी वस्ति प्षायंाठ रोगी को 
भोजन खिर कर अनुकासन देना चाये । 
दाहरागतृषामोहतमकञ्वरदूषगः 
विथ्ासित्ताघृतं स््ादुतिक्तेसतं बस्तिभि्दरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
रोगी मे दाह, रक्तिमा, प्यास, माह, तमक श्वास, उवर होने पर 
पित्त से आवृत स्नेह को समक्तना चाहिये । इसके लिये खदु, सिक्त 
वस्तियां देनी चाहिये । 
रोगी मे तन्द्रा, शीत ज्वर, आलस्य, खाला-प्रसेक, अरुचि, भारीपन, 
मूच्छ, ग्छानि होने पर स्ने को कफ से धात समन्चना चाहिये । 
इसके ख्ये कपाय, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण वस्तियां, सुरा, गोभूत्र मे 
साधित मदनफर ओर तिर्तैर युक्त भम्र चस्तियों से स्नेह को 
निकारना चाये । 
 लन्द्रोशीतञ्बरालस्यभ्रसेकारुचिगोरेः । 
समूच्छाग्लानिमिर्विंयाच्छलेष्मसणा स्तेहमाद्रृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कषायकटुतीक्ष्णोष्यैः सुरामून्नोपसाधितेः । 
फलतेलयुततैः साम्तैवस्तिमिस्तं विनिहरेत ॥ २३ ॥ 
छर्दिमूच्छोरुचिग्लानिञ्वरशूलाङ्गमदेनैः । 
्रामलिङ्गैः सदादसतं विदयादस्यशनावरतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कटूनां लवणानां च काथेश्वरेश्च पाचनम्‌ । 
पिरेफो मृदुरत्रामविहिता च क्रिया हिता ॥ ३५॥ 
रोगी मै वमन, मुच्छ, अरुचि, म्लानि, ज्वर शूक, अंग मे पीडा, 
तथा जाम दोष के रक्षण दाह होने पर भति भोजन से भादृत समक्षना 
चाहिये । इसके रिथि--मरिचादि कटु वस्तुओं तथा लवणो के क्राथ 
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या वर्णो से पाचन करना चाहिये । खदु धिरेवनदेव ना श्नामार्जण 
की चिकित्सा करनी खारि 


विशमूघ्रानिलसद्वातिगुरता्मानदद म्रः । 
स्नेहं विडात्रतं तात्रा स्तदवद्रैः सवतिभिः 1 ३६ ॥ 
श्यामावरिस्वादिसिद्धश्च निद्दैः सानुषासैः | 
निहरेद्रिधिना सम्यगुदावतेदरेण च ॥ ३७ ॥ 
रोगीमे विष्टा, मून्न, वायु के जवरोध जनित पीदा का दनछर्‌, 
भारीपन, जाध्प्ान, हद्धयग्रह्ट एने पर स्ने को मलये ब्रन खमक्षना 
चाहिये । सरे स्यि रोगी शो स्नेहन, स्वेदन सथां फन्ट वर्मिरयो का प्रसोग 
करना चाहिये । इयामा ( निश्नोय ), बिल्वादि पंचमूल के छाये निस 
अथवा इनके फाथमे इन्दी के कल्क से तेर सिद्ध छरफे भनुवासन बस्ति 
देनी चांद्टिये । इस्रषे मल को स्ेह के साथ वाहर करना दाददिये । अयथवः 
उदावत्तं रोग कौ चिकिसा करनी चाहिये । 
क, 
अभुक्ते सून्यपायौ वा वेगा्सनहोऽतिपीडितः। 
घावत्यृ्वे ततः कर्ठादृष्वभ्यः खेभ्य एत्यपि 1 ३८ \। 
विना भोजन के खाली पेट, गुदा के खाली ( गत्य >) हने पर जोर 
ते दिवा राया स्नेह वेग के साथ उपर को दौद्तादै, जिक्षसे स्नेह कष्ट 
से तथा उर्व नासिका जादि च्रं से वाहर माताष्ट। 
मून्नश्यामात्रिचरत्सिद्धो यचकोलुलस्थवान्‌ । 
तत्िद्धतैल इष्टोऽ् निरूदः सानुचाश्नः ।। ३९ ॥ 
इसके लिये इयाना ( मरूणमूर च्रिडत्‌ ), निशोय, जौ, कोर 
( बेर ), ऊुखस्थी इनको तथा गोमूत्र को अषटगुण जर में क्राथ करके 
चतुर्थाश दोष रखना चाहिये । इसमे सेन्धव, मधु, घृत युक्ति षे मि 
कर निर्ह देना चादिये । जथवा इन्दी के कर्क से इन्दी क्राथ मे चतुर्था 
वैल सिद्ध करके भनुवासन देना चाहिये | 
कर्ठादागच्छतः स्तम्भकरटग्रह विरेचचैः ! 
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छर्दि्नीभिः क्रियाभिश्च तस्य कार्य निवतंनम्‌ ॥ ४० ॥ 
गले मे आति हुए स्नेह को रोकने के लिय तत्क्षण थोडे समय के 
लिये गे को रोकनो चाहिये । पीठे से खु षिरेचन देना चाहिये । वमन 
नाशक क्रियाओं दारा कण्ठ मे पटुंचते इषु स्नेह को रोकना चाहिये । 


यस्य नोपद्रवं कुर्यासस्तेदवस्िरनिःखतः । 
सरवोंऽस्थो वाऽऽदृतो रोक्ष्यादुपेक्ष्यः स विजानता ॥ ४१ ॥ 
जिस पुरुप मे स्नेह बस्ति क्षम्पूणं अथवा भलत्प रूप सें अन्दर रह 

जाती है, बाहर नहीं निकृती तथा कि प्रकार का कोई उपद्रव नरह 
करती, यदह आरत स्नेह शरीर के खश्च होने से र्का होता दहै, इसलिये 
इसकी उपेक्षा करनी चाहिये, छिसी प्रकार री चिकिस्सा नहीं करनीचाहिये। 

य॒क्तप्नेहं द्रबोष्णं च लघुपस्योपसेवनम्‌ । 

भुक्तवान्माच्रया भोञ्यमनुवास्यङ यहत्‌ तयहात्‌ ॥ ४२ ॥ 

धान्यनागरसिद्धं हि तोयं दयाद्विचच्तणः। 

व्युपिताय निशाः कस्यसुष्णं वा केवलं जलम्‌ ।॥ ४३ ॥ 

स्तेहाजीणं जरयति शछेऽमाणं तद्धिनत्ति च । 

मारुतस्यानुलोम्यं च छयादुष्णोदकं नणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 

वमने वा विरेके च निरूह साचुवासने । 

तस्मादुष्णोदकं सेव्यं वातन्छेऽमग्रशान्तये ॥ ४५ ॥ 

त्राव स्नेह की चिकित्सा से स्नेह का निमसरण हो जाने पर रोगी 

कोद्रव, इष्ण, र्षु पथ्य भोजन मान्नामे देना चाये । भोजन देकर 
तीन तीन दिन के अन्तर ते अनुवासन बस्ति दनी चाहिये । पीने क लिये 
धनिया, सोर इनत षडंग विधि के अनुसार पानी को सिद्ध करके पुक 
रातत रखकर प्रातःरारु पीने के लिये देना चाहिये । अथवा केवर गरम 
जलकोदही पोने के लिये देना चाहिये । यद जर स्तेक्टाजीणं को पचाता दै, 
क्फको तोद्ताहै, वादु का नुरोमन करता है, इसे गरम पानी 
देना चादिये । 

६ 
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के लिये गरम पानी पीना चाहिये । 

रूचनिव्यस्त॒ दीप्रं व्यायामपीडितः। 

वङ्क्तणश्रोण्युदावतेवाताताश्च दिने दिने ॥ ४६ ॥ 

एर्षा चाश्चु जरां स्नष्टो याल्यम्बु सिकनास्िव | 

प्मतोऽन्यषां तरयहास्रायः स्नेह पचति पात्रः ॥ ४७ || 

नत्वासं प्रणयेत्स्नेह्‌ ख द्यभिष्यन्दयद्‌ रुदम्‌ । 

सावशेषं च ङुर्वीत वायुः सेप हि तिष्टति ॥ ४८॥ 

न चैव गुदकण्ठाभ्यां ददात्स्नहमनन्तरम्‌ । 1 

स्ततः स द्युभयतो चातममि च दृपयत्‌ ॥ ४९ ॥ 

जो पुरुष नित्य खक्ष मोजन करते द, जिनका अन्ति प्रदीक्ठो, 

ल्यायास ते पीदित ( व्यायाम करने वे >), क्षण रोय, श्रौणि रोग, 
उद्ावत्तं तथा वात से पीडित व्यत्तियों ढो प्रतिदिन ननुचासन शस्ति देनी 
चाष्िये । इन पुरषो म स्नेह जब्दी से जीणे जातीषु जितत प्रकार 
कि पानीरेतीर्मे जल्द से सख जाता ह । दने मतिरिक्त अन्य पुरुषो 
मे तीक्षरे दिन असुवास्तन वस्ति देनी चाहिये 1 यचि स्मेष्टको जीर्णं करती 
है 1 इसलिये जाम सनष को अनुवाक्लन मे नही देना चाहिये, यष्ट भाम 
सने गुदा को अभिष्यन्दि कर देता ह । क्योङि पलं दिये हुए स्नेह को 
वधु जवशेप रखती है, क्योकि वायु कोष्टमे रहती है । स्नेह शुदा ओर 
कण्ठ से बाहर नदीं आता । स्ने के जीणं होने के पीडे तीन तीन दिनि के 
अन्तर से स्नेह देना चाद्ये । ष्योकि यदि व्नेह जस्दी जस्डी से दिया 
जाये तो कण्ठ जोर गुदाके दोनों पाशो से चिपट क्रवायु भौर ञ्नि 
दोनों को दूषित कर देता है, इसलिये तीन तीन दिन ॐ अन्तर से सेह 
देना चाहिये । 

स्नहनस्ति निरूहं वा नैकमेवातिशीलयेत्‌ । 

उरछंशाभिवधो सनेहान्निरूदात्वनाद्धयम्‌ ।॥ ५० ॥ 
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तस्मािरूढः सद्यः स्या्निरूद्यश्चानुवासितः | 
स्नेदशोधनयुक्स्येवं बस्तिकसं त्रिदोषनुत्‌ ॥ ५१ ॥ 
जकेरी स्नेह बस्तिया केवल निरूह स्ति काही अभ्यास नहीं 

करना चाहिये । स्नेह वस्ति के ही भभ्यास से उच्छेद त्तथा अभि नाश्नो 
जाताहै, निरूह बस्ति के अभ्यास सेवादयुके प्रकोपका भयदहै। इस 
लिये पुरुप को निरूह बस्ति देकर पुनः भनुवोसन से स्निग्ध करना 
चाहिये । अनुवासन देने परे निरूह ठस्ति देनी चाहिये । इसन प्रकारसे 
स्नेद चस्ति कम॑, शोधन वस्ति कमं ( निरूह वस्ति कम ) क्रिया जाने 
पर त्रिदोष नाश्षक होता है । 


कमेव्यायामभाराध्वपानखीकर्षितेषु च । 
दुबेले वातभप्ने च मात्राबसिः सदा मतः ॥ ५२॥ 
कम्मे ( भ्यवहार, चेष्टा ), व्यायाम, मार, सुसाफिरी, काम (विषय), 
खी सम्पकसे ङश्च हए, निर्बल, वाध से पीदित्त व्यक्तिमे सदा मान्रार्मे 
दी इदे बस्ति हितकारी होती ३ । 


हख्वायाः स्नेहमाच्राया माच्राचस्िः समो भवेत्‌ । 
,  यथेष्टाहारचेष्टस्य सवकालं निरत्ययः ॥ ५३ ॥ 

चर्यं दुखोपचर्यं च सुखं सखष्टपुरीषकरत्‌ । 

स्नेदमात्राविधानं हि चंहणं वातरोगलुत्‌ । ५४ ॥ 

हस्व स्ने मान्राके समान बस्ति की मान्ना होनी चाहिये । जिस 
प्रकार स्तेह री दस्व मात्रा मे आहार चेष्टा विधि दहै, वही आहार चेष्टा 
विधि बस्ति की मात्रा मै स्र समयो मे दोष रदित होतीदैउसीका 
सेवन करना चाद्ये । स्नेह का माघ्ना मे प्रयोग करने से बरु, सुखोपसेवा, 
सुखपूरव॑क मर का च्याग, बृंहण तथा वातत रोग न्ट होते दहे । 
तत्र छोकौ । 
वातादीनां शमायोक्ताः प्रवराः स्नेहवस्तयः। 
तेषां चा्ञप्रयुक्तानां ज्यापदः सचिकिस्सिताः ॥ ५५ ॥ 


॥॥ 
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प्राग्भारयं स्तद्टयरस्तयद्‌ रव चन्र (1 
सेध्वस्तिविधिश्ाक्ता साच्ा्रस्तिदिभिस्नया 1 ५६ 
उपसंहार--यातादटि दषो ण्म तालन १ै न्वियं उनम रन शन्न 


नण 


छी ह । हन वन्तिर्यो के मूर्पये व्रघुकः ह्रीम फर टन्वतर गमो 
व्षि्साच्टदी द । स्ने यन्निव चूर भार्यं 
वस्ति देनी तथा जिनष्ारकोतर दिनि म्नि देनी, 


क्ष = ह ॐ [0 
नम [च [नव्य द्रि 
हं (नी ५) {५ (9 
1 स्न वारः प प 
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प नक क क + 
दन्य मन्न] ९८ मनवः {1 2] 





पश्चमोऽध्यायः | 
अधाता नचच्रस्तित्यापदिकी सिद्धि व्यास्यास्यामः॥ १॥ 
इति ह स्मा अरावानात्रेयः २] 
इसे आगे नेत्र वर्ति व्यापाद दी पद्ध 
ेसा भगव्रानू आत्रेय ने उपदेदा छया ६ । 
छथ नत्रासि वस्ती णु वञ्यानि कमसु! 
नच्रस्याज्ञप्रणीतस्य व्यापदः सचिकित्सिताः ।॥ ३ ॥ 
वस्ति कू्ममे जिन नेत्र चा जिन चत्ति पुटका च्ययष्टार नकी 
करना चाहिये, उनशओे सुनो मूखं से प्रणातत नेर से उन्न दोषोको 
त्तथा उनकी चिक्त्सिषछो भी सुनो । 
हस्वं दीर्घं ततु स्थूलं जीण शिधिलवन्धनम्‌ । 
पार्धोच्छत्तं तथा वक्रमष्ट नेत्राणि वजेयेत्‌ 1 ४ ॥ 
आड प्रकार के नेत्र निन्दित ह । यथा-~-टन्, दीर्घं, पत्तर, मोरी 
जीणे, शिथिर वधी इहै, पमे स्थित ओौरवक्रये भाट दोप | हन 
दोष चा नेन्न व्याज्य ड । 
अभ्रापत्यत्तिगदिन्तोभकषरक्तणनख्वाः । 


वटी व्धारया करने, 
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गुदपीडा गतिर्जिद्या तेषां दाषां यथाक्रमम्‌ ॥ ५॥ 
नेत्र के स्व शने पर स्नेह की अप्राक्ि ( स्नेह नदी पटुता ), 
दीचं नेत्र म चस्ति से दव बहुत अधिक दूरी तक जातादहै, तनु ने्नसे 


वस्तिमेंक्षोम होतां है, स्थर नेत्र से कषण ८ चिचाव ) होता है, जीण 


नेन्न से गुदा भँ क्षणन ( कटाव ) करता दै, नेत्र के शिथिख बन्धन होने 
पर बस्ति सरे द्रव बहता है । गुदाके प्वंसेनेत्रके रख्नेसेगुदामे 
पीड़ा हीतीहै) नेन्न के टेडा होने पर दक की कुटिर गति होती र । 


भांसलच्िदद्रविषमस्थूलजालकवाततलाः । 
दिन्नः छिन्नच तानष्ठौ बस्तीन्‌ कमसु बजेयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
गतिवैषम्यविसस्वस्ावदौ््रयनिखवाः 
फेनिलच्युतधायेलं बस्तेः स्याद्‌ बस्िदोषतः ॥ ८ ॥ 
वस्ति के दोष-- मांसल, स्निग्ध, विषम, स्थूल, जाक ( छोटे छोटे 
षदं वाी ), वातल, स्निग्ध, छिन्न इन माड दोष वाले बस्ति पुटक 
को कायं प्रयोग नही करना चाद्ये । इन दोषों बाली बस्ति के उपयोग 
से गति विषमता, विषत्व ( जामगन्धित्व ), खाव, दुर्गन्धा, विद्‌ खाव 
फेनिर ( क्ञागदार ), च्युत्त तथा रके रहना ये दोष बस्तिपुटक के दोष 
से होते है । 
सवातातिद्रतोत्तिप्रतियरुल्किप्रककमस्पिताः । 
अतिवाद्यगमन्दातिवेगदोषाः प्रणेतः ॥ ८ ॥ 
प्रणेता ( बस्ति देने चारे) कै क्रिया दोष से उप्पन्न हने वाले दोष 
निरोप बस्ति द्रव्यके होने से वातदान ८ वायु का पर्टुचना ), अतिद्रुत, 
ररक्ष, तिथंगुत्रन्ध, उस्क्िघ्, हथ के कंस्पन से बस्ति का कायना, अति 
वाद्य नेत्र, मन्दवेग ओर अतिवेगं ये आठ दोष होते हैँ । 
चचुच्छवास्यालुबन्ये चा दत्ते नि.शेष एव चा । 
परविश्य कुपित्तो घायुः श्ूलतोदकयो भवेत्‌ ।॥। ९॥ 
तत्नाभ्यज्खो गुदे स्वेदो वातन्नान्यशनानि च । 


१ 
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वस्ति पुटक मे वायुके येप रटने सै वच्छ या सम्पूणं मन्तिके 

देने वे, वायु का अजुवन्ध होने मै प्रङ्कपित वायु श्र, सोद उच्पन्न करत 

ह । हसे लिये भभ्यंग, गुदा मे स्वेद छया वाननाघ्क स्यनपान" 
देना श्वाददिये । 


द्रतं प्रणीते तिष्करष्रे सहसोत्तिप ष्व चा १०॥ 
स्याक्तदीगुदजड घार्तिवस्िस्तम्मारचदनाः । 
भोजच तच वातघ्रं सेहाः स्वेदाः सवस्तयः ।} १९॥ 


जद्दी से वस्ति पुटकको दवान से यस्तिद्रव्य देनैपर, न्त्रक 
जल्दी से निकाखने पर, सहसा उ्कषप्त भयवा स्नसा उक्ष यस्ति 
से शटि, गदा, जंघा मे वेदना, वस्ति मे स्तम्म धेर टरूमे टदे होता ई 1 
इसके लिये वातनाशक भोजन, स्ने्टन, स्येदन भर धर्छिष्मं करना 
चाहिये । 


तियस्बल्याडतद्ार वन्धेनापि न गच्छंति । 

नेत्रं तदृध्वे निष्कृष्य संशोध्य च पुननयत्‌ ! १२ ॥ 
पीड्यमानेऽन्तया सुक्तं गे प्रतिहतोऽनिलः। 
उरःशिरोर्तिमूर्वोश्च सदनं जनयेद्टली ॥ १३॥ 
वस्तिः स्यात्तत्र विल्वादिफलश्यामादिमूत्रवान । 


सिरा बांधनेसे या द्वार के अवरुद्ध होने से स्नेह या निह अन्दर 
भरवेष्ट नहीं दठोत्ता । इसके खियिनेच्रको निकालकर साफ करके तिरि 
चन्धमे को सोर कर पुनः लीक प्रकार से वांधकर वस्ति देनी उादिये। 
इस प्रकार सरे न करने पर यटि दवाकर वस्ति दी जाती है तो सम्पूणं दष्य 
के जानेके पूवं ही छोड देने पर बलवान वाघ नुदा में कृपित होकर ( रुक 
कर ) छाती मे ददं, शिर मं दढ, ऊरूभों मे पीदा उत्पन्न कुरती दै । इसके 
लिये विद्वादि पचमूल, मदन फर, दयामादि ( अपामा तण्डूलीयोक्त 
अभवा व्रयामा निचत्‌ आदि नौ दर्यो) को, गोमूत्रको अष्ट गुण जल 
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2 
मै काथ करॐे इसमे स्नेह भौर ख्वण मिला कर निर्ह बस्ति देनी 
चाहिये । 
स्यादा्ो दवथुः शोषः कम्पनाभिहते गुदे ॥ १४ ॥ 
- कषायमधुराः शीताः सेकास्तन्न सबस्तयः । 
बस्ति पीडन के समयदहाथ के कम्पन से गुदा म॑ दाह, द्वश 
८ बोथयुक्त पीड़ा ), प्रोथ मौर चोट ८ आघात ) हो जाती है । इसे 
लयि कपाय, मधुर दर्यो से, शीतर परिषेक भौर बरितिकमं करना 
चाहिये । 
श्रतिमान्नप्रणीतेन नेत्रेण क्षणनाद्‌ बलेः ॥ १५ ॥ 
स्याच्छरदिदाहनिस्तोदगु वचैः परवतेनम्‌ । 
तत्र सर्पिः पिचुः चीरं पिच्छाबस्तिश्च शस्यते । १६॥ 
नेन्न के अति मान्रामे गदाम प्रविष्ट होनेसे, गुदा की घर्ि के 
श्चणन से ( क्षत हो जाने से ), वमन, दाह, पीड़ा, भारीपन, मर का 
आना होता है । इसके किये घृत का मद॑न, पिचु, दघ जौर पिच्छा वस्ति 
उत्तम ह । 
न वा बहति मन्दस्तु बाह्यसबा्चु निवतते । 
सेहस्तत्र पुनः सम्यक्‌ रणेयः सिद्धिमिच्छता ॥ ९५ ॥ 
मन्दवेग से दबानि पर से दरव बस्ति बाहर नर्हीं बहता ओर 
भन्द्र पड्कचा द्भ्य क्षीर वापिस मा जाता है । इसके लिये स्नेह बस्ति 
भली प्रकार से देनी चाहिये । 4 
तिप्रपीडितः कोषे तिष्ठव्यायाति वा गलम्‌ । 
तन्न बसिर्विरकश्च गलपीडादिकमे च ॥ १८ ॥ 
चरित पुटक के अति वेग से दबाने पर वसिति कोष्ठ मै उर जाती ह 
जथवां गले म पटच जाती है । इसके ल्थि वसिति, विरेचन, गरे का 
दवाना आदि कम करने चादिये । 
तन्न शोकः । नेत्रवस्िप्रशेतूरणा दोषानेतान्समेषजान्‌ । 
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वेत्ति तच्चेन सतिमान्वस्तिकमारि कारयन्‌ । १९ ॥ 
ठपसंहार- वुद्धिमान्‌ विदधान चैद्य कोचाध्यि च्प्निन्र वस्तिक 
प्रयोयसे इन दर्पो को तथा इनकी संप कोभव्टी प्रकार मे जानकर 
वस्तिकमं करना चाहिये । 
दत्यग्निविशरते तश्र चरकप्रतिमरकरन सिदिन्थानिने [पट्टि 
सिदिनाम पतमेऽव्यायः ।॥ ९ ॥ 


पष्ठोऽध्याय्‌; । 
अथातो वमनविरेचनव्यापर्सिद्धि व्याख्यास्यामः 1! १॥ 
इति ह स्माह भगवानाच्रेयः ॥ २॥ 
दसके जागे चमन-विरेचन-व्यापन्‌ सिद्धि ढी व्यारया करते ई, पेसा 
भगवान्‌ सात्रेय ने उपदेश्न धिया ह । 
अथ शोधनयोः सम्यग्विधिमृष्वानुलोमयोः | 
रसम्यक्क्रतयोग्धेव दोपान्वक्ष्यामि सौपधान्‌ ॥ ३ ॥ 
ऊध्व जनुलोसन शोधन ( वमन विरेचन ) की स्षम्यक विधिको 
तथा इनके भसम्यग्‌ उपयोग ( मिथ्यायोग >) से उन्प ठोर्पा को उनकी 
ओषध के साथ कटू । 
मत्युष्णवपशीता हि यीष्मवपाहिमायमाः। 
तदन्तरे प्राबडादयास्तेषां साधारणाखयः !! ४ ॥ 
अति उष्ण रक्षणो चारी ग्रौप्म, अत्िदप रक्षणो की वपा, अति सीत 
लक्षणो का हिमागम { शिविर ) ये तीन चतुय ह । इन तीन चतुभो के 
बीचमें तीन चतुरे हँ यथानतो बहत उष्णन वहत वर्प के बीच 
्राब्रूट्‌ , न वहत वपां ओर न बहुत सीत के वीच म हेमन्त. न वहत शीत 
भोर न बहत मीष्म मे वसन्त ऋतु ह । 
प्ाबरट्‌ शुचिनभौ ज्ञेयौ शरदृज॑सदौ पुनः| 
तपस्यश्च मघुश्चव वखन्तः शोधनं प्रति ॥ ५ ॥ 
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रार्‌ ऋतु--छचि ( मापाद्‌ ) जौर नभ (श्रावण) ये दो मास, 
दरद्‌ ऋतु उल्नं ( कात्तिक ) मौर सदा ( मार्गघीपं ) ये दो मास, वसंत 
ऋतु तप्य ( फाल्णुन ) मधु ( चेत्र ये दो मसह ।ये तीनो चतुये 
वमन वरेन रूपी शोधन किया के दिये उत्तम हे, शेष ग्ीप्म ( वैशाख 
स्येष्ट ), वर्प ( भाद्रपद भौर आदिन ), शिशिर ( पौष ओर माघ ये 
ततोन ऋतु सोधन के सव्ये ठीक नही हं । ® 


एतानृतृन्विचिन्त्येव दयात्छंशो धनं चम्‌ । 
खश्यवृत्तिमभिग्रेत्य व्याधौ व्यायिवशोन तु ॥ ९ ॥ 
कर्मणां वसनादीनामन्तरेष्वन्तरेपु च । 
सेदस्वेदौ प्रयुखीत, स्तेहायन्ते प्रयोजयेत्‌ \॥ ७ ॥ 
स्वस्यद्ृत्त की चषि मे इन सीन चरतु म हो पुरर्पो को संशोधन देने 
चाहिय । रोग की मवस्था में रोग के जलुसार प्रचर, शरद जर वसन्त 
इनके मध्य मे वर्षा, द्विश्निर, म्रीप्म चतु स प्रथम स्नेह भौर स्वेदन देने 
चाये, पी से वमन विरेचन आदि कम करने चादियें । 
विसर्पपिडकाशोफकामलापार्ड्येगिणः । 
द्मभिवातविषातीश्च नातिस्तिग्धान्विरेवयेत ॥ ८ ॥ 
नातिस्निग्धशरी राय दव्यापसनेहविरेवनम । 
लेह्च्छि्टशरीराय रक्त ददाद्धिरेचनम्‌ ॥ ^ ॥ 
विसप॑ रोग, पिडका, श्रो, कामलः पाण्डुरोग मे मभिघात, विघात 
८ मानसिक विघात ) म जो वहु स्निग्ध न हो उसको विरेचन देना 


& पीछे न वेगान्‌ घारणीय अध्याय य प नमे नसि, नमय मासि, नभ्य 
पथमे पुनः सस्य श्रथमे चैत्र ्ारयेद्‌ दोपसंचयम्‌ । तथा रोगभिषग्‌ 
लितीय अध्याय से जो संशेधनक्रम व्ताया ह चह रस बल के उत्पत्ति तथा 
स्वस्थवृत्त की टि से कहा है । यद्वा पर नो कम कहा है वह संशोधन 
कीटषटिसेकदोदे। 
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चाहिये । जो रोगी बहुत स्निग्ध न हो उसको स्नेष्ठ युक्त विरेचन देना 
चाहिये । जिस पुरुष का शरीर स्नेह से उच्छिष्ट ( भरा हुभा ) हो उक्तो 
क्च विरेचन देना चाहिये । 


सतेहस्पेदोपपननेन जीं मात्रावदौषधम्‌ । 

एकाग्रमनसा पीतं सम्यग्योगाय कर्पते ॥ १० ॥ 

स्निग्धात्पात्रायथा तोयसयत्तेन प्रणुदते । 

कफादयः प्रणु्यन्ते सिनग्धादेहात्तथीषधेः ॥ ११॥ 

माद्र काष्ठ यथा चहिविष्यन्दयत्ति सवतः । 

तथा स्निग्धस्य वै दोषान्‌ स्वेदो विष्यन्दयेत्िरान्‌ ॥ १२॥ 

क्ञारोच्छिष्टो यथा वसे मलः संशोध्यते ऽम्भसा । 

सनेदस्थेदैस्तथोच्छेश्य शोध्यते शोधतैमलः ॥ १३ ॥ 

स्नेह स्वेद से उत्पन्न ( युक्त ) पूं दिन के भोजन के जीणं होने पर, 

एकाग्रचित्त ते मान्नामे पौ इहे संशोधन ओषध ( वमन विरेचन सौपध) 
सम्यग्‌ योग उपपन्न करती है ( उचित फल देती है ) जिस प्रकार कि- 
तैर या घृतादि के स्नेह पे स्निग्ध पाच्नसे पानी बिना किकी भ्रयत के 
सुगमता से बादर हो जाता है, उसी प्रकार स्निग्ध शरीर मे से भोषधियों 
के द्वारा कफादि दोष सुगमता से बाहर हो जाते ई । जिस प्रकार किं अग्नि 
गीखी ख्कडी को सम्पूण रूपमे ष्क कर देती है, उसी प्रकारसे स्वेद 
दिये हुए पुरुष के दोषों को रिरेचन नौषध सम्पूणं खूप मे नष्ट कर क्ती 
हे । जिस प्रकार वख परसर्गे मरू कोष्षार पे उच्छिष्ट ( उभार कर) 
करके पानी से धोकर साफ़ पिया जा सकता है, उसी प्रर स्नेहन भौर 
स्वेदन से दोषो को उन्छधेजित करके संशोधनो से मलोंको धो देना चाहिये! 

अजीणं बधेते ग्लानिविबन्धश्चापि जायते । 

पीतं संशोधनं चेव विपरीतं प्रवर्तेते ॥ १४ ॥ 

अजीणं मे ( पूवं भाहार के जीणे न होने पर >) शोधन भौषध पीने 

से ग्छानि उ्पक्च होतो है, तथा विबन्व ( शरीर मर की रङावट ) उत्पन्न 
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हो जाता है भौर भौषध की विपरीत क्रिया होती है, मन ओषध गुदा से 
विरेचक सषध सख से वाहर भाती ३। 


शरस्पमाच्रं महावेगं चहुदोषदहरं सुखम्‌ । 

लघुपाकं सुखास््राद्‌ प्रीएत व्याधिनाशनम्‌ ॥ १५॥ 

विकाराविपन्न च नातिग्लानिकरं च यत्‌ । 

गन्धषणेरसोपेतं विदयान्मात्रावदौषधम्‌ । १६ ॥ 

संशोधन द्रव्य के गुण-- संशोधन लौपध मात्रा मे भल्प, महावेग 
वत्ती, बहत दोपनाक्षक, सुखदायक. रघुपाकी, सुख से पीने योग्य, 
प्रीणन ८ पुष्टिदाय ) रोगनाश्क, किसी प्रकार फा विकार या विपत्ति 
को न उत्पन्न करने वाली, भतिक्षय ग्छानि को जो उत्पन्न न करे, तथा 
गन्ध, वणं, रस से युक्त भौपध को माध्रा मे समक्ता चाद्ये । 
` विधूय मानसखान्दोषान्कासक्रोधभयादिकान्‌ । 

एका्रमनसा पीतं सस्यग्योगाय कल्पते ॥ १७ ॥ 

नरः शरो वमनं पाता सुलीत कफवधेनम्‌ । 

सुजरं द्रवभूयिष्ठं लघुशीतं विरेचनम्‌ । १८ ॥ 

उच्छिष्टारपकफत्वेन क्षिप्रं दोषाः खवन्ति हि । 

मानसिक काम, क्रोध, भय आदि दोषो का र्याग करके एकाथ मन 

से पौ हुई संशोधन भीपध सम्यक्‌ फलदाथक होती दै । मँ कर भगे 
दिनि वमन आओौपघ पीडंगा । रेखा विचार र मनुण्य को उस दिन कफ 
चर्थङ भोजन खाना चाहिये । निस भगे दिन विरेचन ेना हो उसको 
उस दिन जच्छ प्रकार से जीर्ण होने वाला, द्ववदु, ल्घु, शीतल 
मोजन करना चाहिये । क्योकि उच्छिष्ट (वार निकङने के लिये उन्मुख), 
अल्प कषः से वमन जोपधघ के द्वारां दोष शीघ्र लवित हो जाते हे । 

पीतीषधस्य तु भिपक्‌ शुद्धिलिगानि लक्तयेत्‌ ॥ १९ ॥ 

ऊर्वं कण्ाजुगे पित्ते विट्पित्ताचुगते त्धः। 

हृतदोषं वदेस्काश्य॑दौ बैस्यं चेत्सलाधवम्‌ ॥ २० ॥ 


=^ ^^ 
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वामयेत्त॒ ततः शेषमौषधं न सखलाघतवे । 

स्तेभित्येऽनिलसङ्खे च निरुद्गारेऽपि चामयत्त्‌ \\ २६ 1 

लाधवादणुखाड कपस्यापत्‌ परं सवेत्‌ । 

वमिते वर्धत वद्धिः श्चमं दोषा त्रजन्ति दि ॥२२॥ 

वमितं लङ्घयेरसम्यग्जीखेलिद्धानि लक्तयेत्‌ } 

तानि इष्टवा तु पेयादिक्रमं ऊुान्न लड घनम्‌ ।1 ०३ ॥ 

ओषघ के पीने पररोगीमे जद्धि क ख्क्षणं रखना अदि) 

ऊध्वं संदयेधन ८ चसन ) मे, पित्त के अनन्तर कष के साने पर, दाप 
निकर गया समन्नना चाहिये । बधः संगोधन ( विरेचन >) मे चिद्‌ (मल) 
के पीछे पित्त केञाजने पर दोप कौ निकर्ना खसक्चना चाहिये 1 शरीर 
मै कशता, इुव॑ख्ता, शरीर की ख्ुता होने पर जेप वमनौवध को दमन 
कर देना चादिये जौर यदि जसीरमें ल्घुता जादि नदहोतो जेप लौपध 
का चमन नहीं करना चादिये । वमनौपघ ऊ देने में स्तिमिवत्ता; चायु का 
जवरोध, ओषध ॐ उद्गार न आने पर वमन कराना चाहिये । जव तक 
शरीर मं ख्घुता तथा क्फकाजञ्णु रूप (सुध्म) नहो जाये तव तक 
रोप वमन सौषध का वसन नही करना चाहिये । क्योकि वमन से रेष 
मोपध अञ्चि वधक होती है । चमन कर उुकने पर पुरष मे अभि दती 
है, तथा दोप छान्त हो जाते हँ सम्यग वमन होने पर रोमी को रुदन 
कराना चाहिये । ओषध के जीण होने पर जीर्णं सौपध के च्क्चणोंनचो 
देखना चाहिये । जीणं सौषध ङे 


41 1) 


[त 


क्षणं को देखरूर तथा रोगी सं बुखक्षा 
उन्न होने एर पेयादि क्म वरतना चीहिवे उसको रघन नहीं करावे 1 


संशोघनाभ्यां शुद्धस्य हतहोषस्य देहिनः | 
स ~ च 
याच्यञचिमेन्दतां तस्माक्कसं पेवादिमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
संबोधन ( वमन, च्रेचन >) से छद्ध हो जाने पर, दोषों ॐ निकर 


जाने ते भशि मन्ड हो जातो है, इसच्यि अञ्चि को वडाने ॐ लिय पेयादि 
ऋस वरतना चाहिये । 


न 
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कफपित्ते विज्ुद्धेऽस्पं मपे वातपैत्तिके । 
तपैणादिक्रमं इयातेयाऽभिष्यन्दयेद्धि तान्‌ ॥ २५ ॥ 
कफ अौर पित्त के जसम्यग्‌ रूप मै चिञुदध होने पर, मद्य पीनेवाले 
मे तथा वात, पित्ते सम्यर्‌ शोधन हो जाने पर ततंणादि करस बरतना 
चाहिये, इनमे पेयादि क्रम नहीं वरतना चाहिये क्योकि पेयादि क्रम इनको 
अभिप्यन्दित कर देती है । पेया के स्थान पर साज सक्तु, विपी के स्थान 
प्रर मासि रसोदन देना चाहम । 
तुलो मोऽनिलः स्वास्थ्यं क्ुत्तष्णोजों मनखिता । 
लघुच्वभिन्द्रियोदूगास्लुद्धिजी ोपघाक्तिः ॥ २६ ॥ 
पध के जीण होने के छक्षण-- वायु का सनुलखेमन, स्वस्थता, भूख 
प्यास का प्रतौत्ति, प्रसन्न चित्त, इन्द्रियों म लघुता, उद्गार की शुद्धि 
दोना जीर्णोपध के लक्षण हे । 
छम दादोऽङ्गमदश्च भ्रमो मृच्छां शिरोरुजा । 
रतिवंलहानिश्च सावशेषो पधाक्रृतिः ॥ २७ ॥ 
ओपव के अवशिष्ट रह जने के रक्षण-श्षरीर मे इम, दाह, अगो 
म॑ पीडा, भम, मूच्छ, दविर मे वेदना, बेचैनी, चल की हानि ये बोपघ 
क अवक्षिष्ट रह जाने के लक्षण हे । 


श्रकालेऽस्पातिमाच्रं च पुरणं ल च भावितम्‌ । 

अपम्यक संच्छरतं चैव व्यापदेततीषधं ध्रवम्‌ ॥ २८ ॥ 

चाध्मानं परिकरसिश्च खावो हदु गात्रयोगप्रहः । 

जोवादानं सविध्रंशः सम्भ. सोपद्रवः मः ।। २९ ॥ 

अयोगादतियोगाचच दशेता व्यापदो सताः । 

गुणवत्ती सोपध को अकार मे, थोडी मात्रा, अति मात्रामें पीने 

ते, पुरातन ओौपध फे पीने से, भावनाद्टीन या असम्यक्‌ भावनां से 
भावित मौपध के परीते से निश्चित रूप मे व्यापत्ति होती है । 

रेष्यमैषञ्यवैद्यानां वेगुख्यादातुरस्य च ॥ ३० ॥ 
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यद्धाच्ि्टेन दुगन्धमहसतित्राध्यतत । 
लौपधके अयोग या नपय श्राप्मान, परिदिनिष्या, भ्या, 
टव्यग्रह, गाच्रप्रष्ट, जीवा दान (रनक दना), व्ल, ममम 
सौर म तथा खपद्रवये द्रत व्यापनियां प्सा 1 एनद्या कारिण प्रध्य 
( श्ष्य, उपचारक ), जौपध भोरे अयद पिगृणना हून सारयति का 
कारण द | वर्याकि जुद्ध भोर उरि. ( पाषटर निपन्यने ते विय उन्मुग ) 
दोपकील्दयकेलिये नेप्रिय दगन्यमे चिक से पीटा, गन्णनि, शद 
विप्रता होती है 1 
योगः सस्यक्प्रवृत्तिः स्यादतिग्रागाऽतिवतैनप्‌ ।॥ ३५ ॥ 
द्मयोगः प्रातिलाम्यन न चास्प वा भवतनम्‌ | 
योगकाघथ सम्यक्‌ (मटी प्रर चे) ठप दो प्रघ होना, नियोग 
दोषो का षति सत्रासं प्रवृत्त होना, भयो, दोप, च्छा प्रनिखाम स्पदे 
( विरेचन भौपध का उष्वं भागसे) धयया योदामाग्रामे चा तिङ 
प्रत्त न नाद । 
उच्छिश्टेपम टुगेन्धमहच्ं नाति वा वहु ।॥ ३२1 
विरेचनमजीणें च पीत्तमृष्वं भरवतेत । 
जिख समय विरेचन भौपध सहार के अजीर्णं ्टोने परं पौ जाये, 
दुगन्ध य भह््य॒भोपध जति मात्रा मेषी जाये, ष्मा कै उन्छिषट 
( वाहर निकरने के लिये उन्मुख ) होने पर, भोपध कै पाने से, विरेचन 
लोपघ, उध्व मागंसरे ( सुख से चमन स्पमे) प्रशरृत्त हत्ती दह । 
्चुधातश्नदुकाष्टाभ्यां स्स्पोच्छिष्टकफन बा ॥ ३३ ॥ 
तीक्ष्णं पीतं स्थितं श्चुच्धं वमनं स्याद्धिरेचनम । ३४ ॥ 
जिस समय शूल से पीदित्त, खदु छोट या स्वल्प कफवाला व्यक्ति, 
तीक्ष्ण, स्थिर ( किन ) मौर वेचैनी करने वारी वमन ओौपध पी रेता है, 
तन उसको विरेचन दहो जाता । 


प्रातिलोम्येन दोषां हरणात्त द्यञ्त्लशः 
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श्रयोगसंज्ञे छृच्छेण यदा गच्छति चार्परशः ।। ३५॥ 
प्रतिलोम रूपमे दर्पो को निकालने से दोप सम्पूणं रूप से बाहर 
नीं भाते | अयोगा भौषध मे दोप थोडे साते दहै था विच्छ बाहर नहीं 
आते, कटिनादं से बाहर आतिभीहैंतो थोडं वाटर आते है) # 
पीततौषधो न शुद्धश्रेज्जीण तस्मिन्पुनः पिवेत्‌ । 
प्मौषधं न त्जीर्णऽन्यद्धयं स्याद्तियोगतः ॥ ३६ ॥ 

- मओौषध के पीने पर यदि छह्धि नषहोतो भोषध के जीण होने पर 
दूसरी पध मात्रा पीनी चाहिये | लौपध ङे जीणंन इषु विना अन्य 
दृसरी भात्रा के पीने से भक्तियोग होने का भयरहै। 

कोष्ठस्य गुरुतां ज्ञात्रा लघुत्वं बलमेव च । 
श्रयोगे मृदु वा दयादौपधं तीक्ष्एमेव वा ॥ ३७ ॥ 
चमनं न तु दश्यां श्रटुकोएं तिरेचनम्‌। 
पाययेतौषधं भूयो हन्यासीतं पुनि तौ ॥ ३८॥ 
पुरुष के कोष्ट की शुस्ता एवं खघुता को, बर को जानकर अयोग 
भौपधमें मुदु या तीक्ष्ण वमन भौपध देनी चाहिये । जिसका बुरी तरह 
वमन भा हो उस्तको वमन न्दी देना चाद्ये भौर श्ट कोष्ठको 
विरेचन योषध ( तीक्ष्ण विरेचन > न्ह देना चाहिये । क्योकि दुष्ट वमन 
वाङ तथा शद कोष्ट वले व्यक्ति कोद गहै भौपध इनके लिये खतरनाक 
होती ३ । 
प्रसनिग्धाखिन्नदेहस्य रूतस्यानवमौषधम्‌ । 
दोषानुल्छिश्य निह तुंमशक्तं जनयेद्‌ गदान्‌ ॥ ३९ ॥ 
विभ्रंशं प्रयु दिक्षां तमसो दर्शनं दपम्‌ । 
पिर्डिकोदेष्ठनं कण्ट्मृरवाः सादं विवणताम्‌ ॥ ४० ॥ 
अस्निग्ध शरीर या विना स्वेद दिये पुरुप को, अथवा रुक्ष श्ररीर 





£ श्रीगंगाधरतेन ने अकृत्खदाः के स्थान पर अङ्रच्छरतः, इर्स्नेन के 
स्थान पर कृच्छेण पाठ पदा है । 
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पुरूपको या पुरातन ओौपघकेदेनेखे दर्पो को उत्छश ष्टो जता है, 
परन्तु ये दोप बार नदीं आते इस लिये नाना रोगो को उत्पन्न करते दै । 
यथा विश्च, शोथ, हिचकी, भन्धक्ार का दीखना, प्यास, जघानं मे 
उदुपरे्टन, कण्डू, ऊरूवो मे गीडा तथा विव्रणंता को उच्पन्न करते दं । 


सिग्धखिन्नख चात्यस्पं दोप्रामेजी खमौपधम्‌ । 

शीतैवौ स्तव्धमामैवां दोषायुत्छिश्य नारेत्‌ । ४१॥ 

तानेव जनयेद्रोगाज्चयोगः सचं एव सः । 

लिग्ध--ष्विन्न शरीर पुरुप मे भल्परमात्रा मे दी गई ओपध, प्रवल 

आश्चि वारे पुरुष मे भ्ौषध के जीणं होने पर, भौपधघ की अपक्त भवस्या 
मे ( अजीणंमे) चीत उपचार करनेषे स्तम्भनष्षो जातादै, मौर 
जौषधघ दोषो को उच्छेशचित करके बाहर नहीं करती । वमन पध 
चमन नहीं करती, विरेचन ओौपध विरेचन नदीं करती । ओषध, विश्न 
शोथ, हिका जादि रोगों को उपपन्न करती है, इस सब को (नयोगः 
कहते है । 

विज्ञाय मतिमांस्तत्र यथोक्ता कारयेक्कियाम्‌ ॥ ४२॥ 

तं तैललवणाभ्यक्तं खिन्नं परस्तरसङ्करः । 

पाययेत पुनरजं समूत्ेवां निरूहयेत्‌ ।। ४३ ॥ 

निरूढं च रसैधेन्वैर्भोजयिताऽनुवासयेत्‌ । 

फलमागधिकादारुखिद्धतेलेन मात्रया ॥ ४४ ॥ 

सिग्धं वातहरैः सेहैः पुनस्तीक्ष्णेन शोधयेत्‌ 

नचातितीक््ेन ततो ह्यतियोगस्तु जायते \ ४५ ॥ 

इसको देखकर उुद्धिमान्‌ वैद्य को जिस रोग की चिकित्ता कही हे, 

चही चिकित्सां उस रोग शी करनी चाहिये । यथा वमन विरेचन ऊ 
भयोग से युक्त पुरुष को तैल भोर रुण से सभ्यंग देकर प्रस्तर, संकर 
स्वेद से स्वेदन देना चाद्ये । प्रथम दिन का जहार जीण षते 
पर प्रातः पुनः वमन था पिरेचन पिलाना चाहिये ! अथवा गोमूत्र युक्त 
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निरूह देना चाहिये ! निरूह चम्ति देने के पटे धन्वन मांसरस के साथ 
भोजन दे कर पीटेिषे अनुवासन देना चाहिये । भनुवासन के चयि 
मदनफर, पिप्पी, देवदार, इसके छाथ मे, हन्द के कर्क से तैर सिद्ध 
करके मनुवाक्षन देना चाहिये । इस प्रकार स्नेह चसिति से क्लिग्ध पुरुप को 
पुनः वात्र नेष्ट से स्निग्ध करे तीक्ष्ण पिरेचन वे श्लोधन करना चाहिये । 
भति तीक्ष्ण विरेचन नष्ट देना चाहिए, इससे अत्तियोग हो जात। है । 

अतितीक्ष्णं ्धातेस्य मृदुकोष्ठस्य मेपजम्‌। 

हृत्वाऽऽद्यु विट्पित्तकफान्‌ धातून्विसाबयेद्‌ द्रवान्‌ ॥ ४६ ॥ 

बलस्वरयं दां कण्टशोषं मं ठृषाम्‌ । 

` याश्च मधुरेस्तत्र रोषमौपधसुदिखेत्‌ । ४७ ॥ 
युधा से पीदित, गु कोष्ठ व्यक्ति को दी गहे अति तीक भौषध मरु 

पित्त मौर कफको नष्ट करके द्रव रूप धातुभो को श्रघ्रता से वित 
करने लगती है । इसपे रोरी का बल क्षय, स्वरक्षथ हो जाता है, उसको 
, दाह, कण्ट दोष, छम ओर तृषा हो जाती है । इसके खये मधुर लौषध 
देकर शेष जौषधघ को वमन द्वारा वार निकार देना चािये । 


वमने तु विरेकः स्याद्धिरेके वमन खरु । 

परिपेकावगाहाचैः सुशीतैः स्तम्भयेच्च तम्‌ ॥ ४८ ॥ 

कपायमधुरैः शीतैर्नपानोषधेस्तथा । 

रक्तपित्तातिसारघ्रेदौहल्वरहरेरपि ॥ ४९ ॥ 

वमन के अहियोग होने पर विरेचन, विरेचन के अतियोग होने पर 

शु वमन देन! चादिभे । शीतल परिपेक, वीर जवगाहन वमन, विरेचन 
को रोक देता है । कषाय मधुर एवं ्ीतर खान-पान, मोषधिया, रक्तपित्त. 
नाशक, अतिसार नादाक, दा्ट-उवर नाशक उपचार इनको रोक देते दै । 

स्लनं चन्दनोशीरमजाखछकराकंरोदकम्‌ । 

लाजचूर्णैः पिवेन्मन्थमतियोगरहरं परम्‌ ॥ ५० ॥ 

यङ्गाभि्ा वटादीनां सिद्धां पेयां समाक्तिकम्‌ । 
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वचैःसाप्राहिकैः सिद्धं कीरं भोज्यं च दापयेत्‌ ॥ ५१॥ 
जाङ्गलैवां रसैभोन्यं पिच्छावस्ि च दापयत्‌ | 
मधुरेरवुषास्यश्च सिद्धेन कीरखपिंपा ॥ ५२ ॥ 
वमनस्यातियोगे तु शीताम्बुपरिपेचितः | 
पिबेह्फलरसंमन्थं सघृतक्तौद्रशकरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रसांजन, चन्दन, उशीर इनो पीसकर वकरे > रक्त भौर द्ाकगेद्‌क 
मे भिखा कर इसमें जा चणा का मन्थ ( सत्‌ >) बोलकर पीने से विरे 
चन का अतिघोग चान्त होत्ता है । वसन ऊ अत्तियोग से--ल्ीतख जल पे 
परिषेचन करना चाहिये. तथा अनार-मावल मादि फलो के रस मे लाजादि 
ङा सत्‌ घोलकर इसमे घृत, मधु जौर शकरा मिलाकर पीना चाद्ये । 
विरेचन के अतियोग मे भोजन के छिये--वट, पीपल, परस पीपर, गर 
ओर जास्ुन इन पांच कपाय वृक्षोके छंगोंकेक्ाथया कल्क से सिद 
पेया मे मधु सिखाकर पीना चादहदिये 1 अथवा पड-विरेचन-दाताभ्ितीयोक्त 
प्रिययु आदि दश पुरीषसम्राहक ओषध्यो से सिद्ध दूध या मोजन को 
देना चाहिये । जथवा जागर मांसरस ॐ साथ भोजन देना चोहिये; 
या पिच्छा बस्ति देनी चाहिए । पिच्छा चस्ति देने के पीछे मधुर ८ जीव- 
नीय >) गणस सिद्धदूधस्ञे उपपन्न तसे रोगो को अनुवासन वस्ति 
देनी चाहिये । ® 
सादूगारायासख्रा वस्या सूच्छाया वान्यसुस्तयाः | 
समधूकालनं चूण लेयेन्मध्ुसयुतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वमतोऽन्तः प्रविष्टायां जिह्वायां कवलग्रहः । 
स्निरधास्ललवर्हेदययुषक्तीररसेहिंताः । ५५ ॥ 
फलान्यस्लानि खादेयुस्तस्य चान्येऽग्रतो चराः । 
निःखतां ठु तिलद्राक्ताकल्कलिप्तां मवेशयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


पुरीषसं्राहक-- प्रियंगु, अनन्ता, जाञ्नास्थि, कटवंय लोधर मोच- 
रस, समगा, घाही पुष्प, पञ्च, पद्यकेशर ॥ 
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को रोक कर अतिशय भाघ्मान उत्पन्न करती दै; नाभि, परष्ट, शिर भौरा 
मने वेदना कर देती ह, श्वास-मल-मूत्र मौर वायु का केर ( तीव्र) जव- 
रोध उत्पन्न कर देती है । इस भाध्मान के टिए--अभ्यंग, स्वेद, फवत्ति 
निरूह अनुवासन वस्ति, तथा उदावत नाशक सम्पूणं कमं करने चाहिये ) 
सिनिग्धेन गुरुकोठेन सामे बलवदौषधम्‌ | 
च्तामण म्रदुकापन श्रान्तनास्पचलन वा।। ६२ ॥ 
पीतं गला गुदं साममाञ्चु दोषं निरस्य च। ॑ 
तीब्रशूलां सपिच्छासरां करोति परिकततिंकाम्‌ ॥ &३ ॥ 
लंघनं पाचनं सामे रु्लोष्णं लघुभोजनम्‌ । 
बृंहणीयो विधिः सवैः क्तामस्य मधुरस्तथा ॥ ६४ ॥ 
परिकर्तिका व्यापदू--जिसर समय सिनिग्ध, गुरू कोष्ट, या निर्बल, 
परदुः कोष्ठ, श्रान्त अथवा अस्प बर वाला व्यक्ति जपक्त दोष की भवस्थार्मे 
धरवान्‌ वमन या विरेचन जौषध पी खेता है, तव जौषध रोगी की गुदार 
परटुचकर सामदोष को निकार कर गुदा मे पिच्छा एवं तीव्र यूर परि- 
कर्मिका ( कर्चनवत्‌ पीड़ा ) को उत्पन्न करती है । 
इसके किए अपक्रावस्था ( सामीवस्था ) मे रन, दीपन जौषध, 
खक्ष, उष्ण ओर रधु भोजन तथा क्षाम ( निवल ) व्यक्ति के लिश बृंहण 
विधि तथा मधघुर रस देना चाहिये । 
आमाजीरं तु बन्धश्ेल्ताराम्लं लघु शस्यते । 
पुष्पकासीसमिश्रं वा ्ञारेण लवणेन च ॥ ६५ ॥ 
आम अजीणं मे यदि विबन्ध हो तो श्चार, अम्ल, लघु भोजन पदार्थं 
उत्तम है । वात की भधिशता होने पर धृत मे पुष्प कासीस, क्षार, लवण 


जनष्र च्ञ रस निखा कर पीना चाहिए । कई रोग पुष्प कंसीस मै पुष्प 
से धातकी पुष्पलेतेहै। # 
न 
= द्वार अम्छ शब्द से- खुक्रकाकोलद्नव्यम्डनागरक्चारसयुतम्‌ । 
तभुत्क(थत पयम्‌ इस धरत का ग्रहण चक्रपाणिने किया हे) 
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को रोक कर मतिश्नय जाध्मान उन्न करती है; नाभि, प्रष्ठ, दविर भौर पाश्च 
म वेदना कर देती है; श्वास-मल-मूत्र गीर वायुका कठोर ( तीव्र) भव- 
रोध उन्न कर देती दै । इस माध्मान के लिषएु---जभ्यंग, स्तद्‌, फटवत्ति 
निरूह अनुवासन वस्ति, तथा उदावत नाग्राक सम्पूणं कस करने जाहिय । 
रिनग्धेन गुरुकोठेन सामे बलवदोपधम्‌ । 
क्तामेण मृदुकोष्ठेन श्रान्तनार्पवलेन वा ॥ ६२ ॥ 
पीतं ग्वा गुदं सामसु दोषं निरस्य च । 
तीच्रशूलां सपिच्छाखां करोति परिकतिंकाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
लंघन पाचन तास रतताष्ख लघुभाजनम्‌ । 
वरहणीयो विधिः सवः क्ञामस्य मधुरस्तथा । ६४ ॥ 
परिकर्तिका व्यापद्‌- जिस समय स्निग्ध, गुरू कोष्ट, या निवल, 
दु कोष्ठ, श्रान्त अथवा अल्प बर वाला व्यक्ति अपक्त दोष की अचस्थामें 
वरवान्‌ वमन या विरेचन भौपध पी खेता है, तव लौपधघ रोगी की गुदा मे 
पहुंचकर सामदोप को निकार कर गुदा मे पिच्छला एवं तीव्र गूर परि- 
कर्चिकां ( कर्चनदत्‌ पीडा ) को उस्पन्न करती है । 
इसके किए अपक्तावस्था ( सामीवस्था ) मे रघन, दीपन जौषध, 
खक्ष, उष्ण जौर रघु मोजन तथा क्षाम ( निर्व ) व्यक्ति के किण द्ंण 
विधि तथा मधुर रस देना चाहने । 
श्रामाजीणं तु बन्धश्चेल्ताराम्लं लघु शस्यते । 
पुष्पकासरीसमिश्रं वा ज्ञारेण लवणेन च ।। ६५ ॥ 
जाम अजीण में यदि विवन्ध होतो क्षार, जस्ल, लघु भोजन पदार्थ 
उत्तम हे । वात की भधिकता होने पर दृत मे पुप्प कासीस, क्षार, रवण 


अनर का रस (ससा रर पीना चाहिए 1 कई लोग पुष्प कछांसीस से पुष्प 
से धातकी पुष्प ठेते ह! # 
त 
= क्षार अम्ल राञ्ढ से-- खु क्रकाकोरद्ध्यस्छनागरक्चारसयुतम्‌ । 
तथुत्वरथत पेयम्‌" इस घर का ग्रहण चक्रपाणि ने किया हे । 
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सदाडिमरमं सर्पिः पिवेद्वातेऽधिके सति । 
दभ्यम्ल भाजन पान सयुक्त दाडिमखखचा ॥ ६६ ॥ 
देवद्‌ारुतिलानां वा कल्कमुष्णाम्बुना पिवेत्‌ । 
अश्वत्थोटुम्बरुच्तकदम्बेवा रतं पयः | ६७॥ 
कपायसधुर वस्ति पिच्छावस्तिमथापि वा। 
यष्टमघुकसिद्धं वा स्नेहवस्ि प्रदापयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
भाजन भोर पीने मै--भनारके कर की छार के चूणं को भस्ल दधि 
म मिलाकर पीना चाहिए । मथवा देवदार तिल इनके कल को गरम 
पानो से पीनो चाहिर्‌ | पीपल गूलर, पिख्खन या कदम्ब इनकी त्वचा 
मेसिद्धदूधको पीना चाहिए । कपाय-मधुर शीतल पिच्छाबस्ति देनी 
चाषहए्‌, स्थता यष्टी मधु से सिद्ध भनुवास्तन वस्ति देनी चाहिए 
अरप तु बहुदोषस्य दोषसुच्छिश्य भेषजम्‌ । 
अरस्पारप लछावयक्कग्ड ' शोफङष्ठानि गौरवम्‌ ॥ ६९ ॥ 
कयाचाभरिवधोर्छशस्तैमिप्यारुचिपारड़ताम्‌ । 
बहुत दोष वारे पुरुष मे भल्प मात्रा में प्रयुक्त विरेचन भौपध दोषों 
को उ्छेरात करके थोदी थोडी मात्रा में वाहर खचित करती है, जिसे 
भव्प शोफ, भारीपन ओौर कुष्ठ उसपन्न होता & । इसे अन्भिनां श, उच्छेश 
स्तमता, अरुचि, पाण्डुता हो जाता है । 


परिश्रावगत दोपं शमयेद्टामयेदपि ॥ ७० ॥ 

स्मितं बा पुनस्तीक्ल्णं पाययेच्च विरेचनम्‌ । 

खद चूरणसवारिष्ठान्‌ संस्कृताश्च प्रदापयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

पारेसाव जनित्त दोषकी श्रामन चिकित्सा करनी चाहिए अर रोगी को 

चमन देना चाहिए । रोगी की पुनः स्नेहन देकर तीक्ष्ण विरेचन भौषधघ 
देनी चाष । इसमे शोधन होने पर चूर्ण, आसच अरिष्ट इनको सस्रत 
करके देना चाहिए । ( अशं चिकिसा मे कथित चूण भासव भरष्ट देने 
चाष्ए्‌ ).। 
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पीतोपधस्य वेगानां निप्रहान्मासुतादय. 1 
कुपिता हृदय गला घोर कुवन्ति द्द्‌ प्रदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सष्टिकाधासपाश्वतिदैन्यलालानिविध्रमैः। 
जिहां खादति निःसंनो दन्तानिकरिक्रिटापयन 1 ५८३॥ 
रोगी पिरेचन भौपध पीकर जत्र उपस्थित सचवरैगक्रौ सशता तप 
वातादि कुपित होकर दद्य म पटच कर तीन हदयम्र्, दिष्य, पाश्रश्रर, 
कास, दीनता, खालसा व भक्षि विश्रम ष्टो उप्त छर दैनाद्रं। येगी 
भचेत होकर जिह्वा को काटता ट, दर्तो को करक्टाता ६ । 
न गनच््छद्धिध्रम तत्र वामयदाघ्चु चं भिषक्‌| 
सधुरः पित्तमृच्छातं कटुभिः कफमूच्छित५ ।} ५८ ॥ 
पाचनीयस्ततश्वास्य दापशष विपाचयत्‌ | 
कायाभि च वल्ल चास्य क्रमणाभिविवधेयत्‌ |} ५५ |) 
इसके लि्‌-जव्रतक रीगी मे व्रिभ्रस ( चकर जाना, मूर्छा ) न सावे, 
उक्तस पूवं तक रोगी को वमन देना चादिषु । पित्तजन्य मृच्छे मधुर 
दभ्यं से, कफजन्य मृच्छीमे कटु द्रव्यो ते चमन देना चाहिए | सेगी के 
दोप दोषो का पाचनीय दर्व्यौ से पाचन करना चाहिय | सेगी की जटराभि 
जीर बर को धीरे धीरे बढाना चा्िये । 
[ चक्रपाणि के जनुस्तार मूच्छीमे मी अगुरु आदि कै प्रध्चेप से चमन 
कराना चाहिये ] 
पवनेनातिवमतो हृदयं यस्य पीड्यते । 
तस्मै ज्लिग्धाम्ललवणं दध्ासिपत्तकफेऽन्यथा ।॥ ७६ ॥ 
सति वमन के कारण जित रोगी के हृद्य मे पीड़ा होने खगे,उस रोगी 
के रिष छखिग्ध अम्ल रुवण पदाथं देने चाहिए । पित्त नौर कफ मे लिग्ध 
अम्ड रवण ॐ विपरीत रूक्ष, तिक्त, कटकादि पदार्थं देने चाहिये ¦ ® 








® श्रीगगाधर पित्त "कफेऽन्यथा' के स्थान पर पित्तकफे तथा” पडते 
द । इससे पित्तकफे भी स्निग्ध अम्र रुबण पदार्थं देने चाहिए । 
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पीतौषधस्य वेगानां निग्रहेण कफेन वा । 
रुद्धोऽत्ति चाविद्युद्धस्य गृहास्यद्धानि मारुतः ॥ ७७ ॥ 
स्तस्भवेपशरुनिस्तोदसादोद्धरर्तिमूर्छितेः। 
तत्र वातहरं सर्वं सनेहस्वेदादि कारयत्‌ ।। ५८ ॥ 
वमनौपघ पीने पर जव रोगी चमन केैवेगको रोकटेता है, तव 
अभ्छिद्ध पुरुपमे वमन वेग के निग्रह से त्तथा पित कफ फे नियरहसे 
स्कीं चाशु अगो को पकड ( जजड़ ) रती ई, जिससे स्तम्भन, कम्पन 
तोद्‌, साद्‌, उदुदेष्टन, मूच्छ हेती $ । इस्तके लिये वातनाशक सम्पूण 
कम तथा स्नेहन एवं स्वेदन आदि ष्रने चाषिये । 
अतितीक्ष्णं मदौ कोषे लघुदोपस्य भेषजम्‌ । 
दोषान्‌ हसा विनिमेथ्य जीवं दरति शोरित्तम्‌ ॥ ५९॥ 
लु दोप वले मु कोष्ट व्यक्ति को अति तीक्ष्ण विरेचन भौपध देने 
से भौपध दोषो को नष्ट करके जीवन के आघार भूत रक्त को सथक्र्‌ नष्ट 
कर देती ह ( बाहर निकाटती दै रक्तखाव होता ठे )। 
तेना्नं मिश्रितं दथाद्वायसाय श्ुनेऽपि वा । 
भक्ते तचेद्ेज्लीवं न सुकते पित्तमादिरोत्‌ ।। ८० ॥ 
` द्यु बा भावितं वस्रमाधानं कोष्णवारिणा । 
गरक्तालितं विवर्ण चपित्त द्ध ठ शोखितम्‌ ॥ ८१॥ 
रक्तयुक्त विरेचन मे जीव रक्त की परीक्षा--षिरेचन भै जो रक्त बाहर 
भाये उस रक्त को अन्न के साथ भिटाकर कौठेया कृत्ते को खाने के रिष 
देना चहिये । यदि त्ता या कौ इस रक्त मिश्रित भन्न को खास्ेतो 
जीव रक्त समश्तना चाहिये । यदिन खाये तो पित्त समक्षना चाहिये । 
जथवा--शरेत वख को इस स्त से रगकर कुछ समय पे गरम पानी से 
धोना चाहिये । धोने से यदि रंग परिवन्तंन दो जाधेतो पित्त, भौर धोने 
पर स्वच्छ श्वेत वख निकल भाये तो रक्त समश्चना चादिषए । 


तृषामूच्छीमदातेसख कुयीदामरणाच्कियाम्‌ । 
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तस्य पिन्तहरीं सदासतियोगे च या हिता 1 ८२ ॥ 

रोगी के तृष्णा, मूच्छ, मद से पीडित होने पर मरण पय्यन्त पित्त 

नाशकं सम्पूणं चिकित्सा करनी चाहिप्‌ । भथवा अतियोग मे वणित क्रिया 

करना चादिषु । जीवित ग, गाय, सेस, वकरी द्नके तुरन्त निकले 

रक्त खो पीना चाहिये । चकि जीव ( रक्त ) सम्पूणं खूप से जीव (रक्त) 

को मिलता है, इसल्यि चस जीव को पीनेते जब्दी से जीव (रक्त) 
ाजाताहै। 


मृगगोमहिषाजानां सद्यस्कं जीवतामसक । 
पिबेज्लीवासिसन्धानं जीवं तद्धयाञ्च गच्छति ॥ ८३ ॥ 
तदेव दभखरदितं र्तं बस्ति प्रदापयेत्‌ । 
्टग, गाय, जैत्त जादि के तुरन्त के निकटे रक्तको कुश्षामूख ॐ साथ 
मलकर बस्ति देनी चादिये । 
श्यामाकाश्मयंबदरीदूरवावी रैः तं पयः ॥ ८४ ॥ 
घृतमरुडशखिनयुतं बस्ति शीतं प्रदापयेत्‌ । 
पिच्छावस्ति सुशीतं वा घृत्तसरडानुवाखनप्‌ । ८५ ॥ 
द्यामा ( निक्षोथ ), कामस, नैर दूवा, रतावरी इनके कल्क से 
चतुगुण जरू मे दूध सिद्ध करके इस दूध मे घृत-मण्ड, रसांजन मिलाकर 
शीतर होने एर बस्ति देनी चाहिये । अथवा पिच्छा वस्ति देनी चाहिये } 
चीतल धघतमण्ड ( घृत के उपरितन स्वच्छ भाग) से जनुवास्तन देना चादहिये। 
गुद भशं कषायैश्च स्तम्भयित्वा प्रवेशयेत्‌ । 
सामगन्धवेशब्दांश्च संज्ञाना्चेऽस्य कारयेत्‌ 1 ८६ ॥ 
गुद्ंश होने पर--वट, गर, पीपर मादि कषाय इक्षो ॐ वर्श्लो 
के क्वाथे गुदा को स्तम्भित करके अंतः प्रविष्ट करना चाहिये ¦ संका 
नाश होने पर सान्त्वना ॐ शब्द्‌, गाना वजाना करना चादिषु । 


यद्‌ चिरेचनं पीतं विडन्तरवति्ठते । 
चमनं भेषजान्तं वा दोषाुर्छेश्य नावहेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
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तद्‌। कुर्वन्ति कन्डवादीन्दोषाः प्रपिता गदान्‌ । 
सविधंशानतस्तत्र स्या्यथाव्याधि सेवजम्‌ ॥ ८८ ॥ 
लित समय पी इई विरेचन ओषध मल के बीच मं र जाती है 
< मूत्र को रोक देती है ), मथवा वमन जौपध दोषो को उद्छ्ेशित करके 
पी इई बौषध वमन मँ स्वयं बाहर नदीं जाती, तव प्रकुपित हुए दोष कण्डू 
भादि सेग भौर विभ्रंश उष्पन्न करते । दन रोम मै रोगानुसार 
-चिङ्त्सा करनी चाहिये । 
पीतं सिग्धेन सें तदोषेमादंवाद्धतम्‌ । 
न वाहयति दोषांस्तु खस्थानास्तम्भयेच्च्युतान्‌ ॥ ८५ ॥ 
वातसङ्गगुदस्तम्भरलैः च्षरति चास्पशः। 
तीक्ष्णं बस्ति विरेकं वा दथाह्वङवनपाचनम्‌ ॥ ५० ॥ 
स्तम्भ व्यापद्‌-खिग्ध पुरुष जव स्नेह युक्त विरेचन लौषधघ पीता 
डे, पव दुता के कारण वह ओषध दोपों को उने भपने स्थान ते चखाय- 
मान नष्टौ कर सकती, {जिससे कि दोष व्ही पर स्तम्भित हो जाते है । 
सपे वायु का भवरोध, गुद्‌ स्तम्भ, शल ओौर थोडा-थोडा वेदना के साथ मल 
जाता है । इसके द्यि रोगी को प्रथम कंचन करा फिर पाचनो ते दोषां 
का परिपाक करे तीक्षण निरूह बस्ति या तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिये । 


रत्तं विरेचनं पीतं रूकेणास्पबलेन वा । 

मारुतं कोपयित्वा ऽऽद्च छयाद्धोराढपद्रवान्‌ ।। ५१ ॥ 

स्तम्भ्ूलानि घोराणि सवमात्रेषु मारुतः । _ 

सेदसेदादिकस्तत्र कार्यो वातहरो विधिः ॥ ५२ ॥ 

उपद्रव व्यापद्‌ू-- रूक्ष शरीर उ्यक्ति या अल्प बङ्‌ वाखा मचुभ्य जन 

खक्ष विरेचन ओौपध पीता है, ततर मौषध वायु को कुपित करके भयंकर 
उपद्रवो को उत्पन्न करता है । इससे वायु स्तम्न ( डता >) तथा तीतर 
शु शरीर मे उत्पन्न कर देता है । इसके लिये स्नेहन, स्वेदन ओर वात 
जाश्षक विधि वरतनी चादिये । 
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स्िगधस्य गुरुकोष्ठस्य म॒दृत्छेश्यपधं कफम्‌ । 

पिन्तं वातं च संरुध्य सतन्द्रागौरवं मम ॥ ९३॥ 

दौवस्यं साङ्गमद च छर्यादाञ्चु तदुटिखेत्‌ । 

लडघनं पाचनं चान्न सिग्धे तीक्ष्णं च शोधनम्‌ ॥ ९४ ॥ 

छम व्यापद्‌--लिग्य भौर गुरु कोष्ट व्यक्ति मे खु वीयं बापध 

कफ को प्रकुपित करके पित्त ओर वानु का अवरोध करके द्रारीर मं तन्द्रा, 
गौरव नौर छम, दुर्बलता, अगो मे पीदा उस्पन्न कर देती दै । हस्तक लि 
वसन द्वारा ओपघ को शीघ्र बाहर कर देना चाष्टमे | पी मे लंघन एषं 
पाचन देकर समय पर स्निग्ध, तीक्षण श्लोधन देना चाहिये । 


तत्र शोको । इव्येता व्यापदः प्रोक्ताः सरूपाः सचिकित्छिताः। 
वमनस्य विरेकस्य कृतस्याङ्कुशलैनरेाम । ९५ ॥ 
एतान्विज्ञाय मतिमानवसाश्चेव तच्छतः | 
दयात्संशोधनं सम्यगारोग्याथं चरणं सदा ॥ ५६ ॥ 
उपसंहार- मढ व्यक्तिषे दिये गये वमन या पिरेचन से उत्पन्न 
उग्रापत्तियों के रक्षण नोर चिकित्सा कों कह दिया दहै । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
को चाहिए &ि इनो तथा जचस्थार्मो को पूणं रूप ते जानकर आरोग्यता 
के ल्यि पुरुषों को संशोधन देवे । 
शत्यानवेशकृत तन्त्रे चरकमतिसंस्वृति सिद्धिस्थाने 
वमनविरेचनव्यापीत्साद्धेनांम षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 





सप्तमोऽध्यायः 


------“------ 


अथातो बस्तिव्यापदिकीं सिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवासात्रेय. ।! २॥ 


~~ 
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इसे भगे "वस्ति.भ्यापत्‌" सिद्धि की व्याख्या करते, दसा मगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश किया है। ® 

® यक्षा पर निरूह बस्ति छी व्यापत्तियां कही गद हे, स्नेह बस्तिकी 
श्यापत्तियां पीछे कह चुके हे । 





धी्ैर्योदार्यगाम्मी्य्तमाद्मतपोनिधिम । 
पुनवेसुं शिष्यगणः पप्रच्छ विनयान्वितः ॥ ३ ॥ 
धी ( बुद्धि > घय, जौदायं ( उदारता > गास्भीयं, शम, द्म, तेप के 
निधि पुनर्वसु को विनय से नस्र वने क्षिष्य गण ने पूछा । 
काः कति व्यापदो वस्तेः कि ससुर्थानलक्तणाः | 
काश्िकिव्सा इति प्रभराञ्च्छु्वा तानत्रवीद्‌ गुरुः ॥ ४ ॥ 
नातियोगौ माध्माते दिक्षा हस्मापिरूध्वेचा । 
प्रवाहिका शिरोङ्गार्तिः परिकतेः परिखवः ॥ ५ ॥ 
द्वादश व्यापदो बस्तेरखम्यग्योगसंभवाः । 
आसामेकैकशो रूपं चिकित्सां च निबोधत ।॥ ६ ॥ 
बस्ति की भ्यापत्तियां कितनी है ओर कौन कौन सौ हें? इनका 
कारण जर रक्षण वया है १ ओर इनकी चिकित्सा क्या है? इन प्रश्ना 
को सुनकर गुरू ने कहा । 
वस्ति के असम्यग्‌ योग॒ से जयोग तया जयोग के कारण बारह 
व्यापत्तिया होती हे । यथा धम, भाध्मान, दक्वा, हृदय धष कण्ठिका, 
प्रवाहिका, शिर मे पीडा, अंगों मे पीड़ा, परिकत्तिका, परिखाव, ये व्याप- 
त्तियां होती ह । इनमे अयोग भौर अत्तियोग को मिलाकर बारह न्याप 
त्तया होती हे । क आचायं राद के स्थान पर दशैता येसा पाठ पठ्‌ 
कर दस व्यापत्तिया गिनते दे । 
इन व्यापत्तियो से से एक एक के रक्षण ओर विक्त्साषणछो सुनो) 
गुरुकोष्ठेऽनिलप्राये रूकते बातोख्बणेऽपि चा । 
शीतोऽल्पलव स्नेह द्रव मान्नो घनोऽपि वा ॥ ७ ॥ 
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वतिः सं्तोभ्य तं दोपं टुवैलत्वादनिहेरन्‌ । 
करोति गुरुको बातमूत्रशकृढहम्‌ ॥ ८ ॥ 
नासिवस्िरुजं दाह हृस्लेपं यशर रारे । 
करडूगण्डानि वैवर्यंमरुचि वहिमादेवम्‌ ॥ ९॥ 
अयोग को चिकित्सा-गुर कोष्ठ (मलते पूणे कोष्ठ) मे, वातत 
वहुल, रुक्ष, अथवा चायु कांप्रकोप होने पर, शीत जवस्था मं जल्प 
रवण, भल्प स्नेहयुक्छ द्वव ( तरल ) रूप अधवा घन ८ सान्द्र ) वस्ति, 
दोष को विक्षोभित करे निर्वङूहोनेसे बोहरन निकालकर कोष्ठमं 
भारीपन, वातग्रह, मून्र्ह, मरथ्रह, नाभिश्यूल, वस्तिच्रूल, दाह, हदय उद्टेप; 
गुदा मे शोथ, शारीर सँ कण्ड्‌, गालो स विवर्णतो, मरुचि तथा अचि मादेव 
को उत्पन्न करते ह । ि 9 
तन्नोष्णायाः प्रमभ्यायाः पानं सखेदा: प्रथग्विधाः | 
फलवर्त्याऽथवा कालं ज्ञारवा शस्तं विरेचनम्‌ ॥ १० ॥ 
विस्वमूलत्रिवरहारुयवकोलङ्कलत्थवान्‌ । 
सखुरादिमूत्रवान्‌ वस्तिः स प्राक्‌ प्रेषित्तमानयेत्‌ ॥ ११॥ 
इत्ययोगव्यापच्चिकित्सा 
सरे खयि अतिस्तार चिस्त्सिा मे कथित उष्ण प्रमथ्या ( पाचन 
कषाय, दीपन पाचन योग) का पान, नानाप्रकार का स्वेद, फर्वत्ति 
८ उदावत्तोक्त ) तथां समय पर विरेचन देना उत्तम दै । विल्वमूल, तरिदत्‌ 
देवदारु, जौ, बेर, कुरत्थी इनके कषाय मे सुरा गोमूज्न मिलाकर पूर्वोक्त 
वलादि बस्ति युक्त क्ल्छ्से सिद्ध की इई बस्ति बाहर निकाल्ती है । 
[ श्री गंगाधरसेन विल्वादि कल्क सरे सुरा गोमूत्र वमे सिद्ध बस्ति 
कां प्रयोग करने को कहते हँ । ये बलादि कर्क का उपयोग नहीं करते । ] 
, स्तिग्धखिच्चेऽतितीक्ष्णोऽणो सटुकोष्ठेऽतियुज्यते । 
तस्य लिङ्धं चिकित्सां च शोधनाभ्यां समाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ ` 
अतियोग की चिकिरसा- स्निग्ध एवं स्वेद दिये खु कोष्ठ व्यक्ति 
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म तीक्ष्ण, उष्ण बस्ति अतियोग करती है । इसके रक्षण ओर विषित्सा 
को चमन विरेचन संश्छेधनों के अत्तियोय की भांति करना चादिये । 
प्ृक्चिपणीं शिरां पद्यं काश्मय मधुकोत्पलम्‌ । 
पिष्टवा द्रात्ञां मधूकं च क्तीरे तण्डुलघावने ॥ १३ ॥ 
द्रात्तायाः पकलोष्टरस्य प्रसादो मघुद्स्य च। 
विनीय सघृतं बसि दध्यादाहेऽतियोगजे ।॥ १४॥ 
इत्यतियोगव्यापच्चिकिरंसा | 
तण्डुलो को दूध मे धोकर इस तण्डुरोदक (दूध) म महुवोको 
पीसकर जथवा दराक्षाजों को पीस कर रख देना चाहिये । जव उपर दृ 
रूपी तण्डुरोदक निततर धये तो उसको पथक्‌ कर लेना चाहिए । इसी 
प्रकार से मिहीके रोषठ को अश्चिमे पाकर इस तण्डूखोदक मे भिगोनाः 
( नवापि ) चाहिये । मुखी को प्सकर क्षीर तण्डुखोदक मे घोर देना 
चाहिये । फिर नितार खेना चाद्ये, चीत कषाय विधि सेदराक्षाषादि 
का प्रसाद प्रास करके इस स्वच्छता माग मे षृश्िपर्णी शालपर्णी, पच्च, 
कादमरी, मुखहटी गौर नीटा कमल इन मे ते किसी एक का कक मिखः 
कर धरत मिश्रितं करके बस्तिं देनी चाहिए । इसमे दाह नष्ट होता है। 


ामदोषे निरूदेण श्रटुना दोष इरितः। 

रुणद्धि मागे वातस्य हन्त्य सूच्छयत्यपि ॥ १५ ॥ 

छम विदाहं च्छलं मोहवेष्टनगौरवम्‌ । 

कुयासस्वेदैर्विरुचेस्तं पाचनैश्वाप्युपाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 

क्रम व्यापद्‌- शरीरम जाम दोष होने पर जन दोष हारक खद 

नेरूह दिया जाता है, तव वादु प्रपि हयो जाता दै, मागं को रोक लेता 
है तथा भभ्निको मन्द्‌ कर देता रहै! इसषे म, दाह, हृदयनूल मूर्च्छा 
उद्व्टन, गौरव ८ भारीपन >) होता है । इसके छिषु पुरुष को विरूक्च स्वेदः 
तथा पाचन देने चाहिष्‌ । 

पिप्पलीकन्तृणोशीरद्‌ारुमूवाश्तं जलम्‌ । 
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पिबेत्सौवचेलोन्मि्वं दीपनं हृद्विशोधनम्‌ ।॥ १७ ॥ 

वचानागरशस्येला दधिमरुडेन सूचिताः । 

पेयाः प्रघन्नया वा स्युररिष्टेनासवेन वा ॥ १८॥ 

दार चिकद्ुक प्रथ्यां पलाशं चिच्रकं शटीम्‌ । 

पिव कष्ठ च मूत्रेण पिवेत्त्ञाराश्च दी पनान्‌ ॥ १९॥ 

चस्तिमस्य विदध्याच्च समूत्रं दाशमूलिकम्‌ । 

समूत्रमथवा व्यक्तलवणं माघुतैलिकम्‌ । २० ॥ 

इति छमग्यापञ्चिकित्सा । 
पप्पी, कत्तृण, खस, देवदार, मूवां इनत सिद्ध जल मेँ सौवर्चक 

नमक मिलाकर पीना चाहिये । इससे भसि दीपन तथा हृदय का क्ञोधन 
डोता है । वचा, सोढ, सजंश्चार, बड़ी इलायची इनके चूणं छो दधि मस्तु, 
मे भली पुकार से घोखकर पीना चाहिये 1 अथवा वचा सादि के चर्ण को 
असन्ना या अरिष्ट मथवा जाकतव मे घोलकर पीना चाये । देवदारू, 
निकट, हर्द, पराश, चित्रक, चूर ओर ऊठ इनको पीसकर गोमू के 
साथ पीना चाहिये । म व्यापत्ति मेँ दश्ञमूत् क्वाथ मे गोमूच्र मिलाकर 
घरित देनी चादहिर्‌ । जथवा गोमूत्र मे क्दण सैन्धव को पर्य्याक्च घोलकर 
या मधु तैलिक बस्ति ( जगि कदी जने वारी ) देनी चाहिए । 

प्रर्पवीयों महादोषे रूते ऋराशये कृतः । 

वस्ति्दोषावरृतो रुद्धमाग रन्ध्यारसमीरणाम्‌ ।। २१॥ 

स विमार्गोऽनिलः छयादाभ्मानं समपीडनम्‌ । 

विदाहं गुरुकोष्ठस्य युष्कवडक्तणबेदनाम्‌ ॥ २२ ॥ 

रुणद्धि हृदयं शूलैरितश्चेतश्च धावत्ति । 

अाध्मान व्यापद्‌ू~--कूर कोष्ठ तथा महादोष वाखे पुरुष मेँ अल्प 

चीयं तथा रुक्ष बस्ति महादोष के कारण आघ्रृत होकर दा की ऊर्ध्व 
या जधोगति को रोक देती है। इससे वायु विमां म जाकर मर्म में 
पीडा तथां आाध्मान को करती है । गुर कोष्ठ रोगी मे विदाह तथा सुष्जो 
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( मण्ड कोषो ) मे पीडा, दंक्षण मै पीड़ा करती दै, हदय को रोक देती 
है, शर करती है भोर इधर उधर गती है । 
फलश्यामादिमिः इठृष्णालवणसषपैः ॥ २३ ॥ 
भूममाषनचाकिण्वन्तारचूणेराडः कृताम्‌ । 
कराद्गु्ठनिभां वतिं यवमध्या निधापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
खभ्यत्तखिन्नगात्रस् तैलाक्तो स्ेहिते गुदे । 
अथवा लवणागारधूमसिद्धाथेकेः कृताम्‌ ॥ २“ ॥ 
कल्पस्थानोद् व्रयामा, मदनफलादि नौ दर्यो से ( अथवा अपासागं 
सण्डूलीयोक्त त्रिफला इत्यादि >, सस्व रवण, पिप्पली, कष्ठ, सरसो, 
गृहधूम (घर का घुंवासा ), उदद्‌, वच, किण्व, यवक्षार तथा वत्ति 
यरय परमाण मे गुड़ मिलाकर हाथ के अंगुष्ठ के समान स्थूल, जौ के 
जकार की मध्य ते मोटी भौर किनारो से पतली वसि बनानी चाहिये । 
रोगी के सम्पूर्ण शरीर पर तैर का अभ्यग करके स्निग्ध गुदामे तैसे 
स्निग्ध बसि को प्रविष्ट करना चाहिये । जथवा सैन्धव लङचवण, गुहधूम, 
श्रेत सरसो इनसे बनी वत्ति को पूं की मति गुढा मे प्रविष्ट करना 
चाहिये । 
विर्वादिना निरूहः स्यासपीट्ुसषपमूत्रवान्‌ । 
सरलामरदारभ्यां सिद्धं चैवाजुवासनम्‌ ॥ २९॥ 
इत्याध्मानव्यापच्चिकित्ता 
बिष्वादि पंचमूक के क्राथ मं पीडः सर्त का कल्क जर गोमन्न 
{माकर निरूह देना चाहिये । सरंर काष्ट, देवदारु इनके कल्क से 
तुरण जल मे सिद्ध तैर सरे अनुचाखन देना चाये । # 
मरटुकोष्ठेऽबले वस्विरति वीक्णोऽतिनिदरन । 
 _ कुयौदध्ादिकं ततर दिका द = चप ---- दविकाघनं छदं च यत्‌ ॥ २७॥ 
£ चक्रपाणि ने बिल्वादि मूल ते विस्व मूल, निवत्‌, दार, यव, 
कोल, कुरस्थो ये पूर्योक्त क्राथ सिया हे । 
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निर्व धरार भौर मधु कष्ट व्यक मे भनिर धन्ति कन्‌ 


॥, 1) 


श 


कारण दीपके धति मात्राम्‌ निश्ल्नेमे दिक आदि सवनं उ 
हो जाती ह। द्सफ़ {यि ट गष नधव्‌ सता ५. वधिरमा 
करनी चाहिय । 
वलास्थिरादिकाश्मयनत्रिफलारुदमैन्यवैः । 
सम्रसन्नारनालाम्सैस्तलं पक्ल्वाऽनुवामयन्‌ 1 २८ ॥ 
कल्काधं--वत्या, स्थिरा ( लादपर्ण्‌ 9, प्रन्िपणा, शी, य प्स, 
गोखरू, काध्मरी, चिकना, गु सीर सन्वय सवण, वाया ~ प्रसा 
मौर जारनाट (सैलमेप्रस्पेक द्विगुण प्रित न्नुगुण् >) केयर इनम 
तेर सिद्ध करके भनुवासन देना चाष्टियि । 
कृष्णालवणयोरतं षिवेदुपष्णाम्बुना युक्तम । 
धूमलेष्टरसक्तीरस्यद्‌्चान्नं च चातनुने ॥ २९॥ 
इत्ति हिाञ्यापश्चिक्रित्सा | 
पिप्पलीष्ी पक कप माप्रा सन्धय दख्यण मै मित्यकर गरम 
पानी से पीना हितकारी दै । वातनाशक धूम, लष्ठ, रस ८ मोस्ग्स), 
दुध, स्वेद भौर मन्न सव हितकारी ह । 
अतितीक्ष्णः सवातो बान वा सम्यक्‌ प्रपीडितः। 
घटट्येद्हृदयं वस्तिस्तत्र काशक्ररोरकःः ॥ ३० ॥ 
स्यारसाम्ललवरस्कन्धकरीरवद रीफलैः । 
श्तैवसिर्दितः सिद्धं चातन्ैश्वाजुवसनम्‌ ।। ३१॥ 
दति हलापचिव्यापच्चिकिप्सा । 
हदय वह अत्ति तीक्ष्ण व्रस्ति का निःगेप स्प र्मे, वातघुनः ष्स्तिपे 
सथवा संस्पक्‌ ख्प्मे व्स्तिक्ा पीठनन करनेये, हद्यमें तीच घटन 
होतः है, रोगी में कास, क्षणन ( दिसन ) होता है! सक दिथि करीर 
फरु, वेर कं फर कं श्य्ठं कषायस रोग भिपगनितीय मध्य मै 
कथित भम्छस्कन्ध, रवणस्कन्ध मिलाकर चस्ति देनी चाहिये ! वाक्त 


ह 
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( दशमूरदि या भद्रदार्‌ आदि) दभ्योंसे सिद्ध तैरवे भनुवासन 
देना चाद्टिये । 

वातमूत्रपुरीषाणां दत्ते वेगािगृहतः। 

्तिप्रपीडितो बस्तिमुखेनायाति वेगवान्‌ ॥ ३२ ॥ 


कणिटिकाव्यापद्‌ -- बस्ति के देनेपर जब मनुष्य वायु, मूत्र भौर मल के 
उपस्थित वेगो को रोक रेता है, अथवा जति प्रपीडन (बहुत दबाव) से दी 
गहं वेगवती बस्ति मुख मे जाती है, इससे मूच्छ उत्पन्न होजाती है । 
मूच्छीविकारं तस्यादौ दृष्टवा शीताम्बुना सुखम्‌ । 
सिन्चेत्पार्धोदरं चाधः प्रमृ्याद्रीजयेच तम्‌ ॥ ३३॥ 
केशेष्वाकृष्य चाकाशे धलुषा चास्ये तम्‌ । 
गोखराश्चगजैः सिहै राजम्रेष्येस्तथोरमैः ॥ ३४ ॥ 
उर्काभिरेवमन्येश्च बस्तिमस्यानयेदधः। 
वखपाशिग्रहैः करटं रन्ध्यान्न भ्रियते यथा ॥ ३५ ॥ 
प्राणादाननिरेधा।द् प्रसिद्धतरमागेगः । 
| अपानः पवनो बस्ति तमाग्धेवापकषेति ॥ ३६ ॥ 
ततः क्रमुककस्कान्तं पाययेताम्लसंयुतम्‌ । 
ौष्एयाततेक्ष्एयात्सरत्वाच्च वस्ति चास्याुलोमयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस “कण्ठिका व्यापद्‌ मे सव ते प्रथम श्लीतल जर से रोगी के सुख 
का स्तिचन करना चाहिये । याश्च॑ भौर उद्र (पेट) को नीचे की ओर मरना 
चाहिये, रोगी को पंखेसे वायु करनी चाहिये, बा से पकड कर 
भाकाशच मे ( भूमि पर पावन यिके) दिलाना चाहिये, रोगी को भय 
दिखाना चाहिये । इ्तके सिये गाथ, गधा, घोडा, हाथी, सिह, राजश्त्य 
(सिपाही), साप, उल्का तथा अन्य भयोत्पाद्‌क वस्तुजों से भय दिखाकर उध्वं 
ची बस्ति को नीचे साना चाहिये । रोगी के गले म वख इस प्रकार से 
वाधना चाहिये भथवा हार्थो से इस प्रकार गला घोटना चाहिये, जिसे 
किरोगी न मरे । क्योकि इस प्रकार से प्राण भौर उदान के रुक जाने पर 
८ 
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अपान वायरु अपने प्रसिद्ध साग से प्रवृत्त होकर वस्ति की ऊध्व गतिको 
रोक कूर शोघ्रता से नीचे की मोर प्रदत्त करता है । वस्ति के अधोगामी 
हो जाने पर क््रुक ( सुपारी )केक्स्ककीषपं सान्नाको भम्टमे मिला 
कर पिखाना चाहिये | हे सोम्य ! यह क्रपरुक क्ठ्फ उष्ण नेसे, रुक्ष 
होने ते, सर हने खे वस्ति का भलुलोमन करता है । 


पक्ताशयसते स्विन्ने निरूहौ दाशमूलिकः । 

यवकोलक्घुलव्थैशच विधेयो मूच्रलाधितः ॥ ३८ ॥ 

विस्वादिपश्चमूलेन सिद्धा वस्तिरुरःस्थिते । 

शिरमस्थे नावनं धूमः प्रच्छा्यं सषपैः शिरः ॥ ३९ ॥ 

इत्य्वेन्यापचचिकित्सा । 
ऊध्वे-जब बस्ति उरध्वभाग से नीचे को जाकर पक्ताश्चय र्म स्थित होजाये 

तव स्वद्‌ देकर दशमूख के क्षाथ से निरूह देना चाहिये 1 यव, कोल (वेर), 
कुरत्थी हन रो गोमूत्र मे सिद्ध करके निरूह देना चाष्टिये ' यदि बस्ति उरस्‌ 
( छानी >) समे स्थित हो जाये तब बिल्वादि पंचमूल से सिद्ध निरूह वस्ति 
देनी चाहिये । बस्ति किरम स्थित होतो नाचन ( नस्य), धूम तथा 
शिरं परे सरसों के कर्क का रेप करना चाहिये । 

रिनगधख्िन्ने महादोषे बस्तिगेदरपमेषजः 19 

उर्छ्ेश्यार्पं हरेदोषं जनयेच प्रवाहिकाम्‌ । ४० ॥ 

श्वयथु वस्तिपाय्बोश्च जङ्वोरुसदनं तथा । 

निरुद्धमारुतो जन्तुर भीक्ष्णं सं प्रवाहते ।॥ ४१॥ 

स्वेदाभ्यङ्गानिरूहांश्च शोधनीयानुलोमिकान्‌ । 

विदध्याह्ङ्घयिस्वा तु वृत्ति कुया द्विरिक्तवत्‌ ॥ २ ॥ 

इति प्रवाहिकाव्यापचिकित्सा 
प्रवाहिका-महादोष वाडे, सिन्ध, स्विन्न रोगी को सखदुवीयं 

अर्प भेषज बस्ति दोष खो उल्छेक्षित करके दोष को थोडा बाहर 











~^ 
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१. कट वम्मेषजः' इति पा० । 
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करती ३, जिनसे प्रवाहिका उक्त होती है । बस्तिभौर पायुमें 
शोथ, जंघा भौर ङऊरुमे पीड़ा, वायुका अवरोध, बार-बार प्रवाहिका 
होती है । इस प्रवाहिका मे शोधनीय, भानुरोमिक निरूह देने चाये, 
अथवा घन कराके विरेचन दिये इए के समान क्रिया करनी चाहिये । 

दुवेले सी्रदोपे च क्ररकोठे तुमरधः । 

शीतोऽस्प्चाव्रतो दौपैवसिस्तद्धिहतोऽनिलः ॥ ४६ ॥ 

गात्रान सरन्‌ मागं ऊ्वमूभ्वं विधावति । 

ग्रीवां मन्य च गृहाति शिरः कणठ सिनत्ति च ॥ ४४ ॥ 

चाधिय" कणनादं च पीनसं नेत्रविभ्रमम्‌ । 

कुयोद्भ्य जनं तैललवणेन यथाविधि ॥ ४५॥ 

युञ्ज्यासधमनैनस्येधूैरास्य विरेचनैः । 

तीक्ष्णनुलोमिकेनाथ खिन्नं सुक्तेऽचुवासयेत्‌ ॥ ४६॥ ® 

इति शिरःशुललव्यापर्चिक्षित्ला 
शिरःूल व्यापदू--रूर-कोष्ट, वंक तथा तीव दोप वाहे व्यक्ति मे 

तुद, शीतर, भल्प निरूहबस्ति दोषो से आघत होकर, भावत वस्ति से 
निरूढ वायु शरीर के मन्दर फैरूती इद ऊध्वं मागं मे दौड़ती है । चष्ट 
वायु ग्रीवा मौर मन्याको स्तम्मित करके, शिर भौर कण्ठ द्धो विदीण 
करती हे, कानों मे वधिरता, कर्णनाद्‌, पीनस, नेन्न-विश्रम को उत्पन्न 
करता है । कुछ गरमतेर खवण दे पुरुष को सभ्यंग देकर यथाविधि प्रधमन 
भूम तथा अन्य नस्य से क्षिरोविरेचन करना चाहिये । रोगी को स्वेद देकर 
सन्न के भोजन कर चुकने प्र तीक्ष्ण आनुरोमिकू तैर से अनुवासन 
देना चाष्िये । 

विरेचनैर्निरूदैश्च वस्िभिश्वानुलोमिकेः ॥ ४७ ॥ 

सुखिन्नसिग्धदेहस्य यस्य बस्तिर्विंधीयते । 

. अतितीक्ष्णो गुरव्धैव सोऽतिमाघ्र प्रवतेयेतत ।॥ ४८ ॥ 


५ प 
® पारान्तरं-- अभ्यज्य विधिना सम्यक्‌ स्निग्धं काय ततः परम्‌ । 
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खतेषु तस्य दोपेपु निरूढस्यातिमाच्रशः 
स्तब्धोदादृत्तकोष्ठस्य वायुः सप्रतिहन्यते । ४९ ॥ 
विलोमनसखयुद्‌ भूतो रजत्यङ्गानि देहिनः । 
गात्रवेष्टननिस्तोदथेदस्फुरणजम्भखः ॥ ५० ॥ 
तं तेललव णाभ्यक्तं सेचयेदुष्एवारिणा । 
एरणडपत्रनिष्कायैः प्रस्तरेश्चोपपादयत्‌ ॥ ५१ ॥ 
यचान्ुलसथान्कोलानि पच्चमूले तथोभये । 
जलाटकद्ये पक्छा पादशेपेण तन च ॥ ५२ ॥ 
कुःयोत्सबिस्वतेलोष्एलवशेन निरूहणम्‌ । 
निरूहेण समाश्वस्त द्रोण्यां तमवगाहयेत्‌ ।। ५३॥ 
ततो भुक्तवतस्तख कारयदुवासनम्‌ । 
यष्टीसधुकतेलेन बिस्वतेलेन वा भिषक्‌ ॥ ५४ ॥ 
इत्यङ्गशलव्याप्चिकिस्सा । 


ध्रंगसूल व्यापद्‌--पुरुष को स्नेहन ओर स्वेदन देकर गुरु तीक्ष्ण 
द्रष्य से जति मान्नामे दी गहं बस्तियो थवा बहुत जधिक मान्रामेदी 
गदं बस्ति, स्तञ्य तथा उदाडत्त कोष्ठ वारे पुरूप के स्रोतों मे वायु अवरुद्ध 


होकर, 


अंगों मे वेदना उत्पन्न करती है । अगो में एेठन, चुभन, एूटन, 


दरन ओर जमाई जदि खपद्रव होते है । इसके ल्य रोगी को तैर सवण 
से छभ्यग देकर गरस पानी प्ते या प्रस्तरस्वेद से, सथवा एरण्डपन्नों के 
काथो से स्वेद देना चाहिये । जौ, ऊुर्थी, वेर को दशमूर के साथदो 
जादक जू मे पक्छकर एक चौथा जर रहने पर उसमे बिल्व तैर 
मिश्रित लवण मिलाकर निरूह देना चाहिये । कवोष्ण तैखदोणीं मे 
अवगाहन करके स्विन्न होने पर भोजन के उपरान्त रोगी को युल्ददी, 
महुजा के तैर वा विर्व तैर से अनुवासन देना चाहिये 1 


खटुको्ठास्पदोषस्य रूकतीक््णोऽतिमात्रवान्‌ । ४ 
बस्ति दांषान्निरस्याञ्ु जनयेदपरिकरतिंकाम्‌ ॥ ५९५ ॥ 
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त्रिकवङत्तणवस्तीनां तोदं नाभेरधो रुजम्‌ | 
विवन्धास्पास्पसुत्थानं गुदनिलंखनं भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वादुशलीततौपधैस्तत्न पय इक्ष्वादिभिः शतम्‌ । 
य्र-याहतिलकस्काभ्यां वस्तिः स्यात्कतीरभोजिनः ॥ ५७ ॥ 
ससजरसयष् या्टजिङ्धिली करमा जनम्‌ । 

भिनीय दुग्धे वस्तिः स्यात्तिक्तम्लमृदुभोजिनः ॥ ५८ ॥ 


इति परिकतैव्याप्चिकित्सा | 


परिकन्तिका वउ्यापदू--नल्य दोप वारे तथा ण्ढ कोष्ठ चारे व्यक्ति 
मे खक्ष, तीक्ष्ण बस्ति, भति माच्रार्मे दिये जाने पर दोषोंको शीघ्रता से 
नष्ट करके परिकर्तिका को उच्पन्न करती दै । इसमे त्रिक, वक्षण भौर 
वस्ति मे तोद, नाभि मे निचले भाग में जञ्दना, विबन्ध, मरु का थोड़ा, 
थोडा, ब्रार.वार्‌ लाना, गुदा का निरेखन ( फिचित्‌ च्म्॑विदारण ), 
दोताहे। सङ रये स्वादु जीत्तल यौपघ द्रघ्यो से, दषु, काक, इश, 
धर, दभं इनये श्न दूध हितकारी है । क्षीर मात्र ( केवर दघ ) भोजन 
करने वा को मुलहरी, तिल के कल्क से युक्त वस्ति देनी चाष्ठिये । दूध 
म सनं रम, मुरी, सिगन का गोद, क्ठ॑म ( कीचद्‌ ), रसांजन इन 
को कटश वना कर दूधर्मे घोलकर वस्ति देनी चाहिये, भोजनमे तिक्त 
सौर अम्ल गस देना चाये । 


पित्तरक्तेऽम्ल उष्णो वा तीच्णौ वा लवशछीऽथ वा । 
बस्तिशुदं विलिखति तीक््णोऽतिविदहस्यपि ॥ ५९ ॥ 
स विदग्धः खत्य्ं पित्तं चानेकवणेवत्‌ । 
बहुधा ह्यतिवेगेन मों गच्छति चासघ्रत्‌ ॥ ६० ॥ 
परिस्राव व्यापदू--पित्त, रक्त की लधिकता होने पर, भम्र, उष्ण, 
तीक्ष्ण, रवणयुक्त बस्ति गुदा मँ विङेखन चिराव कर देती ३, भथवां 
तीर्ण चस्ति, पित्त जीर र्त कां विदाह करती है । विदग्ध पित्त भौर रक्त 
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अनेक प्रकार के वर्णोमे गुदा से सवित होता दै । इसके भति वेग 
के कारण रोगी बार बार मूर्छितो जाताहै। 

प्ाद्रंशास्मलिब्न्तेस्तु क्चुग्णेराजं पयः छतम्‌ । 

सर्पिषा योजितं शीतं बस्तिमस्मे प्रदापयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

वटादिपछवेष्वेष करपो यवतिलेपु च । 

सुवचेलोपोदिकयोः कघुदारे च शस्यते ॥ ६२ ॥ 

गदे सेकाः प्रदेहाश्च शीताः स्युमेधुराश्च ये । 

रक्तपित्तातिसारघ्री क्रिया चात्र प्रशस्यते ॥ ६३ ॥ 

इति परिखवव्यापिकिस्सा । 
चिकित्सा--सिम्बर के आदरं ( गीठे ) चरन्तो को कुटकर इनके अष्ट. 

माश्च करक से चतुगुण जरू मेँ वकरीका दूध सिद्ध करके, इस दूधमे 
घृत मिलाकर बस्ति देनौ चाहिये । बरगद, गूलर, पीपल, पिरुखन, जासुन 
इनके नूतन ोमल पत्तो के कर्क से दूध सिद्ध करके घृत मिला कर वस्ति 
देनी चाठिये । अथवा तिलं के कर्क से साधित दूध सें धृत मिलाकर 
बस्ति देनी चाहिये । सुवचंलछा ८ सूयभक्ता, दुरुहुर ), उपोदिका 
( पोदीना ) इनके कर्क से बकरी का दूध सिद्ध करॐे इसमे धृत मिल 
कर बस्ति देनी चाहिये । कदर ( खार कचनार ) की छर के कल्क से 
बकरी का दूध सिद्ध करके घृतयुक्तं बस्ति देनी चाहिये । गुदा म मधुर 
ओर शीतरू परिषेक, प्रकेप लगाने चाष्ियं, तथा स््त.पित्त-नाश्चक जौर 
भतिसार-नाशक क्रिया करनी चाहिये 1 


तत्र शोकाः । 
इत्येता व्यापदः प्रोक्ता वस्तेः साकृततिसेषजाः । 
बुद्ध्वा कात्स्यन तान्‌ बस्तीज्नियुलन्नापराध्यति ॥ ६४ ॥ 
तीक्ष्एस्वं मूत्रपीर्वभ्चिलवणक्तारसषैयेः | 


= 
% कविराज श्री गंगाधरसेन "पचतिच्ेषुः से कृष्णादि भेद से पांच 
प्रकार ॐ तिरु मानते हं । 


~~ 
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प्रा्ठकालं विधातव्यं ्ीरायेमोदेवं तथा ॥ ६५ ॥ 
्ापादतलमूष्वस्यान्दोषानच्‌ पक्राशये स्थितः । 
उपसंहार--दस प्रकार से वस्ति छी भ्यापत्तियों के लक्षण नौर 
चिकिसा कह दी है । इन व्यापत्तियो को सम्पूणं खूप मे जानकर बस्ति 
का प्रयोग कभ्नेमे भूल नर्द होती । तीक्षण वस्तिकेदेनेका सम्यो 
तो गोमूत्र, सस्तु, रवण, क्षार ( यवक्षार >), सरसों से दस्ति को तीक्ष्ण 
बना कर देना चष्िये 1 गृ वीयं व्रस्तिकेदेने का अवसर होतोदूध 
भादिसे वस्तिको ष्टु वना कर प्रयोग करना चाहिये । 
वीयण चस्तिरादत्ते खस्थोऽको मूरसानिव । ६६॥ 
यद््छुघुम्भसंमिश्रात्तोयाद्रागं हरेःपटः। 
तद्वद्‌ द्रवीछतात्तायान्निरूहो निहरेन्मलान्‌ ॥ ६७ ॥ 
वस्ति का प्रभाव--बस्ति भपने वीयं ( शक्ति) के सामध्यंसे 
पांव के तल्टुए्‌ मे छेकर श्विर तङ स्थित सब दोषों को तथा पक्तात्राय स्थित 
दोर्पो को विद्रोप खूप से अहण कर ल्तीदहै, जिस भकारं कि माकाशर्मे 
स्थित सूनं प्रष्व्रीके रसोँकोखोच खेताहै जिस प्रकार हि कुसुम्भ 
( ऊुषुभ्भिया ) मिधरित पानीमेसे वखरंग णो प्रहण कररता है, इसी 
प्रकार स्ने स्मेदमे द्व रूप बने शरीर से निह बस्ति मरो छो बाहर 
निकाल ङती है । 
इत्यभिवेशवृते तन्त्रे चरकभ्रातिसस्छृत सिद्धिस्थाने 
वस्विव्यापदिकी सिद्धिनौम सप्तमोऽध्यायः ॥ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः । 
अथातः प्रास्ृतयोगिकां सिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानाच्रेयः ॥ २॥ 
इसके जाने प्राखतयोगिक सिद्धि की व्याख्या करते है, ेसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश श्ियाहै। 
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अयेमान्मुङ्कमाराणां निरूदान्‌ स्ेहनान्मदुन्‌ । 
कर्मा विष्डुतानां च वक्ष्यामि प्रसतैः प्रथक्‌ ॥ ३ ॥ 
सुङ्मार ८ नाक >) प्रकृति तथा कमो से पिष्ट पुरूपं के लिये 
हु निरूह जौर दु स्ने को प्रसृत ८ दो परू मात्रा ) परिमाण से एथक्‌ 
कहता हू । 
तीराद्‌ दौ प्रखतौ कार्यौ मधघुतेलधृतातत्रयः । 
खजेन मथितो बस्तिर्वात्त्ो बलवर्णकृत्‌ 1 ४ ॥ 
दूध २ प्रदत्त (४ पर, एक कुडव ), मधु 4 प्रसत, तेल १ प्रसृत, 
धरत १ प्रसृत ह्च प्रकौर से तीन प्रसृत खेर मन्थन दण्ड से मथकर वस्ति 
देनी चाष्टिये । यद वस्ति वातनाशक, बरकारक भौर वर्णद्धारक है । 


एकैकः प्रखतस्तेलप्रसन्नाकतौद्रसर्पिषाम्‌ । 
बिल्वादिमूलक्छाथाद्‌ हौ कोलस्थाद्‌ दौ स बात्तलुत्‌ ।॥ ५॥ 


तैर १ प्रसृत, प्रसन्ना १ प्रसत, मघु $ प्रत, घृत्त १ प्रसृतये चार 
भ्रस्त, बिष्वादि पंचम का क्राथ दो प्रसत, इलस्थी का स्वाथ दो प्रसत 
इस प्रकार जाः प्रसृत छेकर खज से मथकर बस्ति देनी चाद्िय । यह 
बस्ति वातरोगनाश्क | 


पच्चमूलरसात्पच्च दी तेलाल्कौद्रसपिंषोः । 
एकैकः प्ररतो बस्तिः सेहनीयोऽनिलापहः ॥ ६ ॥ 
विह्वादि प॑चमूरू का क्वाथ पांच प्रसुत, सैर दो असत, सधु एक 
भ्रस्त, धूत एक प्रस इन नच प्रसत बस्ति कोखज षे मथकर प्रयोग 
करना ्वहिये । यड वस्ति स्नेहनीय मौर दातनाश्ङ है । 
सैन्धवार्घात्ञ एकैकः चतौद्रतैलपयोधृतात्‌ । 
प्रसृती हपुषाख्या्च निरूहः शुक्तकरपरः ।॥ ७ ॥ 
सेन्धव ख्वग जधा भक्ष ( एरु तोला ), मधु एक प्रसृत, तैर एक 
भसूतः दध ९ प्रसत, घत ५ प्रसत्त, हुषा ( हउबेर, छोटी क्टेरी का 
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काथ करके ) दै प्रसत, मधुदो प्रसत इनको खज से मथकर निरूह 
देना दहं! यष्ट यस्ति वति द्युक्तकार्क ६) 
पटोलनिस्वभूनिम्बरात्नासप्तच्छद्‌ास्मसः । 
चत्वारः प्रस्ता एको घृतास्पपेपकस्कितः। ८} 
निरूहः पच्चतिक्तोऽय सेहासिष्यन्दकु्टतुत्‌ । 
विडद्धश्चिफलाशिघ्रफलमुस्तादुपाणकत्ति ॥ ९ ॥ 
कपायादस्रतोः पच्च तंलादेका विमथ्य तान्‌ । 

परोल. विरायत्ता, नीम षी छल. रास्ना भौर सक्षपणं इन पारचो का 
िटित स्वाय ४ प्रसन, धतत ९ प्रसत भौर सरसों का करक योग्य सत्रा 
८ एक पन्त मात्रा) मे मिलाकर उन मे मधकर नरु दना चाहिये । 
यह पंच तिक्त निह प्रमह, अभिप्यन्द लौर कुट छ नाशक हे 1 ® 

विडद्नपिप्पज्लीकस्को निरूदः क्रिमिनाशनः ।। १०॥ 
यायत्रिडंग, च्रिफन्या, ज्निञ् ( चोभांजन ), मदनफछ, सस्ता, नाः 
पर्णीं ( दन्ती ) इनको अष्टगुण जलने पका कर चतुथा दोष रखना 
चाहिये । गह क्वाय पांच प्रसत्त, तेल १ प्रसृत सकर खज से सथकर 
चायविडग, पिप्पल्यो का करर उचित मात्रा मे मिलाहर क्रिया इमा निरूढ 
करमिनाश्चक दवै । 

[ जल्पकदयतर के अनुसार चायविडंग, शिच, मद्नफरु, छस्ताः 
दन्ती इन पाच में प्रध्ये कां च्पाय पथक्‌ फरना चाहिये, ये पाच प्रसृत 
( एक एक भरत ), त्रिफला का स्वाथ एक प्रसृत, तेर एक प्रसू केकर 
चस्ति देनी चाद्ये । | 

पयस्वश्चुखिराराघ्नाविदारीकौद्रसर्पिषाम्‌ । 
_ पैः षो वस्वि इम्याकसकी इल ॥ 
® अशटंगकतप्रह मं चिरायता के स्थान परकरंज दै ओर पंचतिक्त 
शब्द से नीम, गिजेय, वासरा, पटोल, छोटी क्टेरी इन पाच का कसक 
भिलाने का द्द" ने निर्देश किया हे । 


4. 
१, ५ 
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पयस्या ( क्षीर कारोी >) का क्वाथ एक प्रसृत, दृष्ठ रस १ प्रसूत, 
श्ास्पणी क्वाथ १ प्रसत्त, रास्ना क्वाध 9 प्रसत, विदारी कन्द कारस 
¶ प्रसत्त, सधु 4 प्रसत, घृत १ प्रसृत इन सात त्रसुर्ताकौ एक करके 
इसमे पिप्पली का क्ठ्क मिला कर वर्ति देनी चादिये । यष चस्ति 
वृष्य हे । 
चत्वारस्तलगोमूत्रदधिमरडाम्लकासखिकान्‌। 
प्रसताः सपवैः पिटि्िटसद्धानाहमेदनः ॥ १२॥ 
तैल, गोमूत्र, दधिमस्तु, अम्र कानि प्रस्येक एक पक प्रसते मिलित 
चार प्रुत ठेकर इसमे सरखो खा करक मिटा छर वस्ति देन से मल्क 
अवरोध घौर नाह नट होत्ता है । 


शदष्राश्ममिदेरण्डरसाचेलास्सुरासवात्‌ । 
प्रसताः पच्च यष्टयाह्ात्कौन्ती मागधिका सिता । १३॥ 
कस्को बस्तिस्तु सानाहे मूतरर्ृच्छ पते मतः| 
एते सलवणाः कोष्णा निरूढाः प्रस्ता नव ॥ १४॥ 
गोखरू, पापाण भेद, रण्ड तीनो का मिलित्त क्वाय एक प्रसत्त, तेक 
धक प्रसत, सुरा एक प्रसृत, आसव पृक प्रसत, सुलददी का ववाथ पक 
भ्रस्त इस प्रकार मे पाच प्रसत ठेर इसमे कोन्ती ( रेणुका >) पिष्परी 
जौर मिश्री का करक मिला कर वस्ति ठेनी चाहिये 1 [ भ्गसंग्रह के 
मत सरे कवोप्ण वस्ति देनी चाहिये ] । यह चस्ति सानाह, मूत्रकृच्छ्र को 
नष्ट करती ह । 
इन नौ प्रसुतयोरगो मे अनुक्त चैन्धव लवण मिखाकर थोडा गरम 
करके निरूह देना चाहिये । 
सृदुबस्तौ जडीमूते तीक्णोऽन्यो बस्तिरिष्यते । 
तीक्ष्णेविकर्वित स्वादु प्रस्यासापनसिष्यते ॥ १५॥ 
जस पुरुप मे दु वीयं बस्ति जड दो जाये उसमे अन्य तीक्ष्ण 
चस्ति देनी चाहिये । नीक्षण बस्तियो से ङश्च दुष्‌ पुरुष में स्वादु ( मधुर, 
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शीत, खिग्ध, खदु ] निरूह वस्ति से प्रति-ास्थापन करना चाहिये । 


वातोपखष्स्योष्ठेः स्युशददादादयो यदि । 
द्राक्ताम्बुना त्रिव्रृत्कल्कं दयादोषादुलोमनम्‌ ॥ १६ ॥ 
तद्धि पित्तशक्रद्ातान्‌ हत्वा दाहार्तिकासयेत्‌ । 
य॒द्धस्धापि पिवेच्छीतां यवागू शकरायुताम्‌ ॥ १७॥ 
वप्त से युक्त पुरूपमें यद्वि प्ण द्रव्यो की ब्रस्ति ते दाद भौर पीडा 
होजये तो मुनक के रसनकाथ सें त्रिवृत्‌ का करक मिलाकर पीना चाहिये, 
इससे दोर्पो का ब्रोधन होतार । % इस के पीने से पित्त, मल, वायु 
नष्ट होते हे, तथा वातादि दोषों की जान्ति होती है । इससे श्षोघन दोन 
पर शकरा मिश्रित शीत यावायू पीनी चाहिये । 
[ षड्‌ विरेचन-शताभ्रित्तिय अध्याय मे कथित द्राक्षा, काश्मरी आदि 
देका विरेचनोपयोगी द्रव्य लेने चाहिये ] 
अरथव।ऽतिविरि्तः स्यात्ती एविद्‌कः स मनक्तयेत्‌। 
मापयूपेण कुस्माषान्पित्रेहभ्यथवा सुराम्‌ ॥ १८ ॥ 
अत्ति विरेचन होने पर या मल केष्चीण होने पर मापनयूषके साथ 
यवागू देनी चाहिये । करमाप ( भधस्विन्न जा ) की कांजी या द्धि 
जथवा सुरा पीने कौ देना चाहिये । 


सामं चेदतिसायंत शूलारो चकवान्नरः । 
स तद्‌ हपुपांकु्टनतदारुव चाः पिवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
रोगी को अति धिरेचन होने पर जव मलव्याग मे वेदना हो; 
जामरस हो, भरोच्छ होतो घन ८ सस्ता), अतिविषा, कुष्ट तगर 
देव्दाद्‌, वच इन को जल फे साथ पीस करं पीना चाहिये । 
शकृद्ातमस्रक्‌ पित्तं कफं वा योऽतिसायते । 
पक्तस्तच्न स्ववर्मयि बेम्तिः श्रेप्रं भिषग्जितम्‌ ॥ २० ॥ 





1} 


® 'द्वाक्षादिना' इति च षाठः! 
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निस रोगी के मरुमे वायु, रक्त, पित्त या कफ लाता हौ उसको 
आगे कहे जाने वाले स्वर्गीय गण से सिद्ध पक्त वस्ति देनी उत्तम टै । 


परणामेषा द्विसंसगोत्रिशद्धेदा भवन्ति ते । 
केवसैः सह चेत्‌ चिशष्धि्ास्सोपद्रवानपि ॥ २९१॥ 
शूलप्रवाहिकाष्मा्परिकत्यैरुचिञ्वरान्‌ । 
सत्ष्णादामूच्छोन्ताश्चं पां विदयादुपद्रवान्‌ ॥ २२॥ 
उपसंहार--भाम, मल, वात, रक्त, पित्त र कफ, इन चछ यै 
तीस सेदु हो जाते हि । यथा केवल जुद्ध ख्पम लाभ, मर, वाति, रक्त, 
प्ततिओर कफयेदः, दोक संसंगं से पन्द्रह, यथा धाम शकृत्‌, भाम. 
चात, जामरक्त) लासपित्त, मामकफ, राकृदूवात, शङ्त्‌पित्त, शकृद्‌ 
रक्त, राकरत्कफे, वातरक्त, वातपित्त, वात्तकफ, रक्तपित, रक्तकफ, 
पित्तकफ, इस प्रकार से १५, भौर श्चूल, प्रवाहिका मादि ९ उपद्रव, 
भिखाकर तीस मेद्‌ हो जति ह । 
उपद्रव--गरूक, भ्रवाहिका, माध्मान, परिकर्तिका, सरुचि, उवर, 
तृष्णा, दाद, मृच्छ ये ६ इनके उपद्रव ह । 
तत्रामे वसनं काय त्योषास्ललवरौर्युतम्‌ । 
पाचनं शस्यते बस्तिरामे हि प्रत्तिषिध्यते ।। २३ ॥ 
स्रवगे--रोगी को अतिविरेचन होने पर यदि आमाक्षयसे भामहो 
तो घनातिविषादि पाचन मेँ सौर, मिरच, पिप्पी, मम्ल, (अनार का रस 
आदि ) भौर सैन्धव रवण मिला कर अन्तर-परान पाचन देना चाष्ठिये 
भामको शरोड कर सवत्र बस्ति देना उत्तसद्ठै, आगमम बस्ति का निपेध 


[के कभ 
ह । इसङ्यि मल, रक्त, वात, पित्त, कफ, इन मँ अपने भपने वरग से 
पक्त बस्ति उक्तम इ । 


वातघ्नमाहिवगींयेवेस्तिः शति शस्यते । 


मरू क पक्त होने पर ८ निरामावस्था सं ) वातघ्र चृहस्पंचमुल 
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( भचा दश्शमूर >) तथा पड्विरेचन शतार तीयोक्त पुरीषसंग्रहणीय 
दर्यो से क्राथ वस्ति देनी चाद्ये । 
सखाद्रम्ललवसौः शस्तः स्तेदवस्तिः समीरणे ॥ ८४ ॥ 
रक्त स्तेन पित्ते तु कषाय्ाटुतिक्तकैः । 
सार्यमासे कफे वस्तिः कपायकटुतिक्तकैः ।। २५ ॥ 
वात भ-- स्वाद, अम्ल, लवण द्रव्यो से सिद्ध स्नेदवस्ति हितकारी 
। स्तातिसार म स्त से वस्ति देनी चाहिये । पित्तातिसतार मे कषाय 
स्वाद्‌, तिक्त द्रव्यो से वस्ति देनी चाहिये । कफातसतार स क्पाय, कटुः 
तिक्त, द्र्य से वस्ति देनी चाहिये! 
शकता वायुना चामे तन वचंस्यथानिल । 
संसष्ठेऽन्तरपानं स्याद्र योपास्ललवणेयु तम्‌ ।॥ २६ ॥ 
संयस मे चिकित्साविधि--बायु के साथ सरु का) वायु # 
साथ मामका, मरके साथ जामक्ता, वायु के साथ अनल (पित्त) का 
ससगं (योग >) होने पर वरित क्रिया के करते हुए मध्य मे प्यास रख्गने 
पर व्योष, भम्ल (अनारकारसया कानां) भौर ल्वणसे युक्त जर 
देना चाये । # 
पित्तेनामेऽसरजा वापि तयोरमन धा पुनः ॥ 
संसृषएटयोभवेरपानं सव्योषकटुतिक्तकम्‌ ॥ २५७ ॥ 
तथाऽऽमे कफसंसषटे कषायव्योषतिक्तकम्‌ । 
आमे तनुकप्ते व्योपकषायलवणंयु तम्‌ ॥ २८ ॥ 
वातन विपि पित्ते वा वि.“ ८सेसथाऽनिले । 
मधुराम्लकपायः स्यास्संखठे ब्तिरुत्तमः ॥ २५ ॥ 
पित्तके क्षाथ मात का संसर्गं होने पर, पित्त कार्तक साथ योगः 
होने पर. पिच-र्त का आम के साथ संसग होने पर [ पाठान्तर मे ष्ेष- 


क 'व्व॑स्यथानिदे' इति ११० । 
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मरिच, पिप्पखी ] इट, तिक्त द्र््यो से सिद्ध जल पीनेके लियं देना 
चाहिये । भास यदि कणवे मिलो ते कषाय, स्म्राप, त्तिक्त दुर्यान 
सिद्ध जख देनं चाहिये । लास तनु कफ मि युक्त तो कषाय छ्वणमे 
युक्त जर पीने के लिये देना चारि । षायुवे साथ मल, या वाघ करे 
साथ पित्त का सं्तगं होने पर लथचा वातु के साथ मलय, पित्त) रक्तक 
संसर्ग हाते पद कपाय, भस्ट, मधुर वस्ति उत्तसद। 


शङ्ृच्छोणितयोः पित्तशश्तो रक्तपित्तयोः । 
वस्तिरन्योन्यसंसगं कपायस्लादुतिक्तकः ।। ० ॥ 
शक्त ओर रक्त, पित्त नीर मल, रक्त भौर पिच छा संसग होने पर 
कपाय, स्वादु, तिक्त धस्ति उत्तम है । 
कफेन विपि पित्ते वा कफे विट्पित्तशो शितैः । 
व्योषतिक्तकषायः, स्यास्संस्र वस्तिरुत्तमः ।! ३९ ॥ 
स्वाहस्तिव्यापतिक्ताम्लः संखे वायुना कफे | 
मधुरग्योषतिक्तस्तु रक्ते कफविमिध्रिते ॥ ३२ ॥ 
कफ के साथ मरू या पिच श्ासंसगं दहन पर, याक्फके साथ मर, 
पिच, रक्त का नंसगं होने पर, ग्योप, तिक्त, कपाय द्यो से सिद्ध वस्ति 
देना उचम है । 
मारुते कफसंखषटे व्योषाम्ललवणो भवेत्‌ । 
वस्तिवातेन रक्तं त॒ कायः स्वाद्रम्लतिक्तकः | ३३ ॥ 
वायु के साथ कफ पिशित होने पर व्थोष, तिक्त, अम्छ मिभित 
वस्ति देनी उत्तम है । कफ के साथ रक्तमिधित होने पर मधु, च्योष, 
तिक्त बस्ति देनी उत्तमे । कफ के सोथ रक्त मिधित होने पर मधुर, 
च्थोष, तितत बस्ति देनी चाहिये । वायु के कफ के साथ मिभित होने पर 
उथोष, अम्र, तिक्त चरित देनी चाहिये । 
त्रिचतुःपच्चषडयोगानेवसेव विकस्पयेत्‌। 
युक्तिश्व॑षाऽत्तिसारोक्ता सवेरोगेष्वपि स्मृता ॥ ३४ ॥ 
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जाम नादिः के, तीन के संग, चार के संसग मे, पांच कै संसग 
म, छःके संप्में इस प्रकार से वस्ति री कल्पना करनी चाहिये । 
दस परारषे संसर्ग होने पर वीक्तमेदषो जतेदहै। यथा-तीन छे 
संसं दश, चारके संसगंमे छः, पाचके संसर्गमे तीन भओौरछःष् 
संसं म वीस प्रकारके मेद्‌ । & 
युगपत्पद्सं पश्णां संसग पाचनं मवेत्‌ । । 
आमादि के तीन, चार, पांच, छः संसर्गासे उत्पन्न सवरेर्गोमे 
¦ अतिसारोक्त चिक्रित्सा करनी चाहिये, यह्‌ युत्ति सव सेगो मे चरतनी चाय । 
निरामाणां च पञ्चानां वस्तिः षाद्सिको मतः ॥ ३५ ॥ 
~" जाम घादिदः का सवका संसगं होने पर छः रसो को एक साथ 
मिलाकर पारण ( भक्षण ) करना चाहिये या इन द्रव्यो से पाचन बना 
कर फीना चाहिभे | जाम मे रदित मल, वायु, रक्त, पित्त, कफ इन पांच 
का अतिसरण होने पर छः रसों से बनी वस्ति देनी चाष्िये । 
। उटुस्बरशालादटूनि जस्ब्वास्रोदुभ्वरत्व चः । 
शक्ल सजरसं पाती कदेमं च पलांशिकम ॥ ३६ ॥ 
पिष्टवा तैः सर्पिषः प्रस्थं कीरद्धिगुितं पचेत्‌ । 
श्रतीसारेषु सवेषु पेयमेतद्यथाबलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
& वीस मेदः --(9) आम्रवि इ बातत, ८ २ ) आम विदुजख्ज, (३ ) 
जा मविट्पित्तज, ८ ४ ) आमविटकफज, ( ५ ) विड्चातासृञ्ज, (६) 
विर्चातपित्तज, ८ ८ >) वातरक्तपित्तज, (९) वातरक्तकफज, (१ ०) रक्त 
पित्तकफज, (११) नामविड्वातासृज्न, (८ 9२ ) भामविडवातपित्तज 
( १३ » जआमविड्वातकफज, ( ५४) विड्वातकफजं ( १५) षिद्‌“ 
चातासृककफज, ( १६ >) वातरक्त पित्त कफज, (१७) भाभवड्वाताखन्‌- 
पित्तज, ८१८9 आामविड्वातासुक्कफज, (१९) ेड्वाताप्कः 
पित्तकफज, ८ २० >) भामविडवातासुकपित्तकफज दसं भकार से 


दोस भेदै! ह 
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1 
करक्ना्थं -कचचे गूर, जापुन, जाम, गर, पिलखन इनकी खाट, 
दलनाभि, सर्जरस ओर कर्दम एक एक पलट टकर पीस देना चाहिये, 
शृत एक प्रस्थ, दूध दो प्रस्थ लेकर पाक करना चाषठिये । सवर भतिसारी 
म इसको बलानुसार पीना चाष्टिये । 


कच्छ्रराघातकीधिस्वसमङ्गारक्तशालियिः। 
मसूराश्वस्थशुदधै्च यचागृः स्याज्नल श्रतैः ॥। ३८ ॥ 
मोजन--कच्छररा ( ज शिन्वी, काच ), धातो पुप्य,वितवपिरी, 
सर्मगा ( मजी ), खार चावल, मूर, पीपर केश्चुंय इनके क्वाथमे 
यवागू सिद्ध करके देनी चाद्ये । 
बालोदुम्बरकट्वङ्गलमन्गा कपटः । 
ससूरधातकीपुष्पवलासिश्च तथा भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
वार ( तरेर ), गूलर, कय्‌"वग ८ श्योनाक ), सर्मगा ( राजवन्ती 
या मजीट ), पिखखन के पत्ते, ससुर, धातकी पुष्प भौर वला इनक 
क्वाथ मे यत्रागू सिद्ध करे देनी चाहिये । 
सिरादीनां बलादीनामिह््वादीनामथापि वा । 
काथेषु समसूराणं यवाग्वः स्युः प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ४० ॥ 
नो अरिष्ट- स्थिरादि ( ्यालपर्णी, पृश्निपर्णी, कटैरी, घडी कटेरी, 
गोखरू ), वटादि (वट, कपीतन, गूर, पीपल, भदमन्तक, सोमवत्करु ) 
के काथ मे, इष्ष्वादि ( शयु, कश, काश्च, दभ, घुर, वसुक, उशीर ), 
इनके क्राथ मे, अस्ता, अजमया, धान्नी आदि वयस्थापक दस दव्योंके 
काय र्मे प्रथक्‌ २ अरिष्टां को बनाना चाहिये, ये माठ रिष्ट है । स्थिरादि 
पांच, चटादि वगं का एक, इक्षु मादि एक भौर अण्टतादि एक, इस प्रकार 
सेये भार, सकरा, जद्त ( गिरय ), शस्यादि रण्डुरः इनसे सिद्ध 
शरि्नोद्ै। - 
कच्छुरामूलशास्यादिवर्डुलेवापि साधिताः । 
द्धितक्रारनालाम्लक्ञारेष्वि्ुरसेऽपि वा ॥ ४१ ॥ 
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शीताः सशकरकौद्राः सर्वातीसारनाशनः । 
ससर्पिमरिचाजाजीमधुरा लवशणः शिवाः ॥ ४२ ॥ 
हन भरष्ट को दधि तक्र से खट्वा बनाकर, सैन्धव लवण मिलाकर, 
जर, यवक्षार, शाकरो, मधु भिराकर धत्त से भावित पात्रमे रख देना 
चाहिये । समय पर जब रस उस्पन्न हो जाये तन सव अतिसार को 
( निरूह के अतियो से उन्न भमक्छ्कत्‌ अतिसार नाशक >) न्ट करते 
| इन अरिष्टो घृत मौर रवण मिलोकर प्रयोग करना चाये । मधुर 
द्रव्यो से मधुर या वण से नमकीन करके पीना चाहिये । 
भवन्ति चाच्र । 
स्निरधास्ललवणसधुरं पानं बस्तिश्च मारुते कोऽ्णः । 
शीतं तिक्तकपायं मधुरं पित्ते च रक्तं च ॥ ४३ ॥ 
तिक्तोष्एकषायकटु -छेऽमणि संभ्रादि बातलुच्छंछरति । 
पाचनमामे पानं पिच्छाद्धग्बस्तयो रक्ते ॥ ४४ ॥ 
अतिसारं र्युक्तं मिश्र दन्द्रामजेष्वपि च । 
तघ्रोदरेकविशेषादोषेपूपक्रमः कायः ।। ४५ ॥ 
उपसंहार--बात मे ल्िग्ध, भम्ल, क्वण, मधुर खानपान, कवोष्ण 
बस्ति देनी चाहिये । पित्त ओर रक्त मे-लिक्त, कपाय, मधुर खान-पान भौर 
करीत चस्ति देनी चाहिये । फफ ँ-तीक्ष्ण, उष्ण, कषाय, कटु खानपान 
या बस्ति देनी चाहिये । मल मै-वातनाश्रक भौर पुरीषसंयाही पदार्थं 
देने चादि । आम से-पा्चन रो पिरना, रक्त मे पिच्छाबस्ति या र्तः 
बस्ति देनी चाहिये । ॐ मिश्र अतिन्चार, इन्धन ( त्रि, चठ्कादि संस- 
ग॑ज ) अतिसारे वह चिकित्सा है । दोष की प्रबल्ता ( बलावरू की 
विरोषता ) के कारण विशेष ठो जाता है । 
तत्र श्छोकः। प्राद्तिका सन्यापच्किया निरूहास्तथाऽतिसारद्िताः । 
रसकस्पघतयवाग्बग्धोक्ता गुरुणा परखतसिद्धौ ।। ४६ ॥ 
नैः "पिच्छादिवस्तयो रक्तः" इति पाठः । 
९ 
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[1 





हस प्रसृत सिद्धि अध्याय मे गुरु आत्रेय ने प्रासूतिक व्यापत्तिर्यो की 
क्रिया को निरूह के भतियोग से उष्पन्न भतसर के लिये हित्तकारी रस, 
कर्प्‌, घृत, यवागू फा उपदेश किया दै । 


श्त्यभिवेशछ्रत तन्त्र चरकप्रतिसस्ेत सिद्धिस्थाने प्राचत. 
योगिकासिद्धिनामाएटमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः | 


अथातखिमर्मीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
दति ह स्माह भगवानात्रेयः । २॥ 
इसके आगे चरिमर्मीय स्सिद्धि की व्याख्या करते दहै, ेसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश्च किया दै । 
सप्तोत्तरं ममेशतमरिमन्‌ र्कन्धशाखाभ्नितमधिवेश ! तेषा- 
न्यतमपीडायां समधिका पीडा भवति, चेतनानिवन्ध- 
वैशेष्यात्‌ 1 ३॥ 
हे भभरिवेश ! इस शरीर मे स्छन्ध ( श्लिर, मरीवा, मध्यभाग ) भौर 
शाखा (हाथ, पाव) मँ जाश्ित मसं एक सौ सात (८ १०७ >) है ।> इनमे 
से हिस्ी एक ममं के पीडन से भन्य स्थानो की जपेक्षा अधिक पीडा होती 
हे । वर्योकि मर्मस्थानों मे चेतना धातु विक्षेष खूप से निबद्ध रहती है । 
इससे जिस-जिस भवयव मे चेतनां-घातु का विशेष निबन्धन रहता दै 
वहीं पर अधिक वेदन्ण होती है । 
तत्र॒ शाखाश्रितेभ्यो समभ्यः स्कन्धाध्रितानि गरीयांसि, 


५ एक सौ सात ममं यथा--भ्रव्येक सक्थि पे ग्यारह मम॑, ्रस्येक 


बाहू मे ग्यारह ( छर ४४ ), उद्र ओर उरस्‌ मे १२, पीठ मे १४, आवा 
से उपर ३७, इस प्रकार चे १०७ ममं हे | 
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शाखानां तदाधितत्वात्त । स्कन्धाश्चितेभ्योऽपि हद्बसिशिरांसि, 
तन्मूलताच्छरीरस्य ॥ ४ ॥ 

दन मर्मो मे भी स्कन्ध मागमे माश्रित् मर्म शाला म आचित मरम 
ङा जवेश्वा अधिक्‌ श्रेष्ठ है, चकि दालाये स्वयं स्छन्ध के मारित हे । 
स्कन्धाभ्रितत स्मौ म मो हृद्य, वसिति मौर श्षिर ये ममं सख्य ह । क्योकि 
हृद्य, बस्ति मौर शिर ये तीनों हौ रीर के मू कारण दे। 


तत्र हृदि दृश च धमन्यः पराणोदानमनोबुद्धिचेतनामहाभूतानि 
च नाम्यामरा इव प्रतिष्ठितानि, शिरसि इन्द्रियाणि इन्द्रिय. 
` प्राणवहानि च सखोतांसि सूयेमिव गभस्तयः संभरितानि, बस्िस्तु 
स्थूलशुदस॒प्कसेवनीश्करमूचनवाहिनीना नाडीनां सध्ये मूत्राधारोऽ- 
म्बुवहानां सर्वस्रोतसाञुदधिरिवापगानां प्रतिष्ठितो भवति । 

हृदय म॑ मे दस घमनिया, प्राण, उदान, मन, बुद्धि, चेतना, सूम 
महासूत स्थित है । जिघ्ल प्रकार नाभि ( चक्रनाभि >) मै अर स्थित 
होते है, चक्रनेमि मे रगे भर नेमि ॐ यने से नष्ट हो जाति जीर उसके 
चने रहने से वने रते है, इसी प्रकार से प्राण, उदनि आदि हदयर्मे 
साभित दह । शिर मम सं-दन्दरियां ओर प्रांणवह सखोततस्‌ स्थित ६, जिस 
वकार क्रणं सूर्यं का आश्रय करके रती है उसी प्रकार बस्ति 
मम, पुष्क ( नण्डकोश्ल )› स्थूल गुदा, तेवनी, इक्रवहा, मून्रवहा नादयां 
क वोच मे स्थिव हे, यह मूत्र का माधार < मूत एकन्नित होने का 
स्थान ) है, तथा अम्बुवाह सोसौ का सख्य स्थान है । जिस प्रकार 
सच नदियो का विश्राम स्थानं सरधुद्र ह, इसी प्रकार सब द्रारीर मे 
जश्बुवह सोता का स्थान यद वसव ठी है । क 

बहुभिश्च, तन्मूलमेम संञकैः खोतोभिगंगनमिव दिनकरंकरन्या 
मिद्‌ शरीरम्‌ ॥५ ॥ 

लिक प्रकार सूयं की किरणो से 
बस्तिमूक मम संज्ञा वारे बहुत से खोता से यह श्ररीर भ्य्ठ 2 ।. 


जाकात्रा व्याक रदता हे उसी प्रकार 
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तेषां अयाणामन्यतमस्यापि मेदादाश्चेव शरीरभेदः स्यत्‌ 
्माश्रयनाशादाध्रितस्य नाशः, तटपघातात्त धारव्याधिप्रादुभावः 


तस्मादेतानि विशेषेण स्दयाणि वाह्याभिघातात्‌ वातादि 
दोषेभ्यश्चेति ॥ £६॥ . 
हृदय, क्षिर, बस्ति इन तीर्नार्मसे किसीपएकमम कां भेदन ष्टोनें 


से शीघ्रद्टी शरीर का भेद टोजातादै। चू कि श्रय के नाशन से जाश्रित 
वस्तु का भी नाश्च होजाता हे, इन तीनों मर्मामे से किसीएक ममं के उप- 
घात ( नष्ट > होने से घोर (भयानक) रोग उवन्न हो जाते ई । इसयि्यि 
दन तीनों स्मौ की बाह्य सावात्त तथा वातादि दोपों ( आन्तरिक 
जर बाह्य दोनों कारणं ) से विक्षेप ख्पते रक्चा करनी चाहिये । 

तत्र॒ हृदयेऽमिदते काखन्धासनलक्तयकरछ्सोपङ्कामापकष॑ण- 
जिहानिगेममुखताङ्शोषापस्मारोन्मादप्रलापचित्तनाशाद्यः स्युः, 
शिरस्यमिहते मन्यास्तम्मार्दितिचक्षु्वि्रममोहवेष्टनचेष्रानाशकास- 
शासह्‌तुश्रहमूकगदूगदत्वाक्िनिमीलनगरडस्यन्दनजम्भणलाल्षाखाव- 
स्वरहानिवदनजिद्यत्वादीनि, वस्तो तु वातमूत्रवर्चोनिप्रहवडक्तण- 
मेदनबसिशुलङ्ृणडलोदावतेगुरमन्रघ्रानिलाछीलो पस्तम्भनाभिक्ुत्ति- 
गुदश्रोशिग्रहादयः ॥ ७ ॥ 

इनमे हृदय पर चोट रूगने से कास, श्वास, वर का ना्ञ, कण्ठश्ञोष, 
छोम ( पिपासा स्थान ) का अपकषण, जिद्धा का बाहर निकलना, सुख- 
शोष, ताल्टुलञोष, जपर्सार, उन्माद, भ्रखाप, चित्तना्च आदि हो जाते है । 
शिर पर चोट रूगने पर-मन्यास्तम्भ, अदित, चश्चुविश्रम, सोह, उद्वेष्टन, 
चेष्टानाज्ञ, कास, श्वास, हयुयह, मूकता, गद्‌गद्‌ वाक्‌ , चधुनिमीलन, 
गण्डस्यन्द्न, जम्भण, खालालाव, स्वरहानि, सुख का टेडा होना मादि 
लक्षण होते है। बस्ति मे आघात लगने पर~वातनिग्रह, सलनिग्रह, 
वक्षणश्रूल, मेहनश्चूल, बस्तिद्यूरू, ङुण्डछिनी ८ वात-कुण्डरिका > 


उदावत, गुस्म, नञ्च , वाताधीला, उपस्तम्भ ( जवरोध ), नाभिभरह, कुक्षि 
अह, गुंदयह, श्रोणिग्रह होते हैं ¢ | 
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वतादुपलष्टाना तेषां लिद्धानि चिकित्िते सक्रियादिविधी- 
न्युक्तानि । किं स्वेतानि विरोषतोऽनिलाद्रक्ष्याणि, अनिलो दहि 
पित्तकफसमुदीरणे ददतुः भ्राणमूलं च स वस्िकमंसाध्यतमः। 
तस्मान्न बस्िकरमसमं किचिन्‌ कसे ममंपरिपालनमस्ि ॥ ८ ॥ 

वात मादि दोषो से युक्त वस्ति, शिर भौर हृदय के रक्षण तथा क्रिया 
आदि वि्न्छास्यानमे क्ट दी दं! परन्तु धरित, किर, हृदय इनकी वाथ 
से वि्चेष र्चा करनी चाद्धिये । वायु ही पित्त भौर कफ के प्रकोप का 
कारण हयता ष । स्म॑ प्राणों का सल है; मम॑ मं उत्पन्न रोग वस्ति से 
चाप्ये । मम॑ की रक्ता के लिये वस्तिकम के समान अन्य कोद कमं नर्दीहै। 

तञ्च पडासापनस्कन्धान्‌ विमाने द चाुवासनस्कन्धाविह 
च विदितान्‌ वस्तीन्‌ बुद्धा वि चाये महासर्म॑परिपालनाथं श्रयोजये- 
द्वाचातव्याधिचिकिर्छां च ॥ ९॥ 

महामरमा ( बस्ति, शिर, हृद्य ) की रक्षा के लिये विमान स्थान के 
रोगमिपग्‌नितीय अध्याये कथित छः आस्थापन स्डन्व | जीवकादि 
मधुर स्कर; आच्रादि जम्लस्कन्ध, तेन्धवादि लवणस्छन्ध; पिप्पल्टी भादि 
कटुकस्कन्ध; चन्दन-नलादि तिक्तस्छन्धः प्रियंगु भनन्ता भादि कषाय 
स्कन्ध ] तथ। दो अनुवासन स्कन्ध [ स्थावर ञ्रौर जंगमा स्ने | से 
सिद्ध वस्तिर्यो को बुद्धि ए विचार कर त्रयोग करना चाहिये; तथा वात 
व्याधि की विश्वा करनी चाहिये । 

भूयश्च हदु पर्ष्ठे वातेन दिङ्कनूलवसानासन्यतमचं संयुक्त 
पेयां मातुदुद्गस्य रसेन वा ऽन्यन वा ऽम्लेन हयेन वा पाययेत । 
सिरादिपन्वभूलीरसः सशकरः पाना्थ, बिस्वादिपन्वमूलरससिद्धा 
च यवागूः हृ्रोगविदितं च कमं ॥। १० ॥ 

उपरोक्त चिकिसा के अतिरिक्त यदि हदय वात ले युक्त हो तो जख 
मे सिद्ध पेया म दंग, सैन्धव खण भादि कोद एक चूणे मिराकर गर्गरः 
केरक्षसेया जन्य किती द्दय के लिये प्रिय भम्क ते संयुक्त करके रोगी 





७५ चरकसंहिता | अ= ९) १२ 


को पिदाना चाहिये । पीने ऊ ल्यि स्थिरादि ( बाल्पर्णीं आदि [घु 
पंचमूक ) क्राथ मेँ शकरा मिलकर पीने के लिय देना चाहिये । विट्वादि 
पंचमूरु के क्राथ मे सिद्ध यवागू देनी चाहिये । हृदय रोग के लिए पूं 
कथित चिकिसा करनी चाहिये । 

मूभि ठु वातोपसष्टे अभ्यङ्कसेदनोपनाहनस्तेदपाननस्तःकमीव- 
पीडनधूमादीनि ॥ ११॥ 

क्षिरमे वायुका प्रकस्प होने पर अभ्यंग, स्वेद, उपनाह, नस्य 
क्म, अवपीडन, धूम भादि देने चाहिय । 

बस्तौ तु छम्भीखेदो वत॑यन्ध, श्यामादिभिर्गोमूत्रसिद्धो निरूहः, 
विरवादिभिश्च सुरादिसिद्धः, शग्काशेष्ुदभगोुरकमूलश्वकतीरश्च 
त्रपुषेवारुखरानश्चाबीजयवषेभककरिकतो निरूहः त्ञारयवतितल्वकभर- 
टकस्कितो घा निरूहः पीतदारुकसिद्धतेलादुवासन्‌, तैल्वकं च 
सर्पि्विरेकाथंम्‌। 

वस्तिमे बाधका कोप होने पर-ङम्भीष्वेद, फलवति; श्यामा, 
त्रिस्‌, चतुरङ्गुर, तिव्यक, महावृक्ष, दन्ती, द्रवन्ती [ जथवा षड्विरेचन 
ध्ाताधित्तीयोक्तं चिचरद्‌, बिल्व इत्यादि दश्न गास्यापनोपयोगी दन्यो ] 
के क्राथ म गोमूत्र मिखाकर निरूह देना चाहिये । जथवां वि्वादि पंच. 
मूल [ अथवां विव्वम्‌र, त्रिदृत्‌ , देवादार , यव, कोल, कु लत्थी ] के काथ 
म सुरादि मिखाकर सिद्ध निरूह देना चाहिये । भथवा शर, काश्च, इचु, 
दभेमूक, गोखरू “मूर इनसे सिद्ध दूष से निरूह देना चाहिये । यवक्षार 
जोर शष्टरोध्रमुरत्वक्‌ कल्क से सिद्ध॒निरूह देना चाहिये | चपुष 
( ककड़ी ), एवारू ( खीरा ), खराश्च ( जजवायन >) इनके बीज, जौ के 
करक से सिद्ध निरूह देना चाद्िये । पीतदार ८ सर काष्ठ ) के क्क 
से सिद्ध तैर ( अथवा पीतदार से निका तैर, तारपीन का तेर ) का 
अनुवासन देना चाहिये । धिरेचन के लिए तैस्व धृत देना चादिए । 


शतावरीगोष्चुरकन्रहतीकण्टकारिकागुड्धची पुननैवोशीरमधुकद्धि- 
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सारिवालोधरभेयसीकुशकाशमूलकषायदीर चतुगुणं बलावुषषेभकखरा- 
शरोपङ्भ्विकाघरछकतरपुवेवारुवीजशितिवारकमघुकवचारातपुष्वाय म" 
मेदबषौभूमदनपफलकस्कलिद्ध तैलमुत्तरवस्ति, निरूहः ञुदधकिग्ध- 
खिन्नस्य वस्िदूलमूत्वि करारद्टर इति ॥ १२ ॥ 

उत्तर वस्ति--क्राथा्थ-- शतावरी, गोखरू, ब्रहती, कटेरी चोरी, 
गिोय, पुनर्नवा, उशीर ( खस ) सुखहटी, अनन्तर, कष्ण सारिवा, 


भ्रेयसी ८ रास्नां ), रोध, काव्रमरीमूल न देरह दर्ध्यो का क्राथ चतुगुण 
कर्कार्थ--वला, बांसा, वस्पमक+ खराश्च ( भलवाद्न 9), उपटुचिका 
( काला जीरा ), पुननेवा, तैनफर, इनका कर्क स्नेह से चतुर्थाश्च खेकर 
तैल सिद्ध करना चादिये । रोगी कौ स्तेहन ओर स्वेदन देकर उत्तर वसिति 


देने बे ग्रूर भोर मूत्र रोग नष्ट होते | 


भवन्ति चाच । हृदि सूच च वस्तौ च नुं भाणः प्रतिष्ठिताः । 
तस्मात्तेषां सदा यत्ना्ुवींत परिपालनम्‌ ॥ १३ ॥ 
आवातवर्यनं नित्यं खस्यवृत्ताञुवतेनम्‌ । 
रस्पन्नािविघातश्च मर्मणां परिपालनः्‌ ॥ १४ ॥ 
हृद्य, श्षिर ओर बस्ति मे मनुष्यो के श्राण आशित है । इसणियि सदा 
यरनपू्ंक इनकी रक्षा करनी चोदिये । सदा इन को भाघात ( चोट ) 
से बचाना चाहिये, निस्य खस्थचृत्त का पाङन करना चाहिये । उत्पन्न 
मर्म-रोगों क॑ प्रतिकार करना, यट ममौ की रक्षा करने के उपाय हं । 
अत ऊध्व विकारा य त्रिमर्मीये चिकिस्सिते । 
न प्रोक्ता मसंजास्तेषां कांश्चिदक्ष्यामि सौषधान्‌ ॥ १५॥ 
न्निनर्माय-चिकिव्सा-मध्याय मे अर्मजन्य जिन रोगो को न्ी कहा 


हे, उनको चिक्व्सा के साथ दस स्थान पर कटंगा । 
न स्था भ (3 
क्रद्धः स्तै कोपमैवीयुः खानादृध्वं प्रपद्यत | 


पीडयन्‌ हृदयं गला {शरः श्ट च पीडयन्‌ ॥ ६ ॥ 
धलुवेन्नमयेद्‌ गान्ास्याक्तिपेन्मोदयत्तथा । 
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छच्छे र चाप्युच्छबसिति स्तभ्धान्तोऽथ निमीलकः ॥१५॥ 
कपोत इव कूजेच निभ्संज्ञः सोऽपतन्त्रकः । | 
अपतन्त्रक--भपने प्रकोपक कारणो से प्रकुपित वायु अपने स्थान 
( पक्ताशाय ) ते उपर की ओर जाकर हृदय मे पहुंचकर हदय, शिर, दाख 
शरदेशो को पीडित करके शरीर को धनुपके समान मोड (दघुका ) 
देती है । शरीर मे माक्षेप (हाथी पर वदै हुए ॐ समोन श्वष्टोगे ) 
उस्पन्न करती है, शरीर मे मोह ८ मृच्छ ) उत्पन्न करती है। रोगी कटि 
त्राह से श्वास छेत है, भासं स्तञ्ध ( स्थिर ) हो जाती रै, मथवा भालं 
वन्द्‌ होजाती हैँ । रोगी के रे ते कन्रूतर के समान शब्द्‌ निकलता है, रोगी 
की चेतनां नष्ट हो जाती है, यह "अपतन्त्रकः" रोग टै । 
दृष्टि संस्तभ्य संज्ञां च हत्वा करेन क्रूजति ॥ १८ ॥ 
हृदि सुक्ते नरः स्रास्थ्यं याति मोहं वृते पुनः। 
पतानक- वायु हृदय मे प्च रूर दष्ट को स्तरिभित करती त्तथा 
संज्ञा का नादाकर देती है, रोगी क गले से कराहने का कब्द भाता है । 
जिस समय वायु मनुष्य के हृदय को छोड देतां है, उस्र समय मनुष्य स्वस्थ 
हो जाता है, समे चेत्तना आ जाती है भौर फिर जव वाघ हृद्य पर 
छधिकार कर ठेती है, तव मुच्छ ( चेतना नाश्च ) हो जाती हे । इसको 
“जपतानकः कहते है, यह दारुण रोग है ) कुछ रोग इसको "अपतानकः" 
कते हे । | 
वायुना दारुणं प्राहुरेके तदपत्तानकम्‌ ।। १९ ॥ 
चसन कफनाताभ्यां रुद्धं तस्य विमोचयेत्‌ | 
तीक्ष्णैः प्रधमनैः, संज्ञां तादु सुक्तासु विन्दति ॥ २० ॥ ` 
दारुण होने का कारण--यह अपतानक रोगी कफ-वायु से भव. 
सुध होता है, इन कफ ओर वात को सुक्त करना चाष्टिए्‌ । इसे किष 
सक्तावहा नाडयो मै तीक्ष्ण धमन नस्य देना चाहिये, इनसे कफ.वायु 
के युक्तं हो जाने पर रोगी को संज्ञा ( चेतना ) भा जाती है । 


| 
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मरिच शिग्रबीजानि विडङ्ग च फणणिज्नक्रम्‌ । 

एतानि सुदमचूणानि ददाच्छी विरेचनम्‌ ॥ २१॥ 

हिङ्क तुम्बुरु पथ्या च पौष्करं लवणत्रयम्‌ । 

यवक्राथाम्बुना पेयं हसपाश्वौत्यैपततस््रके ।। २२॥ 

हिडग्वम्लवेतसं ञयुरटी ससीकचलदाडिमसम्‌ । 

पिवेद्यातकषफघ्र' च कमं ह्रो गुद्धित्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

शोधना वस्तयस्तीक्ष्णा हित्तास्तस्य च कत्ल शः । 

सोवचेलाभयान्योपेः सिद्धं तु स्यादूधृतं हितम्‌ ॥ २४ ॥ 

मरिच, शिम॒बीज ( सहजन के बीज ), वायविडग, फागन्क्क 

( वल्सी मेद ) इनका सुक्ष्म चूण करके शीप-विरेचन ( िरोविरेचन 
के ख्यि देना चाहिये । हृदयरोग, पाश्व॑श्ूढ धीर अपतंन्नक रोग मं, यव 
के क्राथ, हीग तुम्बरु, हरड, पुष्करमूख सैन्धव, संचर गौर उद्‌ मिद्‌ 
इन तीन नसक का चूण मिखाकर पीना चाहिये । हींग भस्ल्वेतस, सोढ, 
संचर नमक, भनारदाना इनके चण को पानी के साथ पीना चाद्ये 
तथा वात-कफ-नाश्क कमं एवं हृद्य रोगनाश्क कमं करना तकार 
दै। इस रोग म शोधकः तीक्ष्ण सब बस्तियां हितकारी दै । सौवचंर 


, भभया ( हरड >) भौर व्योष इनके कर्क से सिद्ध धृत रोगी क ख्ये 


हितकारी है । # 
मधुरख्िग्धगुवेन्नसेवनाचिन्तनाद्धयात्‌ । 
शोकाद्‌ व्याध्यनुपङ्काच्च वायुनोदी रितः कफः ॥ ९५ ॥ 
यदा.ऽसौ समवस्कन्य हृदय हृदयाश्रयान्‌ । 


समाव्रसोति जानादीस्तदा तन्द्रो पजायते ॥ २६ ॥ 
तन्द्रा-मधुर, स्निग्ध, दुग्ध भादि के रेवन से, नातिद्रव ( अति 


तस्य न क्स्नश$ः इति पाटश्चससम्मतः। हसते शोधन के 
श्ये स्तोक-निरूह देना कहा दै । धति शोधन निरूह-दान से वाथ 
केक्षोभ होने का भय । 
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धावन 9 से, श्रम से, प्रोक से, रोग का सस्वन्ध दोनेसे, वाध प्रेरिति 
कफ जिस समय हदय पर भयिकार करके हदय मं घाभध्रित क्तान, बुद्धि, 
चेतना आदि को भारत कर ठेता है, तव रोगी को तन्द्रा उष्पन्न होती ४। 


हृदये व्याक्कली भावो वाक्चष्टेन्द्रियगौरवम्‌ । 
मनोबुद्धधग्रसादश्च तन्द्राया लक्तण मत्तम ॥ २५७ ॥ 
कफघ्च तत्र कतेग्य शोधनं शमनानि च । 
व्यायामो रक्तमोक्तश्च भ्यं च कटुतिक्तकम्‌ ।। २८ ॥ 
लक्तण--दय भ्याङ्ुर ( वेचन ) हो जाता ६, धाक्‌ (वाणी) 
मारोहो जातीषहै, इन्दियोमे भारीपन नाजाता £, मन भौर युद्धि 
अस्वच्छ हो जाती दै, ये तन्द्रा के लक्षण दह। 
तन्द्रा के लियि कफनाश्षक चिकिसा, सश्रोधन, संश्मन-चिकित्सा, 
च्धायाम, रक्तमोक्षण, कटु, तिक्त भोजन देना चाहिये 1 
मूतरैकसादं जठरं कृं सोत्सङ्कसड कयो । 
मूत्रातीतोऽनिलाषछीला बातवस््युष्णमारुतौ ॥ २९ ॥ 
वातक्घुण्डलिकाम्रन्थर्विंडघातो वस्तिकरुण्डलम्‌ । 
त्रयोदरौते मूत्रस्य दोषास्ताँ लिङ्गतः श्रणु ॥ ३०॥ 
बस्िरोग- तेरह हे । यथा-मूत्रसाद, मूठजटर, मूज्रक्च्छरः 
मूत्रसंग, मूत्रक्षय+ मूत्रातीत, वातष्टीटा, वातवस्ति, उष्णवात, वात 
कुण्डलिका, वातम्नन्थि, विड्विघात भौर वस्तिङकण्डलिक्रा ये तेरह मूत्र 
के दोष दे, इनके रक्षण सुनो । 
पित्तं कफो द्वयं वापि वस्तौ संहन्यते यदा | 
मारुतेन तदा मूं रक्तपीतं घनं सजत्‌ ॥ ३१॥ 
सदाह श्ेतसान्द्रं बा सर्वैर्वा लक्षर्म्‌ । 
मृत्रैकसादं तं विद्याप्पि्तश्ेष्महरेजेयेत्‌ ॥। ३२ ॥ 
मूत्रसाद्-- वायु, पित्त या कफ को मथवा दोनो को जिस समव 
बस्तिर्मे सघत स्पे क्छर देता ह तब मन्न रक्तया पोत चणं तथा 
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दाष्युक्त ( पित्त से ) भथवा श्वेत भौर सान्द्र ( घट कष से ) प्रवाहित) 
होता हं अथवा स्षव रक्षणो से युक्त होता है ) इसको“मूत्रसाद' कहते ई, 
इसके ण्ये पित्त-कफ-नाशक चिकित्सा करनीरचाहिये । पित्त-कष के जाव- 
रण के जय होनेमे वायु की स्वयं श्ञान्तिष्ो जाती है । 


विधारणस्मतिहतं कातोदावर्वितं यद्‌ा | 
पूरयत्युदरं मूत्र तदा तदनिमित्तरुक्‌ ॥ ३३॥ 
अमपक्तिमू्रविटसङ्गैसतन्मूत्रजठरं वदेत्‌ । 
मूत्रवेरेचनीं तन्न चिक्धिस्ां संप्रयोजयेन्‌ ॥ ३४॥ 
दिङ्कद्धिरुत्तरं चूर्णं त्रिमर्मीये प्रकीर्तितम्‌ ॥| 
हन्यान्मूत्रादिसंघात व्याधिं च गुदमेद्योः ॥ २५ ॥ 
मूत्रजटर-- मूत्र वेग क रोकने से प्रतिहत सूत्र जिस समय वातसे 
उत्पन्न खदावत्तं मे उद्र के न्द्र भर जाताटहै, प्वविना क्रारणकेषी 
वेदना होती है, सूत्र कौ भवरोध भौर मक कां भवयेध होता है, इसको 
“मूत्रजटर' कते हँ । इसके लिये मूत्रविरेचनीय चिकिसा करनी चाहिये। 
त्रिमर्मयि अध्यायमेजो द्िरुतर र्षीग ( हिगु, चचा इ्यादि्मे दौ भाग 
हग कहादहै) का चूर्णं कहा है, वह देना चादिये । इसपे मूत्र का भव- 
रोध, गुदा की स्याधि मौर किच्च के रोग शान्त होतेह । 
मूत्रितस्य भ्यवायात्त्‌ रेतो वातोद्‌ धृतं च्युतम्‌ । 
पूवं मूत्रस्य पश्चाद्वा खवेत्तच्छृच्छुसुच्यते ॥ ३६ ॥ 
मूत्रकृच्छ--मेश्ुन करने के पीछे सूत्र स्याग करने प्र वात से प्रेरित 
शक मून के पष्क या पीट सरवित्त दोता है, इसको “मूत्र कहते है ॥ 
खवैगुण्यानिलाक्तेपैः किश्िन्मूत्रं च तिष्ठति । 1 
मखिखन्धौ सवेसश्चात्तद रुग्वाऽथवाऽतिरुक्‌ ॥ ३७ ॥ 
मून्नोत्सङ्गः स विच्छिन्स्तच्छेषो गुरुशेषसः । 
वाताक्रतिभंवेद्ातात्‌। 
मूत्रसंग--स्ववैगुण्यात्‌ ( सूच्वार की विगुणे) तथा वाके 
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आक्षेप के कारण मणिक्लन्धि (किन्न को सग्रसन्धि) में ङ्छ मूत्र रुक 
जाता है, यदह मूत्र पौछेसे विना वेदना के या भव्यन्त वेदना क साथ 
सवित ददोतादहै, इस्तको सूनरक्षंग क्ते ह । चह दोष वचा हा मूत्र 
विच्छिन्न ्टोकर (रुक कर) शिश्न मे भारीपन कर देता है, जिक्तघे वात ॐ 
रक्षण हौ जति दहे । 











मूत्रे द्युष्यति सं्ञयः ॥ ३८ ॥ 
सूतर्तथ वायु के कारण मूत्र के छुष्क हो जाने पर “मूत्रक्षयः हो 
जाता है, इप्षमे वायु के लक्षण रहते हे । 
चिरं धारयतो मन्न त्वरया न प्रतते । 
मेहमानस्य मन्दं वा मूत्रातीतः स उच्यते ।[ ३९ ॥ 
मून्नातीत--मून्न के उपस्थित वेग को देर तरु रोड रहनेसे फिर 
मूत्र प्रवाहण करने मे मूत्र प्रवर्तित नही होता, यदि कदाचित्‌ प्रवृत्त भी 
होत्रा है तो धीरे धीरे आता है, इसको 'मूत्रातीतः कते हे । 
ध्मापयन्बस्तिगुद्‌ रुद्ध्वा वायुश्चलोन्नताम्‌ । 
कुया त्ती्रातिमष्ठोलां सूत्रविरुमागेरोधिनीम्‌ ॥ ४० ॥ 
अष्ठीला--वायु जाध्माच उत्पन्न करके, बस्ति भौर गुदा का अवरोध 
करती हद चच, उन्नत ( उपर को उटी ), अष्ठीखा ( पत्थर ) के समान 
यन्धि को उतपन्न करती है, इसको “अष्टीला' कहते ह । इस्त मूत्रमागं 
ओर मलमागं का भवरोघ हो जाता है । 
मूत्रं धारयतो चस्तो बायुः क्रद्धो विधारखात्‌ । 
मूत्ररोधातिकर्डूभिवातबस्तिः स उच्यते ॥ ४१ ॥ 
वातवस्ति-जो रोयी जाये हए मूत्रको रोक ङेता है उसमे ऊुछ 
वायु सूत्नरोधजन्य वेदना, कण्डू ठत्पन्न करके मृ्रको रोक देताहै, 
इसको (वातबस्ति' कहते हैँ । इ 
उष्मणा सोष्मक मूत्रं शोषयन्‌ रक्तपीतकम्‌ । 
उष्णवातः खजेक्छृच्यादबस्स्युपसातिंदाहवान्‌ ॥ ४२ ॥ 
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गतिसङ्गाटुदाच्त्तः ख मूत्रखानमामेयोः | 
उष्एवात-- पित्त की उप्णिमा से युक्तं वायु रक्त, पीतवर्णं सूत्र को 
शुष्क कर देता है, वस्ति भौर शिश्न में वेदनो तथा दाह उन्न करता है, 
मूत्र कठिना से आता है, इसको *उष्णवात' कहते दँ । 


मूत्रस्य निगुणो वायुग्नव्याविद्धक्करुडली ॥ ४३ ॥ 

मूत्रं विहन्ति संस्तम्भमन्नगौरववेष्टमैः । 

तीव्ररुक्‌ मूत्रविटसद्खैवांत्ुख्डलिकेति सा ॥ ४४ ॥ 

वातङ्कुरुडल्िका--विगुण चायु मूत्र ॐ स्थान ओौर गत्तिके संग 

केने से मूत्रमागं मे उदात्तं उव्पन्न करके भन्न ( प्रतिशत ), व्याविद्ध 
(वक्र, टे वन कर) तथा कुण्डल (८ जावत्तं) रूप मँ स्थित हो 
जता है । इससे मूत्र रक जाताहि, संग के समान वेदना, जडता, 
भारीपन, उद्वेष्टन होता है, तीन्र वेदना, मखचरोध हो जाता है, यद 
“बातकुण्डलिका' हे । 


रक्तं वातकपाद्‌ दुष्टं बसिद्वारे सुदारुणम्‌ । 
मन्थि क्ुयास्स कच्छे. ए खजेन्मूत्ं तदाच्रतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अश्मरीसमञ्यूलं तं सकतमरन्थि भचक्तते । 
रक्त मरन्थि--वात कफ कै कारण से दूषित रक्त जिस पुरुष मे बस्ति 
हार के भन्दर दारुण अ्न्थि को उन्न कर देता है, यष्ट पुरुष इस अम्थि 
से आच्रृत मूत्र को अश्मरी ॐ समान वेदना के कारण कढिनादं घे प्रवाष्ितः 
केरता दै । इसको “स्तयन्थि" कहते ई । 
रूक्तटुबेलयोर्वातेनोदाघृत्तं शशरयदा ॥ ४६ ॥ 
' मूृत्रस््नोचः प्रपद्येत विट्‌-संसष्टं तदा नरः । 
विड्‌ गन्धं मूत्रयव्छच्छाद्िडविघातं विनिदिशेत ॥ ४५ ॥ 
विडविघात्त--रुक्ष लौर दुवंङ एुरषो मे जव चाध के कारण उन्न 
उदावसे मर-मूत्रस्रोतों मे पटच जात) है, तब मरू से मिश्रित तथा मर 


[1 
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धी गन्धने युक्त मूत्र को योगी कटिनारई से प्रवाष्टित करता दै, इसको 
विड्‌-विघात' कहते हें । 
द्रताध्वलङघनायासादभिषाताल्रपीडनति | 
स्वस्थानाद्रस्िरुदघरत्तः स्थूलस्िष्ठति गभवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
शूलसन्दनदाहातो विन्दुं चिन्टु खवत्यपि । 
पीडितस्तु खवेद्धारां स्तस्मनोटेष्नार्तिमान्‌ ॥ ४९ ॥ 
बसिङ्कुरडलमाहुस्तं घोरं शखविषोपमम्‌ । 
पवनप्रनलं प्रायो दुनिचारमबुद्धिमिः ॥ ५० ॥ 
तस्मिन्पित्तान्विते दादः शूलं मूत्रविवणता । 


बस्तिक्कुण्डल-- शीघ्र चरने से, ख्घन से, परिश्रम से, चोट 
गने से, दबने ते, वस्ति अपने स्थोन से उदूघरत्त ( परादृत्त >) होकर 
गभं के समान स्थर खूप मे स्थित हो जाती है। इसे लक्षण 
दुल, कम्पन, दाह होती है, रोयी को वृद-दूद्‌ करके मूत्र आता है, वसि 
को दबाने से मूत्र धारारूप मे बहताहै, इसर्मे येगी को स्तम्भ तथा 
उदरेटन की पोडा होतीहै। इस रोग को "वस्ति-कुण्डरः कते है| 
यह मारकूष्टोनेसे शख भौर विष के समान है) उस्िङ्ण्डलमे वादु 
की प्रबरुता रहती है, मूढ व्यक्ति इसका निवारण नही कर सकते । 
चस्ति के पित्त से आचरत होने पर दाह, शुरू भौर सूत्र मे विवणता होती 
है । बस्ति के कफ ति आरत होने परं शोथ, सूत्र, स्निग्ध, श्रेत भौर 
चना ८ सन्द ) होता दे । 
श्ेष्मणा गौरव शोफः स्नग्धं सूनं घनं सितम्‌ ॥ ५१॥ 
भ्मरुद्धबिलो बस्तिः पित्तोदाणों न सिध्यति । 
अविधरान्तबिलः साध्यो न तु यः कुएडलीक्तः ।। ५२ ॥ 
स्याद्बस्तो ण्डली भूते दरमोहोच्छ.बास एव च । 
साभ्यासाध्य--र्याद्‌ बस्तिस्ुख का चिद्व कष़से अवरुद्ध हो तथा 
पित्त उदीणं ८ पित ) हो तो, वस्ति साध्य नही हे! निस बस्तिम्युख 
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काचिद्‌ कफादि से भवरुद्धन ष्टो, युखचिदर खुखाद्ोतो षस्ति साध्य 
दै, जिस पुरुष मेँ बस्ति ऊण्डङाकार नदीं हु, वष्ट भी साध्य है । बस्ति 
के कुण्डलाकार होने पर वृषा, मोह ओर श्वास ये रक्षण होते है । 
दोषाधिक्यमवेचयेतान मूत्रक्च्छंहरेजयेत्‌ ।॥। ५३ ॥ 
वस्तिमुत्तरबस्ति च सर्वेषामेव योजयेत्‌ । 
इन तेरह भूश्च रोगोंमे दोष की प्रधानता को देखकर मुत्रकृच्छहर 
ओषधयो से चिकस्सा करनी चादिये । सब सूत्ररोगों म बस्ति भौर 
उत्तरवस्ति देनी चाहिये 1 
पुष्पनेच्रं च हैमं स्या्पूक्ष्ममौन्तरवस्तिकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जातीयुष्पस्य वरन्तन समं गोपुच्छसंस्ितम्‌ | 
रौप्यं वा स्षपच्छिद्रं द्विकणं दशाङ्गुलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उत्तर वस्ति के लिये पुष्पनेच्न स्वणं का तथा सूष््म ( पत्तखा ) होना 
चाये । गाय के पुच्छ के समान बीच मे स्थर, जातिपुष्प ( चमेली के 
फल ) या अश्वहनन ( कनेर ) के पूर क चन्त के समान सृक्ष्मच््ि 
वाखा होना चाहिये । चांदी से वने नेन्रका षिद्‌ सरसों के बराबर होनां 
चाहिये । सव पुष्यनेच्र बारह अंगु रूभ्बे तथा तीन कर्णिका वाटे 
( पाडान्तर मे दिकर्णिक्छा वाटे ) होने चाहिये । 
तेनाजवस्तियुक्तेन खेदस्याधंपलं नयेत्‌ । 
यथावयोविशेषेण स्नेहमात्रां विकस्प्य वा ॥ ५६ ॥ 
पुष्पनेन्न के धकरी की बस्ति के साथ संयुक्त करके डेढ पर स्नेह 
वस्ति प्रविष्ट करना चादिये । अथवा आधु के अनुसार मेद करके स्नेह 
मानना वस्तिर्मे प्रविष्ट करनी चाहिये । 
` खानस्य युक्तभक्तस्य रसेन पयसाऽपि वा । 
सखष्टविणसूत्रवेगस्य पीठे जाुखमे मृदौ ॥ ५७ ॥ 
ऋजोः सुखोपविष्ट हृष्टे मेढे, धृतान्विते । 
। शलाकयाऽन्विध्य गति यदय प्रतिहता व्रजेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
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ततः शेफःप्रसाेन पुष्पनेन्नं प्रवेशयेन । 

गुदवन्मूत्रमागगण प्रणयेदनुसवनीम्‌ ॥ ५९ ॥ 

हिस्याद्‌ग्यतिगतं वस्तिमूृन सहा न गच्छति । 

सुखं प्रपीञ्य निष्कस्पं निष्कर्पेनने्मव च ॥ ६० ॥ 

प्रणयन विधि-रोगीको सान करके दृघया मांसरस के साथ 

भोजन देकर, मरमूत्र का व्याग कराके, जानुस्म ( घुरनं के समान), 
कोमल, पीठ ( पीदे-चौी) पर रोग के भनुसार सु्वपूर्वकं वि्ाना 
चाहिये । फिर द्द पूवं दर्पितं शश्च को घतते रिनग्ध करके दस्म 
शराखाका प्रविष्ट करके मूत्रमायकेचिद्रको हना चाद्ये । यद्धि शछ्नलाका 
पिना रुकावट प्रविष्ट हो जाये सो श्लाकाको निकाल कर श्षिश्च के 
समान ( रभ्वा का ) पुष्पनेन्र मूत्रमायं मे प्रविष्ट करना चादिये । धहां 
पर गुदाकेसमाननतो बहुत जल्दी, न बहुत धीरे, हाथको चिना 
कषाये सेवनी के साथ समान रूप मे पुप्पनेन्र प्रविष्ट करना चाष्टमे ¦ 
इस प्रकार से दिया गवा स्नेह चरित म पटुंचकर मूच्राश्षय को पीदित नहीं 
करता नौर वस्ति मे जाता है । शिक्नप्रमाण से जयिक ङ्न्वा नेत्र मून 
मागंको पीडितिकरदेताहै, भोर प्रमाणम छे नेच्रसे स्ने वस्तिमें 
नदी पहुंचता । स्नेह के बस्ति मे पटच जाने पर सुखपूर्व॑क वस्ति को द्वा- 
कर, शिक्च को पकड़कर नेत्र को निकार रेन चाहिये । 

्र्यागते हितीयं तु वतीयं च प्रदापयेत्‌ | 

अनागच्छन्पेक्ष्यस्तु रजनीव्युषितस्य च ॥ ६१ ॥ 

पिष्पलीलबणागारधूमापासागेसपैवैः । 

चातोकरसनिशुष्डीश्‌म्पाकैः सहाचरः ।। ६२ ॥ 

मूनाम्लपिषट सरुडेवतिं ` कत्वा प्रवेशयत्‌ । 

मग्र तु सषपाकारा पश्चाद्र माषसंभिताम्‌ ॥ ६३॥ 

नेत्रदीघी घृताभ्यक्ता सुद्ुमारामभङ्कराम्‌ ! 

नेत्रवन्मूत्रनाख्या तु पायो चाऽङ्कछ्ठसंमिताम्‌ ॥ ६९ ॥ 


४ 
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स्तेह-बस्ति के वापिस भा जाने पर द्वितीय वारं या दृतीय वार बस्ति 
देनी चाहिये । यदि स्नेह चापिक्ष न घांये तो एक रात तक प्रतीक्षा करनी 
चाहिये । यदि फिर भी स्नेह बाहर न भाये तो पिप्पली, सैन्धव चवण, 
गृहधूम, अपामायं, सरसो, वैँगन का रस, निगुंण्डी, शम्पाक ( अमल- 
तास ), सहचर भौर गुड इनको गोमूत्र ओौर अम्ल ( काजी जादि) से 
पीस कर वक्ति वनानी चाहिये } यह वत्ति अग्रभाग से सरसों ॐ समान 
भौर पिच्छे भाग (मूल >मेदो उड्दौ के बरावर, रम्बा म पुष्पनेन्न 
के समान वरह अगुरु होनी चाहिये । यह वत्ति सुकुमार ( चिकमी, 
श्ण ), अभगुर (न टूटने वारी, सीधी ), पुष्पनेत्र के समान मूत्र 
नादी (मूत्र के निकठने के लिये बीच मे छेद्वाली, खोखली ) होनी चाहिये । 
इस वत्ति को धृव से स्निग्ध करके शिक्नमें प्रविष्ट करना चाहिये भौर 
स्नेह को निकांखने के लिये वत्ति को अगुष्ठ के समान बनाकर गुदा मे 
देना चाष्टिये । 


स्नेहे प्रत्यागते ताभ्यां साुवासनिको बिधिः । 
परिहारस्य सव्यापत्सम्यगृदत्तस्य ल्लणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
मूत्रमार्ग से दिये गये स्नेह के वापिस आने पर अनुवासन विधि के 
समान परिहार पालना चाये । इसङे व्यापत्‌ भौर सम्यग्‌ योगे 
रक्षण अनुशासन बस्ति के व्यापत्‌ एवं सम्यगुयोग के रक्षणो की भांति 
समक्न चादियं 
खीशां चात्तेवकाले तु प्रतिकमं तदाचरेत्‌ । 
गर्भासना सुखं स्नेहं तद।ऽऽदन्चे ह्यपात्रता ।॥ ६६ ॥ 
गर्भं योनिस्तद्‌ा शीघ्रं जिते गृह्णाति मारुते । 
लियो के आर्तव कार मै उत्तर वस्ति का क्म करना चाहिये । दस , 
आर्तव कार मे गर्मास्ना योनि ( ग जिसका भ्न है, देसी भोनि 
या गर्भाय ) स्नेह को सुगमता से अर्ण कर र्ती है । भपावृत्ता 
( संचित रजोरूप भावरण के दटने से ) खी तथा वायु के प्रान्तो 
८० 
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जाने से योनि गम कोश्रीचरतासे ग्रहण क्र्तं) 
वस्िजेपु विकारेषु योनिविध्रेश्षजपु च ॥ ६४ ॥ 
यानिश्युलपु तीत्रेषु योनिर्यापचखस्रग्दर । 
श्प्रस्लवति मूत्रे च चिन्दुं विन्दं छवत्यपि ॥ ६८ ॥ 
चिदध्यादुत्तरं वस्ति यथाखौपधसं्छरतम । 


निश्च रोगो मे चियो मै उत्तर वस्ति देनी चाहिये । यथा--योनि 

अश्च से उसन्न रोगां मे, योनिच्लर्मे, योनियगौ मे, रन्स्प्रदरम, मृत्रके 
वृद चद्‌ आले पर या वहुत सूत्र अने पर रार के सपने सपध प्ते सस्त 
उत्तर बस्त दना खादय । 

पुष्पनन्नव्रमासण तु भ्रसदाना दश्वाङ्कलम्‌ ॥ ५ ॥ 

मूत्रखोतःपरीणाहं मृत्रखो्तोऽछुवाहि च । 

गभमाग तु नारीणां विधय चतुरङ्खलम्‌ ॥ ५० ॥ 

चर्यो मे पुष्पनेत्र का परिमाण खी की अंगु के हिसावसते 

दस अंगुरू हाना चाहिये, इसकी मोटाई मून्रललोत के समान भौर 
इसका छद्‌ { खोत्त >) मूंग के वरावर (पाठान्तरे मूत्रल्ोत के ससान) 
होना चाये । प्राप्तयौवना खि के भपव्यसागं ( योनिपथ } मे स्नेह 
देने के स्यि नेत्र चार अगुरु स्वा होना चाहिये, वाल्ण खी मे मू्रमागं 
मे प्रविष्ट करने के स्यि दौ अगु नेत्र ओर सपत्यमाम से पविष्ट करने के 
च्य एक अगुर नेन्न होना वचादिये । जथवा प्राप्तवयस्छा सियो से सूत्र 
मागकेल्यिदौो अगुरु भौर बारा में स्वप प्रमाण होने से सूत्रमार्गं के 
खयि एक अगुरु होना चाहिये । [बालिकाभों के भपत्यमार्मं मे स्नेह नर्ही 
दिया जात्ता, क्योकि उनको अपत्यम बन्द रहत्ता है । वष्ट चक्रपाणि 
का विचार है। ] 

दयङ्गलं मूत्रमागे तु बालायास्तवेकमङ्कुलम्‌ । 

उत्तानायाः शयानायाः सभ्यक्‌ सङ्कोच्य सक्रिथनी ।॥ ७१ ॥ 

अथास्याः प्रणयेन्चत्रमलुवश्षगतं सुखम्‌ । 
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दविखिश्वतुरिति स्नेहानहोरात्रेण योजयेत्‌ | ७२ ॥ 

बस्तौ वस्तौ प्रणीते च बस्तिश्चानन्तरो भवेत्‌ । 

नरिरात्रं कस कुर्वीत स्नेहमात्रां विवधंयन्‌ ॥ ७२ ॥ 

प्मनेमैव विधानेन कमं कुयास्पुनरू्यदात्‌ । 

ख्ीको पीड के भार उत्तान ठेया कर दोनों टांमो क्षो तमान करके 

मोड़ देना चाहिये । फिर पृष्ठ वंश को लक्ष्य करके पष्ट्वशच के साथ-साथ 
बस्तिनेन्न को सुगमता से प्रविष्ट करना चाहिये । दो तीन, चार, दिन- 
रात (२४ घन्दे) के पौषे स्नेहवस्ति देनी चाहिये । स्नेहबस्ति के 
चस्ति मे देने पर पीछे से निरूकषनस्ति देनी चाहिये । इस प्रकार से स्नेह 
मात्रा को क्रमशः बदृति ष तीन दिनि बस्तिकर्म करना चाषिये । फिर 
तीन दिनि के अन्तर से इसी प्रकार स्नेष्टवस्ति देन चाहिये । यद उत्तर 
चस्ति धिधान कां उपदेश कर दिया दै । 


शिसेरोग 
अतः शिसोविक्राराणां कथ्चिद्धं दः प्रवच्यते ॥ ७४ ॥ 
इसके अगे शिरोरोगो के कछ भेद कहता हं । 


र्तपित्तानिला दुष्टाः शह्वदेशे विमूच्छिताः । 
ती्ररुग्दाहरागं हि शोफ वेन्ति दारुणम्‌, ॥ ५५ ॥ 
ख शिरो विषवद्धेगी निरुभ्याञ्चु गलं तथा । 
चिरात्राजञीवितं हन्ति श्कको नाम नामतः ॥ ५६ ॥ 
जीवेत्रयह चेद्धेषञ्यं प्रस्याख्याय समाचरेत्‌ । 
शिरोनिरेकसेकादि सवं वी सपनुच यत्‌ ॥ ७७ ॥ 
शंखक रोग~-दूषितत पित्त, रक्त भौर वायु शंख प्रदेश म कुपित 
होकर दारुण करोथ को उद्पन्न करते ह । इस तत्र गेदना, दाह जर 
रक्तिमा होती हे । यह शोथ विष के समान ्रोघ्र कैट कर शिरं ओर गे 
म्या हो जाता ड, गले को बन्द कर देता ह । तीन दिनम मनुष्य को 
मार देतादहै, भौर यदि तीन दिन पीछे रोगी वच जाये तो प्रव्याख्येय ~ 
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( असाध्य) कष कर चिवित्साकरनी चाहिय । सराय का शशक 
कषत ह 
दस रंक रोग मे चिसे-पिरेचन, परियैक सादि तथा चिक्षपनाष 
सव चिकित्सा करनी चाद्ये । 


रूत्तात्यध्यशनालृवेवातावश्यायसैशुनेः । 

वेगसन्धारणायासव्यायामेः ुपिताऽनिलः ॥ ८८ ॥ 

केवर: सकफ वापि गृहील्वाऽधं शिरां वनी । 

मन्याश्रशद्कणास्तिललाराध च बदनाप्‌ | ५९ ॥ 

शखारणिनिमां कुयात्तीन्नां साऽधावभद्‌कः 1 

नयतं बवाऽथवा श्रोत्र मतिवरद्धा विनाश्चयन्‌ । ८० ॥ 

पद्धोवभेदक--रुक्च भोजन से, श्वि सुसार्री मे, सध्यद्न मे, 

प्राग्वा ( सीधी षायु ) से, अवश्याय (नोस) मे, मेथुन से, मट-मूत्ाद 
के उपस्थित वर्गो को रोकने से, परिश्रम मे, उमायोम से प्रप्त वायु 
स्वतत्र खूप मे अथवा कफ के साथ मिल कर भद्ध ल्निर्‌ का माश्रय स्कर 
गण्ड, र, शख, दांत, जांख, मस्तक को पीद्ति करतां इञा, मन्या, ओ 
शख, कान, आंख जर मस्तकके जाघेमागमे वेदना उत्पन्नकरता ष | यद 
वेदना श्षश्च से छेदन के समान तथा भरणि मे मथने के समान नीच रूप 
म होती है । यद वेदना चुत वद्‌ कर आंख अथवा कान को ( टट मीर 
श्रवण श्क्तिको) नष्टकर देती दई! इससिये दिकित्खको च्छो प्रारम्भ 
मे टी चिकित्सा करनी चाहिये । 

चतुःस्नेदोत्तमा मात्रा शिरःकायविरेचनम्‌ । 

नालीस्वेदो घृतं जीं वस्िकमानुवासनम्‌ ॥ ८१ ॥ 

उपनाहः शिरोवस्तिदहनं चान्न शस्यते । 

प्रतिश्याये शिरोरोगे यच्वोदिष्टं चिकित्सितम्‌ ।। ८२ ॥ 

चिकिरखा-- चतुःस्नेह ८ श्रव, तैर, वसा, मन्ना ) का उत्तम भात्रा 

(जो दिनि रात मे जीणं हो) देनी चाष्टिये । श्विसेविरेचन, काय- 
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विरेचन ८ वमन-विरेचन ) देने चाहिये । नादीस्वेद्‌, दश ॒व्षं॒॑स्थित 
पुरातन घृत, चस्ति कमं, अनुवासन कमं, उपनाह, श्षिरोवस्ति, रुखार 
ओर ग्रा प्रदेश मे श्र, काण्ड जादि से दाह, त्था प्रतिश्रयाय भौर शिरो- 
रोगमे जो चिकित्सा की है, बह सवं करना चाहिये । 

संधारणाद्जी णवै सस्तिष्कं रक्तमारुतौ । 

द्रौ दुषयतस्तच दुष्टं ताभ्यां विमूर्ितम्‌ ॥ ८३ ॥ 

सूरयोदरयेऽद्ुसंतापादःखं विष्यन्दते शनैः । 

तदा दिने शिरःमूलं दिनवरभ्या च वधते ॥ ८४ ॥ 

दिनक्षये ततः स्त्याने मस्तिष्के सप्रशाम्यति । 

सृयीवतेः स एव स्यास्सपिरोत्तरभक्तिकम्‌ ॥ ८५ ॥ 

सूयाचत्ते--मल मूत्रादि के उपस्थित वेगो को रोकने से, अजीणं 

आादिसे, रक्त ओर वायु दूपित्त होकर मस्तिष्क ( मस्तु्ेग ) को दूषित 
कर देते । रक्तं वायु से दूपित मूच्छित मस्तिष्क से सूयं के उदय का 
मे सूयं की उष्णिमा से धीरे धीरे रक्त सखटित होता ( चृता ) है, जिस 
धकार स्यं की उप्णिमा बढती जाती है, उसी प्रकार से दिनि के बद्ने के 
साथ साथ दिनम दिरोवेदना भी बदृती जात्ती है । दिन के क्षय ष्टोने 
पर सूर्य-सन्ताप के घटने से रक्त भी स्ष्यान (घट) होता जाताहै, 
इसलिये वेदना भी कान्त हो जाती है । सूयं को उर्णिमा से रक्त बदता 
हे मौर उप्णिमाॐे कम होने से घट जाता हे । दसको 'सूरयावन्ते' कहते हे । 
{ यह वेदना सूर्थ-सन्ताप से ही बढती हे, अन्निसे नही । | 


शिरःकायचिरेको च मूघ्रा च म्नेहधारणएम्‌ । 
जाङ्कलेरुपनाश्च धघृतक्तीर श सेचनम्‌ ।। ८£ ॥ 
वर्हितित्तिरिलावादिशतन्ती ोत्थितं घृतम्‌ । 
नावन जीचनीयाष्टगुखक्तीरोपसाधितम्‌ ॥। ८७ ॥ 
चिकिस्मा--मोजन के उपरान्त धृतपान, किरोविरेचन, काय 
विरेचन ८ वमन-विरेचन >) श्लिर पर स्नेह-धारण ( श्चिरोनास्त ), जांगख 
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पड पक्षियों के मांस से उपनाह, धृत लार दूध स पारपचन करना 
चाहिये । मोर, पीतर, षटेर इनफे मांसरस भं सिद्ध दूध मे उन्न धून 
फो सिद्ध करके देना चाद्ये । जीवनीय गणकीदटक्ष मोपधिर्योके क्न 
8 अष्टगुण दूध को सिद्ध करना चाहिये । दस दृध ससे घ्रृत निकारः 
कर नस्य डेना चाष्टिये। 


उपवासातिशोकाति्तशी तार्पभो जनेः । 
दशा दषाल्या सन्यापन्चाद्धादाद्चु चनम 1 ८८ ॥ 
तीत्रां कुवन्ति नासान्षिभ्रशक्धेभ्ववतिषएते } 
स्पन्दन गर्डपाश्वेस्य नन्नरोग हचुग्रहम्‌ ॥ ८९ ॥ 
सोऽनन्तवात्तस्तं हन्याच्छिरोऽकावत्तनाशनः। 
सरन्त-वात--उपघास से, जति दोक से, अति दक्ष, भति शीत, 
अति भटस्प भोजन से तीनों दोप कुपित होकर मन्या के पीद्धे वारर्नो 
( यीवा के पिछ्री मांस पेक्षया ) मे तीच वेदना फो उस्पन्न करते ई) 
यह वेदना नासा, आंख, चरू, ख मँ स्थित र्ती दै । इससे गण्ड पाश्वं 
मे स्पन्दन, नेत्र रोग, दुय हो जाता है, इसका नाम "मनन्त वातत" है । 
श्रिरोरोग नाशक, अद्धावत्तं नाश्चक भोपयियों से जनन्त वाती 
चिकिष्सा करनी चाहिये । 
“शिराकेवसे-नाश्चनै* पाठ के भनुसार शिरामोश्च (रक्तमोक्षण) सौर 
सू्यावन्तं नाक्क जो्पधिर्यो षे चिञ्ित्सा करनो चाहिये । 
वातो रत्तादिभिः कृद्धः शिरःकम्पसुदीरयेत्‌ । ९० ॥ 
शिरःकम्प--खूक्ष भादि कारणों से कुपित वायु शषिरम्कम्प को 
उत्पन्न करती है । 
तत्रामृताबलारास्नामहष्डेताश्वगन्धकेः । 
स्नेदस्वेदादि चात्र शस्तं नस्यं च तपेणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
` नस्तःकमं च कुर्वीत शिरोरोगेषु शाखवित्‌ । 
द्रं हि शिरसो नासा तेन तद्‌ व्याप्य हन्ति तान्‌ ॥ ९२ ॥ 
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चिकित्सा--गद्धता ( गिरोय ), वा, रास्ना, महाश्वेता ( अपरा- 
जिता १, अश्वगन्धा इनका चूण अथवा कस्क देना चाहिये, चातनाश्ञक 
सने, स्तद्‌ भादि देना चाहिये, अवपीडन नस्य देना चादिये । 

शाश्च को समन्नने वाछेवैय को श्चिरेरोगों मै नस्य कमं करना 
चाष्ठिये । शिर का द्वार नासा दै, इस नासा द्वार से ओौपध शिर मे व्याच 
हमर रोगों को नष्ट करती है । 





नावनं चावपीडश्च ध्मापनं धूम एत च । 

परतिभर्ष्च विज्ञेयो नस्तःकमे तु पच्चधा ॥ ९३ ॥ 

स्नेहनं शोधनं चैव द्विविधं नावन स्म्रतम्‌ । 

शोधनः स्तम्भनश्च सखयादवपोडो द्विघा मतः । ९४ ॥ 

चृणंस्याध्यापनं नाम देदन्ेप्मविशोधनम्‌ । 

विज्ञेयखिविथो धूमः प्रागुक्तः शमनादिकः ॥ 4५ ॥ 

प्रतिमो भवेरस्तहो निर्दोष उभयाथक्रत्‌ । 

एवं तद्रेचनं कं तपेणं शमनं त्रिधा ॥ ९६ ॥ 

नस्य के पांच प्रकार--नाचन, जवपीद्न, धमन, धूम सौर प्रतिमं 

यह पांच प्रकार का नस्य हे । (१) नावन दो प्रकार का है-भोघन सौर स्नेहन 
नस्य । (२) अवपीडन मी दो प्रकारक है-्रोधन मौर स्तम्भन, यह न्प 
मवपीठन (द्वा कर) करके दिया जाता दै । (२) धमन--चूणं को द्विमुख 
नटिका से नासाघुट में पूत्कार द्वारा देना जाध्मापन या धमन कटा जाता 
ह, यह धमन दारीर की छेप्मा का विश्रोधन करता है । (४) धूम तीन प्रकार 
का दै-प्राग्भक्त, कमन जौर श्रोधन । (५) प्रतिमं स्नेद-~ज्लोधन ओर 
शमन दोनो कायं करता दै, यट निर्दोष नस्य ह । प्रतिमं कम तीन प्रकार 
का है-रेचन ( दिरो विरेचन ), तपण भौर शमन । 

सम्मघुप्रिशुरुखादयाः -ैध्िक। ये शिरोगदाः । 

शिरसो सेचनं तेषु नस्तःकमं प्रशस्यते ॥ ९७ ॥ 

ये च वावाल्मका रोगाः शिरःकम्पादिंतादयः । 


४ 
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शिरसक्तपणं तपु नस्तःकम प्रव्रह््यत ॥ ५८ ।। 
रक्तपित्तादिरागपु शमन नस्यसिष्यत | 
स्तम्भ, सुक्ति ( संज्ञा नाश), गुस्ता धादि कफजन्य द्विरोरोगो मे 
दविरोविरेचन रूप नस्य क्म करना चाष्टिये । विराक्त, मर्धति भादि 
चातजन्य शियेरोर्गो म श्षिरःसन्तर्पण स्प नम्य करम करना याहि) 
रक्त पित्तादि मे उत्पन्न कषिरोरोर्गो म परमन नस्य देनो चाष्टिये । 
ध्मापन धूमपान च यथायाग्यघु शस्यत ॥ ९९ ॥ 
दोषादिकं समीक्ष्यव भिषक्‌ सस्यक्‌ च कारयत्‌ । 
यथायोग्य रोगां म दोप दिषो दष्व क्रय को भपापन ( प्रथ 
मन ) भोर नासा स्ते भूमपान कराना चाश्टिये । 
फलादि भेषजं भरोक्तं शिरसो यद्विरेचनम्‌ ।। १०० ॥ 
तत्त संकसर्पयत्तन पचेत्स्नहं तिरचनम्‌ । 
यदुक्तं मधुरस्कन्धं भषज तेन तपणम्‌ | १०१ ॥ 
साधयित्वा भिषक्‌ स्नहं नस्तः फुया द्वि ध्रानतित्‌ । 
फलादिक ( फक, पत्र, पुष्प, मूल, छन्द, निर्यास च्वग्‌ ) जोजो 
विरेचन ( शिरोविरेचन > जीपध कष्टी दै, उस लौपध को दोप, व्याधि 
के अनुसार निश्चित करना चादठिये । ओषध निश्चय करके उस मौषध से 
शिरोषिरेचन स्नेह सिद्ध करना वाये । धिरःसन्तपंण स्ने विमान- 
स्थान मे, मधुर स्कन्ध मेप आस्थापन के व्यि कषीरं, उन दर्ष्यौसे 
तपेण स्नेह सिद्ध करके प्रतिमं नस्य न प्रयोग करना चाहिये । 
पराकसूयं मध्यसूरयै वा कुयात्तपंणमेव च ॥ १०२॥ 
उन्तानस्य शयानस्य शयन सखास्टरते सुखम्‌ । 
प्रलस्बशिरसः किचिर्किचिस्पादान्नतस्य च ।। १०३ ॥ 
ददान्नासापुटे स्न तपंखं बुद्धिमान्‌ भिषक्‌ । 
अनवाकशिरखी नस्यं न शिरः प्रतिपद्यते ॥ १०४॥ 
त्यवाक्शिरसो नस्यं मस्तुदङ्गे च तिष्ठति । 
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अत्‌ एव शयानस्य ञयुद्धयथ स्वेदयेचिदिरः ॥ १०५ ॥ 

सस्वदय नासाप्युन्नाम्य चामनाद्घुः परण । 

स्तन दक्तिणोनाथ दद्याटुभयतः समम्‌ ॥ १-६॥ 

भ्राणास्या पिचुना वापि नस्तः स्नेहं यथाविधि । 

नस्य विधि--पात. छार (प्रीषन प्रतु मे) या मध्याह् म (ललिश्िर 

ऋतु ) मर भूम्न भादि यावकश्यक क्म करे भपने चिस्तर पर उत्तान 
(ीठकेभार) लेदना चाष्टिये, शिरो क्छ ट्टका करं ( पे की 
भोर 9) तथां पावको थोड़ा सा ऊंचा करके रोगी कै नापुरो से स्नेह 
तपण देना वचादहिये । स्नेह देने से प्च शिर का स्वेदन करना चाहिये । 
विर को स्वेदन देकर वाम अंगुष्ठ से नाकप्ताको उचा करके दश्चिण हाथ से 
द्वा कर दोनों नसिकार्भोमे प्रणाली या पिचुद्वारा स्नेह नस्य देना 
चाग्रे नतोश्ञिर को चहूत्त नीचा करे भौर न सिर को विना नीचे 
क्रि ( योदा सा नीचा करके ) स्तैह-नस्थ देना चाहिये । सरको विना 
दकाये नस्य देने से नस्य भिरमें नही जाता । तिरो बहुत नीचा करके 
नस्य देने से नस्य मस्तुलंग सें पटु जाता है । इस्षच्यि रोगी काशि 
नीचे करके प्रथम स्वेदन देना चाहिये । फिर वाम अगुष्ट के पर्व॑स्े नासा 
को उठाकर दक्षिणष्ाथसे दोनो को समान करके नादी या पिच्ुसे 
स्नेह नस्य देना चाष्टिये । 

छत च शूद यद्‌ भूय श्राकपेच्च पुनः पुनः ॥ १०८ ॥ 

त स्ह श्छेषमणा साधे तथा सेहो न तिष्ठेति । 

स्वेदेनोत्छंशितः शऋप्मा नस्तःकमख्युपस्थितः ॥ १०८ ॥ 

भूयः स्तेहस्य व्येन शिरसि स्व्यायते १ ततः। 

शोत्रमन्यागलाेषु विकाराय स कर्पते ॥ १०९ ॥ 

ततो नस्तःकरेते धूमं पिवेत्‌ कफविनाशनम्‌। 

- दहितान्नयुङः निवातोभ्णसेवी स्यान्नियतेन्द्रियः ॥ ११० ॥ 





१. ¶कथायतेः इति षा० । 
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स्नेह नस्य दे चुने पर वार वार स्वेदन देना चाये, इस स्मेदन 
से स्नेह भौर शछेष्मा को बाहर खीचना चाष्टिये, जिसघे स्नेह श्रमे 
स्थित न रहे । 


क्योकि क्षिर से स्थित कफ सेद्‌ द्वारा उस्छैशित ८ बाहर निकलने के 
लियि उन्भुख >) दोशूर स्नेह-नस्य के देने से, स्नेह की शीतलता के 
कारण प्रायः प्रत्तिबियाय के समान उपद्रव ( प्रतिश्याय ) उत्पश्च कर देता 
हे । साथ ही श्रोत्र, मन्था, गरे बादिमे रोगों को उत्पन्न कर देता है । 
सखये नस्य क्म करने के उपरान्त पुरुष को कफनाश्चक धूम नासा मे 
पीना चाहिये । जितेन्द्रिय ८ सैश्ुनादि से रदित्त ) होकर दित्तकारी भोजन 
करते हए निवात तथा उष्ण वस्वुर्भों का सेवन करना चाष्टिये । 


विधिरेषोऽवपीडस्य कायैः प्रध्मापनस्य तु । 

षडङ्कुस्याऽथवा नास्या धमेचृखे मुखेन तु1। १११ ॥ 

विरिक्तशिरसं तूणं पाययित्वाऽम्बु भाजयेत्‌ । 

लघु च्रिष्वविरसुद्धो च निचात्तस्थमतन्द्रितः ।। ११२ ॥ 

प्रतिभषं नस्य की विधि अवपीडन जोर प्रधमन नस्यमे मी करनी 

चाहिये । प्रध्मापन नस्य छः अंगुल रम्ब नेलिका के द्वारा चृणं मौषधघ 
मुख की सहायता से नास्तिका मे धमन करना चाहिये । क्षिरोविरेचन 
देने पर तन्द्रा ( जारस्य } रहित पुरुष रो निवात स्थान मेबैडाकर 
जल्दी मे पानी पिला कर भोजन देना चाहिये । जो भोजन तीनों दोषों मं 
विरोधि जोर ख्घु हो वह देना चाये । 

विरेकशुद्धदोषस्य कोपनं यख सेवते । 

स दोषो विचरंस्तत्र करोति खान्‌ गदान्वहून्‌ ।। ११३ ॥ 

यथासं विहितां तेषु क्रियां कुयाद्धिचक्षणः । 


श्िरोविरेचन से शुद्ध व्यक्ति जिस दोष के प्रकोपक द्रव्यो का सेक्न 
करता है, वह दोष पित होकर शिर म विचरहा हभा उसी भपने दोषः 


अ० ९ । ११९ | खिद्धिस्धानम ७९५ 


भ न क क क स च द न [न ^ + + ^ 0 ^ +, 


से उत्पन्न ने वारे बहुत से सोर्गो को उत्पन्न करता दै । इसके ल्थि 
बुद्धिमान्‌ वैद्य को उसी दोप की चिकित्सा करन चाये । 


ष्यकालकृतजातानं रोगाणामनुरूपतः । ११४ ॥ 

श्रजीरं सुक्तभक्ते च तोयपीतेऽथ दुर्दिन । 

प्रतिश्याये नवे खाने स्नहपानऽचुवासन ॥ ६१५ \ 

नावनं स्नेहनं सोगान्कसेति शछेषिमिकान्वहून्‌ । 

तत्न श्छेष्महरः सवस्तीक्ष्णोष्ादिविधि्ितः ॥ ६१६ ॥ 

अकाटः ने दिसेविरेचन दने से उस्पन्नसरोर्गो मे रोगोंके भलुरूप 

चिक्त्खा करनी ष्वाहिये 1 जका, अजीणं मे, भोजन करने पर, पानी 
पीने प्र, मेघ से आच्छादित दुर्दिन मँ, नूतन प्रतिश्याय में स्नान करने 
पर, स्ने पान करने प्र, अनुवासन ठेने पर, नावन स्नेह ( स्तेनस्य ) 
रेने से कफलन्य बहुत से रोग दयते दै । इसके लिये कफनाञक तीर्ण 
ओर उष्ण चिकिष्सो करनी रादिये । 

स्ञामे चिरेचितत गमं स्यायामासिहतेष्वपि । 

वातो खकतेण नस्येन क्र द्धः स्वखजनयेद्‌ गदान्‌ । १६७ ॥ 

तत्र वातहरः सर्वो विधिः स्नदनच हणः । 

खेदादिः स्याद्‌ धृतं कीरं गर्थिस्यास्तु विशेषतः ॥ ११८ ॥ 

निर्वरु पुरुष मे, विरेचन देने पर, गर्भावस्था मे, व्यान से पीडित 

( यके ), रुक्ष श्यक्ति को नस्य देने से वाघरु कुपित्त होकर चातजन्य रोगां 
को दतयन्न करता हे । इसके लिये वातनाश्तक चि्किस्सा, स्नेहन, बंहण, 
सरद मादि विधि करनी चाष्िये । गभंवती खी को विश्चेषकर दूध ओर 
धरत देना चाहिये । 


ञ्वरशोकाभितघ्रानां तिमिरं मदयपस्य च । 
रूकतेः शीताखनैलेपैः पुटपाकैश्च साधयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
उवर आदि से पीडित पुरूषो मे स्नेहन नस्य तिमिर रोग को उत्पन्न 
करता है, इसो प्रकार मय पीने वाछे में मी स्नेहन नस्य तिमिर रेगको 
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उत्पन्न करता है । इसके लिये रूक्च तथा श्रीतांजन (खोतोऽञ्नन या तिक्त 
द्या ते चनाये अंजन) का आंखो पर ठेप करना चाहिये, तथा आंखां पर 
स्नेहन, छेन, प्रसादन रूप पुटपाक ( अक्षिततपंणजन्य विकारो कां रेखन 
करने वाखा या श्रमन करने वाला ) रगाना चाहिये । इससे उवरादि 
हान्त होते है । ® 

स्नेहनं शोधनं चैव द्विविधं नस्यसुच्यते । 

नस्य समदो प्रकारका है यथा--स्ने्टन सौर शोधन । ये दोर्नौ 
श्रकार के नस्य कम श्रतिमपं करते ह, दोष को उत्पन्न नटी करते ! 


प्रतिमषश्च नस्याथ' करोत्ति न च दोषवान्‌ ॥ १२० ॥ 
नस्तः स्नेहाङ्गुलि दद्ालस्रातनिशि च सवेद्‌ा । 
नचोप्पिडघदरगाणां प्रत्िमशः ख दाघ्यंकृत्‌ ।॥ १२१॥ 
शमन प्रतिमष--स्वस्थ पुरूष को चाष्ठिये कि प्रति दिनि प्रातःकाङ 
जर रत्नि मे यथोक्त शिरोरोगो ॐ शमन स्नेदसे गुटि को स्निग्ध 
करके नस्य देवे । अतिशय खूप मे नाक को स्वच्छ न करे । इस प्रकारका 
प्रतिमं नस्य शरीर को दृद करता है । 
तन्न खछोकौ । त्रीणि यस्मास्रधानानि ममोंख्यभिहतेषु च । 
, तेषु लिङ्धं चिकित्सां च रोगभेदाश्च सौषधाः । १२२ ॥ 
विधिरुत्तरवस्तेश्च नस्तःकमेविधिस्तथा । 
षड्न्यापद्ध षजं सिद्धी ससोध्याये प्रकीर्तितम्‌ ॥ १२३ ॥ 
उपसंहार-- जिस कारण से तीन ममौ का प्रधान काहे, इन सर्म 
के लक्षण, रोगों के भेद, ओपध, चिक्षिःंसो, उत्तरवस्ति की विधि, नस्य 
कमं की विधि, षड्‌ व्योपद्‌ सेषज ( आम, शक्त, वात, पित्त, कफ, रक्त 





® कविराज श्री गमाधर सेन के अनुसार--वातजन्य उवर भादि षे 
पीडितं रोगियों के स्यि घृत जौर दूध विशेष खूप से देना चाहिये, मधप 
के तिभिर की श्चीताजन से चिकित्सता करनो चाहिये । 
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अतिस्तार के भत्ति योग निरूह भेषन ) सिद्धि इस ममं अध्याय मे 
कह दी है । 
इत्यभचिवेशक्रते तन्त्र चरकग्रा्तसस्कृत सिद्धिस्याने 
विममींयातिद्धिनाम नवमोऽध्यायः ॥ € ॥ 





दशमोऽध्यायः 
अथातो बस्िसिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसे भागे बस्तिसिद्धि की व्याख्या करते है, ेसा भगवान्‌ आघ्रेयः 
ने उपदेश किया है । 
सिद्धानां बस्तीनां शस्तानां तेषु तेषु रोगेषु । 
श्चए्रसिवेश गदतः सिद्धिप्रदां भिषजाम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे अभ्चिवेश्ष ! धरव्येक येगो मे प्रशस्त, वैय के ल्थि सिद्धिभरद सिद्ध 
बस्ति का सुश्च से श्रवण करो! 
बलदोषकालरोगमरक्ृतीः प्रविभज्य योजितः सम्यक्‌ । 
सेरोषधवैः स्वान्खान्‌ रोगान्निवतंयत्ति ।। ४ ॥ 
कर्मान्यद्वस्तिसमं न विद्यते शीप्रसुखविशोधितवात्‌ । 
प्राश्वपत्तपेणयो गाच्च निरत्ययत्वाच ॥ ५ ॥ 
रोगी के बर, दोष, प्रकृति (येग प्रकृति) गौर कार का विभाग करके 
भयते अपने वर्म॑की ओपध्यो से सिद्ध ( दोषायुसार ) बस्तिया के 
सम्यक्‌ घयोग से रोग नष्ट होते हें । बस्ति के समान अन्य केोहैमी 
चिकित्सा कमं नही है । क्योकि इससे शीघ्र तथा सुश्पूवक विश्षो- 
धन होता है, शीघ्र अपतपंण, शीश संतपण होता है, तथा निर्दोष हे । 
सत्यपि दोषहरस्वे कडुतीक्ष्णोष्णादिभेषजादानात । 
दुःखोदगासेस्छेशाहयत्वकोष्ठारुजा विरेक स्थुः ॥ £ ॥ 
यद्यपि कटु, तीक्ष्ण, उम्गादि जोषघ के योग होने से विरेचन भी 
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दोषनाशक है, परन्तु इसमे दुःख, उद्गार, उस्छेश, द्य मे पीडा, कोष्ट 
न वेदना होती ३, इसलिये यदह वस्ति फे समान सुखदायक न्दी है । 
्रविरेच्यौ शिष्बद्धौ तावभ्राप्ठदीनघातुत्रली । 
स्थापनमेव तयोः सवाथक्रटुत्तमं कमं ॥ ७ ॥ 
बलवणहपमादवगात्रस्तेदान्नणां दधात्याञ्चु । 


क्षिय, इद्ध पुरुष विरेचन के अयोग्य ह, क्याक् विष्य म बल नरी 
ह्येता तथा श्रद्ध कावलक्षीणदहो चुका होता है । इनमे नास्थापन कर्म॑ 
ही सव उत्तम कर्मौको करता दहै, सव सिद्धिरयो कोदैतारै । पुरुषों 
बल, वणे, हषं, दुता मौर शरीर मेँ स्नेह शीघ्र उस्पन्न छरता दै । 
अनुवासनं निषरूदश्चोत्तरवस्तिश्च स त्रिविधः ॥ ८ ॥ 
शाखावातातनां सङ्कचितस्तन्धभ्मसन्वी नाम्‌ । 
विट्सङ्गाभ्मानारुचिपरिकर्तिरूगादिपु च शस्तः ॥ ९ ॥ 
यह वस्ति तीन प्रकार की है । यथा--अनुवासन, निरूह भौर 
उत्तरनस्ति । जो पुरुष शालावात ( हाथ, पांव की वायु ) से पीडित, 
संङुचित्त-सन्धि, स्तन्ध-सन्धि, भन्न-सन्धि, विटूसंग, जाध्मान, अरुचि, 
परिकत्तिका आदि वेदनार्मो से बस्ति उत्तम हे । 
उष्णातानां शीताज्छीतातानां तथा सुखोष्णांश्च | 
तद्योगीषधयुक्तान्‌ बस्तीन्‌ सन्तक्यं विनियुञ्ज्यात्‌ ॥ १० ॥ 
उष्ण कारणां से पीडित पुरूषो म रीत बस्तियों का, शीत कारणों से 
पीडित पुरूषो में सुोष्ण बस्तियों का, रोग के अनुसार योर तथा मौपषध 
ते संयुक्तं करफे विवेचना पूवंक प्रयोग करना चहिये । 
बस्ती छह णीयान्दद्याद्वयाधिषु विशोधनीयेषु । 
मेदस्िनो विशोभ्या ये च नराः कुष्ठमेहातौः ॥ ११॥ 
संश्षोधनीय रोगों मे इुंदणीय बस्तियां नष्टं देनी चादहिये। इसी 
रकार से मेदस्वी पुरूषो मेँ जिनका श्ञोघन करना है, ऊट रोगी तथा 
अमेह रोगियों मे ब्रहणीय बस्तियों को नहीं देना चाद्ये । 


= श 
= 
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न ज्तीणन्ततदुबलमूर्चछितक्रशश्चुष्कस्तन्धदेहानाम्‌ । 
दद्या्धिशोधनीयान्दोषनिबद्धायुषो ये च ॥ १२॥ 
क्षीण, क्षत, हुवे, मूर्छित, कश, ष्क चथा स्तव्य दोष वाठे पुरुषों 
मे ओर जिनको चायु दोष के सहारे टिकी इई है ( जैते कि शोषरोगी, ) 
उनम सशोधनीय वस्तियां नदीं देनी चाहिये 1 





वाजीकरणेऽखकपित्तयो मेधुधतपयःसंयुताः सवं । 
शस्ताः सतैलमूत्रारनाललवणाः कफावृते वाते ॥ १३॥ 
वाजीकरण वस्तयो मे, रक्त, पित्त दोपनाशक बस्तियों मे मधघु जौर 
चत छा प्रक्षेप मिराना सव अवस्था म उत्तम है । कफ ओर वात दोषमे 
तेल, मूत्र, वच नौर रवण का मिश्रण करना सव मवस्था मे श्रेष्ट है । 
युरऽयाद्‌ द्रन्याणि व्तिष्वम्लं मूत्रं पयः सुराकाथान्‌ । 
प्र्िरोधाद्धातूनां रसयोनिघ्वाच जलयुष्णम्‌ । १४ ॥ 
चस्ति मे जम्छ ( कांजी ), गोमूत्र, पय ( दूध ), सुरा, उद्ण जल 
सिखाना चाहिये, क्राथ के अविरोधी, तथा धातुभो से अविसेधी वस्तुषु 
मिखानी चाहिये । जरू ही रसो का उत्पत्ति स्थान है, इसलिये यदह उष्ण 
जरु वस्तिगत्त सम्पूणं रस का पोषण करता है, अत्तः सव बस्तियोमें 
कल्कादि के पोषण द रिये प्रयोग करना चाहिये । अथचा जल से अम्क 
डव जादि महण करके उनका भी मिश्रण करना चाहिये । 
सुरदारुशताहलाङ्कछठमधुकपिप्पलीसधुस्नेहाः । 
ऊध्वालुलोमभागाः स सषपा शकरा लवणम्‌ ॥ १५॥ 
्ावापो बस्तीनामतः प्रयोज्यानि येषु यानि स्युः| 
युक्तानि सह कषायैस्तदुत्तरतः प्रवक्ष्यामि । १६ ॥ 
चस्ति मे प्रक्षेप द्रव्य देवदार, सौफ, इखायची वदु, ऊष, मुरुदसी, 
पिप्पली, मधु, स्तेद, सरसो, शर्करा, सिन्धव रवण इनको तथा उर्ध्वं भाग, 
अनुखोम द्भ्यो का मिश्रण करना चाहिये । बस्तियों मँ जावाप < प्रक्षेप ) 
सवसे श्रेष्ट है, इसलिये बस्तियों मे इन दर्यो को आवाप रूप मे प्रयोग 
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करना चाहिये । कषाय के साथ जिन वस्तुजों को मिभधरितत करना चोिये, 
उन द्वर्व्योको जागे कहग ® 
चिरजातकटिनवलिषु व्याधिषु तीक्ष्णा विपयंये च खदवः। 
सप्रतिवापकषायर्योज्यास्खलुवा सननिरूहाः ॥ ९७ ॥ 
चिरजातत ( परातन ) तथा कठिन, बरु वाटे पुरुषो मे तीक्ष्ण बस्तिया, 
नूतन, खदु, निंर पुरषो मे शु बस्तिथां देनी चाहिये । भनुवासन 
वस्ति ओौर निरूह बस्ति मे प्रिवाप भौर कषाय मिला कर प्रयोग करना 
चाहिये । अनुवासन वस्ति मे भी भावाप करना चाहिये । । 
अधेश्लोकैरतः सिद्धान्नानाव्याधिषु व्भशः । 
बस्तीन्‌ वीयेसमैभागेयथाहीनिह्‌ ताञ्छणु ।। १८ ॥ 
नाना रोर्गो के ल्यि वयं ( विभाग) के अनुसार वीयं समभा 
( जन्योऽन्य अनुपहत सामथ्यं वाठे उच्यों को समान भाग ) वारे दरध्यो 
से बनी दुई जधं शोक मे कटी दोषों के योग्य बस्तिर्यो को सुनो । 
बिस्बोऽभिमन्थः श्योणाकः काश्मयेः पाटलिक्तथा । 
शालिपणीं पिपरणीं बरहत्यौ वधमानकः । १९ ॥ 
यवाः कुलस्थाः कोलास्ि स्थिरा चेतति चयोऽनिले । 
शस्यन्ते सचतुःस्नेह्ाः पिशितस्य रसान्विताः । २०॥ 
तीन बस्तियां -( ¶ ) विस्व, अश्चमन्थ. रयोनाक, काश्मरी सोर 
पाटला इनकी मरु कां क्राथ । (२) शाच्पर्णी, पृश्चिपर्णी, छोटी केटेरी, 
बदु क्टेरी, वधमान ( एरण्ड ) इनका क्राथ, ( २ ) जौ, डुरस्थी, कोरछ- 
स्थि (बेर की सन्ना) मौर स्थिरा ( श्ारूप्णीं ) इनक्छा क्वाथ ये तीन 
चस्तियां वातदोष मे उत्तम दह! हन क्वाथ मे मांसरस मिलाकर चतुः 
स्मे घृत, तैल, चसा, मजा ) सिद्ध करके बस्तियां देनी चादि 1 
नलवश्ुलवानीरशतपत्राणि शैवलम्‌ । 


@ कविराज श्रौगगाधर सेन नावाप के स्थान पर "मापः पदृते हे 
भौर इससे जर अहण करते हैँ । 
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मञ्जिष्ठा सारिवाऽनन्ता पयस्या सघुयषश्टिका ॥ २१॥ 
चन्दन पद्यकोशीरं तुद्धं च पैत्तिके जयः। 
सशकराघृतक्तौद्राः स्तीर वस्तयो हिताः ॥ २२॥ 
तीन वस्तियां--( 9 ) नर ( नरसड ), वन्जुर ( वेतस ), वानीर 
( वेतश्च सेद्‌ ), शतपत्र ( युखाव ), नैव (८ सरवाल ), ( २ ) मजी 
मुलदरी, अनन्तमूल. पयस्या ( क्षीरविदारी ), युरुहदी ( दो बार होने 
सेदो भाग), (३) चन्दन, पद्याख, उशीर ( खस ) ये तीन पित्त रोग 
म भरश्स्त हे । इन बस्तियां से शकरा, धृत, मघु ओर सौवीर कांजी 
( निस्तुप कांजी >) मिला कर प्रयोग करना चाहिये । 
अकस्तथैव चालकं एकाष्ठीला पुननेवा । 
हरिद्रा तरिष्ठला मुस्तं पीतदारु कुटन्नटम्‌ ॥ २३ ॥ 
पिप्पस्यश्चिघ्रकश्चेति यस्ते शछेष्मसेगिणाम्‌ । 
सन्तारक्तद्रगोमूत्रा नातिस्नेहान्विता हिताः ॥ २४ ॥ 
तीन वस्तियां-( ५ >) भक ( श्वेत जाक ), अलक ( रक्त माक), 
एकाष्टीरखा ( पाठा या वकपुप्प चक्ष ), पुनर्नवा । ( २ ) हद्दी, त्रिफला, 
सस्ता, पीतदारु, कुटन्नट ८ कवचं स्ता या श्योनाक ), ( २ >) पिप्पली 
ओर चिच्रक ये तीन बस्तियां कफ़ रोगी के ल्यि उत्तम हैँ । इन बस्तियों 
म यवक्षार, सधु, गोमूत्र तया मान्ना मेँ स्नेह ( भत्ति अधिक्‌ स्नेह नही ) 
मिधित करके बस्ति देनी चाहिये । 
फलजीमूतके््वाकुधामागवकवस्सक्राः । 
श्यामा च त्रिफला चेव सथिरा दन्ती द्रवन्त्यपि ॥ २५ ॥ 
ग्रकी्या चोदकीया च नीलिनी क्षीरिणी तथा । 
सप्रला शद्धिनी लोधं फलं कस्पिल्धकस्य च ॥ २६ ॥ 
चत्वारो मूत्रसिद्धास्ते पकाशयविशोधनाः। _ 
व्यस्तैरपि समस्तैश्च चतुर्योगा उदाहृताः ॥ २७ ॥ 
चार योग--८ १ ) मद्नफल, जीमूतक, इष्ष्वाङ, धामाव, अक्षोर 
५१ 
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( भखयेट ) भौर इन्दौ, (२) यामा, चिरत इनकी मूल, दृन्तिमूट, 
वन्ती (३ ) प्रकीय्यां ( करंज ), उदकीयं ८ नाटा करं ), क्ीरिणी 
( इग्धिक्ा, पाठान्तर मे चक्रिणी ), नीलिनी (नील), (४) सषल्य, 
शंखिनी, रोध, मदनफल भौर कमि इन वारो को परथ प्रथव्‌ या 
समस्त सूपे गोमूत्र स सिद्ध करके ( क्वाथ करड) प्रयोग क्रना 
चाष्ट ये चारों योग पक्वाशय के रोधक । 


क[कोली ्षीरकाकोली सुद्गपरणीं शत्तावरी । 
विदारी मघुयष्टयाहा शङ्खारककशेरूके ।। २८ ॥ 
प्ासमरुप्राफलं मापाः सखगोधूमा यवास्तथा । 
जाङ्घलानूपजं मांसमित्यते शयुक्रमांसदाः ॥ २९ ॥ 
चार वस्तियां-( १ ) काकोरी, क्षीरकाकारी, सुदुगपर्णी, दातावरी 
८३) सुख्ठी, विदारी, सिघादा भौर कोरु, (३ ) काच के वीज, 
उडद, गोमूत्र भौर जौ, (४) जांगक मांस ततथा मानृप मास नसे 
सिद्ध चार बस्तियां जुक्रथ्रद ओर मांसप्रददे। 
जीवन्ती चाभिमन्यश्च धातकी पुष्पवतसकौ । 
प्रध्रहः खदिरः कठं शमीं पिरुडात्तको यचाः ॥ ३० ॥ 
प्रियन््‌ रक्तमूली च तरुणी स्वणंयूथिका । 
बटायाः कञ्चुकं लोध्रसिति सांयाहिका मताः।। २१ ॥ 
चार बस्तियां-( + ) जीवन्ती, अश्चिमन्थ, धातकी पुप्प, बरस 
( इन्द्रनौ ), (द) प्र्रह, खदिर, कुष्ठ, शमी ८ जंड्‌ ), पिण्डी 
( मदनफरू ) भोग जौ, (३ >) पियंगु, रमूरी ८ ससंगा पाठान्तर मे 
अकरमुल्यी), तरणी ( गुलाब या नवमालिका ), स्वर्णयूथिका ८ चमेली ), 
(४) चर जादि मूत्र सम्राहि दक्षे से जामुन, पिरुखन ओर जाम को 
छोडकर वट, कपीत्तन जादि सात, किश्चुक (ढाक ) ओर रोध इनके 
ववाथ की बस्तियां सांमाहिक रै । 


परिख्वे शतं त्तीरं सबश्धीरपुननेवम्‌। 
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्ाखुपणिकया वापि तखडुलीयकयुक्तया ।॥ ३२ ॥ 
परिलाव म--द्श्वीर ( रक्त पुननंवा ) भौर श्वेत पुननेवा से पक्व 
दूध की वस्ति देनी वचादिये। घथवा तण्डुलीय ८ चौलाई ) क साथ 
आखुपर्णिं को मिलाकर इनसे दूध को सिद्ध करफे बस्ति देनी चाहिये । 
कोलकतककाण्डेक्षुदपेटेक्तवालिभिः। 
दाहघ्नः सधरतक्तीरो द्वितीयश्चोद्पखादिभिः॥ ३३ ॥ 
दाह म--कोल, कतक, काण्डेक्षु ( बृहद्‌ इध्चु ), दम्पत्री ( कत्तण ), 
इश्चुवाल्िका इनके क्वाथ मे धृत मौर दूध मिखा कर बस्ति देनी चाहिये । 
भथचा पद्य, उख, नलिनी भादि सूत्र विसर्जनीय दस्त मोषधियो्मेसे 
यद्य को छोडकर रोष नौ द्रव्यो का क्वाथ करके इसमें घृत, दूध मिरा कर 
चसिति देनी उादिये यह दाहनाशक है । [ मथवा उत्परू आदि से निनि, 
सोपन्धिक आदि जख्ज पुष्पों का श्रहण करना चाहिये । 
कवुदाराटकीनीप्िदुलैः क्ीरसाधितेः। 
वस्तिः प्रदयो भिषजा शतः समधघुशकरः ॥ ३४ ॥ 
परिकतं तथा वन्तः श्रीपर्णीकोविदारजैः। 
परिकत्तिका मे--कष्चदार ( खार कचनार्‌ ), भरहर, नीप ( निम्ब ), 
विदु ८ वेत्स्च >) इनके क्वाथ मे दूघ सिद्ध करके उसमे मधु जौर शकंश 
मिल कर शीतर वस्ति देनी चाहिये । अथवा श्रीपर्णी ( गम्भारी ) ओर 
कोविदार ( कचनार >) के वृन्ते दृध सिद्ध करे इसमे मधु ओर 
शकरा मिला कर शीतर बस्ति देनी चाये । 
मुष्टिः शार्मलिबरन्तारां ज्षीरसिद्धो धतान्वितः ॥ ३५ ॥ 
दितः प्रवाहणे तदवदन्तैः शास्मलिकस्य च । 
प्रवाहण ँ--क्ाटमरी चन्त एक सुष्टि ( पल ) ठेकर इनसे दध 
सिद्ध करके घृत मिला कर चस्ति देनी चाष्िये । शाल्मरी के वेष्ट (गोद) 
से दूध सिद्ध करके इसमे घृत मिला कर बस्ति देनी चादिये । ` 
अश्वावरोहिकाकाकनासाराजकशेरुकैः ।॥ ३६ ॥ 
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सिद्धाः कीरेऽतियोगे स्युः कोद्राजनधृतैयुताः। 

न्यग्रोधा्ैश्तुर्धिंश तनैव विधिनाऽपरः ॥ ३७ ॥ 

बस्तिः प्रवाहे देयो भिषजा कल्पितो धिया | 

अश्वावरोष्टिका ( अश्वगच्छा वा पीपल के षृक्ष की दल ), काकनासा 

( कौशी ), राजकश्ेरू इनको पथकः २ दध मे सिन्ध करके मधु, घृत 
भौर रसांजन सिला कर प्रवाहण मे प्रयोग करने चाहिये, ये तीन योय 
है । वटादि चीर ( बरगद, पीप, मूल्र, पिल्खन ) कोदृधर्मे क्लिष्ट 
करके मधु, धरत, रसांजन मिलाकर वस्ति प्रवाहण मे देनी चाद्ये | 

बृहती स्षीरकाकोली प्रभिपणी शतावरी ॥ ३८ ॥ 

काश्मयं बद्री दुर्वा तथोशीर प्रियङ्गवः । 

जीवादाने श्तौ कीरे हौ धृताखनसंयुतौ ॥ ३९ ॥ 

बस्ती प्रदेयौ भिषजा शीत्तौ समधुशकंरौ । 

गोऽग्यजामहिषीक्ती रजी वनी ययुतैसत था ।। ४० | 

तेनैव विधिना बसतिर्देयः सक्तौद्रशकंरः । 

तीन चस्तियां--८ १ ) जीवनीय भादि दसत जपधि्यो के क्वाथ 

चहती ( बड़ी कटेरी ), क्षीरकाकोखी, पृक्षिपर्णी, शतावरी इनके कटक 
से दूध सिद्ध करके उसमे मधु, प्राकर, त भौर रसांजन मिलाकर 
चर्त देनी चाहिये, (२) जीवनीय दश॒ ओपधिर्यो के क्वाथ मे काष्मरी, 
नेर, दुव, उमर, प्रियंगु इनके कल्क ते दूध सिद्ध करके इसमे मधु, 
शकरा, प्रत ओर रंजन मिला कर वस्ति देनी वचाष्िये । ३) गाय, 
मेस, मेड ओर बरी के दूघ को जीवनीय गण की भोपधियो के कल्क से 
सिद्ध करके इसमें धृत, मघु, शकरा गौर रसांजन भिखा कर प्रग््णे 
वस्ति देनी चाहिये } चक्रपाणि जीवादान मेये तीन बस्तियां देनेकेः 
कहता हे । 
शशैणएदन्तमाजारमहिषान्यजशो शितैः ॥ ४१ ॥ 
सयस्केमदुभिवेस्तिजीवादाने प्रशस्यते । 
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रक्त देने के ल्यि--शशष, हरिण, दक्ष ( सुगा ), , सेस, बिष्टी 
मेड, चकरी इनके तुरन्त निकले रक्त शु वीयं द्र््यो को मिखाकर 
चस्ति देनी चाहिये । इसे जीव ८ रक्त ) बदता है, रक्त प्रधत्ति मे यह 
चस्ति उत्तम है। 
मधूकमघुकद्राक्ताद्‌ कीकाश्मयंचन्दसैः ।। ४२ ॥ 
शकराचन्दनद्राक्ञामधुधात्रीफलोतलैः । 
रक्तपित्ते प्रमेहे तु कषायः सोमवर्कजः ।! ४३ ॥ 
तीन क्वाथ--( ५) महुना, सुख्री, दक्षा, दूर्वा, कारमरी, 
चन्दन ( २ ) शकरा, चन्दन, दक्षा, मधु, धात्रीररू ( आंवर! ), उप्पल 
{ कम ), (३ ) सोम वटक ( विड्‌ खादिरि या कायफल ) इन तीन 
कपार्यो से बस्तियां रक्त पित्त भौर प्रसेद मे भरश्ञस्त ह । विधि को जानने 
वाख वैय को इनसे वस्ति देनी उादिये। कूदे वैय सोमवल्क को 
द्वितीय बस्ति मे सिखा करदो ही वस्ति थिनतेदह। 
तत्र शोकाः । चिकाख्योऽतिलादीनां चतुष्काश्चापरे त्रयः 
पकाशयविश्चुद्धयथ वृष्याः सात्राहिकास्तथा ॥ ४४ ॥ 
परिधावे तथा दहि परिकतं प्रवाहणे । 
चअतियोगे मताः पच्च जीवादाने तथा यः ॥ ४५ ॥ 
रक्तपित्त द्वयं मेहं एकल्िशचचच पच्च च । 
सुलभा नौषधद्ेशा वस्तयो गुणवत्तमाः ॥ ४६ ॥ 
गुर्मातिसारोदावतस्तम्भसङ्कुचितादिषु । 
सवाङ्खकाङ्खरोगेषु रागेष्वेवं विधेषु च ॥ ४७।। 
यथासरसोषधैः सिद्धान्‌ बस्तीन्दद्यादिचक्षणः ! 
पूर्वोक्तेन विधानेन कुयादोगान्‌ प्रथग्बिधान्‌ ॥ ४८ ॥। 
चात, पित्त, कफ सीन दोषों क लिये तीन बस्तियां, पक्वाशय शोधन 
कै लियि वृष्य तथा साभराहिक ( तीन के लिये ) चार बस्तियां, परिव, 
दाह, परिकर्तिका, भ्रवाहण के अतियोगं मेदो दो बस्तिया, जीवादानं 
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दो बस्तियां, रक्तपित्त मे दो, इस प्रकारं से जल ३६ ( छत्तीस ) घस्तियां 
कष्ट ह । ये बस्तियां सुभ, असप-भोषधस्रोध्य तथा अस्पद्धेशदायक 
गुणों से उत्तम है । [ तैंतीस बस्तियां पूरी करने के लिये जीवादान मेँ तीन 
गिननी चादिये । | 

गुर, अतिसार, उदावत्त, स्तम्भ, संकोच आदि रोगो मै, सर्वाग रोग, 
एकांग रोग तथ इसत प्रकार के भन्य शेगो मै जपने गण की ओपध्यो 
से सिद्ध बस्तियों छ प्रयोग करना चाये । पूर्वोक्त विधि से प्रथक्‌ २ 
योगों को सिद्ध करके असति देनी चाद्ये । 
हत्यग्निवशत त्रे चरकग्रातसरक्रत सिद्धिस्थाने वास्ति. 
सिद्धिर्नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 





एकादशोऽध्यायः | 
अथातः फलमान्नसिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
दसके आगे फलमान्न सिद्धि की व्याख्या करते हे, एेसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश्न किया है। 
भगवन्तसुदारसतत्वधीश्र तविज्ञानसमरद्धमच्निजम्‌ । 
फलबस्तिवरत्वनिश्वये सविवादा सुनयोऽभ्युपाभमन्‌ ॥ १ ॥ 
भ्रशुकोशिककाप्यशौनकाः सपुलस्त्यासिततगौतमादयः। 
कतमसवरं फलादिषु स्मृतमास्थापनयोजनाखिति । २॥ 
फटवस्ति के भ्रष्ठरव निश्चय करने के विषयमे विवादश्नील भ्णु, 
कौशिक, काप्य, ्ौनक, पुरुसत्य, जसित ओर गौतम भादि ऋषि उदार- 
सस्व, धी, श्रुत विक्ञान से सश्द्ध भगवान्‌ आत्रेय के पास पहुंच कर पने 
ख्गे-- भगवन्‌ ! भास्थापन योजना सँ मदन फर भादि दव्योमे से कौन 
च्य श्रेष्ठदहै! 
कफपित्तहरं वरं फलेष्वथ जीमूतकमाह्‌ शौनकः, 
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मृदुबीरयतया भिनत्ति तच्छकृदित्याह नृपोऽथ वामकः ।॥३॥ 
कटुतुम्बी फलसुत्तमं मतं वमने दोषसरमीरणं च तत्‌ | 
तदयोभ्यमश्षस्यतीदएताकटुरौक्ष्यादिति गौतमोऽननवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
कफपित्तनिवहंणं परं स च धामामैवमिव्यमन्यत । 

तदमन्यत वातलं पुनवंडिशो ग्लानिकरं बलापहम्‌ ॥ ५॥ 
कुटजं प्रशशंस चोत्तमं न वलचं कफपित्तहारि च । 
्मतिविज्लमूष्वेमागिकं पवनक्ञोभि च काप्य त्राह तत्‌ ॥ ६ ॥ 
करतवेधनमाह चातलं कफपित्तं प्रबलं हरेदिति । 

तदसाध्विति भद्रश्तौनकः कटुकं चापि बलघ्नमिस्यपि ॥ ७ ॥ 


श्लौनक त्रपि ने कहा कि-फलोमे जीमूुतकश्रे्ठहै, क्योकि यह 
कफ-पित्तनाश्षक है । 

वामक नृपने कदा कियद जीमूतक श्ट वीयं ष्टोने सेमलूका 
अच्छी प्रकार ते मेद्न करता है 1 

गौतम ऋपि ने का कि--चमन के चयि कटुतुम्बी का फर उत्तम है, 
वस्लिमेदेने से दोषनाश्चक ह । क्योकि यह भवृष्य, सुम मौर तीक्ष्ण 
तथा कटु, रुक्ष होने से दोपों को निकाटता है । 

चामा्ंव ने कहा कि--कफ , पित्त को निकाखने के लिये कटु तुम्बी 
फल ठीक ह । 

वडिदा ने कहा कि--यह टीक्‌ है, परन्तु कट तुम्बी फर वायुकारर, 
ग्लानि करने बालौ मौर वरनाशक है 1 फरो मे कुटज फर उत्तम दै, 
यह वरर को न्ट नहीं करता जओौर कफ पित्त को नष्ट करता दहै । 

काप्य ने कहा कि-- यह ऊुटज वातप्रकतोपक इहै, पिच्छरु गौर वामक 
ह । इसलिये कृतवेधन, वायुकारक होते इए भी कफ, पित्त को शीघ्रता 
से नष्ट करता है । 

क्लौनक ने कटा--यह ठीक नीं है, कतवेधन कटु लौर बरनाशक 
भीहै। 
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दस प्रकार विचिन्न हेतुभों षले ऋपियों के घचनोको सुन कर 
बुद्धिमान्‌ अन्न पुत्र ने इनकी प्रशंसा की भौर फर के विपय म अन्तिम 
श्रेष्ठ निश्चय दरस प्रशार से कहा-- 
इति तद्ववनानि हेतुभिः सुविचित्राणि निशम्य बुद्धिमान्‌ । 
प्रशशंस फलेषु निश्चयं परमं चात्रिसतोऽव्रवीदिदम्‌ ॥ ८ ॥ 
फलदोषगुणान्सर स्वती प्र्ति स्वरपि सम्यगीरिता । 
न तु किचिददोषनिशुणं गुखमूयस्तवसतो विचिन्त्यत । ९ ॥ 

आप सब महानुमा्ों ने फचटोकेदोप भोर गुणो के विपयमें 
सभ्यक्‌ प्रकार से वाणी कही दै । कोद भी फर नि्दोप ओर निगुण नदी 
है, इसशियि गुणो की प्रधानता का ही विचार किया जाता दै । 
इह कृष्टहिता गरागरी हितमिक्ष्वाङ् तु मेदहिने मतम्‌ | 
कुटजस्य फलं हृदामये प्रवरं कोठफलं च पाण्डुषु ॥ १० ॥ 
उदरे कृतवेधनं हितं मदनं सवेगदाविरोधि तु । 
मदनं सकषायतिक्तकं तदरूक्तं सकटूऽणएपिचिदिलम्‌ ।॥ ११॥ 
कफपित्तहदाज्ुकारि चाप्यनषायं पवनाजुलोमि च | 
फलनामविरोषतसस्वतो लमतेऽस्येषु फलेषु सत्खपि ॥ १२॥ 

गरागरी ( खशगरी पाठान्तर मे-जीमूततक ) कष्ठ रोग मे, इक्ष्वाज 
फल प्रमेह मे उत्तस है । हदय रोग मे कुटज फल, पाण्डु सेग मे कोश्षा- 
तकी फर उत्तम है । उद्र रोगे कृतवेधन एर उत्तम है तथा सैनफल 
सब येगोंमे अविरोधी है । मैनफल, मधुर, कषाय, तिक्त, स्नेह गुण, 
कटु, उष्ण ओर पिच्छ है । † कफ, पित्तनाक, दोषो को दीघर निका. 
खने वाला, इसङ्यि रघु, निर्दोष, वारु का अनुखोमक है । इसदिये अन्य 





> जस्पक्खतर्‌ में--'कोऽफरं च पाण्डुषु यह पाठ है । कोटफलय 
से कारोदुम्बर फर लिया है । परन्तु संग्रह मे कोशषफर द्वी पार है । 

(२) (कटूष्णपिच्छिरम्‌' के स्थान से जल्पकल्पतरु मे 'कटूप्णलिनरम्‌' 
पाठ है, यक चिन्तनोय है । । 
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जीमूतादि फरो के होते हुए भी मैनफल दी सबसे विशेष (श्रेष्ठ ) है । 

गुरुणा च वचस्युदाहते सुनिखड्घेन च पूजित ततः । 

भशिपत्य सुदा समन्वितः सहितः श्चिष्यगणोऽचुपृष्टवान्‌ । १३ ॥ 
गुरु जात्रेय के इस प्रकार से वचन कहने पर मुनिघरन्द ने इनकी 

पूजा की । प्रसन्न होकर नस्रतापूवंक लिष्यस्तमुह ने भगवान्‌ त्रेय से 

पूढा । 

सवेकमगुणक्रद्‌ गुरुणोक्तो वसिरूष्वेमथ वेदिना सतः । 

नाभ्यधो गुदगतश्च शरीरास्सवेतः कथमपाहति दाषान्‌ ॥ १४॥ 
अर्थं का जानने वाले गुरु ने वरति को सथ कम्मं, सव रुर्णो को करने 

चाली कहा! नासिसे नीचे गुदा मँ पहुंची वस्ति ककल प्रकारसे 

सम्पृणं शरीर के दोषां को निकार देती हे ! 

तद्गुरुरत्रवी दिदं शरीरं तन्त्रयतऽनिलः सङ्घविघातात्‌ । 

केवल एक दापसहितो वासर दहि वायुः प्रकोपमुपयाति ॥ १५ ॥ 

तं पवनं सपित्तकफविट्‌क' शुद्धिकरोऽचुलो मयति बस्तिः । 

सवेशरीरगश्च गदसंघातः प्रकाशनास्रशान्तिमुपयाति ॥ १६ ॥ 
दसका उत्तर गुरुने कदा- इस शरीर को वायु ष्ठी सङ्ग मौर 

विघात खूप में धारण करती है । ( कदा भी दै--वायुस्तन्त्रतन्त्रधरः ) । 

यह वायु स्वतंत्र रूप मे मथवा अन्य दोषो के साथ शान्त हो जाता 

या प्रङ्कपित ले जात्ता है । पित्त, कफ, मलयुक्त इस वायु को बस्ति शोधन 

करती भौर अनुलोमन करती है । इस्ल्यि सम्पूणं शरीर के रोगसमूद 

इस वायु के श्ानस्त हाने पर श्रान्त हो जतिर्है। 

अथामिगम्याथंमखणिडितं धिया गजोषरगोऽाम्यजवस्ति कभ । 

्मप्रच्छदेन स च बस्ति मव्रवीद्िधि च त्याह पुनः प्रचोदितत ॥१४॥ 
हस प्रकार से सम्प्रणंसखूप मे जथंको बुद्धि से समक्न करक्िष्योने 

दाथ, ऊंट, गाय, घोडा, मेड, बकरी के बस्ति कम्मके विषयमे पूर । 

शुर ने चस्ति तथा इसकी विधि का पुनः .उपदेल्न श्या । 
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अजाविके सौम्य गजौषएरयोवा गवाश्वयावस्तिमुशन्ति माहिषम्‌ । 
अजाविकादस्तु युवस्तिमत्तरं वदन्ति वसि स्वथ उत्तरण )। {८ ॥ 


दे सोम्य ! यजा (चक), मेड, गज (द्वार्था), उट, माय, 
घोडा, मस इनकी वन्ति वस्ति कमम प्रयुक्त ष्टी ६ । विरत स्प 
( गुदा-मागं >) से दीं जानि बाष्टी वस्तिको विपरीत म्नि, मृत्र-मायम 
दी जाने वारी वस्ति करौ उत्तर वस्ति भीर लष्त्य-मा्गमे द्री जानि चाट 
चस्ति का "सुवस्ति' कहत ह । 
सुवस्तिसष्टादशपोडशाङ्कलं तथव नेच्रं च दशाद्ुलं छमान्‌ । 
गजाघ्रमा्वास्यजवास्तसे धी चचतु्थमागय कुत कणिकं वेडन ,* १९॥ 
नेत्र परिमाण~-दाथी वीर उटकीवस्ति्मे नेत्र १८ लव खन्या, 
गाय नौर योदे की वस्ति्मे १६ अगु, भेद भौर बस्रीकी चस्ति 
दस अंगुल खम्बा नेच्र दोना चष्धिये | नेच के श्वतुर्थं भाग म कणिका 
घना कर वां पर गाय यारि की वस्ति की सन्धि वनानी चादिये) 
प्रखस्तवजान्योदहिं निरूहमात्रा गवादिषु द्विन्निरुणा यथावलम्‌ । 
निरूह उष्रख तथाठटकद्रयं गजस्य बृद्धिस्ुवासनऽएटमः ।। २० ॥ 
मेड ओर्‌ वषच्री की वस्तिर्मे निरूह मान्राएक प्रस्य मानना गाय 
र घोट रा निरूह ठैनेर्मदो प्रस्य, हाथी सेरञ्यटको निरूददेने्म 
दे प्रस्य मान्ना बरतनी चाद्ये ! वरुके अनुसार उको निरूहदनेमे 
ढो मादक, दाथीको निरूहदेने म बटानुसार दद्धि करनी चाहिये! 
सनुवासलन बस्ति मे निरूह के जष्टम भग ( चक्रपाणि के अनुसार अष्ट 


ष्ट 
मांश स्नेह >) की वस्ति देनी चाहिये । 


कलिद्धकरछे मधुकं सपिप्पली वचा शताह्वा मदनं रसालनम्‌ । 
हितानि सवेषु गुडः सैन्धवो द्विपच्चमूलस्य विक्रस्पना त्वियम्‌ २१ 
द्न्य--कङिग ( इन्द्रजौ ), कष्ट, सुलहटो, पिप्प, वचा, सौर, 
मैनफर प्रव्येक का क्वाथ करे इसमे ररससाजन घोर कर गुड़ ओर सैन्धव 
मिला कर निर्ह करना चाद्ये । इसी भ्रकार दश्चमुरु के क्रथ मे रसा- 
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जन, गुड्‌, सैन्धव मिखा कर वस्ति देनी चाहिये । धह सब के लिये 
सामान्य निरूह है । 


गजेऽधिकोऽश्त्थवटाश्चकणेजः सखादिरः प्रग्रहशालतालजः। 
तथा च उषे घवशिग्रुपारलासधूकसा राः सनिङ्कम्भविच्रकाः २२ 
पलाशभूतीकसुराहरोहिणी कषाय रक्त्त्वधिको गवां हितः । 
पलाशदन्ती सुरदारुकन्तणद्रवन्त्य उक्तास्तुरगस्य चाधिकाः ॥ २३ ॥ 
खरोध्रयोः पीदुकरीरखादिराः शम्याकचित्वादिगणस्य च च्छदाः । 
अजाविकानां त्रिफलापरूषकं कपिस्थककन्धु सचिस्वकोलजम्‌ ॥ २४ 

राज के छि निर्ह बस्ति पीपर, वरगद्‌, अश्वकण ८ शार मेद ) 
लर, प्रय, चार, तार ( ताड ) इनके कषाय की बस्ति देनी चाटिये । 
उठ के लिये धव, क्षिय ( श्ोभांजन ), पारा, मधुक्सार ( महएका 
सार या षिजयस्ार ), निङकम्भ ( दन्ती ), चिच्रक इनके क्राथ की वस्ति 
देनी चाहिये । गाय के लिये ढाक, भूतीक ( भजवायन या करंज ), देवः 
दार, कटुकी इनके कपाथ की बरिति उत्तम है । घोडे के लिये डाक, 
दन्ती, देवद्‌॑रः, कन्तण, द्वन्ती इनके कषाय की बस्ति उत्तम हे । गधे 
ओर ऊंट के छि पीट, करीर, खेर इनके क्राथ की तथा अमलतास भौर 
भिदबादि पंचमून् के पत्तों का निरूद उत्तम है । मेड भौर बकरी के लिये 
त्रिफला, फालसा, के, ककन्धू ( वेर ), बेरगिरी, कोर (क्ञादी का वेर) 
इनके काथ की बस्ति उत्तम है । 

थाभिवेशः सततोऽन्तरान्तरा हितं च पप्रच्छ गुरुस्तदाह च । 
सदातुराः श्रोत्रियराज्सेवकास्तथत्र वेश्याः सह पण्य जी विभिः ।॥२५॥ 
द्विजो हि वेदाध्ययनव्रत्ताहिकक्रियादिभिदहहितं न चेते । 
चृपोपसेवी नृपचिन्चरक्तणातपरानुरो ध्राद्रहुचिन्तनाद्धयात्‌ ॥ २६ ॥ 
च॒चित्तवर्तिन्युपचारवत्परां मृजानिभूषानिरता पणाङ्गना । 
सदासनादत्यचुबन्धविक्रयक्रयादिलोभादपि पण्यजीचिनः | २७ ॥ 
सरव ते ह्यागतवेगनिग्रहं समाचरन्त न च कालभोजनम्‌ । 


८१२ चरकसंहिता [ अ० ११ । ३१ 





्रकालनिहीरविहारसेविनो भवन्ति येऽन्येऽपि सदातुराश्च ते ॥२८॥ 
सद। रोगियों के लिये हितकारी प्रश्च को अञ्चिवेश्न ने पृछा, गुरु 

भात्रेय ने उत्तर दिया । श्रोत्रिय ( वेदपादी ), राजसेवक, वेश्या ओर पण्य 
जीवी ( व्यापारी ›) सदा रोगी रहते ह । क्योकि वेदपाठी चाद्यण किर्या 
क्तो पठाने मे, चतो से, दैनिक पूजा-पाठ मै सदा रगे रदे ई, वे शरीर का 
ध्यान नहीं रखते, इसर्िय सदा रोगी रते & । राजसेवक राजा मीर 
धन की रक्षाम रुगे रने से, दूसरे के अघीन रहने से, बहुत चिन्ता 
सर भय के कारण सदा रोगी रहते हे। वेश्या पुरुष की इच्छा के भनुसार 
चलने से, पुरुष के उपकार मे र्गी रहने से, शरीर माजन तथा श््रार 
मे दत्तचिन्त रहने से सद! रोगी रहती है । पण्यजीवी ८ व्यापारी ) नित्य 
वेढे रहने से, खरोद फरोख्त के लोभ मेँ फमे रहनेसे सदा रोगी रहते दै । 
ये पुरुष सदा मर-मूत्र के उपस्थित वेगों षो रोकते षै ओर समय पर 
भोजन नहीं करमे । दसी प्रकारसेजो जन्य पुरूपभी जकारर्मे मर 
मून्नादि का स्याग तथा निना समय के भोजन करते रहै, वे भी सदा सेगी 
रहते है । 

समीरणं वेगविधारणेद्धतं विवद्धसवीज्ञरुजांकरं भिषक्‌ । 

समीक््य तेषां फएलवर्तिमादितः सुकस्पितां ख्रेदवती प्रयोजयेत ॥२९ 
पुननेवेरणडनिङ्ुस्भचित्रकान्सदेवदासत्रिषतानिदिग्धिकान्‌ । 

महान्ति मूलानि च पच्च तद्धवान्विपाच्य मूत्रे दधिमस्तुसंयुते ॥३० 
सतेलसर्पिलेवणेख पच्वभिर्विमूच्छितं बस्तिमथ प्रयोजयेत्‌ । 
निरूदहितं धन्बरसेन मोजितं निकरुस्भतेलेन ततोऽनुवासयेत्‌ ॥२३१॥ 

मर्मूत्रकेवेग को रोकने से कुपित, भवस्‌ एवं सम्पण शरीर मे 

पीड़ा उत्पन्न रुरने वारी चायु को शान्त करने के स्यि सव ते प्रथम स्नेद 
युक्त फरवत्ति का प्रयोग वैय को करना चाष्टिये, पीछे से पुनन॑वा, एरण्ड 
गू, निङकम्भ ( दन्ती ), चिच्नक, देवदार, निशोथ, छोटी कटेरी, विद्वादि 
महा पचमूरु इनको द्धि मस्तु नौर मोमू्न के स्थ क्रथ करना 


^ न~ ^~ ~^ +~ ^ ~^ +++ ^^ + # ~ ५ ¢ ५५००५ 


० ११।३४ | सिद्धिखानम्‌ ८१६ 


न 0, 





(\^९.^ ९० ~+ ^~ ^~ ^` 


क 


चादिये । इस काथ मे तैर, घृत, पचो नमके ( सैन्धव, साष्चल, 
सम्भर, उद्‌ भिद्‌, विड ख्वण ) भिखा कर मन्थन दण्ड से मथकर बरित 
देनी चा्टिये । निरूढ देने के उपरान्त धन्व ( जांगल ) मांसरस के 
साथ भोजन देकर निङ्कम्म ( दन्ती) काथ मे निकुम्भ कट से साधित 
तेल से भचुवास्चन देनां चाहिये । १ 
वलाश्वगन्धाफलनिस्वचित्रकान्द्िपच्चमूल्ञ कृतमालकोत्पले । 
यवान्छरुलव्थांश्च पचज्नलाढके रसः स पेष्यस्तु कलिङ्गकादिभिः ॥२२ 
सतैलसर्पिगंडसैन्धवो हितः सदा नाराणां वलवणेवर्धनः । 
तथेव शस्तं मधुकेन साधितं फलेन विस्वेन शाताह्याऽथ वा ॥३३॥ 
काथा्थ-वसखा, रास्न!, मदनफलर, बेरगिरी, चित्रक, दशमूर, 
अमटतास का फल, कम जौ भौर कुरुव्थी इनका एक आाद्क जल मे 
क्राथ करना चाहिये । इसमे कल्छा्थं कल्िग, कुष्ठ, मधुक, पिष्परी, वच, 
सौरंफ, मेन फर, रसांजन इन वस्तुभों के कल्क से सिद्ध करके इसमे तैल, 
घृत, रुद्‌, सैन्धव मिखा कर बरिति देनी चाद्ये । यह बरत सदा रोगियों 
के ल्य बरुवधेक, कान्तिवधंर है । निरूह देने के उपरान्त सुखदो से 
सिद्ध या विहव फर से सिद्ध सथव। सौफ से सिद्ध वैर से भनुवासन 
देना चाहिये । 
सजीचनीयस्तु रसोऽर्‌ वासन निरूदसे चालवणो शिशोहितः 
नचान्यदाश्वद्धवलाभिवधनं निरूदवस्तेः शियुच्रद्धयोः परम्‌ ॥३४॥ 
ल्िश्युभो के अनुवासन के लिये जीवनीय क्राथ मं साधितं स्नेह देना 
चाहिये । निरूह वस्ति जीवनीय क्राथर्मे बिना नमक भिलाये देना 
चाहिये । बाछक भौर ्ृद्ध पुरुषो के अंगों को श्षीघ्रता से बद्ने के षयि 
निरूह वस्ति श्रेष्ट है । ® 
` @श्रीममाधर सेन--जीवनीय ओषधयो से सिद्ध मांसरस को 
अनुवासन मेँ देना जौर निरूढ वर्ति मे लवण मिखाना कते दं । वे 
निरूहणे चाख्वणः' के स्थान पर ^निरूहणे वा ख्वणः पाठ करते है । 





थ 
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तन्न शोकः । फलकमवस्तिपु वरच्वनिश्चया वस्तया गवाद्रानाम्‌ | 
सादातुरास्ताश्चोदिष्टाः फलमात्रा या हितं चेपाम्‌ । ३५ ॥ 
उपसंदार--एल कम्मं बसितरयो के शरेएटव्व निश्चय म॑ गाय नादिकं 
जस्तिर्यो, निरन्तर रोगी पुरूषो भौर इनके लिये दितकारी ल मात्रा को 
भी दह्‌ दिषादै। 
श्त्यग्निविशक्रत तने चरकग्रीतसकृते सिदिस्वान फलमावः- 
क्िदिनांम एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 





द्वादश्णेऽध्पायः । 
अथात उनत्तरवस्तिसिद्धि व्याख्यास्यामः | १ ॥ 
इति ह स्माह्‌ भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके भागे उत्तरचरित सिद्धि की व्यास्या करते हे, रसा भगवान्‌ 
आच्रेय ने उपदेश किया है । 
छथ खल्वातुरं वेयः संञ्यद्धं वमनादिभिः| 
दुबल कशसस्पात्र सुक्तसघानवरधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
निहतानिलविरमूत्रकफपित्त कृशाशयम्‌ । 
रान्यदेह प्रतीकारासदहिप्णुं परिपालयेत ॥ ४॥ 
यथेव तरुणं पणं तेलपात्रं तथेव च । 
गोपाल इव दण्डी गाः सवस्मादपचारतः ॥ ५॥ 
व्य को चाद्ये कि वमन, विरेचन दि से शुद्ध, दुवंर, आम दोप 
युक्त, मन्दि, सक्त सन्धि बन्धन पुरुप को, वायु, मल, मूत्र जोर कफ 
पित्त का वहिः निसरण क्षयि हुए, दोष शून्य आश्य वारे, श्रल्य शरीर, 
प्रतिकार सहिष्णु ( उच भाषण जादि च्छया को सष्ट्ने वारे या वमनादि 
प्रयोग को सहन करने चरे), पुरुष की सदा रक्षा करे। लिस 


परन्तु अष्टांग संग्रह मे “अख्वण' ही पाठ है । शिष्जं मे गदु बस्ति होने , 
रे नमक छिखाना उत्तम नही है । 
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अकार तैरुसे भरे तरुण पात्रषी शलोग रक्षा करते है, जिस प्रकार छि 
वाल्य हाथमे दण्ड लेकर गायोंकी रक्चाकरता दहै, इसी प्रकार से वैय 
को सव्र जपचारो से रोगी की रक्षा करनी चाहिये । 


अर्निमंधुक्तणायं तु पूवं पेयादिभिर्थिषक्‌ । 
रकनोत्तरेणीव चरेक् पण॒ क्रमकोविदः ॥ £ ॥ 
स्िग्धाम्लखादु्टयानि ततोऽम्ललवणौ रसौ । 
सवादुत्तिक्तौ ततो भूयः कषायकटुकौ ततः ॥ ७॥ 
छअन्योऽन्यप्रत्यनी काना रसानां स्िग्धखूत्तयोः । 
व्यत्यासादुपयोगेन प्रकृति गमयेद्धिषक्‌ ॥ < ॥ 
रोगी की ञ्न्चिको बदुने के ल्यिक्रम को जानने बारे वैदो 
ऋमश्चः पूवं पेयादि क्म देकर पीेसे मांसरस भोजन देना चाहिये । 
फिर पीछे से प्रथम स्निग्ध, अम्क हृद्य के स्यि भोजन देकर पीठेिसे 
अम्छ, ङवण रस देने चाहिये । इसके पीछे मघु-तिक्त रस, अनन्तर कषाथ 
कटुरसं देने चा्िये। इस प्रकार से एक दृसखरे के अविरोधी रस 
देने चाद्ये थे । स्निग्धजन्य रोगे खक्ष, रुक्ष व्याधि मे स्तिग्ध इस 
भकार से विरुद्ध पचार द्वारा रोगी को प्रक्रति मै खाना चाहिये । 
बलवान्‌ वणेवान्‌ सवेरतिः खङ्गः सिरेन्द्रियः। 
प्रसन्नात्मा स्व॑सदो विक्तेयः प्रकृति गतः ॥ ९ ॥ 
प्रकृति मे आने के लक्षण--नव पुरुष बङूवान्‌, कान्तिमान्‌, सब 
कार्यो" में प्रदत्त होने की शक्ति बा, सुन्दर अंगो से युक्त, स्थिर इन्द्रिय, 
प्रसन्न स्मा ( मन ) वाखा, सब कुछ सहने वाला (सवं-जभ्यास-सह) 
हेतो उस पुरुष को भ्रक्रति मे स्थित समक्षमा चाहिये । 
एतां प्रकृतिमप्राप्तः सवेवञ्यीनि वजयेन्‌ ! 
महादोषकराण्यष्टाविमानि तु विशेषतः ॥ १० ॥ 
यदि मनुष्य उपरोक्त भ्रकृति मँ न आये तो उसको सनरोगोमेनजो 
स्यास्य होता है, उन सव वातो का परित्याग करना चादिये । विरोषकर 
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महादोधकारक भार वातो का व्याग तो यवदय करना चाष्टिय । 
उच) भाष्यं रथत्तोभमतिचद्धमणासन । 
अजीणौषहितभोञ्य च दिवाखप्रं च मेधुनम ॥ ११॥ 
तज्ना देहाध्व॑सगघासध्यपीडामदोपजाः 1 
शछेष्मजाः क्तषयजाश्चैव व्याधयः स्युयथाक्रमम्‌ । १२॥ 
तेषां विस्तरता लिङ्धमेकैकस्य सभेषजम्‌ । 
यथावत्संप्रवक््यामि सिद्धान्वस्तीश्च यापनान्‌ ॥ १३ ॥ 
आर बाते--ऊंचा -चोरना, रथादि यान चेष्छषोम ( करीर का श्नि 
चलना ), भति चना फिरना, वहन चैठना, भजीणं मे मोजन, अषित 
भोजन, दिन मे सोना मौर अति मश्चुन इन आठ चातो का परित्याग 
करना चाहिये । क्योकि उंचे वोरने से ऊर्वं देह मे उत्पद्र होने वाले रोग 
हो जाते है । रथादि के यान से सवं शरीरम उद्पन्न होने वाल्रोगदहो 
जाते हे । अति चंक्रमणसे अधोदे् मे उत्पन्न रोग ष्टोते हं । अति येठने 
से मध्य शरीर जन्य पीडा होती है । अजीणं मे भोजन करने से जामज्जन्य 
रोग होते ह । अहित भोजन से दोषजन्य रोगहोतेर्द । दिनम सोनेसे 
कफजन्य रोग होते द । अति मैथुन से क्षयजन्य रोग होते दे । 
इनके रक्षण घौर चिकित्सा च्स्तारसरे पृणंरूप मे कटहंमा तथा 
सिद्ध यापना बस्तियां मी कहूगा । इनसे- 


तत्र, उेमोष्यातिभाभ्याभ्यां शिरस्तापकणंशह्वनिस्तोदसोतोऽ- 
चरोधञुखताछ्ुकरण्ठशोषतेमि्यपिपासाञ्वरतमकदहनुमन्यामह निष्ठीव- 
नोरःपाश्वद्यूलस्वरभेदहिक्ताश्वासादयः स्थुः, रथन्तोमात्‌ संधिपचंशैथि- 
ल्यहलुनासाकणशिरःश्ूलतोदवहिविक्तोभाटापान्त्रक्रुजनाध्मानहदये - 
न्द्रियोपरोधरिफकपाश्चवन्तणएवरषणकदी प्ठवेदना संधिस्कन्धहलुप्रीवा- 
दौबेस्याज्ञायितापपादशोफप्रखापहषणादयः, च्रतिचङ्कमणात पद्ज- 
ङ्घोरुजानुवंत्तणश्नोणी प्रष्ठरालच्छर्दिंसक्थिसादनिस्तोद पिरिडकोटू- 
छटनाज्गमदीसाभितापक्तिरावसनीदषेधास्रकासादयः स्युः, अत्यासनात््‌ 
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रथक्तोभजाः रिफक्पाश्चेवक्तणवरृषणकटीपृष्ठवेदनादयः स्युः, च्रजीणा- 
ध्यशनाभ्यां तु सुखशोषाध्मानशूलनिस्तोदपिपासागात्रसाद च्छदेती- 
लारमूच्छौञ्वरप्रवाहणामविषादयः स्युः, विषमाहिताशनाम्यामनन्ना- 
भिलाषदौवेस्यवेवण्यंकर्ड्ूपामागातच्रावसादवातादिप्रकोपजाश्च अह- 
र्यर्शोविकारयादय, दिवास्घ्रादसेचकाविपाकाभनिनाशस्तेमित्यपारड- 
कणड्पामादाहच्छदयद्गमदंहर्स्तम्मजाञ्यतन्द्रानिद्राप्रसङ्खप्रन्थिजन्मदौ 
बेस्यरक्तमूत्राह्िताताद्ुल्ञेपाः पिपासा च, व्यायादाञ्ुबलसादोरुसाद्‌- 
बस्तिशिरोगुदमेद्रषणएवंक्णोरुजाुजङ्घापाद्चूलहदयस्पन्दनने्र- 
पीडाङ्गरौथिस्यश्युक्रमाग॑शोशितागमनकासन्वासशो णितष्ठीवनसराव- 
सादकटीदौव्ये काङ्गसवाङ्गरोगसुष्कधयथुवाततवर्चोमू्सङ्द्युकरवि- 
सगेजाङ्यवेपथुबाधियविषादादयः स्यु", उत्पास्यत इव गुदस्ताञ्यत इव 
सेटमवसखीदतीव मनो वेपते हृदय पीड्यन्ते सन्धयस्तमः प्रविश्यतीव 
च, इस्येवमेयिरषटभिरपचारैरेत प्रादुभवन्त्युपद्रवाः ॥ १४ ॥ 


उचि बोल्ने या बहत बोटने से शिर मे ताप ( उष्णिमा ), शंख- 
प्रदेशों म पीडा, खतो का अवरोध, सुखश्ोष, तालुशोष, कण्ठश्मोष, 
तिमिर, चषा, ऽर, तमक श्वास, हनुग्रहः मन्याग्रह, निष्ठीवन, उरभ्यूल, 
पाश्वंशूल, स्वरभेद, दिक्ता, श्वास आदि रोग होतेह । रथ के क्षोभके 
कारण सन्धियों मे शिथिला, पर्वों मे शिथिलतां, हनुद्ूर, कणंद्यूक, 
नासाश्चू, शिर्यूल, तोद ( सर्वागे वेदना), अभिका विक्षोभ, 
आघ्मान, इन्दियो का उपरोध, नितम्ब, पाशवं, वंक्षण, बृषण, कटि ओर पृष्ठ 
मे वेदना, सन्धि-शिथिलता, स्कन्ध-क्चिथिर्ता, दनु-शिथिल्ता, मरवा 
क्षिथिलता, दुरव॑ख्ता, अंगों मेँ जभितताप, पांव मे शोफ, प्रस्वाप ( नीद का 
आना); हर्षण ( रोमांच ) अदि होते हैं । बहुत चलने से पांव में 
शूक, ऊघादूख, उस्द्चूख, जानुश्चूरु, वक्षणश्यूर, श्रोणिश्चूल, पृष्ठ- 
श्ल, वमन, सन्धिसाद, पादसाद, सेद, पिण्डलियों में उद्वेष्टन (एेठन ), 
अगमर्द॑, अंस ( स्कन्ध ) मे जभिताप, श्षिराहषं, धमनीहषं, श्वास, कास 
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सादि होति द वहत चरने ने रथ्नोसजन्य रोग तथा निरे धार्म 
दंक्षणर्म, दपण, टिम, पीठम वदनाय दानी फ 1 तावम मोन 
फरनं भोर सेध्यक्तोन स सुपः दाप, स्पध्पान, धन, निम्ना, प्याय, यत्र 
ताद, वमन, भतिसार, मच्छ, उतर, प्रवादय, विपद ६ ] 02 ४ 216 
{2015011 पूति विष) षान द । विषसायन नीर ्ान्तिभोतन > म्बोतन 
म सनिच्छा, दुदलता, चिचत, कण, पामा, एरीर म त्माद (कः) 
वातं अटि योपय के प्रद्टोपजन्य अरणी, भन आटि सयदा तानि ~ । दिनि 
सर सोन से जसोचकू, तथिपाक, सक्निनाल्, स्निसिनता, पाण्टन्य, एष्ट, 
पामा, दाह, वमन, अगस पीटा, टद््रस्यन्भ, पदता, तेना, निदा 


कन ५, 


1 #। 


प्रसम. मन्यि रार, दवटता, ज्यत रनम, सामय म उपनय । 
अतिसेधन वे वल का्ीघ्र नष्ट छाना, उरप्ाट, वस्ति £ 


म्य (जदा), लि, गुदा यार यंक्षणमे स्तम्भ, दारन्तम्म नुप्णद्यल, 
जानु, जंवाच्रल, पादय्रल. द्व्य म पीठा, नेच्र्पदा, अगो 
श्निथिल्ता, ज॒क्रमाग से रक्त का माना, कास, श्वास, रच्छ दा दरसन, 
चरू कीहानि, म्बरकी हानि, कटिमे दूवरता, पुम्तंग् रोग, सर्म 
रोग, युष्डार्स शोध, वात, मलमूत्र का अवरा, उक्त प्य जाना, जहत, 
कस्पन, वधिरता, रिपादि सेग्ोति दं । सत्ति मधुन से क्षयचन्य रंगों 
से--गुदा मे फटने के समान, निश्च सं तान के समान, चलते म पीडा, 
हदय मे कम्पन, सन्धिरयोमें दवनेके समानवेदना होती, रेनीको 
दसा प्रतीत होता है कि वह अन्धकारे घुस रहा दहै. इस धरार रे बाढ 
अपचारं के कारण ये उपद्रव उव्पन्न होत 
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तेषां सिद्धिः--उचेमाप्यानिभाष्यजानामभ्यङ्घस्वेदोपनाहधूम- 
नस्यापरिभक्तस्तेहपानरसक्ती रादिसिवातहरः स्वां विधि्मोनं च, 
रथच्तोभातिच॑क्रसणात्यासनजानां स्नेदस्वेदादि वातरं कमे सवं 
निदानवजं, अजीखाध्यशनजानां निरवशेषतश्छदेनं रूक्तस्वेदधूम- 
पानलडघनीयपाचनीयदी पनीयौषधावचारणं च, बिपमाहिताशनजा- 
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नां यथाखे दोषक्रियाः, दिवाष्ठप्रजानां धूमपानलङ्वघनवमनशिरो 
विरेचनव्यायामशूक्ताशनादिदी पनीयौषधघोपयोगः भ्रकषंणोन्मदन- 
पर्पिचनादिश्च शछेमहरः सवो विधिः, मैशुनजानां जीवनीयसिद्धयो 
क्तीरसपिषोरुपयोगस्तथा वातहराः स्ेदाभ्यङ्खोपनाहा व्रष्याश्चाहार 
खेहाः से हविधयो यापनाबस्तणोऽवुवाखन चं मूत्रवकृतबास्तञचूलेषु 
नोत्तरवस्तिः विदारीगन्धादिगणजीवनीयगणत्तीरसंसिद्धं ' तैलं 
स्याद्या।पनाश्च बस्तयः; खवंकालं देयाः । तादुपदेक्ष्यामः-। १५ ॥ 


विकित्सा--जतिभाषवण व उच्चभावण ते उत्पन्न रोगों सं, भभ्यंग, स्वेदन, 
उपनाह, धूमपान, नस्य, भोजन के उपरान्त स्नेहपान, मांसरस, दूध आदि 
वातनाशक सम्पूण विधि तथा रोगी को मोन धारण करना चाहिये । रथक्षोभ, 
सथिक चरने मौर वेने से उघ्पन्न रोगो यै स्नेह, स्वेद रादि वातनाशक 
कम्मं तथा निदान का सम्पूण खूप सम सवाग करना आवश्यक है । अजीणं 
सौर भध्यशन मे सम्पूणं खूप मे वसन, रश्च स्वेद, धूसपान, टवन, पाचन 
आषधियां देनी चाहिये । विषम भोजन तथा अहित भोजन में सपने 
अपने दोष ॐ अचुसतार चिकित्सा करनी चाहिये । दिन मे क्षोने से उत्पन्न 
रोग म धुमपान, रघन, वमन, चिरोविरेचन, व्यायाम, रुक्ष भोजन, 
दीपनोय ओषधिर्यो का उपयोग, प्रहपंण ( भानन्द्‌ उत्पन्न करना ), 
उन्मर्दन, परिपेचन, कफ नारक सम्पूणं विधि बरनी चाष्टियं । सेश्ुनजन्य 

रोगो से जीवनीय गण दी पधियो ते सिद्ध दूध धर घृत का उपयोग 

तथा वातहरं स्वेद, मभ्यंग, उपनाह, द्य जहार, स्वेदन, स्नेह विधि 
यापना बस्ति, अनुवासन बस्ति देनी चाहिये । सेशुन से सूत्र मे विकृति 
सानि पर या बस्ति मे श्चूल होने पर उन्तरबस्ति देनी चाहिये । विदारी 
गन्धादि गण, जीवनीय गण से दूघ सिद्ध करके उससे तैर सिद्ध करके 
देना चादिभे, सन समर्यो मेँ यापना नसितर्यां देनी चाहिये । जव यापना 
चदितियो का उपदेश्च करते है । [ ये बस्तिया दीघं काल तक सरयु की यापना 
करती है, इसकिये इनको (यापना-बस्ति कहते हँ । | 
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स॒स्तोशीरबलारग्बधरास्लामल्िछठाकटरोहिखीच्रायमाणापुननवा- 
बिभीतक चीश्िरादिपच्चमूलानि पलिकानि खण्डशः इप्रानि 
ष्टौ च मदनफलानि प्र्तास्य जलाढके परिकाध्य पादरोपो स्स 
क्तोरदिभ्रस्यसयुक्तः पुनः शतः त्तीरावशेपः लरमतुस्या 
मधुयुतः शतक्कघुमामधुककटजफलरसानग्रियङ्कुकर्की कृतः ससे 
न्धवः सुखोऽ्णबस्िः शुक्रमांसाग्निजननः कतक्लाणएकासगुस्पशुललवि- 
षमञ्वरन्र्नक्कण्डलोदावतङ्कक्तिशूलमूत्रशृच्द्धासम्रजोविसपं (ग) प्रवा- 
हिकाशियेरुजांजानूरुजङ्घावस्ि्रहाश्मयु न्मादाशेःप्रमहा ध्मानवात- 
र्तपित्तछेष्मव्याधिहरः सयो बलजननो रसायनश्चेति ॥ १६ ॥ 


काथाथ- मुस्ता, उशीर, बखा, आरग्वध, रास्ना, मजाट, कटुकी, 
त्रायमाणा, पुननंवा, बिभीतक, गिरो, श्चाल्पर्णी, पए्षिपर्णी, क्टैरी 
बडी केरी, गोखरः ( स्वल्प पचमूख >) श्रस्येक वस्तु एक एक पल छेकर 
इनको छाट कर टुकडे कर केना चाहिये, मदनफ ८ पल लेकर, इनको 
पानीमे घोकर एक आद जरू मे क्राथ करना चाहिये । जत्र चतुर्थश्च 
दोष रह जाये तव इसको छान लेना चाहिये । इसर्मे दूध दो प्रस्य भिरं 
कर पाक करना चाहिये । जब दूघ मान्न ( < ज्ञराब >) दोप रह जाये तब 
दसम जागरू मांसरस लार इाराव ( दुघ के बरावर), धरत तथामधु 
एवं सफ, सरुहटी, कुटज फर ( इन्द्रजो ), रसौत, प्रियंगु इनका 
कटक, मात्रा मे सैन्धव नमक मिला कर खज से मथ कर सुखोष्ण वस्ति 
देनी चाष्टिये । # इस बस्ति मे मधु भौर धृत क्षमान येने चाये । 


यद्व॒ बस्ति शुक्रजनक, मांस, अश्चिबल-वर्धक, क्षीणक्षत, कास, 
गरम, विषमञ्प्रर, व्च, चातङ्कण्डलिका, उदावनत्तं, कक्षिश्यूू, मूत्रकृच्छ्र, 
रक्तपरद्र, बीसपं, प्रवाहिका, कास, क्षिरोयेग, जानुरोग, जंघा, बरित, 





# सशंगसंग्रह मे काथ दर्यो म पाडा भौर एरण्ड अधिक, कल्कः 
दर्यो मे शयामा धिक्‌ है । 
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अहणी, समरो, उन्माद, अशं, प्रमेह, आध्मान्, वातरक्त, पित्त रोग, 
कफ रोग नाशक, तुरन्त बलजनक भौर रमायन है । 


एरण्डमूलपलाशात षट्पलं शालिपर्णीं पर्चिपरणीं ब्रहती करटका- 
रिका गोक्षुरको ाललाऽगस्धा गूडूची वपौमूरारग्वधो देवदारविति 
पलिक्रानि खण्डशः छत्रानि फलानि चाष्टौ प्रत्तास्य जलाढके 
क्तीरपादे पचेत्‌, पादरोषं कषायं पृतं शतङ्कघुमङ््ठमुस्तपिप्पली- 
हपुषाविस्वव चावर्सकफलरसाखलनग्रियङ्कयवानिग्रक्तेपकरिपतं मधु. 
घृततैलसैन्धवयुक्तं सखोष्णं निरूहमेकं द्रौ त्रीन्वा दद्यात, सर्वेषां 
परशस्तो विशेषतो ललितघु्कमारकतक्ती णस्थविरचिराशेसामप- 
स्यकामांनां च । १७॥ 

स्ारूपर्णी, प्रक्षिपर्णी, बड़ी कटेरी, छोरी केरी ओौर गोखरू इनको 
"एष एक पल छेकर, इकडे २ कर, एक जाद्क दूघ मे क्राथ करना चाहिये । 
यहां पर दघ कषाय के स्थान मेष्टोताहै। इस दूध मे सौंफ, सुलहटी 
जदि का कर, धृत, तैल, सैन्धव, मधु मिखा कर कवोष्ण निरूह एक, 
दो, तीन निरूह देने चायं । सव रोगि के लिये यह उत्तम चस्ति है । 
खासकर रुरिति, सुङ्कमार, खीसंग ते क्षीण, उरशक्षत शेगियों ओर 
पुरातन बश-येगियो के ल्थि, संतान की कामना वालों के लिये विशेष 
उपयोगी है । & 

खहचरबलामूवां "मूलसारिासिद्धेन पयसा तथा बरहतीकणटका- 
रीशतावरीच्चिन्नरुहाश्तेन पयसा मघुकमदनपिप्पलीकस्ककरतेन 
पूकंवद्‌ बस्तिः ॥ १८ ॥ 

इसी प्रकार से सहचर, बला, मूर्वामूर ( पाठान्तर में दभ) भौर 
शारिवा इनके कच्छ से दूध को सिद्ध करके, इसमे सौफ, युरहटी भादि 
का करक, घृत, तैर, सैन्धव वण आर मघु मिराकर बस्ति देनी चाहिये । 


® भष्टांगसंग्रह मे गोखङ का पाठ नहीं है। १. "दमः इति पा० । 
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यह नरित सब के रिये उत्तमहै, विशेष रूपसे सुकुमार, खीसंग से 
क्षीण, उरःक्चत रोगियों के टिये प्रशस्त दै । 


बहती, कण्टकारिमा, शतावरी, गिलोय इनके कटक से दृध छिद्ध 
करके, इस दूध से मैनफर, सुरुहटी, पिप्पङी दनका कटर, मधु, धृतं 
तेर ओर सैन्धव रुचण मिला कर बरत देनी चाददिये । यह वस्ति सव के 
लिये भ्रस्त है । 
तथा बलातिवलाविदारीशाल्िपर्णीप्रभिपर्णघ्दती कण्ट कारिकाद्‌- 
भमूलयवकाश्मयबिसफलसिद्धेन पयसा मधूकमदनकरीकरतन 
मधुधृतसौवचंलपरयुक्तन  कासञ्वरगुरमणुीहार्दितसी मदयद्धिष्टानां 
सयाचलजननां रसायनश्च ॥ १५ ॥ 
वा, नतिबला, विदारी, ह्ालपर्णो, प्रक्षिपरणीं, चृषटती, दण्टक्रारी, 
दर्भमूल, काश्मरी फर, विद्व फर इनके कच्छ से दूध सिद्ध करे इसमे 
मुलदठी, मैनफक का कर्क, मधु, घृत भौर सौव्च॑ख नसक खपयुक्त मात्रा 
म मिरा कर बस्ति देनी चाहिये । यह कासर, अवर, गुस्म, छीदा, अर्हित 
खीसंग या म्य से पीडित रोगिर्योके खिर तुरन्त वलकांरक ओर 
रसायन है । 
तथाः बलातिबलारास्नारग्बघमदनबिल्वगुद्धची पुनसैवैरणडाश्वग- 
न्ध।सहचरपलाशदेवद्‌ारुद्धिपच्चमूलानि पलिकानि यवकोलङ्घलव्थ- 
द्विप्रखतं सुष्कमूलक्ानां च जलद्रोणे सिद्ध निरूहप्रमाणं रोषं 
कषायं पूतं मधूकमदनशातपुष्पाङ्ृ्ठपिप्पलीवचावत्सकफलरसा जन 
प्रियङ्कयवानीकत्कीकरतं गुडधृततेलकौद्रकलीरमांसरसखाम्लकाश्जिक- 
सैन्धवयुक्तं सुखोष्णं च वस्ति दयात शुक्रमूत्रवचैन्सद्धेऽनिलज- 
गुर्महद्रोगाध्मानन्रघ्रपाश्चेष्रष्ठकरीमरहसंज्ञानाशवलकयेषु च ।। २०॥ 
क्वाथाथ---बला, अतनल, रास्ना, अमरतास्र, मदनफल, बेखगरी, 
गिरय, पुननेवा, एरण्ड मूर, अश्वगन्धा, सहचर, पराश, देवदार, दश~ 
मूर प्रत्येकं द्भ्य एक एक पर; थव, कोल ( बेर ), ऊरव्थ ओर छुष्क 
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मूखी प्रव्येक वस्तु दो दो पल छेकर एर द्रोण जरु म काथ करना चादिये। 
जव निरूह के योग्य क्राथ (१६ शराव ) दोप रह जाये तन छन डेना 
चाये । इसमे सल्हयी, मैनफर, सोफ, कठ, पिप्परी, वच, इन्द्रजो, 
रसत, प्रियंगु ओीर अजवायन दना कल्क, गुड, धुत्त, तैल, सधु, दूध, 
मांस रक्त, भम्ल कांजी, सैन्धव नमक मात्रा मे मिला कर सुखोष्ण वस्ति 
देनी चाश्ठिये । यह बस्ति शुक्र, मूत्रे, मर, वायु के रोगो मे, गुदम, हदय 
रोर, ाध्मान, बचघ्, पृष्ट, करिम्रह, संक्तानांश् तथा बख्क्षय मे 
उपयोगो ह । 

ह पुषाधंडवो दि गुःणाघष्चुख्णयवः कीरोदकसिद्धः क्तीरशेषो मधु 
धृततैललवणयुक्तो वस्तिः खवाज्ध विद्ेतवातरक्तसक्तविरमूत्रखरीखेदि 
तहितो वात हरा वुद्धिमेधािवलजननन्च ॥ २१॥ 

हपुषा गाधा डच ( एक भाग ), अध कटेजौ एक डव ( दु 
माग), दूध मौर जल समान माग रेकर इनमे पाक करना चाहिये । 
जव केवल दूध मान्न नेषरद जाये तो इसमे मधु, घृत, मदनफल तैर 
मिला कर वस्ति देनी चाहिये । यह वर्ति सर्वाग मं ` फैली वायु, रक्त, 
मूत्र, छक, मरू, सूत्र, ख्खीसग ते पाडित्त पुरूषो के छिये हित्तकारी, चात- 
नाज, बुद्धि वधं, मेधावधंक, भन्निवधकू जौर्‌ बरुजनक है | 

हष्ठपश्वमूली कपायः क्ती गोदकसिद्धः पिप्पली मधूकमदनकस्की- 
कृत्तः भ डघृततैललचणः क्ती णविपमञ्वरकर्षितस्य बस्तिः 1 २२॥ 

श्ाखपणी भादि स्व पंचमुर को दूच भौर पानी मेसिद्ध करके, 
दूध पाक करना चादिये । इसमे पिष्पी, सुरदठी, मेनफल इनक कलक, 
गुड, घृत, तैर, सैन्धव खवण मिखा कर क्षीण तथा विषम ज्वर से ङ्श 
इए पुरुषो मे वसिति देनी चाये ¦ 

चलात्तिबलापामागार्मराुत्राष्टपलाधेश्चुर्णयकाजलिकषायः पृच- 
वद्‌बस्तिः विरद बलक्तीणदश्ुक्ररूुधिराणां पथ्यतमः ( २३ ॥। 

बरा, अतिवक।, अपामार्ग, कोच मिलित आठ एरु, अधघङ्कटे जौ एक 
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डतर ठेकर अष्टगुण जल से क्राथ करना चाहिये । जधवा दृध नौर जल 
मे पाक कर दूध सान्न देप रखना चाहिये । इस काथ या दघ म पिप्पली, 
मैनफल, मुलहदी का कटर, गुड़, धृत, तेल, सैन्धव लवण मिटा कर 
वस्ति देनी चाहिये ! यह वसिति दृढ, दुव॑, क्षीणञ्चुक भौर क्षीणरक्त 
पुरुषों के स्यि त्तम है । 

बलामधुकविद्‌।रीदममूलसृद्धीकायवैः कपायमाज्ञन पयसा पुनः 
पक्खा सथुकाच्तकस्कितं समघुघृतसेन्धवं अ्वरार्तेभ्या। वस्ति 
द्दात | २४॥ 

बरा, सुखदी, विदारी, दर्थमुर, म्रद्बीका, जौ इनका मष्टगुण जल 
मे क्राथ करना चाहिये । चतुर्थश्च रहने पर छान करं इस कपाय के वरा- 
वर वशटरीका दूधमिखा करदूघ मात्र क्ञेप रखना चाहिये । दस्मे 
सुखूदटी एक कप, सधु, घृत, सैन्धव रवण मिला कर उवर सेगिर्योको 
चस्ति देनी चाद्ये । 


शालिपर्णीएशचिपर्णीगोष्षुरककोलकाश्मयेपरूषकखजूर फल मधूक 
पुष्पैरजाक्तीरजलप्रस्थाभ्यां सिद्धः कषायः पिप्पलीमधुकोत्पल- 
कटिकतः मधृतसेन्धवः क्तीशेन्द्रियविषमञ्वरकर्पितस्य वस्तिः 
शस्तः ॥ २५ ॥। 

बकरी का दुध दौ प्रस्थ, जरु दो रस्य, इनमे श्ारूपर्णी, प्क्षिपर्णी, 
गोखरू, कको ( शीतर चीनी ), कावमरी, फालसा, खजूरफरः, महए 
के पूर मिला कर क्राथ करना चाहिये । जव दूध मान्न शेष रह जाये 
ततन पिप्पली, सुखहटी, कमल का करक, सैन्धव रवण ओर धृत मिरा कर 
श्चीणेन्दिय, विषम उ्वर से कश हुए रोगी को बस्ति देनी चाद्ये! ` 

धिरादिपच्चमूली पच्चपलेन शालिषष्टिकयवगोधूममापकषायप- 
च्वभ्ररतेन चछागपयःशतं पादशेषं, इद्ुटारुडरसमधुघतशकंरासै 
न्धवसौवचेलयुक्तो बस्तिरष्यतमो बलवसंजननश्च 1 इति यापना- 
बस्तयो दादश ।॥ २६ ॥ 


जभ 


१) 
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स्थिरादि पचमः (श्राल्पर्णी, पृक्षिपर्णी, ब्रहती, कटेरी घौर गोखरू) 
प्रत्येक द्भ्य पांच पर, श्षाकि, साठी, जौ, गेह, माष प्रव्येक दन्य दो पर 
ऊक काथ करना चाहिये । इस क्राथ से पाच प्रसून लेकर इसके समान 
घकरीकादूध मिलाकर दूध मात्र दोप रखन) चाष्ठिये ) इस दूधमें 
सु्गी के भ्ण्डोंकारस (दूघसे चतुर्थाश्च ), सघु, घृत, शकरा, सैन्धव, 
सौवर्चल नमक मिलाकर वस्ति देनी चाटिये । यह वसिति जतिष्चय वृष्य, 
बल ननक भौर व्णजनक्‌ है । - 
कर्पश्चैष शिखिगोन देहं सारडरसेपु स्यात्‌ ॥ २७॥ 
ये वारह यापना-बहितयां दै । स्थिरादि पंचमुखी कषप के समान 
कुट रस के स्थानम मारकेजण्डेकारसया गोनदं ( बहस्काक ) क 
अण्डे का रस भथवा दंत के अण्डे कारस मिलाकर वस्ति देनी चाहिये । 
ये तीन बस्तियां है । 
सतित्तिरिः मयूरराजहंसपच्वमूलीसिद्धपयः शतकुसुममधु- 
-करा्लाककटजफल्पिप्पलीकरकः घृतत्तैलगुडसैन्धवयुक्तो वस्तिवे- 
लवणंदयुक्जननो रसायनश्च ॥ २८ ॥ 
तीतर का मांस रस्त मथवा मोर का मां रस, श्स्णक (नमरताक्त), 
हस ( इंसराजया दंस छा मासि), बृदत्पचमूर इनके कषायमे दूध 
सिद्ध करना चाहिये । इस दूध मे सौर, सुख्दढी, रास्ना, इन्द्रजौ, 
पिप्परी खा कर्क, घृत, तैर, गुड, सैन्धव मिला कर बसति देनी चाये । 
यह वर्ति बख-वर्ण-शुक्जनक ओर रसायन है । ये दो बरितिथां दै । 


द्विपश्चमूलीकुक्कुटरखसिद्धं प्रयः पादशेषं पिप्पलीमधूकरास्नामद- 
नमघुककल्कं शकेरामघुधतयुक्तं सखीष्वत्िकामानां बलजननो 
वस्तिः ॥ २९ ॥ 

दशमूल, ऊचछुट मांस के कछ्ाथमे दूध सिद्ध करके चरथ रोष 
-रखना चाहिये । इसमे पिप्पली, सुखहटी, मद्नफल, रासना, महुभा का 
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कल्क, दाकरा, मधरु, घृत मिहाकर चस्ति देनी चाये । जो पुरुप न्विया 
द्धी अत्ति कामना कर्त ह उने वखदायक ट । 


मयूरसपित्तपन्नपादास्यान््रं कृत्वा स्थिरादिभिः पलिक्रः सजल 
पयसि पक्सा क्तीरशपं सदनविदारीपिप्पलीशतङ्कुमामधृक्रक- 
स्कीक्रतं मघुधृतसैनबवयुक्तं वस्ति दयात, सीप्ठतिप्रसक्तकीरन्द्ि- 
येभ्यो हिता बलवसक्ररः || ६० ॥ 

सोर [भौर सदगु] पक्षी क पित्त, पल, पाव, सख नोर तरसि एथक्‌ 
कर> दोप माक्ष को स्थिरादि ( श्राल्प्णां आदि) वयं की मरोर्पाधखन्मे 
एक एक प्र छेकर जल मिधितव दूधमे क्राथ करना चाहेय । जव्दृध 
सात्र च्ेप रह जाय तत इससे सन, दिदारी, पिप्प, सार, युल्टसी 
इनका ऊर्क, मधु, धत्त, सैन्धव क्वण मिला कर वस्ति देनी चादिये । 
शति खी प्ंग करने वाटे, क्षीण इन्दर्थो के लिये वल, वर्णकारक दै 1 


कस्पग्धेष विष्किरपरतुदप्रसहास्बुचरेपु स्यात्र, क्ती रोहिता- 
दिषु सस्स्येषु च ।॥ ६१॥ 

इसी प्रकारसरे (मोर मद्गुके मांसल के स्थान पर) षिप्किर 
( खावादि ८) वर्चैकादि १२ छर २०), प्रतुद्‌ ( शतपत्राहि ३० ), 
प्रसह ( गाय आदि ३९ ), जलचर ( इस भादि २७ सत्ताइईस ) तथा 
रोषित आदि रोहित्त, मस्त्य, शिुमार, तिसिगल, चक्ति, खोट, 
कम्भीर, चधकी भोर मकर नौ) मच्ल्यो के मांस रसो ये, मयूर. मद्गु 
की भाति बस्तियां सिद्ध करनी चाहिये । मछलियां से वस्तियो को सिद्ध 
करनेर्मे दूध कामिश्रण नदी करना चाहिये क्योकि म्ली मोर दृध 
परस्पर विर्दवीयं द । 


गोधानङुलमाजारमृषिकशष्वकमांसानां दशपलान्मागान सपच्च- 
मूलान्पयसि पक्त्वा तत्पयःपिप्पली फलकस्कसैन्धवसौवचंलशाक- 
रामघृततेलयुक्तो बरस्तिवल्यो रसायनः त्ती णक्ततस्य सन्धानकरो 
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मधितोरस्करथगजहयमन्नवातवलासकम्रभृच्युद।वतेवातसक्तमूत्रवचेः- 
दयकारणां हिततमश्च ।॥ ३२॥ 


गोवा, नर ८ नेवखा ), बिष्छी, चुष्ठा ओर शरी ये पांच तथा 
वृहत्प चमूल प्रघ्येक दव्य रूर एडक पर, मिलित दश्च पर लेकर चतुगुण 
दध्मे पलना चाष्टमे । चतुर्थाशा रहने पर दरस पिप्पली, मदनफलर का 
कटक, सैन्धव, सौवर्चल, यार्क॑रा, मधु, घृत यौर तैर मिला कर बस्ति देनी 
चाष्टिये 1 च्ह चस्ति वर्कारक, रस्तषयन, क्ीणक्षत के लिये सन्धानकारक 
डे, जिखडी छाती द्व गहे ष्ठो, हाथी, रथ यां घोदे की सवारी से जस्थिभंः 
हो गीर उदाच्त, शुक्र, मूत्र, मल, वात के लियि हितकारी है, त्तथा वायु 
जर कफ की प्रत्र्ति को नष्ट करती ह । 

करूमीटी नामन्यनमपिशितसिद्धं पयो गो्रषनागहयनक्रहंस 
छुद्टार्डरस-मधु-घृत- शकरा -सैन्धवेश्चुरकास्मगुप्राफलकस्कससष्टो 
वसित द्ध(नामपि वलजनन' ।। ३३ ॥ 

चूम्म, ककटक, मरस्य, शिञ्छमार, धिभििर, छक्ति, शखोद्, इस्भीर 
चुटी) म्र इन दसं वारिचर प्राणिर्यामं से क्तसी एक्‌ प्राणि के चतुगुण 
माप्त रस मे दूध को सिद्ध रना चाहिये । इस दूर में ोघ्रप ( वेर >), 
शेत सर्गा, ठस इनका मांस ग्स भोर ऊुकृट के अण्डा का रस, घत, मघु, 
ककरा, सैन्धतर दवण, इध्युरस, सुख्टदी, कौच के फर का कर्क मिख 
कर वस्ति देनी चाहिये, यष्ट बस्ति ब्ध के स्यि भी बरूदायक ह । 


गोघृषनस्तवराहबुपणककटचटकसिद्धं चीरमुचटकनत्तरकात्मरुप्रा- 
मधुधृतयुतं किचिदधवरितं वस्तिः ३४॥ 
गोष (चेल), वस्त ( बकरा ), वराह ८ सभर ) इनके अण्ड, केकडा 
सौर खरमोश्च ठे दृपर्णों से सिद्ध दघम उच्चटा (उन ) इ्चुरक 
, ( सल्मलोना >) कंच इनका कटक, मधु, धृत तथा थोडा सा नमक 
मिखाकर वस्ति देनी चाष्िये । 
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ककैटकरसश्चटकाशडरसयुक्तः समधुधरतशकंरा चस्तिरित्यत 
वस्तयः परमव्रष्याः ।। २५ ॥ 

कैकडे के मांस रस्म चिद्यो के अण्डा कारस मिटाक्र, सधु, 
घृत भौर श्रकैरा को योग॒ करफ़े वस्ति देनी चाहिये ! ये वस्तियां भति 
वृष्य है । निरूह वस्ति खेने के उपरान्त-- 

उच्चटकेनतुरकात्मगुप्राशतक्तीरपरतिभोजनाज्ुपानात्तरी शतगामिन 
नरं गः ।। ३६ ॥ 

उटशण, त्ालमखाना, कैच से सिद्ध दूध के साध भोजन साने पर 
पुरुष सो खि्यो के सोथ रमण करने की शक्ति वाखा दो नाता दै) 


दशमूलमयुरहंसङ्षटुटकाथासच्चप्रखतं सधुतैलघृतवसामजचतु- 
¶प्रश्रतयुक्त शतपुष्पायुस्तहपुषाकटकीकृतः सलवणो वस्ति. पाद्‌- 
-गुटफोरुजानुजडमवात्रिकववंत्तणवरस्तिघ्रषणानिलरोगहरः ॥ ३७ ॥ 

दशमू, मोर, ऊुकट, हंस इनका मांस स्कर एक साथ क्राथ करना 
चाहिये । यह काथ पांच प्रसत्त ( १० पर ), मधु, घृत, तैल, वस्ता भौर 
मजा ये पचो मिल्ति चार प्ररत ( ८ पल) लेकर इसमें श्वतपुष्पा, 
युपा का कटक सौर सेन्धा खवण् मिला कर वस्ति देनी चाहिये । धह 
वस्ति पाद्‌, मुष्क, जंवा, त्रिक, ्वक्षण, बस्ति, घरृषण गौर पायुकेरोगोको 
नष्ट करती है । 

खगविष्किरानूपविलेशयानामेतेनैव कर्पेन वस्तयो देयाः ॥३८॥ 

इसी विधि से गाय, अश्च जादि सन्रहदगो से, विषिकर, आनूप, 
बिर्खय इनमे सेक्सी एक के मांसके साथ दशमूल का क्राथ करे 
मघु, घत आदि मिला कर बस्ति देनी चा्टिये | 

मधुधरतद्धिभछतं वुस्योष्णोदकं शत्तपुष्पाधेपलं सेन्धवाधौत्तयुक्तो 
चस्तिदीपनो व्रहणौो बलवणेकरो निरुपद्रवो बृष्यतमो रसायनः 
क्रिभिङछोदावत्तेगुरमार्थोनरघच पुीद्मेहहरः ।! ३९ ॥ 

मघ पु प्रस्थ, घृत एक परस्य, उष्ण जल दयो प्रस्थ, सौ जाधा पल, 
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सैन्धव ख्वण आधा कप मिला कर वसि देनी चाये ! यह बस्ति भति 
वृप्य तथा मूत्र-ठुच्छुनाक्षक, पित्तनाद्क भौर वातनांङक दै । 

तद्रत्समधुधरृतः पयस्तुरस्यो बस्तिः पूव॑कस्पेन बलवरेकरो 
बृष्यतमो निरुपद्रवो बस्तिमेद्पाकपरिकतिंकामूत्रकृच्छुपिन्तव्याधि- 
हरो रसायनश्च ॥ ४० ॥ 


तुरन्त का वना घृत, तुरन्त का निकूल तैर, तुरन्त ी वसा, तुरन्त 
को मजा, प्रत्येक एक एक प्रस्य, हदुषा जाधा प्रस्थ, सैन्धव आधा कष 
मिखारूर वस्ति देनी चाहिये । यदह वस्ति चरष्य, सूत्रकृच्छर मौर पित्त रोग 
नाश्रक तया रसायन है । मघु दो प्रस्थ, तैर दौ प्रस्थ, उष्ण जल ४ प्रस्थ, 
सफ माघा पठ, सैन्धव जधा क्षं मिला कर बस्ति देनी चाषटिये। 
चस्ति दीष, चण, बल-वर्णकारक, ऽपद्रव.रहित, अति वृष्य, रसायन, 
कृमि, कुष्ट, उदावत्ते, गुट्स, अशं, बध, ीहा-प्रमेह-नाश्क है । इसी 
प्रकार से मधु द प्रस्थ, घृत दो प्रस्थ, दूध ४ प्रस्य ठेर सौफ माधा परु, 
सैन्धव माधा कपं मिला कर बस्ति देनी चाष्िये । यह वस्ति बल-व्णं 
कारक, सं्िवरृप्य, उपद्वव रहित, वस्तिपाक, श्िश्चपाक, परिकर्तिका, 
मूत्रङ्च्छर भौर पित्तरोग नाशक तथा रसायन है । 

मधुघृताभ्यां सांसरसतुस्यो सुस्ताक्तयुक्तः पूवद बस्ति्वलासपा- 
दहषेरुर्मजानूरुनिद्ुच्वनवस्तिवरृषणमेटूत्रिको रप्रष्ठरुलदरः ॥ ४१ ॥ 

सखुरासोवीरकञ्लत्यमांसरसमधुघततेलसप्तप्रसतः सुस्तशताह्ाक- 
स्कितः सलवणो बस्तिः सवंवातसोगहरः । ४२ ॥ 

मधु एक प्रस्थ, घृत १ प्रस्थ, मांस रसदौ प्रस्थ, सस्ता का करक 
एक कप मिखा कर बस्ति देनी चाहिये । यद बस्ति कफ, पाद्हषं, गुस्म, 
जानु, जंघा, ऊरू के आंङ्चन, वस्तिश्रूर, मेद्श्ूल, ब्षणश्यूल, ननिकश्चूल, 
उरू भौर प्रष्ठ के गूलको नष्ट करती है । 

सुरा, सौवीरक, ऊुरूत्थ, मांस रख, मधु, घृत, तैर प्रस्येक एक एक 
प्रसत, भिहित सनात प्रत ठेकूर इसमे सुस्ता, सफ का क्क, सेरधव 
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छबण निल कर बस्ति देनी चाहिये । थह वस्ति स्व वात-रोगो को नष्ट 
करती है । ६, 

तथा द्विपच्वमूलन्निफलाबिस्वमद्नफलकपाया गोमच्नरसिद्धः 
छुटजमदनपलयुस्तपाठाकर्कितः सेन्धवयवाशुकरकलोद्रतेलयुक्तो 
नस्ति: शछेष्सव्याधिबसत्यारोपवातलयुक्रसङ्गपारडरोगाजी एंविसूचिका- 
लसकषु देय इति ॥ ४३ ॥ 

दश्चमूर, त्रिफला, दिल्वगिरी, सद्नफर इनन गोचूत्र मे काथ 
करना चाये 1 दक्ष क्षास कुटज ( इन्द्रजौ ), सद्नफलर, पाडा भौर 
सुस्ता का कर, सैन्धव रुवण, यवक्षार, सधु, तैर यिकाकर वस्ति देनी 
चाहिये । यह बस्ति कफ रोग नाशक, वणकारक, वातसंग, शुकसंग, 
अजीणे, विसूचिका, मरुसक रोग मे देनी चाये । इस प्रकार से ये तीस 
बस्तियां है । ट 

अतत ऊर्वे वृष्यतसान्लेहान्वक्ष्यासः ।॥ ४ ॥ 

इसके भागे दृष्यतम सनेयं ( अनुवासन बस्तियों ) कीं व्याख्या 
करते हे । 

शतावरीगुडूची विदार्यामलकद्रात्ताखजूरासां यच्चपीडितानां 
रसप्रस्थं एथगेकेकं तद्वद्धृततैलगोमहिष्यजाक्तीराणां द्रौ द्रौ दयात, 
जीवकपेभकमेदामहामेदातक्‌कतीरीन्धज्ञाटकमधूलिकामधुकोच्चटक - 
पिप्पली पुष्कर्बीजनीलोसपलकदस्बपुष्पपुण्डरी ककेशर कठ्कान्‌ परषत- 
तर्तमासुक्छंट चटकचकोरमत्ताक्ञबर्हिजी वी वककुलिद्च नी लदंसा- 
नां रसं वसरामन्ज्लोश्च प्रख्य दवा साधयेत्‌ । ब्रह्मघोषशह्कुषटदह- 
भेरीनिनादैः सिद्धं सितच्छत्रकृतच्छायं गजस्कन्धसारोहयेद्धगवन्तं 
ष्वजमभिभूञय तं सेदं त्रिभागमाक्तिकं सङ्गलाशीःस्तुतिदेवता- 
चनेवस्ति गमयेत्‌ । चं खी विहारिणां नष्टरेतसां त्षतन्ती णविषस- 
स्वराताना ग्यापन्नयोनीन। वन्ध्यानां रक्तगुर्मिनीनां सत्तापत्या- 
नासनातेवानां च खां त्ीणमांसरुषिराणां पथ्यतमं रसायनसुत्तमं 
वली पलितनाशन विद्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 


~ # 
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सवारी, गिरय, विदारी, आंवला, द्राक्षा, खजूर, द्यु, इन सात 
द्व्या मसे प्रच्येक को यंत्र रे दवाकर स्वरस निकाटना चाष्टिये | यदह 
स्वरस एक, एुक प्रस्थ, मिलित सात प्रस्य, घृत एक प्रस्थ, तैक् एक प्रस्थ, 
गाय का दूध, भेत का दूध, वक्री का दूध, प्रवेक दो प्रस, कल्का्थ-- 
जीवक, उपभक, मेदा, सहामेदा, वश्चलोचन, स्िधाडा, मधूलिका, 
सुटष्टठी, उटंगन, पिप्पली, पु्करवबीज, नीखा कसर, कदम्ब पुष्प, पुण्ड- 
रीक बरौर राजकूदोरु, इनका कल्क उचित सान्न मे मिला कर, पृषत 
( हरिण भेद ) तरध्यु, इन का मांस, ककट, चटक, चोर, मनत्ताक्ष, मोर, 
जीवन्नीवक, ऊुलिगक, नीर दंस, इनके मांस को काथ करके इनका मासि 
स्स, वसना एक्‌ प्रस्य, सजा एर प्रस्थ मिलाकर सिद्ध करना चाहिये । 











हस चतुःस्नेद को सिद्ध करते समय वेदपाठ करना, शंख बजाना, 
-नगादे वजाना तथा मेस का शाब्द करना चाहिये । जव यद सिद्ध होजाये 
तव इस स्नेह छो हाथी के ऊपर रखकर श्वेत छत्र से छाया करनी चाये । 
दृसकी परजा करनी चाहिये । पीछे से कलिव भगवान की पूजा करके इस 


१५, 


ने 


स्नेह मे तिह भाग मधु या स्नेह के बराबर सधु मिलाकर, संगल पार, 
स्ति ( स्वस्तिवाचन ), देवताभो की पूजा करके इस स्नेह ते बस्ति देनी 
चाहिये । 
खी-संग म रगे रने से जिन पुरूषो का शुक्र नष्ट हो गया है, उनष् 
टिये ओर श्वतक्षीण विपम ज्वर से पीडित, दूपितत योनि वाले, बन्ध्या्भो, 
रक्तगुल्म के रोगिर्यो, जिन खियो कै वच्चे मर जाते हे, जिनके आत्तंव नदी 
होदा उन ओौरततं भौर जिन खिर्यो का मांस, रक्त क्षीण॑ठो गया हो, उनके 
छिये अति पथ्यतम, उक्तम रसायन ओौर चरी-पकित्िनाश्चक दै । 
वलागोष्ुरकरासराश्चगन्धाशतावरीखह चराणां शतं शतमायोज्य 
जलद्रोणशते प्रसाध्य तस्मिन्‌ जलद्रोणावशेषे रसे वस्पूते विदा- 
यौमलकस्रसलयोवेस्तमहिषवराहवृषङ्घक्ुरवर्दिहं सकारण्डवसारसा- 
नां धरततेलयोथेकैकं प्रथक्‌ प्रस्यमष्टी प्रस्थान्‌ क्तीरस्य दन्तवा चन्दन- 


9 ०५ 
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क 
मधुकमधूलिकाखकक्तीरीविसम्णालोखलपटोलफलात्मगु्तोदनपा- 
कितालमलाखनूरमरद्री कातामलकीकरटकारीजीचवकपभकष्ुद्रसहाम- 
हासहाशत्तावरीमेमहामेद्‌पिप्पलीहीवेरस्कपच्रकरकश्चि = दत्त्वा 
साधयेद्‌ ब्रह्मघोपादिना विधिना । तस्सिद्धं वस्तिमादयान्‌ । तेन 
खीशतं गच्छेत्‌ न चाच्रास्ते विहाराहार्यन््रणा कचित्‌ । एष वष्यों 
व्यो वरंहण शआ्मायुष्यो वलीपलितलुतत । ऋतक्तीएनष्टञयुक्रविषस- 
उवरातौनां व्यापन्नयोनीनां च पथ्यतमः 1। ४६ ॥ 


काथार्थ--बला, गोखरू, रास्ना, यश्वगन्धा, अतावरी नौर सहचर 
्रस्येक द्वव्य १०० प, छेक्र ९०० द्रौण जर सै क्राथ करना चाहिये । 
जव एक द्रोण दोप रह जाये तव दछन ठेना चाहिये । इसर्मे--विदारी 
स्वरस, भमर की स्वरस, एक, एक प्रस्थ सिलाना चाहिये । फिर, वक्रा, 
संसा, वराह, बुष, कुष्ट, मोर, हंस, कारण्डव जर सारस इन का मांस- 
रस एक, एक्‌ प्रस्थ, धृत एक प्रस्थ, तै ¶ प्रस्थ, दूध जाड प्रस्थ, 
कस्टाथं--चन्दन, मधूलिका ( गुडवृण, गुडमार ), वंशलोचन, भिस, 
स्णाल, नीखा कमल, पटोल, कोच, ओदनपादी (पाठान्तर में शीतपाकी-- 
चाव कं मेद्‌, शिखण्डी ), ता, खजूर, ग्द्वीका, तामर्की ( भुई 
जवल 9), केरी, जीवक, ऋषभक, श्ुदसदहा, महासहा, रात्तावरी, मेदा, 
महामेदा, पिप्पली, इवे, दौल्वीनी भोर तेजपात इनका कल्क ८ स्ते 
से चततथादा ) मिला कर स्नेहपाक्‌ विधि से स्नेह पाक करना चाहिये । 
वेदपाठ, भेरी, दग नादि क शब्द के साथ सिद्ध करके वस्ति देना चाहिये, 
दस वस्ति के देने पर पुरुष सौ च्ियोंसे रमण कर सकता है । इस 
किसी प्रकार के विष्टारया आहार का निपेध नही है । यह चस्ति इष्य, 
वणंकारक, चंहण, जआयुचर्धंक, वलीपलित नाश्चक, क्चतक्षीण, नष्ट, 
विषम ज्वर से पीडित, व्यापन्न योनि वारी छिरो के छियि पध्यवम है । 

[भष्टागसंग्रह के अनुसार वकरा, मैवा, वराह भौर वैल इनके भण्डकोर्ये 
कला काथ (रस) ठेना चाहिये । संग्रह मे अश्वगन्धा सापाटनद्धी ह।] 


॥ ^ 2 , ^ ण 9 १ ११११ कतक का 
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सह चरपलशतपुदक्रोएचतुष्टय पक्वा द्रोएरोषे रसे सुपृते 
बिदारोक्ुरसप्रस्याभ्यामष्टगुणन्तीरं धघृततेलग्रस्थं बलामधुक मधूक 
चन्द्‌ नमधूलिकासारिवामदामहामेदाकाकोली कती रकाकोलीपयस्या- 
5गुरुमस्जिछठान्याघ्रनखशदी पह चरीसहसखधी यावराङ्गलीध्राणसामन्त- 
मातरेद्धिगुखशकरेः कलैः साधयेद्‌ ब्रह्मघोषादना विधिना। तस्सिद्ध 
वस्ति दयात्‌ । एष सवेरागहरो रसायनो ललितानां श्रेष्ठोऽन्तः- 
पुर चारिणां चतक्तयवातपिनत्तवेदनान्चासकासहरखिभागमा्तिको- 
ऽकालवली पलितनुत्‌ बणैरूपवलमांसञ्युक्रवधेन. ॥ ४७ ॥ 

छाथार्थ-- सहचर १०० पर केकर १० द्रौण जर मै क्राथ करना 
चाष्टिये । एक प्नोण रहने परं छान सेना वचा्टिये । से विदाम स्वरस 
$ प्रस्थ, दक्षु स्वरस १ प्रस्य, दूध नाठ भरस्य, धृत ओर तैल मिकिति एक 
धरस्य, कल्गा्थ--वला, सुल्टी, महुभा, चन्दन, मधूलिका, सारिवा, 
मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, पयस्या ( क्षीरविदारी ), 
अगर, मजीठ, स्याघ्रनख ( नखी ), कतर, सहलवीय्यां ( दवा ), सह 
चरी, वरांग ( भमर स्वक ) गौर लोधर प्रसयेक द्रव्य एक्‌ अश्च (क्षं ) 
कर्क रूप मे, सम्पूणं करूर से द्विगुण शकरा ( श्री गगाधरसेन के मत से 
दो अक्ल श्रकंरा) मिला कर स्नेहपारू विधि से स्नेह सिद्ध करना चाहिये । 
सुख बन्द करे उतारना चाहिये, फिर छानकर रख देना चाये । 

व्रह्यघोष भादि विधि से सिद्ध करे वस्ति देनी चाये । यष्ट स्नेह 
सव रोमं का नाद्रा, रसायन, अन्तःपुरचारी सियो के चिये श्रेष्ठ दै । 
श्चत-क्षय, वाकषवेदना, कास, श्वास्त नाश्चक डे । इस स्नेह मे तिहा 
भाय मघु मिखाने घे यह अकारक परित, वी नाश्चक, वण, ख्प, मास, 
बल भौर छुक्र वधंक है । 

इत्येते रसायनाः स्रेदबस्तयः सति विभवे शतपाकाः सहस 
पाका वा काया वीथंबलाधाना्थंमिति ॥ ४८ ॥ 

विभव ( धन) होने पर इन रसायन स्नेष्टवस्तियो मे बर ओर 


५२ 
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“ वीयं बदाने क लि श्रतपार या सहखरपाक करना चाहिये । [चक्रपाणि 
के मतसेस्वेष्ट की अपेक्षा दरतपुण दव्य एकी तरार पाक करना 
चादि, परन्व एथ २ शवतवार पाक करने से मतिश्य गुण गात ह । | 
भवन्ति चाच्र। 
इव्येते बस्तयः सरेदाश्चोक्ता प्राणिपु संलिताः। 
सुश्थानामातुराणां च बुद्धानां चाविरोधिनः ॥ ४९ ॥ 
अतिव्यवायशीलानां श्ुक्रमांसवलेप्रदाः 
सवेरोगप्रशमनाः सदेघवृतुपु यौगिकाः ॥ ५० ॥ 
नारीरणमप्रजातानां नरां चाप्यप्यदाः । 
उभया्थकरा दृष्टाः सेहबस्तिनिख्टयोः ॥ ५१ ॥ 
उपसंहार--ये स्तेह बस्तियां स्वस्थ, रोगी, इद्ध सव प्राणियों के 
स्थि विरोधी है । जो रोग नति सैशुन फरते है, उनके लिये श्चुकरप्रद, 
जरश्रद, मांसप्रद्दे ओर सब रोगोका नाश करते वारी तथा सव 
घटवुओं मे उपयोगी दहै । बन्ध्या चखियों तथा पुत्र षटीन पुरूपं के लिय 
सन्तानप्रद हँ । ये स्नेह-बस्तियां, स्नेह बस्ति ( अनुव।सन >) तथा निरूह 
दोनों बस्तियों के कायं भी करते दै । 
व्यायामो मैथुनं मदं मधूनि शिशिरास्बु च । 
संभोजनं रथक्तोभो वस्तिष्वेतेपु गर्हितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इन रसायन स्नेद्‌-बस्तियो मे व्यायाम, सैन, मद्य, मध्वम्बु ८ मधु 
मिभित पानी ), शीतर जरु, सम्भोजन (सब रसोको एक साथ मिला 
कर खाना) ओौर रथक्षोभ ( रथयात्रा ) निषिद्ध ह । 


तत्न छोकाः । शिखिगोनदहसाण्डदे्तवर्‌ बस्तयखयः। 
विशतिर्विष्किरेखिशसतुदै. प्रसहैनेव ॥ ५३ ॥ 
विशतिश्च तथा सप्तविशतिश्वाम्बुचारिमिः। 
नव मर्स्यादिभिग्चव शिखिकस्पेन बस्तयः ॥ ५४ ॥ 
दश ककटकादयश्च करूमंकस्पेन बस्तयः । 
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खगः सप्तद्चौको नविशतिर्विष्किरेदश ॥ ५५ ॥ 
्ानूपैदशिखिवद्‌ मूशयेश्च चतुदेश । 
एकानत्रिशदिव्येते सह सेहः समासतः ॥ ५६ ॥ 
प्रोक्ता विस्तरशो भिन्ना हे शत पोडशोत्तरे । 


दृक्ष ॐ संमान क्षिखि ( मोर 2, रोनदं ( काक ) भौर ह्स्ते 
-अण्डं से तीन बस्तियां ह । विष्किरों से बोस, प्रतुदा से तीस, प्रसरद से 
२९, जखचर्रो से २७, मत्स्यादि से ९, ये मयूर"मदगु विधिषे क्षी दे । 
चमं विधि से ककछटकादि ५० दह । सगां के मांसों से १७, विष्किर मांसों 
से १९, आनूप मासो से १०, विलेशय मासो से १४, इनको दशमूल, मयूरः 
कुक्ट कट्प से सिद्ध करना चाये । इस प्रकार से संक्षेप मे स्ने बस्तियां 
२९ ( उनतीस ) टी रै । दिस्तारमें इनो पथक्‌ १ गिननेसेये 
२१६ (दो सौ सोर ) वस्तियां हे । 
एते माक्तिकसंयुत्ताः ङुवैन्त्यतिवृषं नरम्‌ । 
नातियोगं नवायोगं स्तम्भिततास्ते च कुवते ॥ ५७ ॥ 
मडुत्वान निवत रन्वस्तयश्च निरूदणे । 
समूत्रेयेस्तिभिस्वेतैरास्थाप्यः क्तिममेव च ॥ ५८ ॥ 
इन घस्तिर्थो को मधु के साथ मिला कर प्रयोग करने से ये बस्तियां 
पुरुष को अत्िवृप कर देती द । ये बस्तियां मधु से स्तम्भित होकूर न तो 
अतियोग को जर न मयोग को उत्पन्न करती है । प्रयोग करने पर ये चस्तियां 
दु दोन से वापिस नही आवें तो मूत्रयुक्तं तीण बस्तियों का प्रयोग 
यीश्रता से करना चाहिये । 
शोफाभ्मिनाशपाणडशूलाशेःपरिकर्तिकाः । 


स्युजवरश्चातिसारश्च यापनास्यथेसेवया ॥ ५९ ॥ 
यापना बस्ति के अतियोग ले ( जथवां यापना बस्तिर्यो के शारीर 


मे सुकजानेसे 9), प्रेष [ पाठान्तर मे शोथ |; भश्निना्, पाण्डु, गुदम, 
मध्र, परिकिका, उवर भोर भतिसार ष्टो जाता ह । 
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अरिष्टकीरसीध्वाद्या तचरेष्टा दीपनी क्रिया | 
युक्त्या तस्मान्निपेवेत यापनान्न प्रसङ्गतः । ६० ॥ 
चिकित्सा--इसके ल्ि भरष्ट, दूध, सी आदि, भश्चिवधेक 
दीपन स्यां करनी चाहिये । इसलिये यापना-वस्तियो छा प्रयोग युक्ति 
पूवक करना चाहिये । इनका निमन्तर सेवन नष्ठीं करना चाहिये । 
इव्यु्ैभष्यपू्ो णां व्यापदः सचिक्रित्सिताः 1 
विस्तरेण प्रथक्‌ प्रोक्तास्तेभ्यो रकेन्नरं सदा ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार से उच्च भाषण जादि जन्य रोगो को तथा इनी चिकित्सा 
को विस्तारसे कह दिया दहै, इन आठ बातों ते मनुष्यों को सदा वचानां 
चाहिये । क्योकि उच्च भाषण आदि से पुरूपोमे सदा भय बना 
रहता दहै । 
करणां वमनादी नामखस्यक्छरणापदाम्‌ । 
यत्रोक्तं साधनं खाने सिद्धिश्यानं तदुच्यते ॥ ६२ ॥ 
सिद्धिस्ान का लन्ञण~-वमन आदि पंच कमो ॐ असम्यक्‌ योग से 
उत्पन्न भापदार्भो को तथा इनकी चिकिसा को जिस स्थान मे कदा जाताः 
है, उस स्थान को सिद्धिष्ान कदते है । 
इत्यभ्यायशतं विशमात्रेयसुनिवाङमयम्‌ । 
हिताथं पाणिनां प्रोक्तमम्िवेशेन धीमता ॥ ६३ ॥ 
दीधेमायुयेशः म्रज्ञामरोग्यं चापि पुष्कलम्‌ । 
सिद्धि चालुत्तमां लोके प्राभोत्ति विधिना पठन्‌ ॥ &४ ॥ 
संहिता का उपसहार- दस्त संहितामे एक सौ बीस अध्याय 
घात्रेय सुनि का चाडःमय ( वाणी) है । प्राणियों की हितकामनासे 
बुद्धिमान्‌ भशभ्चिवेश ने इसका उपदेश्च किया है । इसको विधिपू॑क पढने से 
दीघं भयु, यच्च, स्वास्थ्य त्रिवगं (धर्म, अथं, काम) भौर सर्वोत्तम सिद्धि 
प्राक्त होती हे । 
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विस्तारयति लेशोक्तं संक्िपत्यतिविस्तरम्‌ । 
संस्कतां कुरुते तन्तं पुराणं च पुनर्नवम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अतस्तन्त्रोत्तसमिदं चरकेणात्तिबुद्धिना । 
सस्कृतं चन्त ससृष्टं विभागेनोपलक््यते ॥ ६& ॥ 
अखण्डाथं टढव्रला जातः पच्चनद्‌ पुर । &७ ॥ 
कत्वां बहुभ्यस्तन्त्रेभ्यो विशेषाच बलोचचयस । 
सप्दशौषधाध्यायसि द्विकस्पैरपुर्यत ॥ ६८ ॥ 
संस्कत्ती ॐ कन्तेव्य--सस्छन्ता पुरुष पुरातनतं्र मे संक्षिक्च भागका 
विस्तार करता है, ठेशोक्त (सूत्र रूप मे कथित) कचन का विस्तार करता 
है । इस प्रकार से पुरातन संत्रको फिरसे नया कर देता है । इस कारण 
से इस उत्तम तत्र को भति बुद्धि बारे चरक ने संस्कृत किया दै। इस 
संस्कृत तंत्र मे संश्िष्ट भोग बहुत सुक्ष्म दृष्टि से विभक्त दिखा देता है । 
[ साधारण्तः पता नदीं चता । | 
चरक से प्रतिसंस्कृत इस तंत्र के चि्िरक्तास्थान के रोष सत्र 
अध्याय, सिद्धिष्यान- भौर क्पस्थान ( अप्राप्त माग ) को परंचनदपुर 
म उत्पन्न कपिलवकरू के पुत्र चृटवरू ने बहुत से त्न से सारमान्न संग्रहीत 
करके पूणं किया दै । 





तन्रयुक्ति । 


दमन्यूनशब्दाथ तन्त्र दोषविवर्जितम्‌ । 
षटत्रिशता विचिच्राभिभूषितं तन्त्रयुक्तिभिः! 
तन्त्र-युक्ति- दस प्रकार से पूणं किया दुभा यह तन्त्र न्यून 
शव्द, अर्थं भौर वाच्य दोषो से रहित तथा छन्तीस ( ३६ ) तन्त्रयुक्तियां 
से विभूषित है। 
, तन्नाधिकरणं योगो हेतवर्थोऽथंः पदस्य च ॥ ६९ ॥ 
प्रदेश्णेदेशनिदशवाक्यशेषाः प्रयाजनम्‌ । 
उपदेशापदेशातिदेशाथापत्तिनिखयाः ॥ ७० ॥ 
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परसङ्घेकान्तनैकान्ताः सापवर्गो विपयेयः ¦ 
पृलीपक्तविधानानुमतव्याख्यानसंशयाः \। ७९ ॥ 
अतीतानागतावेक्ताख्वसजनोद्यसमुच्वयाः । 

निदशेनं निग चनं संनियोगो विकस्पनम्‌ ॥ ५२॥ 
्रसयुचवारस्तथोद्धारः संभवस्तन्त्रयुक्तयः । 

(१) अधिकरण जिस अथं को लेकर (टष्टिमे रखकर )} 
कहा जाता है, वह “अधिकरण दहै । यथा--दीघं जीवित को ठेकर 
जो ऊुख प्रथम अध्याय मक्षा है, वह सरव दीर्घजीवितं अधिशरण 
मे समश्चना चाहिये । अथवां सामान्य रूपमे कथित बात को बलाद्‌ 
विशेष रूप मे गानां "अधिकरण' है । जेसे--कोईं कहता है कि सात्वं 
दिन ओषध देनी चाहिये जौर कोह कहता है फ़ दसवें दिन देनी चाहिये, 
इस सामान्य वाक्याथ से यह वात कारणवक्य स्वयं स्पष्ट हो जाती दै कि 
उवर को लक्ष्य मे रखकर यदह नियस है ! 

(२) योग-जिसके द्वारा वाक्याथ या पदाथ का सम्बन्ध किया 
जाता है, वह योगः हे । जेषे-- 


पादावशेषे शीते च पूते ्तस्मिम्‌ सिता शतम्‌ । 

दत्वा कुम्भे डे स्थाप्य मासाद्धि घृतभाद्ति ॥ 
यहां पर घृत से भावित दद्‌ कुम्भ में रखना चादिये यह योगः है । 
(३) हेत्वथं--एक स्थान पर कहीं बात दुसरे स्थान परमभी 
खक्ती प्रकार से रागू हौ जाये । भथवा अन्य की बातत अन्य अर्थं 
को सिद्ध ॒करे । जैसे--“समानगुणाभ्यासो दहि धातूनां वृद्धिकारणम्‌” 
( समान गुणो का अस्यास धातुभो की शद्ध मे कारण है ) यद कदने पर 
यहां समान शब्द्‌ से यह मी ज्ञान हो जाता है कि ^सादोनामपि समान- 
गुणाभ्यासो ब्रृद्धिकारणम्‌' ( समान गुणों का अभ्यास रस आदिकीमी 
बृद्धि मे कारण है) । प्रथम वातत (वायु) जादि धातुओं को रुष्य मे रख कर 


= 
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कही है । भथवा यदह कने पर कि शक एक शाखा में ये अवध्य है, एेसा 
कहने पर शेष वेध्य है, रेसा स्वयं जान सिया जाता है । 


( ४) पदार्थ-सुत्र या पदमेजो नथं कडा हो, उसको पूरी 
पर योग से देख रहण करना "पदार्थं! है । जैते-गुर आदि गुण सन्द 
से जाने जात है । अथत्रा--शुणा गुणाश्रया नोक्ताः यह कने पर। ५कार्य॑- 
गुणाश्रयाः कार्यगुणा न भवन्तिः" । अथवा वेदोप्पत्ति अध्याय की व्याख्या 
करते है, यह कहने पर संशय होता है कोन से वेद की उत्पत्तिष्ी 
व्याख्था करते ड । फिर पूर्वापर योग से पता क्गता हे कि “आयुर्वेदोव्पत्ति 
अध्यायः की व्याख्या करते दै । 

(५ प्रदेश प्रकृत वस्तु को छोडकर भन्य उससे बाहर केभी 
जका कषान होना, एकदेश्चीय अथंसेनिक्ठे इए अर्थक्ाभी ज्ञान 
करना परदेश" हे । जते--इसने देवदत्त का शस्य निकाला है, इसलिये यष 
थक्तदत्त का भी शस्य निशारू देगा । मथवा ये बस्तियां अति मैधुनश्चीख 
पुरूषो के किये शयुक्रपरद ओर बरुधरद हे । इससे रकरण योग मे यद्रज्ञान 
हो जाता ह ये बस्तियां वन्ध्या चर्यो के लिये भी पुत्रदायक हे । 

८ ६ > चदेश-- जहां पर बर्थ को राब्द्‌ मान्रते ही का जाता है । 
जैवे-- ष्व, दीघं आदि आट, नेन्न दोष हे ।ये यहां संक्चेपर्मे ही क दिया 
है । अथवा द्रव्य, गुण, कर्म -दनको नाम माच्र से कहना । 

( ७.) निर्दश--कन्दं मान्न ते कथित अर्थ को जब विस्तार से कटा 
जाता है | जे--खादीन्यात्मा मनः कारो दिकाश्र द्रभ्यसंग्रहः ( आकाश 
आदि पंचमहामूत, मन, कार, दिक्षा ये द्व्य है )। 

८८ > वाक्यरोष-- जहां पर अनुक्त पद से वाक्य समास क्या 
जाता ह, वह वाक्यदोष है । जेते-- “अथापरे त्रयो इषाः धच ये फर- 
मूकिभिः । स्वुद्यकौश्मान्तकास्तेषामिदं कर्मं प्रथक्‌ यहां पर “णु यह पदं 
चाक्यरोष है । 

(९ > प्रयोजन-जिस भथंको खेकर कार्यं कां आरम्भ किया 
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जाता हे । ज्ैतै--वातुसाम्यक्रियां चोक्ता तत्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ ' दस तन्त्र 
का प्रयोजन धातुर्भो का समान करनारहै। 

( १०) उपदेश- ग्रह हस प्रकार से ह, यष हस प्रकारमे नदद, 
यह "उपदे है । जसे-राध्रिमे नर्हीजागे सौरग्निमेन सोत्रे | सथवा- 
“"ग्भ॑सतु मातुःपृष्ठाभिसुखे ट्लटे कृतासि; संचिताः" इत्यादि । 

( ११) प्रपदेश-इसर कारण से यष्ट हुभा अथवा प्रतिल्लान वातत 
को इस हेतु से सिद्ध करना । जैते-मधुररसमे क्फ व्ठृता ट । यवा 
रसादि धातुभो के क्षय तथा भचरप्य वस्तुमो के रेवन सेवर पुरषो 
शक्र क्षीण हो जाता ३ । 

( १२) ्रतिदेश-भनागत वस्तु से प्रकृतत को सिद्ध करना, जैसे- 
क्रोध से उत्पन्न उवर सद्वाङ्यो से शान्त होता £ । अथवा--धययन्य. 
दपि किञ्चिरस्यादयुक्तमिह प्नितम्‌ । पूणं तदपि चात्रेयः सवदेवालुमन्यते 1" 

( १३ ) अथोपत्ति--कटे ष्‌ एक र्थ से भनुक्त दूसरे भथं को 
छिद्ध होना ्वर्धापत्ति' है । जेते यष्ट रोग सन्तप॑ण साप्य नहीषै, 
इतना कहने से यह स्वयं जान लिया जात्ता है कि यह रोग ॒“भपतप॑ण- 
साध्यः है । अथवा रात्रिम दधि नदीं खानी चाद्ये, इसमे यष्ट जान 
हिधा जाताहैकिदिनमे दही खानेका निषेध न्हीहै। 

( १४ ) निणेय--पूपक्ष का उत्तर वचन ( पीछे का कथन) 
"निणैय' है । जैसे--चतुष्पदमेषजत्वादि विचार को लेकर कहते हे-“पोडकश्ष- 
कलं पूर्वाध्याये भेषजम्‌” यहांपर शयुक्तिनुक्तमारोग्यायः यह निर्णय ड । 

( १५ ) प्रसंग-- जिसको प्रकरणान्तर से समाघ्च करते ड, वह 
प्रसंग है । जेषे-जति प्रभाव वाके वस्तुभो का बहुत देखना “अतियोगः दै । 
भथवा प्रथमाध्याय से--स॒त्वासमाशरीरश्च' आदि । मथवा वसन-परस्ताव में 

^धृमान्तेः" इस्यादि भप्राकरिणक चनन से समाप्त करना । 

( १६ > एकान्त-- पक्षान्तर को हटाकर एकान्त ख्प मै कना । 
जैसे-त्रिश्द्‌ विरेचन करती है ओर मदनफक वामक हे । 
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( १७ ) तेकान्त--क््ीं सजातीय पक्चमे भोर कहीं विजातीय 
पक्ष मे जता है । जैसे-ङ्छ प्रस्यक्षवादी कते ह--पुनजन्भ 


(9 


नीं है संषर जा आगसवादी हं वे कहते है छि पुनर्जन्म है 
अथवा कुछ आचार्यं कहते हे कि द्रव्य प्रधान है, छुछ कहते है कि रस 
प्रधान दै, कुछ कहते ह कि वीयं प्रधानहै, ऊ कहते है कि विपाक 
प्रधान है । 

( १८ ) श्रपवग--जो युक्ति सर्वत्र चरिताथं होती है, वह कीं एक 
स्थान पर नष्टं घटती । जसे- स्न अम्ट पित्तकारक ठे; परन्तु अनार 
मौर जादडा सम्ङ होते हुए भी पित्तकारक नदी हे । 

( १९ ) विपम्यय--जो युक्ति जिसके विषय मे विपरीत होती है । 
जैसे-ङृश, भत्पप्राण, भीर ये इधिकिस्स्य है । इसते द्द्‌ आदि सुचि 
किस्स्य हें इसका क्ञान हो जातो है । जथवां स्वादु, अम्र, रवण वायु को 
शान्त करते हे । यह कने पर कटु, निक्त, कपाय वागु को कुपित करते ह 
चह सान हो जाता है । 

( २० ) पूवेपत्त--तन्त्रयुक्ति मे आ्षेपपूरव॑क भरश्च । जेते-वातजन्य 
चार धरमेह किस कारण से जसाध्य दहु १ अथवा हे भगवन्‌ ! निष्क्रिय 

- चेतना धातु मे पिर क्रियाये किस प्रकार सेहे? 

(२९ > विधान प्रकरण के आानुपूल्यं ख्प से कहना । जैषे-- 
सवथ के मर्म॑ ग्यारह है । अधवा "ड्ेर्माप्यभ्‌' इत्यादि महादोषं के प्रकरण 
के जनुसार रक्षण गौर चिकित्सा कही है । ® 

( २२) ्रसुमत-जकां पर दूसरे के मतत का म्रततवव नदी शिया 
जाता हे । जघे--दसख्रे कहते है कि रस सात हे । भथवा अतीन्द्रिय 
मन “सस्व संक है एसा कई विद्वान्‌ कते दै । 


® सुश्रुत मे ३२ तन्त्रयुक्तियां मानीरहे। ण्स २ तन्त्रम भी 
मानी है । विस्तार के लिय सुश्रत देखिये । 
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( २३ ) व्याख्यान-विस्तार ते जिसशा वर्णन क्िग्रा हा । 
जैसे--धातुभेद से पुरुष को २४ धातु्भो बाला कटा जाता है । 


( २४ ) संशय~- जहां पर दोनों रकार के ठैतु देवे जागे  ैते-- 
"यहां से मरने पर फिर उच्च होगे वा नदी" य संशय" ह ] दत दिष्य 
म दोनों छकार की युक्तियां हैं| 


( २५.) अरत्तीतावेन्तण-- पूजं कथित वात छो पुनः देखना । जैमे- 
निदानस्थान मे वणित ज्वर की आप्ति को पुनः चिकित्सास्थान 
कहा है । 

( २६ ) अनागतवेक्तए-'भागे इस प्रकार से कह इसका नाम 
'अनगतावेक्षण' हे । जेसे--पडविरेचनङाताश्ितीय घध्यायमे जोसं्नेरवते 
कहा है, उसको विस्तार से कख्पस्थान सें केगे । मथवा सूत्रस्थान मे यह 
कहना कि चिकिरसास्थान मे कहे । 

(२७ ) खसज्ञा--नो संज्ञा अन्य काखों मे सामान्य ख्पसेन 

हो । जेसे--भसास्मयेन्दियार्थसंयोय, प्रज्ञापराध ओर परिणाम यदह 
स्ता इसी तन्त्र मे दी गह है, अन्यन्न नक्ष हे। इसी प्रकार से दीपन-पाचन- 
योगों दी श्रमथ्या' संत्ञा इस तन्त्र मे ही ह । 


(२८ ) उद्य-विना कही बात को बुद्धिमान्‌ व्यक्ति का बुद्धि से ^ 
स्वय समक्न ठेना । जैते--'मल्नाक्ी स्यात्‌"-यहां पर “अशनः शब्द्‌ से चार 
भकार के ( अरित्त, खादित, पीत, खीठ मेद्‌ से ) भक्ष्य को समन्नन। 1 

(२९ ) समुच्य--यह है भोर यदह भी हे। जेसे--“पुनर्नवैरण्ड 
निङ्कग्भचिच्रकौन्‌" इत्यादि मे- “महान्ति मूखानि च तद्भवान्‌ विपाच्य 
मूत्रे ०" इत्यादि । 

(५ ९ ६ ५ [> ४ 

( ३० , निदशंन-- जहां पर उदाहरण देकर अर्थ स्पष्ट किया जाये ! 
जेसे--जिस प्रकार रिष, जिस प्रकार शख, जिस भकार भञनि-भविद्वान्‌ 
रुप के ल्थि विष के समान, जानने वाले ॐ छिये अष्रत के समान छ 
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^ ^^ ^^ 
दसी प्रकर से भौपध भी जानने वलि के लिये अभरत भौर भविद्धान्‌ पुरूष 
ॐ लभे दिप के समान दहे । 

(३९१ ) निजचन--निध्चितरूप से जो कदा जातां है मथवा पण्डित- 
बुद्धि गम्य द्टान्त देना । जेते लायुरदयतीति भाुवेदुः । मथना विविध 
रूप से करता है, इसलिये वसप" कते हे । 


( ३२ ) सन्नियोग--यद्ी करना चाये, यह न्ह करना चाहिये, , 
इस प्रेरणा को 'सन्नियोग' कते हे ।जेते--मात्रा म॑ भोजन करना चाहिये 
देवता, वराद्यण, गाय आदि की पूजौ करनी चाहिये । 

( ३३ ) विकस्पना--यह करना नही चाहिये, या करना चाहिये । 
इस विकल्प को “विकल्पनाः कहते द । नेवे--ग्रीष्म चतु मै मथ नहीं 
पीना चाहिये, अरवा बहुत पानी मिलाकर पीना चादिये । 

( ३४ ) प्रसयु्वार--पूवं कथित बात को पीछेसे उसी प्रकार कहना, 
सथवा दूसरे के मत का निवारण करना । जेसे-प्रथम (वड्विरेचनश्चतानि 
भवन्ति ।" दसी को फिर--विरेचनशशतानि यदुक्तमिति कहना “्र्युचचार' 
है । भभृवा यह कने पर छ गसिणी को याध्वैं माच मै घरतयुक्त क्षीर 
यवागू देनी चादिये, इसका काप्य खण्डन करते हे, कि नदीं देनी चाहिये, 
क्योकि पैँगल्य होने का भय है । 

( ३५ ) उद्धार--उपदिष् अर्थं को लेकर जहां उस्तका उद्धार क्या 
जाता ह ॥ ज्ञेवे--विचित् गुण कम करने वाली वस्ति किस प्रकार से रोगो 
को चान्त करती हे, इस वात को सूं के रसम ऋ उदर, देकर 
उद्धार किया दै । 

( ३६ ) सम्भव--जो जिससे उत्पन्न होता हे, वह उसका सम्भवः 
हे । जेसे- मुखम व्यत नीलिकादि उत्पन्न होते | दोषयेगों को उन्न 
कतेहै। 8 __ ___ _ ------- 

& महार दरिचन्द ने इन तम्त्युक्तिो को विस्तार से षरथक्‌ र 
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तन्त्रे व्याससमासाभ्यां भवन्त्या हटि कृत्स्शः | ५: ॥ 
एकदेरोन दृश्यन्ते समासायिषहितास्तथा ॥ ५८ ॥ 
यथास्तुजवनस्याक्‌ प्रदापां वद्मा यधा 
प्रवोधनप्रकाशाथास्तथा तन्त्रस्य युक्तयः | «५ ॥ 
डस तन्त्र मे समास ( सक्चेप ) भोर भ्यास ( पिन्नार)ोमे य ३४ 
तन्त्रयुक्तिवां कही ह । जित प्रकार एक दष्ट मात्र मे सम्पूणं प्रयत 
देख लशा जाता है, इसी प्रकार चे संक्षेप कहे दण दलन खा जानकर 
सम्पूण लाख का जान दो सकता हं। 
तन्त्रयुक्तिरयो का प्रयोजन--जिस प्रकार कमलः धन के न्विये मूर्यं 
प्र्रोधक भौर प्रकावाक होता टै, सौर जिन्त प्रद्यर्‌ घर छो प्रकाशिन करने 
के ल्यिप्रदीपदहोतारै उसी प्रखारसे द्ाख्रके अर्थकरो दिखाने भौर 
प्रबोधन के लिये ये तन्त्रयुक्तियां ह । 
एकस्मिन्नपि यस्येह शाखे लव्धास्पदा मततिः | 
स शाखमन्यदप्याञ्ु युक्तिज्ञ्वासरचुध्यते । ७६ ॥ 
अधीयानोऽपि शाखरारि तन्त्रयुक्त्यविचनणः । 
नाधिगच्छति शाखराथानथौन्भाग्यन्तये यथा | ७७ ॥ 
दुगरदीतं क्तिणोव्येव शाखं शखमिवा्ुधम्‌ | 
सुगरहीतं तदेव ज्ञं शाखं शखं च र्ति ॥ ७८ ॥ 
जिस पुरुष की उदधि किसी एक दाख मे खु गदं है, जिस पुरुप ने 
एक भी शाख बुद्धिस समन्न लिया दहै, वष्ट पुरुप जन्य शालो कीमी 
तन्त्रयुक्छियां को जानकर समक्न रेता है । शाख को पद्ते द्‌ भीजो 
व्यक्ति तन्त्रयुक्तियों को नदीं जानता, चह शाख के अथं को उसी प्रकार 
नटीं प्राक्च करतां जिक्त प्रकार भाग्य के नष्ट होने पर पुरुष 
धन नहीं पाता । बुरी तरद पदा इभा शस मूढ व्यक्तिशा उसी प्रकार 


लिखा है । जिसको वैद्य मस्तरामजी ने रावरूपिण्डी से भरङाशित किया है, 
विस्तार के ल्ियि उसे ठेखिये । 


अ० १२। ८१ | सिद्धिस्थानम्‌ ८४५ 
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नाश्च कर देता हं, जिस भकार अश्चद्ध रीति से पकड़ा हुभा शख मूढ का 
नाष कर देता हे । सम्यक्‌ प्रकार ते गृदीत द्राख इद्धिमाचू कौ उसी 
प्रकार रक्षा क्न्ताहै जिस प्रकार स्म्यक्‌ ध्रकार से पकड़ा शख पुरुष 
की रक्षा करता है । सुगरृहीतश्चाख भी रोगी की उसी प्रकार रक्षा करता है 
जसे दख चोर नादि से रक्षा करता दै। 
८ तस्मादेताः प्रवश्यन्ते विस्तरेणोत्तरे पुनः। 
तत्वज्ञानार्थमस्यैव तन्त्रस्य गुणदोषतः ॥ ७९ ॥ ) 
दस तन्त्र के गुण, दोषो के देखन भौर तत्व क्तान के शये, एक 
सौ बीस न्यायो के उपरान्त ने इन तन्त्र युक्तियों को कहा है । जिसमे 
इन तत्रयुक्तियों द्वारा भुत ते पणं प्ये इस तन्त्र के गुण दोषों को देख 
कर तत्व हान ग्रहण कर सके । 
इदमखिलमधीव्य सम्यगर्थान्‌ विमृशति यो विमलः प्रयोगनित्यः | 
स मनुजसुखजी वितप्रदानाद्‌ भवति धृति्पतियुद्धिधसनचृद्धः ॥८०॥' 
तन्त्र के पन का फल-जो छद्ध व्यक्ति इस तंत्र को भली 
प्रकार पद्कर अर्थं को पूणं खूप से जानकर नित्य प्रयोग करता है, वह 
मनुष्य पुरूपों को जीवन खूप सुख देने से, शति, स्ति, इद्धि जोर धमं 
मं सवस बद्ध ( बडा, पूज्य ) गिना जाता है । 
यस्य द्वादशसाहस्री हदि तिष्ठति संहिता ॥ 
सोऽथन्नः स विचारक्ञधिकिरसाङ्कशलश्च सः ॥ ८१ ॥ 
जिस पुरुप के हृद मे बारह हज्ञार शरोर की यह संहिता सदा 
उपस्थित रहती है, वद्ठी पुरुष मर्थं को जानने वाला, वही विचार को 
जानने वाखा ओर वही चिदितसा में शर ह । # 








# उ्वबाहूरविरौम्येष न च कथिच्छृणोति मामू । 
रोगस्तेषां चिकित्सां च स किमर्थं न बुध्यते ॥ 
इति गंगाधरपेनसम्मतोऽधिकः श्छोकः पल्यते ॥ 


८४६ व्वरकसंहिता [ > १२१८२ 


न ज त न न ^ न ~ ~ = ~~ ~ ~ ~ ~~~ न [न क 


चिक्नित्सितं वहिवश स्वस्धातुरदहितं प्रति \। 
यद्विदास्ति तदन्यत्र यचेहास्ति न नन्‌ चिन 11 ८२ 1 
दे बन्दिविश् ! ष्वम्य जीर रोगी पुर्पक्ेल्विि ने दिद्िमाटस यन्य 
है, वही जन्य अरन्योमे भी मौरजो चिकिसा घस अन्यम न्ष, 
वह॒ अन्यत्र कींमी न्दीह। [ चद उक धरधानतया न्नयच्द्मिम्पा छ 
लिये टी समक्षनी चादिये, यहां नाखक्य आदि दिरन्माणं नणमाच्न 
दाद दं | । 
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उत्तरदस्तिसिद्धिन मोऽध्यायः ॥ १२ 1 


समाप चेदं चरकतन्तम्‌ ॥ 
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१ । ६१७ ॥ 
त्रिविधसेगिनेपतिक्तानीयम्‌ . 
( विभान० ४) १। ६४७ ॥ 
त्रिगोथीयम्‌ ८ सूत्र० १८ ) 
५१।२७८ ॥ 
दन्तीदरवन्तोकल्पः ( कस्प० १२) 
2 । ६३८ ॥ 
दशश्राणायतनीयम्‌ ( सून्नर० २९ ) 
१९८२ ॥ 
दशमहामुरीयम्‌ ( सूत्र० २० ) 
१४८९ | 
दा्घ॑जीवितीयम्‌ ( सूत्र  ) 
१।१॥ 


। 
| 
| 


दविणीयचिकिष्छितम्‌ (चि ° २५) 
३२1 ३०५ ॥ 
घामार्मवकल्पः ( छस्य ० ४ ) 
२. । ५९३ ॥ 
न वेगान्‌ धारणीयम्‌ ( सूत्र ७) 
१। १२० ॥ 
नेन्नवस्तिव्यापदिकी सिद्धिः 
( सिद्धि° ५) ३,। ७२७ ॥ 
पञ्चहर्मीया सिद्धिः ( सिद्धि० २) 
२1 ६८० ॥ 
पन्नरूपीयम्‌ ( इन्द्िय० ७ » 
२। २०३ ॥ 
परिमङनीयम्‌ ( इन्दिय० २) 
२ १८० ॥ 
पाण्डुरोगचिकि्खितम्‌ ( चिकरि 
१६)२।१॥ 
पुमान्‌ जातबसादिक ( बाजीकरण- 
पादः) (२ (४) 9९। ३३० ॥ 
पुरूषविनयः ( ारीर° ५ ) 
२। ८६ ॥ 
पुप्पितकम्‌ ( इन्द्रिय० २ 9 
२। १७७ ॥ 
पूरव ङूपीयम्‌ ( इन्द्रिय ५) 
२॥ १९० ॥ 
प्रमेहनिदान ( निदान० ४) 
१ । ५४५ ॥ 


( 


प्राणकामीयो रप्तायनपादः (चिकि० 
१} (४) २१६६३ ॥ 


प्रासतयोगिका सिद्धिः (खिद्धि° ८) 
३ 1 ७५९ ॥ 

फरमात्रसिद्धिः ८ सिद्धि ११) 
३। ८०२ ॥ | 

वस्तिव्यापदिकी सिदिः (सिद्धि° ७) 
३ । ७४६ ॥ 

चस्तिसिद्धिः ( सिद्धि° ५०) 
३। ७९० ॥ 

चस्तिसून्रीया सिद्धिः ( सिद्धि° ३ ) 
2 । ६९५ ॥ 

मदनकस्पः ( कस्प० ‰ ) 
३} ५६५ ॥ 

मदाव्ययचिकिस्सितम्‌ (चिकरि० २४) | 
३। २६३ ॥ 


महती गभाचक्रान्तिः ( श्नारीर० ४) 
२।६६॥ 

मेहा चतुप्पोदम्‌ ( सूत्र ५०) 
१। १५७ 1 


महारोगाध्यायः ( सून्न० २० ) 
१।२९९ ॥ 


माचाश्गितीयम्‌ (सून्नर° =) १ ।८०॥ 
मापपणश्तीयम्‌ (वाजीकरगपादः) 
(चिकि० २।३)२।३१४॥ 


योनिभ्यापच्चिकिर्सितम्‌ (चि० २५) 
21 ०९८ ॥ 


६ 


) 


यजःपुरकीयम्‌ ( मृच्च २५ ) 
१1३४ ॥ 
रक्तपित्तचिक्ितितमर ( चिष्ठि० ४) 
२ । ४१५० ॥ 
रक्तपित्तनिदानं ( निद्रान० २) 
4 । ९५ ॥ 
रसविमान (विमान ०१) 41 ६०१ ॥ 
$ ^ क ® ई 
राजयक्ष्मचिङ्न्सितम (चि ८) 
द) १.१८॥ 
रोगभिपगृजित्तीयम्‌ ( विमान० ८ ) 
१।२८९६; ॥ 
रोगानीकम्‌ (निदान० ५>५।६६६॥ 
र्वनच्ुहणीयम्‌ ( मूत्र २२) 
१ । ३२२ ॥ 
वणस्वरीयम्‌ (इन्दिय० १) ६। १६५॥ 
वरसकक्लपः ( कस्प० ~ ) 
३ । ५९७ ॥ 
वमनविरेचनव्यापस्सिद्धिः ( सिद्धि° 
६) ३। ७२८ ॥ 


वात्तकलाकलीयस्‌ ( सृच्र° ९२) 
१। १८८ ॥ 


वातव्याधि चिकिस्छितम्‌ ( चिकि 
२८ )३।४१६॥ 

वातश्नोणितचिकित्सित्तम्‌ ( चिकि० 
२९) ३। ४६७ ॥ 


व्याधितरूपीयम्‌ ( विमान ० ७ ) 
१ । ६७५ ॥ 


( ७ ) 


1 


-विधिश्योणित्तीयम्‌ ( सूत्र० ४) | 


१।२३६ ॥ 
+ (५ 


चा 


११२२९ ॥ 
विपचिकिर्सितम्‌ ( चि० २२) 
२। १९६ ॥ 
विसपंचिकिस्सितम्‌ (चिकरि २९) 
३१४४ ॥ 
'शरीरविचयस्‌ ( शारीर० ६) 
ॐ ९७॥ 
रारीरसंख्या ८ शारीर० ७) २। 
११२ ॥ 
शो्षपिदानं ( निदान० ६) 
१ । ५६८ ॥ 
इयामातिवृत्‌क्ल्पः ( कए० ७ ) 
२) ६०७ ॥ 


उयावनिमित्तीयम्‌ ८ इन्द्रिय ९) | च) 


२।२१३॥ 

कद भे [काद ॐ 
शआयथुचिकिर्सितम्‌ ( चिङ्ि० ५२) 

२। ६१० ॥ 


। 








षडविरेचनशताशधितोयम्‌ (सृन्र° ४) 


४ 


१६ ९७ ॥ 


धाश्ित्तपीततीयम्‌ ( सूत्र° २८) | सयोमरणीयम्‌ ( इन्द्रिय १९) 


२।२१८ ॥ 

सन्तपंणीयम्‌ ८ सुत्र० २३) १। 
३३० ॥ 

सप्तलादांखिनीकस्पः (कल्प० ११) 
३। ६३३ ॥ 

सस्प्रयोगद्यरमूलीयम्‌ ( चाजीकरण 
पादः (२ (१))२।३०८॥ 

सुधाकट्यः (कटप० १०) २३। ५२८ ॥ 

स्तेहन्यापदिकी सिद्धिः (सिद्धि° ४) 
३ । ७१३ ॥ 

स्नेदाध्यायः (सृत्र० १३) ¶ । १९७॥ 

तो विमानम्‌ ( विमान ५) 

१ । ६५३ ॥ 

दिक्छाश्चासचिक्िस्सितम्‌ ( चिकि 

१७ )३,।३१॥ 


(३) 


१ वः 
चरकसंहितान्तमत 
पिन्नेषयोगनाम-वर्णालुक्रसणीं 


अगस्त्य सोदक ३ ! ६६५ ॥ 
अगस्त्य हरीतकी २ । ७३ ॥ 


अनन २! २९२ ॥--भपस्मारहरं 
२ { ५७१ ([--उन्मादक्र 
२ { ५७१ ॥ 

अणुततैख ३। ३५९ ।--विधि १९९ 
--नस्य ३ । ३९७ ॥। 

भण्डरस { वृष्य ) २1 ३१७ ॥, 


अनुदासनद्रञ्य २। ७७७ ॥, 
जपत्यङूरयोग 
अपव्यक्छर धत्त २३३६ || 
जपत्यङ्र स्वरस रे । ३२० ॥ 
जपत्यकर क्षीरयोग २३ 
अपस्यज्ननन क्षार २।३३६ ए 
अपत्यद्‌ तेल ३। ४१३ ॥ 
अभयादि मोदक ३! २८१४ ॥ 
भमयार्ट २७२ ~ 
अश्रतधृत्त ३} २६१ ॥ 
अभ्यंग, कष्टहरं 
५०९ ]) 
भद्रता तैर 


०८ 


{७८६ 1 





| अमता सैन्य २! ९४९ {+ 
सन्रतप्रान्न भ्रून ६ | "६६ 1) 


सवचूर्णन चृणं ३।३॥' 
अवपन्‌ दध्य्‌ ३ 
भवर योग ३। 
भश्टकटवर तट 2 | ४१३ ॥ 


‡>9,  { 
अश्चगम्य, तल 2३ | ४० | 
चष्टत्तारिष्ट तैल > 1 ६१९। 
अ! उररसायन २।२०३ 1 
सामटकरक्तायन २} ५९|| 
घामलक चूण २। २८८ ॥ 
भासलक्त घृत २) २५६ ॥ 
भामलकायस ब्य रसायन ^ 1 
७६ † 
भामर्कावेरेह २ 1 २६७, २६९ ॥ 
जारग्वघादि योग ( इ्टादिहर ) 
¶ 1 ४७--२६ ॥ 
जारग्वधादि वस्ति २।३८८ 1 
जाटेषन ९ 1 ४५६३, ५०८ ॥ 
आलेपनादि योग ३। ३१९ ॥ 
नाक्स्योततन १ । ९९ 1! ३ } ३७२॥ 


( ५ ) 


इन्दोक्त रसायन २ । २९४, २९९ ॥| कास्तमदादि यृष ३ । ५१ ॥ 


उच्छारिष्ा २।४८।।३। ९८ ॥ 
उत्सादन योद २) ५८९ ॥ 
एडगजादिरेप ३ ५०२८ ॥ 
एरादिगुटिका 2 । ५७६ ।' 
रेन्द्री रसायन र२।२८१॥ 
कटफरोदिक्रषाययोग ३ । ८४ ॥ 
कटुकाद्यघरत २ ११ ॥ 
-कण्टकारीघृत ३ । ८६ ॥ ३ । ६८ 
कुटजादिरसक्रिया २ । ७२२ ॥ 
-कनकक्षीरतैल २ । ५०५ ॥ 
कनकबिन्द्ररिष्ट २। ४९८ ॥ 
कनकारिष्ट २1७१६ ॥ 
-कफ्च गण मौर योग ३। १२८॥ 
~ कफपित्तनाशक विरेचन ३ । १३७ ॥ 
कफपित्तनाश्चक वमन ३.। १३७ ॥ 
करजवीजादि रेप १ । ५० ॥ 
कटयाणक्‌ गुड ३ 1 ६१२ ॥ 
कर्याणक घृत २ । ५६५ ॥ 

कचल ३ । ३८७ ॥ 
कषाय, कुष्टहर २ । ५०२ ॥ 
कस्रहरीतकी २ । ६२३ ॥ 
काकोल्यादि सुद्‌ गयूष ३। ८१ ॥ 
काटकचूणं ३। २८२ ॥ 

काषमया दिधृत ३ । ५०९ ॥।. 
कासमदीदि घत ३।९४ ॥ 


कासहर धूम ३। ७४॥ 

कासहर यूष ३।९८। 
किरात्ायचूणं २ । ७७० ॥ 

ङा तैर २ । ५०३ ॥ 

कुष्ठादि वातहर रेष १ ।२०॥ 
कुरत्थादि धृत ३ । ८७ ॥ 

कुष्ठादि उद्रतंनयोग १ । ४८॥ 
कुष्ादि भवचूणन योग १ । ५९ ॥ 
देवरामलकरघायन क्षार ८ जग्नि- 
चलवर्ध॑क ) २ | ७७७ ॥ 

क्षार भगद्‌ ३। २९२ ।। 

क्षार गुटिका २। २२३ ९। २६१ ॥ 


क्षारधृत २ । ७७५॥ 
छ्वार तैर २। ३८९ ॥ 
क्षार यूपरे।५१॥ 


खड ३ । १२९ ॥ 
खदिरादितैल ३। ३८५ ॥ 
खदियदिथुटिद्ठा २। ३८५ ॥ 
एडक पद्मतैल ३ । ४८७ ॥ 
गण्डीरा्यरिष्ट २। ६१८ ॥ 
गण्डूषयोग्य द्रष्य ३। १८९॥ 
गन्धततैल ३ । ३२८८ ॥ 
ग्माधानशर योग २। २३२ ॥ 
गुख्मषटफर धृत ₹ । ४४५॥ 
गुडाद्व॑परमोग २ । ६२२ ॥ 


^ 


गुद्च्यांदि घृत २1 ७५॥ 
गृडूच्यादि निरूह 
गोष्चुरादिधृत २ । ५२८ । 


गौडारि्ट ३1२२ ॥ 


गोपूत्रत्रिफएरायोग ३ । १५ ॥ 
म्रन्थितिदारणयोग २ । १७७ ॥ 
घ्रतयोग २ ९५ ॥ 


घरतषेवन (राजयध्माम) २ 1 ५४८॥ 
चतुरगुखपणांदि कुष्टदरयोग १।५८१।। 
चतुःस्नेह धृत ३ 
चन्दनायधत २।७२७॥| 

चन्दनादि तैल २ । ३९१ ॥ 
: चथ्याद्य घृत २ । ७०७ ।३} ११६॥ 
चांगेरी धृत ३1 ११५॥ 

चिन्नरक घृत ६२५ ॥द। ६८४॥ 
चिन्रकादि धृत २। ६२३ ॥ 
चिन्रकाद्या गुटिका २1७९१ ॥ 
चिच्ररादिलेष् २। ७५ ॥ 
च्यवनपराख २ । ५७ ॥। 
जीवनीयघुत ३ । ४७९ ॥ 


| ०८० ॥ 


= 

९ 
4 

५ 


जीवनीयादि धृत २ । ६० ॥ 
जीवन्ती यमक ३ । ७९५॥ 


जीचन्त्यादि रेह ३ 1 ९७ ॥ 
जीवन्त्यादि यवागू ५६ । ६२५ ॥ 
जीवन्प्यादि अनुवासन २ ! ३८९॥ 
तक्रप्रयोग > । ७६५ ॥ 


१० ) 


तक्रयव चृणं १।२०॥ 
तक्ारि्िरे 1 ७८६ ॥२। ७०० 
तारीसाद्य चृणं २ ५४४ ॥ 
तारीसादय गुटिका 
तिक्तक्ष्जाक तंट २1 ५०४ ॥ 
तिमिर नेत्रांजन ३1 ३५६ ॥ 
तिटषटपटधरत २। ५१० ॥ 
तुत्थादकुष्टह््र खेप १1 ~०॥ 
तृप्णाहर संस्पशं ३ । १९० ॥1 
तेजोवत्यादि घृत २ ६०॥ 
सैलपचक २! ४५१ 7 

तैरुश्छष्ट पिष्पलीयोग र 1 ७४ ॥ 
च्रप्वादि रेष 2 1 ५०० |] 
त्रायमाण घृत्त ३ । १६३ ॥ 
त्रायमाणा घन २। ४८५ | 
चिरूण्टादयय घृत २) ६७७ [ 
त्रिकण्टकाद्यतैल *' 
त्रिरण्टकाद्य क्राथ 
त्रिकण्टक्छा्यय यमक 2 


१9 


। “ष्य 1 


99 | 
।6। 
त्रिशण्टश्यद्य चूण ४ 
त्रिकण्टकायदूष र 1 इत्येष 
त्रिफडादि कषाय २ । ५०२. 
त्रिफङादि क्राथ २1 ४७६ ॥ 
क | कषे क 

त्रिफरादि भवेह ३। २२1 
[93 [क 

नरिरफखाद्‌ खेग ३ । १५ ॥ 


त्रिफखगोमूत्र योग ३1 १३11. 


( ११) 


त्रिफरा-काथयोग 2 1 ४९९ ॥ 


्रिदृवचूणं ३ 1 १३॥ ३ । १६४ । 

तिश्रत्‌-त्रिफलयोग ३ । १४ ॥ 

त्रेफलयोग २ । ५०९ ॥ 

स्वगादि रेह ३ ८० ॥ 

$गषणाद् घृत २।७५८॥। २।४४९॥ 
॥ । ७० | ३ । ३.५५ ॥ 

दधिश्रभ्रयोग २ । ४५७ ॥ 

दन्ती घृत ३।११॥ 

दन्तीहरीतकी २। ४६१ ॥ 

दन्त्यास्षच २ । ४७८ ॥ 

दश्मृखादि सस्नेह खेप १।१९॥ 


1 

॥ 

त्रिफलारसायन १।२१३॥२।१८४॥ | 
} | 

॥ 

1 


दशमूखादि घृत ३। ५९॥ ३ ।- ८ 


२।५३५५॥। २।५४८॥ २१७५७ ॥ 
दशमूरीघत २ । ४५९ ॥ 
दशाडिमाद्य घृत ३ । १०॥ 
दार््यादि रे ३।२१॥ 
दीपनपाचनद्रव्य ३। ११२॥ 
दुग्धमून्रयोग ३।१५॥ 
दुराखमादि तैरख्योग ३ । ७१ ॥ 
दुरारमासव २ । ७५२॥ 
दष्टिप्रदाव्ति ३ । ३५५ ॥ 
द्रक्षासव २ । ४७९ ॥ 
दाक्षाघत ३ । १२ ॥ 
दाक्षोय घृत ३ । ४५७ ॥ 


द्रोणीभ्रावेशिक २। २९५ ॥ 
दिपंचमूख्यादि घृत ३। ९३ । 


। धूञ्चभ्रयोग १;८८॥ ३।६०९१॥ 


धूपनथोग २ । ५८५७ ॥ 
घौतघृत २। १६८ ॥ 
घान्यरिष्ट २ । ९५ ॥ 
धाञ्यवलेह २। २५ ॥ 
नखश्ङ्गादि चूणं २ । ५५ ॥ 
नतादिप्रदेह १ । ५५ ॥ 
नवायस चूण ३। १६ ॥ 

नस्य (मपस्मार मँ) २। ५८५ ॥ 
नस्ययोग ३ । ५८ ॥ 

नस्यांजन २ । ५७० ॥ 
नांगरादियोग २ । ४५० ॥ 
नागरा धृत २ । ७६८ ॥ 
नागराद्य चूणं २ । ७६८ ॥ 
नागब रसायन २। २ ६९ ॥ 
नारायण चृणं ९ । ६६७ ॥ 
निदिग्धिकादि यूष ३ । ° ॥ 
निर्बापणप्रदेह १ । ५५ ॥ 
नीलिन्याय चूर्णं २। ६६८ ॥ 
नीदिन्या् घृत द । ४५२ ५ 
पञ्चकोल युष २ । ७६५ ॥ 
पथ्च कोर धृत २।४६१॥ २।६६५५॥ 
पञ्चको खाय घृत २१५४ ८॥ १।९६२॥ 
पष्चगव्य घृत > । ५८ १ ॥ 


पञ्च पञ्मूल घतत ९। ५८३६ ॥ 
पचप्रकार यवागु २। ७६४ ॥ 
पंचमुखाद्य धृत्त २। ७६० ॥ 
पंचमूलाय् चूण २। ५५९ ॥ 
पंचक्षिरीष जगद्‌ ३। २५५ ॥ 
पटोरमूलादि घत २। ६२३ ॥ 
पटोलमूरादि चृणं २। ६६५ ॥ 
पटोलखादि क्वाथ २। ४९५ ॥ 
पटोलाद्य षस्ति २। ३८७ ॥ 
पटोराय चुर्णं २ 1 ६६५ ॥ 
पथ्या घृत २ । ५१ ॥ 
पद्यक्ादि छह ३ । ६७ ॥ 
पलाशाक्षार यम 2 । ४६५ ॥ 
पाचन उपना २।३१६॥ 
पाठादि योगर। ८४1 
पान योग ३) ५३, ५९॥ 
पारूषक धृत २ । ४७७ ॥ 
पिच्छाबस्ति २।७२९॥ ३।१२१॥ 
पिण्डते ३। ४९० ॥ 
पिण्डासव २। ७७४ ॥ 
पिप्पली रसाधन २। २८२ ॥ 
पिप्पलीवधंमान“रसायन २।२८३॥ 
पिप्पल्यद्य धृत २।३८३॥२।४४७॥ 
२।७०८॥ ३ 1 ६९॥ 
पिप्पलाद्य चूणं २ । ७६३ ॥ 
पिप्पल्यादि >ेह ३।८०॥ ३।८८॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पुननंवामण्डर २ 
पुननेवाद्यण्ि २1 ६१९ ॥ 
पुरातन धृत २। ५६९1 
पुष्करादि कपाययोग ३, ८३ ॥ 
पुप्यानुग चृणं ३ 
पूपा योग । ३३३, 
पूर्णसनेह ३। ३८९ ॥ 
पेयपाग ३। १८ 

पया 
प्रदेह (राजयक्ष्मा मे) ३ ! ५३२ ॥ 
प्रपाण्डराकादु खेप १1 ५४ ॥ 
प्रमध्यापं ३।१११॥ 

प्रसेप २।६९७1 ३ । १८९ 1 
भरसारमा तद २1 ८५० ॥ 
प्रदतयोग, नव ३। ७६२ ॥ 


| ५“~५८७॥ 


[री 


३४ ॥ 


७ ॥ 


1 ७८८ 1 


| फणिज्जकादि योग (कृ्टादिहर) 
1 


१ । ५४ ॥ 

फलत्रिकादि क्वाथ २} ४७७ ॥ 
फरारिष्ट २; ७१४ ॥ 
फरत्रिकायरिष्ट २। ६२० ॥ 
बला तैर्‌ २ । ४४७ ॥ २३ । ४८९॥ 
वलादि क्षार २। ५३९ ॥ 
बलादि घृत २। ३८४ ॥ 

2 । ३७५ ध 


( १३६ ) 


(~ भै 
बहिरप २) ३९० ॥ 
विस्व तैर ३ । ७१४ ॥ 
बीजकारिष्ट र) २४ ॥ 


वृहच्छताचरी धृत ३ । ५११ ॥ 

बृहणी गुडिका २ । ३१३ 

वृहव्यादि गण २। ३८२ ॥ 

चाह्यरसायन (१) २ । २५१ ॥ 

म्धाततकाय धृत २। ४६० ॥ 

म्टातक तैल--क्षौद्‌--युड--घृत 
परर--युष--सक्त--ख्वेण 

२। २७३ ॥ 


भटतकासव २ }\ ४७८ ॥ 
भुनिम्बादि चूण २। ७६८ ॥ 
भोजंपरन्ध्यादियोग १ । ४७ ॥ 
मण्डरकुष्ट रेप २ । ८५०६-५०७ ॥ 
मण्डूर वटक ३।१९॥३। ३३॥ 
मधुपर्णीतिर (दतपाक) ३ । ४८८ ॥ 
मधुपण्यांदि सैर ३ । ९८३ ॥ 
मधुयष्ट तैल (शत्तपाक) ३ । ४८८ ॥ 
मधूकास्षच २ । ७७२ ॥ 

मध्वरिष्ट १ । ७७४ ॥ 

मध्वासव ९६४९७ ॥ २।७७१ ॥ 
मनर्मक्षखादि चृत्त ३। ६० ॥ 
सनःश्रिरादि धूम ३।७५ ॥ 


मनःश्निलादि रोच धूम ३। ७१ ॥ 
मनःशिला प्रदेद (ङषदर) १।४९॥ 
महास्ल्याणक घत २। ५३६ ॥ 
महाखादिर घृत २ । ५५१२ ॥ 
महागन्धहस्तीनामभगद २ 1 २१८ ॥ 
सहातिक्तक घृत २ । ५११ ॥ 

३। १६३ ॥ 
महानीर तैर २। ३९९ ॥ 
महापंचगच्य धत्त २। ५८१ ॥ 
महापद्य वैल ३ । ४८७ ॥ 
महापेश्ाचिक घत २। ५६७ ॥ 
महामायूर घृत २ । ३७५७ ॥ 
महास्नेह ३ । ४४३ ॥ 
मातुद्गाकुर योग ३। १५ ॥ 
मातुद्धगादि योग ३।४८ ॥ 
मायूरघृत (स्वल्पमायूर) ३ । ३७४ ॥ 
मारिचाद्य चूणं १। ७६३ ॥ 
मांसगडिक्ा २। ३३३ ॥ 
मास्यादि रेप (वृष्या) २ । ५००॥ 
माषादि पूपलिका २। ३२४ ॥ 
माहिष रस ( इष्य )२। ३३३ ॥ 
मिश्रक स्मेह २। ४११ ॥ 
सक्तो चूण ३ । ५९ ॥ 
मुस्तादि चूण 2 ४९५ ॥ 
मूरुक्ादि तैक ३ । ४५१ ॥ 
मूखासव > । ७७३ ॥ 


( १४ ) 


खृतसंजीवन भगद्‌ ३। २१३ ॥ 

शष्टीकादि लेष् २। ७९॥ 

मेष्यरसायन २ । २८१ ॥ 

यमानी षाडव २। ५४४ ॥ 

यवक्चारादि धृतयोग ३ । ७१ ॥ 

यवाद्य घृत २1 ६६४ ॥ 

यवागू योग १।४०॥ ३ । ५१,५२॥ 
३। ९८ ॥ 

योगराज ३। १९॥ 

योनिरोधक वरसि ३। ५१२ ॥, 

रसांजनादि रेप (कुष्ठहरः) १ । ५० ॥ 

शास्ना तैर ३ । ४५० ॥ 

रास्नादि रेप ९ । ५४, ५३ ॥ 

रोस्नादि घृत २।५४८॥ ३।७०॥ 

रास्नादि यूष ३।५० ॥ 

रेचक-वामक योग ३ । १३८ ॥ 

रोपण कषाय ३। ३२४ ॥ 

रोपण-श्चोधन तैल ३। ३२५ ॥ 

रोहित धृत २ । ६५९ ॥ 

खडुनादय धरत २ । ५६७, ५९८ ॥ 

रेफ योग ( कुष्टहर, कृमिनाश्ञर ) 
२ । ०१, ५०७ ॥ 

रद्य योग ३ । ५७,५८ ॥ 

रेरीहंक प्रयोग (१, २) २ ।४९६॥ 

रोध्रासच २। ४७८ ॥ 

रूौदादि रसायन २1 २७९ ॥ 


वचादि योग ( कृषट्र ) + 1*५० ॥ 
वमनष्रक दस्य 4 | 
वमन योग ३} १९८ । ५९३ ॥ 


२। २३८५ ॥ 


€ 1 


` चमन योभ्य द्रव्य १1३८ ॥ 


वमनादि योग ३। ५५॥ 
चाजीशरण पिण्डरस २1३१५ ॥ 


' वाजीकरण अण्डरस २।३१५७॥ 


1 
| 
| 
। 
। 
1 
। 


चाजींकूरण घृत्त २।३१४ ॥ 
वातनाश्र्युपड। ९९ ॥ 
वातरक्तं नाश्रक्‌ धरत २! ४५७ ॥ 
तहर घृत ३ । ४४० ॥ 
वासा घृत > । ४२७ ॥ 

४ । ४५५६॥) 
वासाय घृत २।३८४ ॥ 
विडगादि घृत ३।७१॥ 
विडगावलेह २।२६८ ॥ 
विदायांदि काथर। ८० ॥ 
विपादिकाहर धृत तैर २। ५०६ ॥ 
विरेचन दव्य १।३८ ॥ 
विरेचन योग २। ३८५ ॥ 
विषेघ्र योग १1 ५६ ॥ 
विष।पद्रवनाश्नक योग ३ । २२२॥।। 
विदाखादि योग ३ १४॥ 
घरृष तेर, बषमूखादि सैर 

३२ । ४५१ ॥ 


। ( १५ ) 


चुष्य भण्डरस २} २०७ ॥ 
वृष्य उत्कारिका २।३३६ 1 


चदय क्षीरयोर २।३२४ ॥ २।३२१॥ 


वृष्य गुटिका ३ । २३५ ॥ 

वृष्य घृत २।३२१ ॥2।३२१॥ 
उष्य धृतम्ष्ट मासि २।३३३॥ 
चृष्यतम चाजीकरण (खी) २।३०९॥ 
च्य द्धि्ञर प्रयोग २। ३२२ ॥ 
वृष्य पायस प्रयोग २।३२६ ॥ 


चष्य बस्तियां २। ३३१ ॥ 

वृष्य भक्ष्य २।३२० ॥ 

दृष्य श्चष्ट माप्त २ । ३१७ ॥। 

द्भ्य मधुक योग २ । ३२७ ॥| 

वृष्य माष प्रयोग २।३१६।। 

वृष्य माद्दिष रस २ । ३१५ ॥ 

बेष्य मास्त २! २१६ ॥ 

वृष्य थोग २।३३५॥। 

चष्य रस ।३१६॥ 

वृष्य षष्टिकोदन प्रयोग २ । ३२२ ॥ 

चेश्षवारांदि छेषप १ ¦ «६९ ॥ 

वेरेचनिक धूम १ । ८९ ॥ 

च्योषाद्य घृत ३। २६ ॥ 

रास्ादि चूणे ३ । ५६ ॥ 
--वरी २) ४४९ 

शतावरी घत ३ । २२७ ॥ 


| 
वृष्य पूपलिका ३।३२७॥ २।३२३ 


श्रताहादि नेष १ । ५२ ॥ 

दरातपाक मधुपर्णी तैल ३ । ४८८ ॥४ 

्ररादि-पंचमूर कषाय ३ । ८१ ॥ 

शरीर दौर्गन्ध्यहर प्रदेह 9 । ५० ॥ 

शकंरादि ठद्य चूणे ३। ७९ ॥ 

शकरासव २। ७५४ ॥ 

क्षा २ । ७१० ॥ 

श्षिरोषिरेचन थोग ९ । २७ ॥ 

श्लित्मजततु वटक ३।२०॥ 

क्षिखाजतु प्रयोग ₹।६२२॥२। 
४५१ | 

शीतत प्रदेह १1 ५६ ॥ 

दीलेयादि तैर ६२५ ॥ 

सरेयादि प्रञेप २। ६२६7 

श्लोघन दव्य ३ । ३७४ ॥ 

श्षोघक योग २। १४१ ॥ 

श्रयाह्वादि खेप 9 । ४७ ॥। 

श्दंषटरादि घृत २1 ६०० ॥ 

श्रेतकरवीरपन्नादि तैर २।५०३२॥ 

श्रेत करवीराद्य तैर २ 1 ५०३ ॥ 

पट्फल प्रयोग २ 1 ४९५ ॥ 

षाडव २। ६०८ 11 

सक्तो २ । ६०१ ॥ 

सर्पिगडक ( १,२,२१४ ) २।६०१, 
६०३, ६०४ ॥ 


स्पि्मोदक २। ६०६ ॥ 


सदमर्नीक्रया २} ४२ 
सितोपलादि रेह २। ५३७ ॥ 
लसिध्मङ्ष्ट टेप २ । ५८०७ ॥ 
सिष्मर्ेप २। ५०५ ॥ 
सिद्धार्थक स्नान २1 ५०१॥ 
सुकृमारकू तैर ३ । ४८५ ॥ 
सुखावतीवात ३ । ३८५५ ॥ 
सुनिषण्णकचांगेरीघृत २ । ७३५ 
सुराकल्प ३ । ५९४ ॥ 
सैन्धवादचृणणं २। ६०८ ॥ 
सैन्धवादियोग ३! ७४ ॥ 
सौवर्चलादिघतयोग २। ८६ 
स्थिरादि सिद्धहुग्ध ३।८१॥ 
सनानीय जल २ ५५० ॥ 
स्नुदीक्षीर धृष २ 1 ६५८ ॥ 
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स्वर्णक्षीर्यादि योग ३ । १ ॥ 
स्तैदिक धूम १।८९॥ 
स्ते्टयोग ३ । ४४२ ॥ 
स्वणक्षीयादियोग २1 4: ॥ 
स्पेदष्टर प्रधपं ¶ । ५९ ॥ 
हरीत्तक्यादियोग २ 1 २६०, ९११ 
हरीतकी अवच्ेह्‌ ३।७५॥ 
हरीतकीयोग २ । १४ ॥ 
रिद्रादिधृत २1 १२॥ 
हरिद्वादिटेप ७ | ५० 
हुपाथचूणं २ ! ६६७ ॥ २। 
४४६ ॥ 
दिगुसौवररलाद् धृत ५! ४४६ ॥ 
हिग्वांदि चूणं २ ।४४८, ४१९ 
हीवेरोदिघत २ । ७६१ ॥ 
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अक्षत । ६३० 
सक्षिपाक १३०५ ॥ 
भक्षिहुण्डन ३। ४३ ॥ 
सक्षिमेद्‌ १ । ३०२ ॥ 
आश्ञि्युदासर १।३०द्‌ ॥ 
अक्षिद्युरः १ । ३०३ ॥ 
भगन्धक्ञता १ । ३०२ ॥ 
अंगगध १ । ३०५ ॥ 
अं गद्ूरव्यापत्‌ ३ । ७५६ ॥ 
अंगस्वेद्‌ १ । ३०५ ॥ 
अद्गावद्ारण १।३०५ ॥ 
अतिकायं १ ! २१३-३१७ ॥ 
अत्तिप्रखाप १।३०२ ॥ 
'अतिह्धद्वाञ्जि, नस्यञ्च ( भस्मक ) 
>! ७८४ ॥ 
अतिसार, छ. प्रकार १। २९२ ॥ 
३। १०० 
-वाततजन्य ३ । १०३ ॥-रफ- 
जन्य ३ । १०५ ॥-सननिपात- 
जन्य ३ । १०६ ॥~-कष्टसाध्य 
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३ । ६०७ ॥-पित्तातिसार 
२। ११५७1 
अतिस्थूखुता १ । ३०८ ॥ 
अतिस्थौस्य १ । २१२ ॥ 
मतिस्वेद्‌ ५ । ३०५ ॥ 
शतृक्ि १।२३०५॥ 
भधिजिदधिका २। ६२९ ॥ 
अधिदन्त १} ४७६ ॥ 
अधिमांस 9 । ४७३ ॥ 
जनन्तवात ३ । ७९० ॥ 
अनवघस्थितत्व १ । ३०२ ॥ 
अनिद्रत्ता ३ । ६२ ॥ 
भन्तरायाम ३ । ४२५ ॥ 
अन्तदांह, अंगदाह १। ३०५ ॥ 
अपचन, पांच प्रकार १। २९४ ॥ 
भपततन्त्रक २ । ७७६ ॥ 
अपतानक ३ । ७७६ ॥ 
भपस्मार्‌ २। ५७७ ॥-~वातिर- 
-पैत्तिक-कफज ५७९ ॥ 
-चिकिस्सा २ । ९८०-५९१ ॥ 
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--भसाध्य ₹। ५९० ॥ 
भस्लक (खटास) १ 1 ३०२ ॥ 
अयोग ३ । ७०१ ॥ 
शतियोग २३ । ७०० ॥ 
अरसक्षता १। ३२०२ ॥ 
अर्चि २। ३६५ ॥ ३।.३८६ ॥ 
भरुष्‌ २। ३६२ ॥ 
अर्दित १ ।३०२ ॥ १। २५७ ॥ 

३ । ४२४,४३६ ॥ 
जर्घावसेदक १ । २५७ ॥ ३।७७८॥ 
भघंद्‌ 4 । ४७६ ॥ २। ६३३ ॥ 

३ । ४२१ ॥ 
लं २। ६८१। सहज २६८३ ॥ 

वात्ादिनन्य २। ६८७ ॥- 

-कफध्रधान ६८९ ॥-दरन्द्रज 

६९० ॥ अक्ताध्य ६९२ ॥ 
भर्जी पिडका २ । ६३३. ॥ 

१। ४७६ ॥ १।२७१ ॥ 
भलसक ऊष २ । 8८७ ॥ 
भरस्रक, भामभेद्‌, साध्य, 

असाध्य १।६२१॥ 
अष्ठीखा ३। ७८० ॥ 
अशब्दश्रवण ११३०२ ॥ 
अमरी २। ४२१ ॥ 
अदमरी, मून्रक्ृच्छ २ । २४१ ॥ 
लश्मरीश्यकंराजन्यम्‌त्रकच्छ २।३४७॥ 


¢ 


लसृग्दर १1 ४७५॥ 
भस्थिमग २३।३२१॥ 
अस्थिभेद ३। ४२० ॥ 


अख मण्डर, रत्तमण्डक १ । 8७५ 
अस्वम १ ।३२०२॥ 
भक्चिप ३। ४२० ॥ 


जाक्षपक १।२०२॥ ३। ४२६॥ 

आढयवात २ । ४६८ ॥ 

आध्मान ३। ४२१९ ॥ 

नाह ३।३२४१ ॥ 

आसमज > ३१८ ॥३। ४२१ ॥ 

न्ध्य, अधापन १ । ४०९ ॥ 

आम, दो प्रकार-जरसकुविपूचिर्का 
१।१२५॥ 

आमाजीणं विवध ३ । ७४०॥ 

आमविष १।६२२॥ 

आयाम, दो प्रकार ¶। २९५ ॥ 

जायास २।४२०॥ 

आससि ३। ४९० ॥ 

जआखालमेह्‌ १ । ५५१ ॥ 

आलस्य ९ । ३०८ ॥ 

जावृतवादयु ३ । ४५४-४६४ ॥ 

भादतस्नेष्ट ३ । ७९१ ॥ 

भोखपाक १! ३०५ ॥ ९ ।४७्५ 

भसखशोष ३ । ४२१ ॥ 

दश्चुनालिकासेह १ । ५५० ॥ 


इक्षुमेह २। ४७० ॥ 
इन्ददप्त, सुरेन्द्र १98८ ॥ 
११६०८ ॥ 
इन्िधवघ २०८२१ ॥ 
उचिर्दिगदृद्य ३1 २३९ ॥ 
उच्चति १। ३०२ ॥ 
उदकमेह १ । ५५० ॥ ई } ४७०॥ 
उद्ररोग २। ६३९ ॥-भारप्रकार 
१। २९२ ॥-वातोदर २। 
६४३. ॥--पित्तोद्र २।६४५॥ 
--क्फोद्र २, ६४५ ।- सन्नि 
पातोद्र २। ६४६ ॥ दुी्टोद्र 
२। ६४६ ॥--यक्रघङ्गी होदर 
२ 1 ६४९ ॥-बद्धगुदोद्र २ । 
९८९ ॥ छिद्रोदर, छिदरान्त्रोदर 
° । ६8९ ॥--उद्‌कोदुर २। 
६४० ॥-अनजातोद्‌क २ । 
९५२ ॥ -दृष्योद्र ३ । ६८८॥ 
-चिकित्सा २ । ६५३-६८०॥ 
उदेरावेष्ट १) ३०२ ॥ 
उद्दं $ । ३०८ ॥ , 
उदावत्तं १ । ३०२ ॥ इ । ३३३॥ 
खदुम्बर कुष्ट १।५३६॥ २।४८५॥ 
उपजिद्िका १।२८५॥। २।९२९॥ 
उन्माद 4 । ५७९---पांच प्रकार- 
वातोन्माद्‌--पित्तज--कफज, 
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१ । ५८१ ॥-~२ । ६३० ॥ 
-~निज~वातज-पित्तज-क््नि- 
पातज्ञ २ । ८५५४५५६ ॥ 
लृद्ध गादि--जधिद्ापज-भाग- 
न्तुज १।५८५ ॥ २ ¦ ५५८ ॥ 
-देवोन्माद्‌ २ । ५५७ ॥ 
पिव्ररहोन्माद्‌ २ । ५५८-- 
गन्धर्व्रहोन्साद्‌ २। ५५८ 
य्षोन्माद २ ! ५५९--श्ष- 
सोन्माद बह्यराक्षसोर्माद्‌ ९। 
५५९---पिक्लाचोन्माह्‌ > । 
५१०--अकस्ताध्य २। ५६२ 
चिक्व्सा १। ५८३ ॥ २। 
५५६०५६७ ॥ 


उपकुक्ष २। ६२० ॥ 
उपद्रवव्यापत्‌ ६ 1 ७४५ ॥ 
उपस्तम्भ ३ । २७२ ॥ 

उष्णवात ३ । ७८१ ॥ 

ऊरुग्रह २। ४१० ॥ १। २९६ ॥ 
उरुश्लोप ३1 ४२१ ॥ 

ऊरूरोग ३। ४२१ ॥ 

उरस्तम्भ 9 । ३०२। २ । ४०४ । 


-चिक्िस्सा २ । ४०९ ॥ 


ऊरध्वन्यापत्‌ ३ । ७५४ ॥ 
उध्वश्ास्त ३ । ४० ॥ 


उर्ध्वं 


रक्तपित्तं 1 ६८७ ॥ 
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(उष्साथिक्त्य ५1 ३०५ ॥ 

्ष्यनिद्ध १। ५६४ ॥ २ । ४८६ ॥ 

एग रग ३' । ४२७ ॥ 

धूखूकुष्ट २ । ७८७ ॥ 

टेन्दियक5 २ । २७० ॥ 

घोजोमेह २। ४७१ ॥ 

सोद १ । ३०५ ॥ 

"र्चा १ । ३०५ ॥ २ 1! ६३४ ॥ 

"कच्छपी, उच्छपिका १ । २७१ ॥ 

-दणभर्देश्च २ । २३९ ॥ 

कृण्डरोष २। ४२९ ॥ 

कण्टोध्वंस् १ । ३०२ ॥ 

दण्ठटोपङेप ५ । २०८ ॥ 

कण्ठिका व्याण्त ३'। ७५३ ॥ 

दण्ड्‌ १।४९ ॥ 

षज तण ३\।३०८ ॥ 

कणं रोग ३।३६५ ॥ ३। ३८६ ॥ 

कणद्यूरु १ । ३०२ ॥' 

कषायास्यता १ । ३०२ ॥ 

क्छाकणक १। ५६५ ॥२। ४८६ ॥ 

चछापाट ङु १।५६२ ॥ २ । ४८५॥ 

कामला 4 । ३२०५ ॥ १ । ४७५ ॥ 
३१८. ॥--श्लाखाभ्रित्त ३। 
2७ | ष 

छार रोग २1-२४-॥--कुम्भ 
कोमला २।८॥ 


छारयेष् ९ । ५५३ ॥ २ । ४७० ॥ 

ास--पांच प्रकार १। २९५४ ॥ 
--वातकास-पित्तदास-क्फ- 
कास ३। ३५ ॥ क्षतकास्ष- 
क्षय कास २। ६६ ॥ 

किटिभ १।४८॥ २।४८७,४८८॥ 

क्खास्च 4। ४८ ॥ 

कीर, चसंकीरू $ । ४७५, ७७६ ॥ 

ङ्कुर चिप ३। २४४ ॥ 

कुढजत्व 4 । २३०२ ॥ ३.। ४२॥ 

कुम्भ कामला ३।८॥ 

कुष्ठ ५ । ०८ ॥ १।५७५,१।५य९ 

२ 1 ४८२ [[-स्रात प्रकार 

१ 1 २९३ ॥-महाङुष्ट २ । 
७४८५ ।-साध्य, असाध्यरे । 
४९० ॥-चिक्षिःसा २। ४९० 
-*१८ [॥ | 

कृच्छ्पुरीष्ता ३ । ७२३१ ॥ 

कृच्छरमूत्रता २। ७२१ ॥ - 

कृकखासदंश्ञ ३ । २३८ ॥ 

कमि जातति-बीस प्रकार १।२९७ ॥ 

कमिरोग १ । ६७८ . ॥ चार-~ 
प्रकार १1 ६७८ ॥-प्रभाव 
५1 ६७९-चिसत्सा १,। ६८२ 
-६९३॥ ३. ! ७६१ ॥ ,. 

ृशरोग, भतिङशता ५ । ३४१॥ 
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केशभूमि-स्फुटन १ ।३०२ ॥ 

च्छोर ५ ¦ ४७५ ॥ 

देय शेग १।४७४ ॥ ३! ५२९॥ 
-अीजोपघातज ३ । ५३१ ॥ 
-जरासंभव ३। ५३४ मंज 
-डक्रदोषज ३ । ५२८ 
जरापभव ३! ५३४ ॥-क्चय 
जन्य ३। ५३५ ॥-ागन्तुक 
३ । ५३६ ॥-चिकरित्सा ३। 


५३६ ॥ 

क्षतश्चीण २ । ५९१ ॥-साध्य 
भसाभ्य-चिकित्सा २। ५९४ 
६१० 1 

क्षिय १ । १६७ ॥--लटारह प्रकार 
१।२६७॥) 


क्षचश्चु २।२६१९ ॥ 

क्षारमे् $ । ५५३ ॥ २ । ४७० ॥ 

क्षीरदोष १ २९९ ॥ 

श्वुद्रश्चास्‌ ३! ४४॥ 

खजघ्व, खनन ९।३०९ ॥३। 
४२ ॥ 

खटी ३। ४२८ ॥ 

खाछिरथ १। ६०६ ॥ ३। ३९७ ॥ 

शुडरोग ३ । ४६८ ॥ 

गण्ड १ | ४७९ ॥ १।२८२॥ 

गण्डमाला 1" ६ ॥ 


गद्गद्रय १ 1 २०८ ४ 

गम्मीर दिद्धा ३। ३६ भै 

गरदोष २1 २५८ भ 

गर्भक्षोष ६ \ ४३५ ध 

गर्भ॑नाश्च ३ ४२ ॥ 

गङूगण्ड, गण्ड ९ । ३०८ ॥ 

गलग्रह १ । २८५ ॥ 

गरपाक ५ । ३०५ ॥ 

गलश्रादक १ । ४९६ ॥ 

गरुल्ुण्डिदखा 9 । ४७६॥ १ । २८५ ॥ 

गात्रर्पुर्ण) ३ ४२५॥ 

गान्नर्भन्नन ३ । ४२१ ॥ 

गाच्नसुक्ठत्ता ३। ४२० ॥ 

गुद्पाक ५ । ४७५ ॥ ३। ७४ पै 

गुदभ्रंश 4 । ३०२ ॥-गुषनिःक्तरणं 
३ । ११६ ॥ 

गुदात्ति १ । ३०२ ॥ 

गुरुगात्रता 9 । ३०७ ॥ 

गुख्फग्रह १ । ३०२ ॥ 

गुदम--पांच भ्रकार 91 ६९४ ॥४ 
--२ । ४२१, ४२२ ४ 
र । ४३२ वातशुल्म १ ॥ 
५२५--५३७॥ पित्तगुरेम २१ 
७३५ ॥ १ । ५३६ ॥--कफ 
गुदम ¶ । ५३५॥ ई ।४ २५ ५ 
--निचयगुल्म १ । ५२५ # 
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--साचिपाततिक्त ५1 ५३५ ॥ | जचरुहुण्डन उ 1 ४८१ ॥ 
$। ५४१ ॥ २ । ५४१ ॥ | जानुमेद्‌ 9 । ३०२ ॥ 


२1४ | जघारोग ३। ४२१ ॥ 
शृध्रसी १ ।२९५॥ ३। ४२५७ ॥ | जवाश्नोप उ ॥ ६२१ ॥ 
9 ।३०२॥ ३1 ३६४ ॥ जानुविष्टेद १ । ३०९ ॥ 


मन्थि २। ६३० ।--असाध्य १। | जारय्दभ २। ६३०७ ॥ 
२८६ ॥ १ ।३५॥ १1 | जालिनी १। ७१ ॥ 


४७ ॥ ~ । ६३६ जीचादान १।३०५॥ ३।८०५॥ 
अहणी २ । ७३४ ॥---वातज २। | जस्भा१।३०२॥ 

७५९ ॥--पैत्तिक २।७५२॥ ञवर २ । ५५७1१  ५१५॥ २ 

= 2 सः २४१ ॥--भाट प्रकार २। 


चिपातज > । ७५० ॥-- 
साम २ । ७५५ ।३।४३०॥ 
थीवास्तस्म १। ३०२] 
स्रीवाहुण्डन ३। ४२१ ॥ 
ऽछानि ५ । ३०२ ॥ 
ध्राणनाकश् ५ । ३०२ ॥ 
ध्राणपूत्ित्व ३ । ३६१ ॥ 


३४०५ ॥ --मानस--अन्तर्वेग 
५ अ 

--व्रहदिवग २४८ ॥-प्राकरृत 

पेत्ति ३४८॥-- सन्तत ३५०॥ 
० [+ ¬ 

-भन्येदयुष्क-तृतीयक-चतुथंक२। 

[^ 

३५३ 1-चवपम१ । ३५४ ॥- 

रसादिधातुगतत २ । २५५ ॥ 

साध्य, असाध्य २।३६१॥ 


चतुष्पाद्‌ विष ३1 २५७ ॥ --अभिघात्जन 2३६२ ॥ 

म्स ४.५ ॥॥ 

नटमदटीट १ । ३०५ ॥ --जयिस्षगज-भसिचारज २। 
४। 

चम २ । ०८७ | २६३ ॥ - सामन २।६१४॥ 
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४५ 
चमदर १।४७.श२1 ४८७] आमज्वर-पच्यमान-नराम 
ष्वमांवदारण १ । ३०५ ॥ --नव २।२३६६॥- चिकिक्षा 


खषदरोग १ 1 १३२ ॥ १।२९३॥ २ | ३६७-४७१ ० ॥ --उवरपर 
पाचप्रकरि २) १३३1 उभ्णजल 9 ६४२ १।८१६] 
षछ्ज्श्वास २ । ४६१ ॥ --वातज १ । ५१ ६॥-पित्तज 


॥ 


प | ५१७ 
५१९॥-ंकर्मज~सान्निपातिक 
१ ।५२ ०॥ जागन्तुज ५।५२२॥ 
जीणंञ्वर १1 ५८२५ ॥ 

तन्त्रा १ । ३०७ ॥ 

ससःप्रवेह्ा १। 

तमक श्वास २। ४९ ॥ ३।५७७ ॥ 

ताद्धारद्रघ ३! ४६२९ ॥ 

तित्तास्यता १ २०५ ॥ 

तिमिर ९।३०२ ॥ 

तिखकालक + । ४०५ ॥ 

ति १ ३०७ ॥ 


९५५ { 


तृष्णाधिक्य 3 { ३०५ ॥ 


तृगागेग, तृषा, २ 1 १८०।-- 
१ । २९४ ॥-पाच प्रकारं चात. 
जन्य --पित्तजन्य--२ । १८३ 
---जामज--क्षयज >} १८४ 
--उपसरगत्मक २ 1 ५८५ 

तोद २।४२॥ 

स्वगउदुारण १ 1 २०५ ॥ 

त्वग्‌ दाह १।३०५ ॥ 

तरिकप्रह १ ।३०२ ॥ 

प्रिकरोग २।४२१ ॥ 

तिक्श्रोप २1 ६२१ ॥ 

दण्डक १।३०२ ॥ 
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1--कफज-- 9 1 ४ दद्र 9 ता १६७५ २९८७ ॥ 


दन्तमेद 5 । ३०२ ॥ १ । ४७८ ॥ 
दन्तप्तोथिद्य १ । ३०२ 1 
दन्ताविदाघ > | ६२० ॥ 
दवधरु १॥ ३०५ ॥ 
दाह 4 । ३०५ ॥ 
दोष २} ३६३ ॥ 
दृषीविप ३। २२७ ॥ 
दृष्योदर, सन्निपातोद्ग ३ 
० द ६३ ॥ 


५ 


| ८० ॥ 


। ६८्य८ ॥ 


द्यारी २1 २५॥ 

मधी प्र्तिचय १ । ३०८ ॥ 

धूमकं १ । २०५ ॥ 

ध्व्रसकं ३। ३०३२ ॥ 

नस्वथेद १३०२ ॥ 

नए्सकता १ । ४०द॥ 

नासापरिस्रच ३ । ३६१ ॥ 

नासापाक ३२ 1 ३६२ ॥ | 

नासाश्लोथ, नासाश्ोफ 
३६१ ॥ 

नासासेग २ । ३५५९ ॥ 

नासा ३ 1 ३६२ ॥ 

नासाहुण्डन ३ । २४० ॥ 

नीलमेह ९ । ९५३ ॥ २ । ४७१॥ 

नीलिका १।२०५॥ १। ४७८] 


[ ऋषे 


निद्धाधिक्य १ । २३०७ ॥ 


२ ॥ 


( रं ) 


तेघ्रसेम ३। ३६१६ ॥ ३। ३९०, 
९७ ॥ 

पश्च ३1 ४२६ ॥ 

पयुत रगुर्य १ । ३०्दे ॥ 
३। ४२० ॥ 

परिकपव्यापत्, परिकर्तिका ३।७५७॥ 

परिकत्तिक्छा ३ । ८०३ ॥ 

परिरवय्यापत्त ३ । ७५८ ॥ 

परिखाव ३1 ८०३, ७४१ ॥ 

परित १ । ४७५ ॥ ३ । ३९७ ॥ 

पर्वसंकोच ३। ४२० ॥ 

पर्वस्तस्भ ३1 ४२॥ 


प्वभेद्‌ ३। ४२० ॥ 
पाण्डुरेग--पांचप्रकार १ । २९४॥ 
२ । १ ॥--वातन-- पित्तज 


--टद्‌भक्षणज ३ । ३-० ॥ 
पादञ्नक्ञ १।३०३ ॥ 
पाणिग्रह ३। ४२० ॥ 
पादह २। ४२० ॥ 
पादद्यूल १ ।३०२॥ 
पामा १ ४९॥ १ 
२ ७८७॥ 
पारष्य १ । ३०२ ॥ 
पाश्वावमदं १ । ३०३ ॥ 
पारित्य ३। ४२० ॥ 
पिडका ५ । २८५ ।-- सात प्रकार 


1 ०८७५ ॥ 


१२७५ | 9 1 ४७५ 
पिण्डिकोदरेष्टने १ । ३०३ ॥ 
पिव १ ४७५ ॥ 
पीनस ३। ३६१, ३७१ ॥ 
एुरङषञ्यापत्‌ २ । ७९ ॥ 
पुण्डरीकङ्कष्ट र । ४८६॥ १।५९४॥ 
पुष्पित २ । १७८ ॥ 
पूतिसांस ५ । ४७६ । 
पूतिमुखता १। ३०९ ॥ 


पूयरक्त ३ । २६९२ ॥ 
पृष्ठरोगश २। २१4 
पृष्टश्षोष ३ । ४२१ ॥ 


प्रतसङ्श्ास् २४३ ॥ 

प्रतिदयाय १ ।२५७ ॥ २ । ३५९॥ 
३ । ८०३ ॥ 

प्रतीनाह २। २६१।।--दूषित 3 + 
३६१ ॥। 

प्रद्र ३। ५३८ ।।--चिक्षिसा २ । 


५४२ ॥ 

प्रमीखुकु १ । ३३१ ॥ 

प्रमेह-- बीस प्रकार--१ । २९७ ॥ 
२। ४६८ ॥१। ५४५] 


-रफप्रमेह,१ ° प्र रार२।४७०।। 
- पित्तज, छः ₹२ । ४७० ॥ 
--वातिक चार २। ४७१॥।. 
--सहज-भपभ्यजर२।४७२॥ 


८ 


४०७२ ।।-- चिकिसा २।४३२॥ 
५८२ ॥ 
श्रवण ३ 1 ८०३, ८०४ ॥ 
प्रवाहिका प्पापन्‌ ३1 ७५४ ॥ 
प्राणहर कोटदृश २। २३६11 
फीषादोषप १ । २८६ ॥ --पांच 
प्रर $ । २९४ । 9४७५ ॥ 


-फुीष्टोद्र २ 1 ३७ ॥1 


शोष १।३०२॥ 
'प्रखाप ३। ४२१९ 
-चरास १।३०८ ॥ 


वस्तिङकण्डरु ३ ! ७८२ ॥ 

नस्तिरोग २1 ७७८1 

वहिरायाम ३1 ४९५ ॥ 

चाधियं ¶। ३०२ ॥ 

चारोग ३ । ५५४ |] 

घाहुशोष 4 । ३०२ ॥ 

उद्धिमोह १1३३१ ॥ 

व्रघ ३, ४११ | 

भगन्दर १४८ ॥ २। ६३३६ ॥ 

-भस्मक २! ७८४ ॥ 

भम १।३०९॥ 

-अआब्युदास ५।३०२॥ - 

मक्षिकादृश्त ३। २४० ॥ 

-मननिष्ठामेष्ट, मांजिष्टमेह्‌ 9 । ५८४ ॥ 
, २ । ४९१ ॥ 


++ न 


२५ ) 


सजासेष् १ । ५५५ ॥ ९ । ६७१ ॥ 
मण्डल कष्ठ $ । ५६४ ॥ २।४८५॥ 
मद ९। ३४१ ॥ 
मदात्यय २! २९३--२८४ ॥ पित्त 
मदाव्यय ३1 २९० ॥ 
मधुमेष्ट १ । १७० ॥ ¶ । ५५५ ॥ 
मन्दाञ्चि २। ७८२ ॥ 
सन्यास्तस्भ १२३०२ 
मराधिक्य ९ । ३७८ ॥ | 
सपूरिका २1 ६३५॥ त 
महाकष्ट--सात प्रकार ₹। ४८५॥ 
महात्यय, प्रमेह मेद्‌ २ । ४७० ॥ 
महाश्चासं २३।४० ॥ र 
मांसदाषह १ । ३०५ ॥ 


सुखपाक ३। २८४ ॥ 

यु खमाघुयं ९ । ३०८ ॥ 

स्ुखरोग ३। ३६३६ चिकित्सा 
३८० ॥ 


मुखशोप १ ।३०२॥ , 

सुखसराव + । २०८ ॥ 

मूक्छत्व १ ¡1 २०२ ॥ ^ 

मूत्ज्रच्छर ३। ३३९ ॥ २ । ७७९॥ 
--ञ्चक्रनन्य ३ । २४२ ॥-- 
जागन्तुज २4 ३४२ ॥. 

मूत्रक्षय 2 । ७८० ॥ 


। मुत्रग्रह ३, | ७२१.;॥ . 


( २६ ) 


भूत्रजछर २ । ७७९ ॥ 

सूत्रनिमरह ३। ४२१ ॥ 

भूत्रसंग २ । ७७९ ॥ 

मूत्रसाद्‌ २ । ७५८ ॥ 

मूत्रातीत ३ । ७८० ॥ 
मूत्राघात--जार प्रकार १।२६२॥ 
सूखा १ । ३४२ ॥ 

मूपिकू्टश्न- प्राणहर ३। २३८ ॥ 
सूषिक्‌ विष । २३८ ॥ 

मेदूपाक ९ । ३०५ ॐ १ । ४७५॥ 
मेद्‌ २1४२० ॥ 


मोह २।४२॥ 

यिका दिका २। २७ ॥ 

योनि-व्यापत्‌ २। ४९९ ॥-वीस 
प्रकार १ । २९७ ॥--वात- 


दुपिता--पित्तदूपिता---रुफ- 
दुषिता--र्तयोनि २ । ५०१॥ 
भरजस्का--मनातवा--२ । 
५०२ ॥--जचरणा-मति- 
चरणा --प्राकचरणा--उप- 
प्टुता--परिष्टुता--उदा- 
` व्तिनी-कणिनी-अन्तसुंली- 
सूचीमुली--छप्कयोनि- 
वामिनी--रुण्टी ।- महायोनि 
२ । 
मूत्रक्नच्छर २, । ५५ ॥-- 


2 ९, ९--०७ || रक्त 


{चिद्िन्सा २1 ५१८.--५*२४॥ 
योनिस्णतं ३1 ५२२ 4 
रक्धकोट १1३०५ ॥ 
रन्तयन्थि ३] ४८१ ॥ 


रक्तपित्त १।३०५॥ 1 1 ५३५॥ 
२। ४१० ॥-- साभयनभ्ता- 
ध्य १॥। ५३३ !1-उर्ध्वं ३) 
६८७ ॥ --लधोगामा-- याप्य 
१ । ५२३२ ।--चिकि्सा > । 
४ १५--४३२ ।--उभयमार्ग 
गामी १ 1 ५ररे--मधोगामी 
१। ८३५ ॥ 


रक्तप्रदर १। ४७५ ॥ 

रक्तमडर १।१३०५॥ १ 1 ४७६॥} 
रक्तमेह १ । ५५३ ॥ 

रक्तविस्फोट १ । ३०५ ॥ 


राजयक्ष्मा, यक्ष्मा-र। ५१८1" 
--उत्पत्त-अय्रथावल्ज २॥ 
५११ वेगसधारणज २। ५२२॥ 
--धातुक्षयज 2 । ५३३ 
विषमाश्चनज २। ५२४।- 
-- चिकित्सा २। ५२.५-५५९॥ 
-ग्यारह खूप २ ५२६ ॥- 
चिकिर्सा २ । ५२९५५५१ ५ 
१ । ५२७ ॥ १,। ४७५ ॥ 


( २७ ) 


रोमान्तिका २१६३५ + 
रोणी + । २८७ ॥ 
खप्तीकावेश २1 ५७१ ॥ 
खट्तादश ३ } २३७ ॥ 
रोमहपं २ \ ४२०, 
वक्ष-उद्धपं ५ । ३०२ ॥ 
पक्ष-उपरोध ५ { ३०२ } 
चक्षस्तोद्‌ १} ३०२ ॥ 
चक्षणानाष्ट १} ३०२ ॥ 
चमन-माच प्रकार ९१९४ ॥ 
वर्चोनिग्रह ३ ८२१ 
चरमेसंकोच ९ । ३०२ ॥ 
चत्म॑स्तम्भ १ 1 ३०२ ॥ 
वसामेह १।५य५]] २।४७1॥ 
चाक्संण 1 1०२ ॥ 
वाच-कुण्डलिका ३ 1 ७८१ ॥ 
चातशुडुता १ । ३०२ 


चातग्रन्थि ३। ७७८ ॥ 
चातयर्ट २।४२१। 


वातव्रलास ३ । ४६८ ॥- तीन 
पकार--उत्तान -- गस्भीर- 

, उभयाश्रपर २1 ७७० ॥ 

चातरक्त, षातश्चोणित ३ 1 ४९७ ॥ 


--चिक्धिःखा ३ २७३-४९८॥ 
चातन्रम ३।३०७॥ 
-वातग्याधि २ । ४१६ ॥ 


वाताष्टीरा ३1 ७७८ { 

यामनस्व 9 । ६०२ ॥ 

विष्चेपक २ 1 ३०३ ॥ 

पिचरसिक्ा 9} ४९॥ द} ४८७ 

िच्युतसंधि ३। २८१ ॥ 

विदालिश्ष २। १६९९ ॥ 

पिद्मरह ३। ४२१ ५ 

विद्मेद्‌ ५ 1 ३०२ ॥ 

विद्चिघात ३ । ७८१ ॥ 

विदारिका २। ६२४ ॥ 

विदा ।३०९॥ 

विद्रधि १1 २७९॥ १ । ४७५॥ 
दो प्ररार--बाद्या~--अाभ्य- 
न्तरी--वातजा--पित्तजा- 
कफजा--प्रधानमम॑जा- ङो- 
मजना--यक्ज--ङुक्षिजा--~ 
ठृक्रजा-नाभिजा--वक्षणजा 
-वस्तिज!-उर्ध्वज।--भधोजा- 
तद्विद्रषि २।१९०॥- 
नाभिजा ५ । २७४॥--दन्त- 
दन्तविद्रधि २। ६२० ॥ 

विनता 4 । २७२ ॥ 

विपादिका ९ । ३०५९ ॥ 

विषाद्‌ २। ३०३ ॥ 


विष-स्थावर-जगस २।१९६-२३१ 


चिकित्सा ३।२४९- २६२५ 


पिषभक्षण २।२२८॥ 
विपयुक्त जलौका ३। २२९ ॥ 


( २८ ) 


विस्पं, वीसपं १ । ४७५ ॥ ३ । 


२१० 1--लाटपध्रकारं ॐ गन्ध 


१४४ (¶--सात प्रकार १। 
२९३. ॥--घातज ३ । १५०॥ 
--पित्तज ३ । १५५ ॥-- 
कफज २ । १५२ ॥--भाप्नेय 
२। १५७ ॥ कटम्‌ २।१८८ा 
यन्धिविक्षपं ३। १५७ ॥-- 
सन्निपाते २1 १५८ ॥- 
चिकित्सा ३ । १५९-१८०॥ 


1 


३ । ३११ 11~-2* साव 
२ ३११ ॥-१६ खपट 
२२१५ ।--रेष् दापय । 
२३१ ॥ 


प्यग ५ । ४७५ ॥ 

व्ग्रपेतादिष् ३। ३७ ॥ 

द्रकाविप ३} २५६ ॥ 

च्ापकरोग १।१८५ | ३ ७८८७ 
दाखभेद्‌ १। ३०२ ॥ 

छ्तारुषप २। ४८७ | 


धिसुचिका १। ९२१९ ॥ 
विस्फोट ऊुष्ट २ { ४८७ ॥ 
विस्फोटक २ । ६३४ ॥ 
वीयंदोष २।२९३ ॥ 
बृद्धियोय ९। ६३५ ॥ 
वृश्चिकूदं्ञ ३ । २३९ ॥ 
वृषणोस्घ्ये ५ । ३०२ ॥ 


वैपादिक, विपादिका २३४८७ ॥ 


त्रण-र२ भरकर १! २९५ 


वातत्रण २ । २३०७ 


दानम १ । ५५१५ ॥ 
श्राविका १1२७१ ॥ 
श्कंरा २1 ४२१ ॥ 
शार २ 1 ९२९ ॥ 
शिरःकम्प ३।७९० ॥ 
शिरोरुक्‌ १ । ३०२ ॥ 
शिरोवेदना ३ । ७०६ ॥ 


~~ 
॥*-- 


षांद्यच्प्रण ३1 ३०८ 1- 


कुषफन रण २ 
पित्तज बण ३। ३०८ ॥ 


जण के १२ प्रकार ३ । 


३२०८ ॥- 


क्रिरोरोग २।२३६३ ॥--ख्सकेमेद्‌ 


१। २५५ ॥ ३1 ८४ ॥ 
पांच प्रकार १ । २५७।-षातज 
-पित्तज-कफज-त्रिदोष्ज-- 
कृमिज १ ।३६० ॥ 


क्षिरोभ्रह ३।७२ ॥ 


शिरःशूलम्यापत्‌ ३ । ७५७ ॥ 


शिरोटण्डन ३। ४९० ॥ 


( २९ ) 


व्रीतमेह १ 1 ५५१ ॥ २। ९७०॥ 
दीताग्निता ¶१ | ३०४ ॥ 

शुक्रदोष ३1 ५२४६ ॥ 

द्युक्रमेह १ । ५५१ ॥ २ { ४७०१ 
शु्धमेह १ 1 ५५१ ॥ २। ७७०॥ 
श्यूरुे। ४२१ ॥ 

दोफस्तम्भ १३०२ ॥ 
द्रोणितद्धेद्‌ १ 1 १०२ ॥ 


श्ोप--साहसकशषोप--क्षयक्षोष- 


॥ 
१। ५६८ ।॥[--क्षयश्नोष के 
ग्यारह रूप २ । ५७६ ॥ 
-शोषपजगोकार। ४२१॥ 
द्रो ५! २७८ ॥ 
२९१ ॥--तोन प्रकार १ । 
२७९ ॥-वातक्ोध-~-पित्तशोथ 
. -रुफश्रोथ--व्यामिश्रहेतुज - 
दि दोषज १ । २८३ ॥ 
दरयावारुणाचमासता १ । ३०२ ॥ 
श्रम १।३०२॥ 
श्रोणिमेद्‌ १। ६०२ ॥ 
श्छीपद २। ६३७ ॥ 
ेश्मोद्गिरए् १ । २०२ ॥ 
श्वयथु, शोध, भ्ोफ-तीन प्रकार 
१ । २७८ ॥-निज क्रोध 


२। ११२ ॥-वात्तिक ६१४१ 
पत्तिक ११५ ॥-भसाष्य-- 
साभ्य--चिक्ष्स्सा२) ९१६॥ 
आगन्तुज कोथ २1 ६१८ ॥ 

शासि रोग । ४०॥ -र्पाच प्रकार 
१ । २९४ ॥--महाश्वास-- 
उध्वं चास - चिन्नश्वास ३ । 
१ ॥--तसक--प्रतमक-- 
संतमक २। ४२ ॥ ष्व्‌ श्वास 
21 ४४॥ 

शेतनेत्रहमा १ । ३०१ ॥ 

श्ेतमूश्रता १ । ३०२ ॥ 

वच॑स १ । ३०२ ॥ 

शेतावभासता १ । ३०२ ॥ 

षाण्ड्य १। ६०६ ॥ 

संताना ३। ७४४ ॥ 

सततमक शास ३1 ४३॥ 

संन्यास $ । २४५ ॥ 

सधिभंग३२।३१॥ 

संधिस्फुटन ३। ४११ ॥ 

सपंर्दश २। २३२ ॥ 

सप॑विष-चिष्िव्सा ₹। २२३१ ॥ 

स्प॑पी १। २७१॥ 

सर्वा रोग १।३०२॥ 

सान्दभरसादमेद, सान्द्मे १।५५॥ 
२ | ४७० ॥ 


ष 


( ३० ) 


सिकता मेह ऽ। ५५१ ॥ २।४७०॥ 

सिध्म कुष्ठमैद्‌ १ । ५६५ ॥ २] 
४८३ ॥ 

सुषि ३। ७९२ ॥ 

सूर्थावत्तं ६। ७८१ ॥ 

स्तन्यदोष, स्तन्यरोग ३ । ५६४३ ॥ 
३ 1 ५४७ ॥ चिकित्सा ३। 
१५८७ ॥ 

स्तम्भ व्यापत्‌ २।७४५॥ ३।७९२॥ 

स्तैमित्य १ । ३६०८ ॥ 

खीदोष ३ ॥ २७ ॥ 

स्ने्ष्यापत्‌ ३ । ७१७ ॥ 

स्वरभग २ । ४०१-४ ॥ 

स्यन्दन ३ । ७७१ ।। २ । ४२० ॥ 

इनुस्तम्भ ५ । ३०२ ॥ ३। ४२६॥ 

इरितनेन्नता १ । ३०५ ॥ 

इरितमूञ्चता १ । ३०५ ॥ 

इरितरोम ३। ३९७ ॥ 

इरितवचंरस्व ५ ¦ ३०५ ॥ 

इरीमक २।२९॥ 

इस्तिमेष्ट ५ । ५५५ ॥ 

शारिदत्व १।३०२ ॥ 


हारिद्रनेनेता + । ३०५ ॥ 

हारिद्रमूत्रता ९ । ३०५ ॥ 

हारिद्रे १ । ५५४ ॥ 

हारिदिद्च॑रत्व 4 । ३०५ ॥ 

हिकाग्यापत्‌ ३ । ७५१ ॥ 

हिकायेग २ । ३४ ॥--पांच प्रकार 
१ । २९४ ॥-महादहिक्ा 
३। ३५॥--ग्यपेता-- यमिका 
2 । ३७ ॥-्ुद्रहिद्ो ३। 
३८ ॥--भन्नजा दिक्षा २।३८॥ 
-- गम्भीरा दिक्रार२। ३६ ॥ 
3 । ७५२ ॥ 

हस्पराक्षिन्यापत्‌ ३ ¦ ७५२ ॥ 

दोग ३ । ३५४६-४ ॥ ३।४९१॥ 

हृदयरोग १ । २६०, २६१ ॥ 
पांच प्रकार १।२६१॥- 
वतज--पित्तन---कफज-- 
ङृमिज--सन्निपातज १।२६१॥ 
संसगंज-६२ भद्‌ १ ॥ २६३॥ 

हदयोपरेप १ । ३०८ ॥ 

हद्ह १।३०९॥ 

इन्मोष्ट १ । ३०२ ॥ 


चरकसंहितान्तमेत ८ कल्पस्थान अ० १२ ) 


द्रव्य-परिमाए-सारणी 
द वंशी ( त्रषरेणु) = १ मरीचि 
€ मरीचि = १ श्वेत सर्प 
(1 रक्तसर्षय # य ¶ तण्डुल 
२ तण्डु १ धान्यमाष, या मापष्लाय 
3 धान्य माष = १यच्र 
9 यव = १ भण्डक 
७ भण्ड = १ माष, हेम, धानक 
२ माक = १ शाण 
२ जाण = १ दक्षण, कोल, बद्र 
र दक्षण = १ ष, सुवणं, भक्ष, ्रिडारपदक, पिचु, 
पाणित्तर, तिन्दुक, कवड (ख) अष 
२ सुवणं = १ पराधं, छक्ति, भष्टमिका 
अ पङाधं = १ पर, युटि, प्रज, चवृरथिका, विल्व, 
षोडशिका, आम्र, निष्क 
= पर = ५ प्रसत, अष्टमान 
९ प्रमत (४ पक) = $ डव, मञ्जलि 
२ ऊुटव = ५ मानिका, शाराव 
२ मानिका (७ कुच्व) = १ प्रस्थ 
ॐ प्रस्थ ( दोग ) = १ भाठक, घट, अष्टशरावक, पात्र),पात्र, कर 
ॐ कंस ५ द्रोण, चा्मंण, नस्वन, कङक्षा, घट, 
उन्मान 
र द्रोण = १ शष, म्म 
२ यपं = ५ गोणी, खारी, भारी 
देश्द्यूपं( १६ गोणी) = १ वाष् 
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¶ तु 


ग्राथुवैद-य्रन्थमाला 
के 
ग्राहक बनिये 


१) ₹० कायालय मे जमा कराकर स्थायीग्राहक वनने से 
ग्राहक को प्रत्येक खण्ड पौने दामों मेँ दिया जाता दे ] 
आयुर्वेदः्रन्थमाला मे सव से पथम ग्रन्थ 

# (~ 
स्रक-साहता 
( हिन्दी अरञुचाद्‌ सहित ) 
तीन खण्डं मे समाप्त 
्रत्येक खण्ड का मूल्य ४) तीन खण्डो का सृल्य १२)९० 
स्थायी ग्राहकों से फेवल &) ₹० 
ग्रन्थ दुपेगे 
सुश्रुतसंहिता, वगसेन, नावनीतकम्‌ , अष्टांगसंग्रहः 
ष्टांगहूदय, माधवनिदान, चक्रदत्त, योगरत्राकर आदि २ 
अन्यान्य प्राचीन भ्रन्थ हिन्दी अनुबाद सहित । 
वश्यक निवेदन 
जो वैय महायुभाव श्ायुरवेद भम्बन्धी उत्तम सखतन्त्र 
ग्रन्थ वा आयुर्वेद के अति उपयोगी ग्रन्थो के अनुवाद 
छपाना चाहे वे नीचे लिखे पते से पत्र व्यवहार करं । 
पता--ठयवस्थापक 
ाये-साहित्य मणडल लिमिटेड्‌ , अजमेर 


अ+ 


( २७ ) 


रोमान्तिका १६३५) 
रोहिणी $ ! २८७ प 
र्ीकापेह २! ४७१५ ॥ 
तादश ३1 २३७ ॥ 
लोमहषं २! ४२०१ 

वक्ष उद्धर्षं ५ । ३०३२ ॥ 
षक्ष-उपरोध १! ३०२ † 
वक्षस्तोद्‌ ५ ३०२ ॥ 
चंक्षणानाह ९।३०२ १ 
वमन--पव प्रकार १1 १९९६ ॥ 
यर्योनिग्रह ३ । ८२१ १ 
वरमंसंकोच १ । ३०२ 1 
चत्म॑स्तम्भ १ । ३०२ ए 
वसामेह १।५५९] २।४७) 
वाक्संग ; 1 २३०२१ 
वात-ङ्ण्डलिक्छा ३ 1 ७८१ » 
चातघुडूता ९ । ३०२ ॥ 


चातगन्थिं २1 ७७८ ॥ 
कातम्रहु ३२ । ७२१) 


वातबलास्त ३ । ४६८ #-तीन 
प्रकार---उत्तान -- गस्भीर-- 
उमयाश्रय २ ४७० ॥ 

वातरक्त, घत्तद्रोणित ३ । ७६७ ॥ 
चिकित्सा ३ २७२--४९८॥ 

चातत्रण र! ३०७ ॥ 

वातव्याधि २ । ४१६ ॥ 


खाताष्ठीख ३ ! ७७८ | 

वासनसव १ । ३०२ ॥ 

विष्छेपक ३३०३ ॥ 

पिचरिका १1 ४९॥ %। ४८७) 

षिच्युत्तसंधि ३! २८१ ॥ 

विदाकिश्ा २। ६१९१ 

पिद्मरह ३1७२१ ५ 

विदमेद्‌ ५ 1 ३०२ ॥ 

विदविघात ३ । ७८१ ॥ 

विदार्छि २ । ६३४ ॥ 

विदाष्ट १।३०१ ॥ 

विद्रधि १।२७२॥ १1 ४७५ ॥ 
दो भरकार--बाद्या---साभ्य- 
न्तरी--वातजा-- पित्तजा-- 
कफजा--प्रघानमम॑जा- को. 
मना--यङन।--ङक्षिजा-- 
वृक्छना--नाभिजा--वक्षणजां 
-वस्तिज।-उध्वंजा--भधघोजा- 
तालटुविद्धधि २। ६२ ०॥-- 
नाभिजा १ २७४॥--दन्त्‌- 
दन्तदिदधि २। ६२० ॥ 

विनता १ । २७२ ॥ 

विपादिकां १।३०॥ ` 

विषाद्‌ २।३०२॥ 


विष-स्थावर-जंगम २।१९६-२३१ 


--चिकिर्सा ३।२४६-२६३४ 


( २८ ) 


दिषभक्षण २।२२८॥ २१० ।1--भाटप्रकार के गन्ध 
विषयुक्त जलौका ३ । २२९ ॥ ३ । ६११ 1--१४ श्राव 
विस्षपं, वीसपं १1 ४७५ ॥ ३। २।३११ ॥--१६ खपदरव 
१४४ ।॥--सातत प्रकार १। & 1 २२१ 11--२४ दृप्‌) 
२९३ ॥--घातज ३ । १५०॥ २२१ ॥ 
--पित्तज ३! १५१ ॥-- | व्यग + । ४७५ ॥ 


कफज २ 1 १५२ ॥--आाश्चेय | ग््पेताहिका ३। ३७ ॥ 
३। १५४ ॥ कर्दम ३।१५५॥ | शकाविप ३ । २५६ ॥ 


अन्थिविक्षपं ३। १५७ ॥-- | शरखकरोग १।२८५ ॥ ३ ।७८७॥ 
सनिपातज ३। १५८ {-- | दांखमभेद्‌ १ । ३०२ ॥ 
चिकिसा २ । १५९-१८०॥ 9 २। ४८७ ॥ 

विसूचिका १। ६२९ ॥ शनमह १ { ५९५१ ॥ 

विस्फोट कुष्ट २ ! ४८७ ॥ शराविका १।२७१ ॥ 

विस्फोटक २ । ६३४ ॥ ककरा २। ४२१ ॥ 

वीयंदोष २। २९३ ॥ शातः २ । ६२९ ॥ 

इद्धिरोय ९। ६३५ ॥ विरम्य ३ ! ७९० # 

बृश्चिकरदंश ३।२३९ ॥ दिरोरुक्‌ १ । २०२ ॥ 

घृषणोरक्षेप ९ । ३०२ ॥ शिरोवेदना ३ । ७०९ ॥ 


दिक विपाहि क्षिरोरोग ॥--डसके भेद 
वैपादिक, विषादिका ३ । ४८७ ॥ | धिेरोग ३ । ३६३ 
† १। २५५ ॥ ३। ८७ ॥ 


्रण--२ प्रकार १ ।-२९५ ॥-- पाच प्रकार १ । २५७।-चतिज 
वातव्रण ३ । ३०७ ॥-- -पित्तज-कफज-श्रिदोषज-- 
वांद्य्चप्रण ३ । ३०८ ॥- करमिज १ । ३६० ॥ 
कफ़न चरण ३। ३०८ ॥-- | शिरोग्रह३३। ४२॥ 


पन्त ब्रण ३। ३०८ ॥ - श्िरःश्ूरव्यापत्‌ ३ । ७५४ ॥ 


रण के १२ प्रकार ३ । । शिरोहण्डन ३ । ४२० ॥ 


( २९ ) 


चीतमेह ९ ।! ५५१ ॥ २। ४७०॥ 
शीताग्निता १।३०३॥. 
श्ुक्रदोष ३ । ५२४ ॥ 

शुक्रमेह १ । ५५१ ॥ २ 1 ४७०॥ 
डुद्छमेह ¶ । ५५१ ॥ २ । ४७०॥ 
श्रू ३। ४९१ ॥ 

शफस्तम्भ १ । ३०२ ॥ 
शोणितद्केद्‌ १ । ६०२ ॥ 


शोष~--साहसश्चोष--क्षयक्लोष-- 


~ 
१। ५६८ (॥--क्चयश्लोष के 


ग्यारह रूप ३ । ५७६ ॥ 
-क्रोष्जंगो कार। ४२१) 


करोथ ५.। २७८ ॥ 
२९१ 1--तीन प्रकार ५ । 
_२७९ ॥-वातश्चोथ~पित्तशोथ 
-क्फदोथ---व्यामिश्रहेतुज - 
द्विदोषज 9 । २८३ ॥ 
दयावासुणावमासता 4 1 ३०२ ॥ 
“श्रम १।३६०२॥ 
श्रोणिमेद्‌ 4। ६०२ ॥ - 
श्छीपदर २ । ६३२७ ॥ 
च्ेदमोदगिरण ९। २०२॥ 
~ श्वयथु, शोथ, गोफ-तीन प्रकार 
$ । २७८ ॥--निज श्लो 


॥। 


अ 


२। ६१२ ॥-वात्तिक ६१४ 
-पेत्तिक ११५ ॥-मसाध्य-- 
साभ्य-- चिकिसा २।.९१६॥ 
आगन्तुज शोथ २। ६१८ ॥ ` 

श्वास सेगर। ४० ॥- पांच प्रकार 
१1 २९४ ॥--महाश्वास- 
ऊध्वं स~ चिक्गश्वास ३ । 
७१ ॥--तमक--प्रतमर्~ 
संतमक २ । ४३ ॥ ष्चुद्‌ श्वास 
२। ४४ ॥ 

श्ेतनेत्रत्ा १।२०९॥ 

शेतमूत्रता १।३०२॥ ' 

ेहवर्चस्सव १ । ३०२ ॥ 

श्वेतावभासता १ । ३०२ ॥ 

पाण्ड्य १। ६०२ ॥ 

संस्तानाश्च ३। ७४४ ॥ 

सतमक श्वास ३1 ४३ ॥ 

सन्यास १ । ३४५ ॥ 

सधिभग २३।३१॥ 

संधिस्फुटन ३ । ४९१ ॥ 

सपेर्दशच २। २३२ ॥ 

सपंधिष--चिकित्सा ₹। २३१ ॥ 

सपंपी १। २७१॥ 

सर्वाग रोग १1 ३०२ ॥ 

सान्दभरसादमेह, सान्द्रमेह १।५५॥४ 
२} ४७० ॥ 


( ३० ) 


सिकता मेह १। ५५१ ॥ २। ४७०॥ 

सिच्म कुष्टमेद्‌ १ । ५६५ ॥ २। 
८६ ॥ 

सुषि ३1 ७९२ ॥ 

सुयौवत्तं ३ । ७८९ ॥ 

स्तन्यदोष, स्तन्यरोग ३ । ५४३ ॥ 
३ 1 ५४७ ॥ विकिरछा २.। 
५५४७ | 

स्तम्भ स्यापतव्‌ ३।७४५॥ ३।७९२॥ 

स्तैमित्य + । ३०८ ॥ 

सखीदोष ३ 1 २५८ ॥ 

स्नेन्यापत्‌ ३ । ७१७ ॥ 

स्वरभग ३ ¦! ५४०१-४ ॥ 

स्यन्दन २। ७७९।३।४२०॥ 

इनुस्तम्भ ५ । ३०२ ॥ ३। ४२६॥ 

इरितनेन्रता ¶ । ३०५ ॥ 

हरितमून्रता १ । ३०५ ॥ 

हरितलोम ३। ३९७ ॥ 

हरितवर्च॑स्त्व १ ¦ ३०५ ॥ 

इरीमक ३।२९॥ 

इस्तिमेह $ । ५५५ ॥ 

दारिदरत्व 9 । ३०२ ॥ 


हारिद्रनेदरतां १ । ३०५ ॥ 

हारिद्रमूत्रता १ 1 ३०५ ॥ 

हारिद्रमेह १ । ५५४ ॥ 

हारिदिवर्च॑स्ध्व १ । ३०९ ॥ 

दहिक्षान्यापत्‌ ३ । ७५९ ॥ 

हिक्छारोग २ । २४ ॥--पांचप्रकर 
५ । २९४ ॥--महादिक्ा 
३। ३५।॥-ग्यपेता-- यमिका 
३} ३७ ॥--ष्षुदहिष्छो ३। 
३८ ॥- न्ञजा टिका २।३८॥ 
-- गम्भीरा हिका३।३६ ॥ 
३ । ७५२ ॥ 

हत्पाकिन्याप्त्‌ ३ \ ७५२ ॥ 

हृद्रोग ३ । ३७४६-४ ॥ ३।४९१॥ 

हृदयरोग १ । २६०, २६१ ॥ 
णंच प्रकार १। २६१ ॥-- 
वातज-पित्तज-~-कफज-- 
कमिज--सज्निपातज १।२६१॥ 
संस्गंज-९२ भेद्‌ १ । २६३॥ 

हदयोपेप $ । ३०८ ॥ 

हद्‌ १। ३०९ ॥ 

इन्मोष् १ । ३०२ ॥ 


चरकसंहितान्तगेत ( कल्पस्थान अ० १२ ) 


दरन्य-परिमाणएसारणी 

न वंशी ( श्रस्रेणु ) = ¶ मरीचि 

‰ मरीचि = १ शेत स्ष॑प 

८ रक्तसषप = १ तण्डुलः 

२ तण्डुल = १ धान्यमाष, या माषक्खय 

> धाञ्य माष = १ यत्र 

४ यच = १ ण्डक 

9 अण्डक = १ माष, हेम, धानक 

३ माष = १ शाण 

२ श्राण = ५ द्क्षण, कोर, बद्र 

२ द्वक्षण = १ कप, सुवण, क्ष, डारपदक, पपच, 
पाणित्तर, तिन्दुक, कवड (र) अद 

२ सुवणं = ५ प्रां, छक्ति, अष्टमिका 

2 पराधं = १ पर, सुटि, प्रच, चतुर्थिका, चिख्व, 
षोडशिका, जश्न, निष्क 

> पर = ५ भ्रस्त, अष्टमान 

३ प्रमृत (श्प) = $ कुडव, भञ्जकि 

> कुडव = १ मानिका, शराव 

२ मानिका ( ४ कुटव ) = १ प्रस्थ 

ॐ प्रस्थ ( दोग ) = १ भाढक्छ, घट, भष्टकारात्रक, पात्रोऽपात्र, कंस 

ॐ कस्‌ ५ व्रोग, चामंण, नस्वम, करक्ञ, घट, 
उन्माच 

र रोण = १ शूषं, कम्भ 

२ शष = 9 गोणी, स्लारी, मरी 

2१ शुषं ( ऽध् गणी) = ५ वाह 


५०9 पुष्ट -- 


१ तुरा 


्रायु्वेद-य्रन्थसाला 
॥ को 
ग्राहक बनिये 


१) ₹० कायालय मे जमा कराकर स्थायीग्राहफ वनने 
ग्राहक को परत्येक खण्ड पने दामों मेँ दिया जाता दं 
आयुवेद्‌-ग्न्थमाला मेँ सव से प्रथम्‌ ग्रन्थ 
4 
चरक-साहता 
( हिन्दी अलुबाद्‌ सहित ) 
तीन खण्डां मे समास 
भस्येक खण्ड का मूल्य ४) तीन खण्डो का मूल्य १२)र० 
स्थायो ग्राहकों से केवल &) ० 
ग्रन्थ द्पेगे 
सुश्रुतसंदिता, वंगसेन; नावनीतकम्‌ , अष्टांगसंग्रह, 
अष्टागहूदय, माधवनिदान, चक्रदत्त, योगरत्राकर आदि २ 
अन्यम्य प्राचीन ग्रन्थ हिन्दी अनुवाद सहित । 
अवश्यक निवेदन 
जो वैय महाञुभाव श्रायुरवेद पम्बन्धी उत्तम सखतन्त् 
ग्रन्थ वा आयुर्वेद के अति उपयोगी ग्रन्थो के अञुवाद 
पाना चाह वे नीचे लिखे पते से पत्र व्यवहार कर । ` 
पतु--उयवस्थापक 
त्राये-सादिरयः मण्डल लिमिटेद्‌ , अजमेर. 


से 
। 


